बड़े बड़े ज्योतिषशास्त्रियोंने महाराजश्रीकी उम्र १९ वर्ष ठहराई। मृत्युका भय महाराजश्रीको 
आध्यात्मके मार्गकी ओर ले आया। सभी संत महापुरुषोंने स्पष्ट कहा कि प्रारब्धसे प्राप्त मृत्युसे 


की। संन्याससे पूर्व गोरखपुरमें 'कल्याण” के सम्पादक-मण्डलमें महाराजश्री सात वर्ष तक रहे 


र्षकी वयमें इनके पितामहने इनसे श्रीमद्भागवतका पाठ कराया और तबसे लीला 
र्यन्त श्रीमद्भागवत एक सुहृदके समान उनका साथी रहा। उनका नित्यका सत्संग भी 
| ८७ की साय॑ सत्संग सभा तक अनवरत चलता रहा।आज 


भी सत्संगप्रेमी ऑडियो-वीडियो कैसेटों एवं ग्रन्थोंके माध्यमसे उनकी अमृतवाणीका आनन्द लूटते 
रहते हैं। 


१९ नवम्बर, १९८७ मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी, प्रात: दो बजेके करीब अर्थात्‌ ब्रह्मबेलामें व्यष्टि-प्राण 
पष्टि-प्राणसे एक हो, सर्वव्यापक हो गये 


के जीवन में प्रत्यक्ष दीखता था कि चाहे कोई किसी भी सम्प्रदायका हो, मूर्ख हो या विद्वान, 
स्‍त्री हो या पुरुष, बालक हो या बृद्व, निर्धन हो या धनी, सबके प्रति आपका समान प्रेम था। जो व्यक्ति 
जिस कामनासे उनके पास आया, उसे वह मिला। चारों पुरुषार्थ एवं पञ्चम पुरुषार्थ भक्तिको वे अन्त 


तक लुटाते रहे। 


महाराजश्री द्वारा स्थापित 'आनन्द-वृन्दावन आश्रम' श्री तीथ सह्श है, 
जहाँ कर्म, भक्ति और ज्ञानका संगम है। आश्रममें सत्संग, श्रीठाकुर-सेवा, गौ-सेवा, संत-सेवा, वेद- 
विद्यालयमें शास्त्रोंका स्वाध्याय, निःशुल्क दवाखाना आदि विभिन्न गतिविधियोंके साथ-साथ 
महाराजश्रीके द्वारा शुरू की गयी सभी आचारयौंकी जयन्ती मनानेकी प्रथा सांस्कृतिक समन्वयक 
दृष्टिसे अविस्मरणीय रहेगी। यह महाराजश्रीके उदारहद्ृष्टिकोणकाउत्तम उदाहरण है। 
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श्रेताधतरोपनिषद्‌ 


पअग्रवचन 


ञै 


म्रवचनकार / 


अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 
है ई 


संकलन / 
श्रीमती कुन्ती धर्मचन्दर जालान 
एवं 
श्रीमती सतीशबाला महेन्द्रलाल जेठी 


ञै 


सम्पादक ८ 


स्वामी विश्वात्मानन्द सरस्वती 


ञ्ै 


संशोधन : 
याध्वी कंचन 


ञै 


प्रकाशक / 
सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, मुम्बई 


पुस्तक ग्राप्ति स्थान 


सत्साहित्य प्रकाशन ट्ूस्ट 


'विपुल' 28/6 बी. जी. खेरमार्ग 
मालावार हिल 

मुम्बई - 400 006 

फोन : (022) 23682055 

मो.: 096985836/ 


प्रथम संस्करण : 00 
संन्यास जयन्ती, संवत्‌ 2057 
-4 फरवरी 200| 
द्वितीय संस्करण : 
8 जुलाई 2008 
गुरुपूर्णिमा 


500 


तृतीय संस्करण : 400 
सितम्बर 202 


मूल्य : रु. 50/- रुपये मात्र 


मुद्रक : 

आनन्दकानन प्रेस 

डी. 44/65, टेढ़ीनीम 
वांराणसी. - 2200॥ 
फीन : (0542) 2392337 


स्वामीशी अखण्डानन्द पुस्तकालय 
आनन्द कुटीर, मोतीझौल 

तन्दावन - 28। ॥2/ 

फोन : (0565) 293043, 254048/ 
मो. 0983729460 


तृतीय संस्करण : 


प्रकाशकीय 


परमपूज्य गुरुदेव. महाराजमश्री 
अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराजकी 
कृपासे श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ प्रवचनका 
तृतीय संस्करण आपके- कर-कमलोंमें 
शोभायमान है। 


श्वेताश्वतरोपनिंषदके इस तृतीय 
संस्करणके- प्रकाशनमें आर्थिक 


सहयोंग किया है-कु. उषा, शान्ता, 


ज्योति-ठाकुरदास. तुलजाराम महतानी, 
मुम्बईने। 


इन्हें महाराजश्रीका आशीर्वाद प्राप्त 
है ही-साधुवाद! 


पाठक महाराजश्रीकी वाणीका 
लाभ लें... 


-सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट 


आशीर्वाद 


परमपूज्य महाराजश्री की ५९वीं संन्यास जयन्ती महोत्सव पर 
'सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट? द्वाया पून्यश्रीके श्वेताश्वतर उपनिषद्‌्के 
प्रवचनोंके संकलन रुप प्रस्तुत ग्रन्थ आपके हाथों पह़ुँचाते हुए हमें अत्यन्त 
हर्ष है । 

इस उपनिषद्के सम्बन्धमें यह प्रतिद्धि है कि जहों एक ओर इसका 
तात्पर्य ब्रह्मात्मतत्वके एकत्व विज्ञानमें सत्रिहित है, वहीं दूसरी ओर 
सांख्य, योण एवं भक्तिका समन्वय भी इसमें प्राप्त होता है । 

उपरोक्त द्ृष्टरिको लेकर जब हम इस उपनिषद्‌की व्याख्यामें प्रवेश 
करते हैं तो परमपूज्य महाराजश्रीकी प्रवचन शैेलीपर आश्चर्यवकित हो 
जाते हैं । पूज्यश्रीने इन प्रवचनोंमें अपनी गम्भीर एवं प्रसादपूर्ण वाणी द्वारा 
अत्यन्त दुर्गम कहे जाने वाले तत्व'को अति सुगम करके प्रस्तुत किया हैं 
एवं जिन्नासु निश्चित ही अयने लक्ष्यको प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है। 

मुझे विश्वास है कि यसुधीजनकों इस व्याख्यासे निश्चित ही: अपनी 
साधना में लाभ होगा। द 

मुझें इस बात से विशेष प्रसन्नता हैं कि संन्यास जयन्तीकें इस 
मंगलमय' अवसर पर इस ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु सम्पूर्ण आर्थिक 
व्यवस्था ब्र० श्री गिरीशानन्दजीने की है। श्री ब्रहद्मचारीजी निश्चित रूपसे 
परमघूज्य महाराजगश्रीकी ज्ञान सम्प्रदाय-परम्पराका संरक्षण एवं संवर्द्धन 
अत्यन्त कुशलताके साथ कर रहे हैं। में इनकों अपना- हार्दिक 
शुभाशीरव्वाद देंता हूँ। 

संकलनकर्त्री-श्रीमती कुन्ती धर्मचन्‍न्द जालान एवं श्रीमती 
सतीशबाला महेन्द्रनाल जेठी; सम्पादक-स्वारमी श्री विश्वात्मानन्द 
सरस्वती तथा मुद्रक :-श्री सोमदत्त एवं श्री शिवदत्त द्विवेदी, इन सबको 
भी में अपने हार्दिक शुभाशीर्वाद देता हूँ जिनके अथक प्रयत्न से यह 
शुभकार्य सम्पन्न हों सका है। 


आनन्द व॒न्दावन 
२०. 9.२००१ स्वामी ओंकारानन्द सरस्वती 


(ग) 


सम्पादकीय 
प्रस्तावना 

परमपूज्य श्रीसद्गुरुदेव' महाराजश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी 
महाराजके उपनिषद्‌-प्रवचनोंकी श्रृंखलामें प्रस्तुत ग्रन्थमें 'श्रेताश्रतरोपनिषद्‌! पर 
प्रवचन है। ईश, केन, कठ, मुण्डक, माण्डूक्य, बृहदारण्यक और संप्रति श्वेताश्रतर 
मिलाकर सात मुख्य उपनिषदोंके प्रवचन प्रकाशमें आचुके हैं। अब प्रश्न, एतरेय, 
तैत्तिरीय और छान्‍्दोग्य उपनिषद शेष हैं। 

वेदान्त-ज्ञानके सभी जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओंका यह सार्वजनीन अनुभव है कि 
हिन्दी-जगत्‌में प० पू० महाराजश्रीके वेदान्त-प्रस्थानके प्रवचन-ग्रन्थ परम्‌ सत्यके 
उद्घाटन एवं उसके साक्षात्कार-सम्बन्धी साधन-तथ्योंके निरूपणमें बेजोड़ हैं| क्‍यों न 
हों, वे एक जीवन्त जीवन्मुक्त-महापुरुषके श्रीमुखसे नि:सृत वचन जो हैं! हमें विश्वास 
है कि पाठकणण श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ पर प्रस्तुत प्रवचन पूर्ववत उसी उत्साह और आदरके 
साथ ग्रहण करेंगे। 

श्वेताश्रतर-उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदके अन्तर्गत है | इसको मंत्रोपनिषद्‌ भी कहा 
जाता है; क्योंकि इस उपनिषदके मन्त्र वेद-संहिताओंके अन्तर्गत पठित हैं | फिर यह भी 
है कि इन मन्त्रोंमें कर्म, उपासना, योग और ज्ञान (विचार)-सभी साधनोंको यथावत्‌ 
स्वीकार किया गया है । अतः प्रत्येक सम्प्रदायमें इन मन्त्रोंका आदर किया जाता है तथा 
अपने-अपने सिद्धान्तोंके समर्थनमें इसके मन्त्रोंका उद्धरण दिया जाता है। ब्रह्मयूत्रमें 
भी इस उपनिषद्के अनेक मन्‍्त्रोंको विचारके लिए प्रस्तुत किया गया है। इससे इस 
उपनिषदका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ पर शांकर-भाष्यके सम्बन्ध॑ंमें कुछ शंकाएँ विद्वान लोण 
उठाते हैं कि यह वास्तवमें आचार्यकी रचना है या नहीं। दोनों पक्षोंमें कुछ-न-कुछ तर्क 
दिये जाते हैं, परन्तु परम्परासे शांकर-भाष्य उपलब्ध है, वही आचार्य शंकरंकी रचना 
स्वीकार की जाती है। चेदान्त-विचारमें ऐतिहासिकंताकी प्रधानता नहीं होती, विषय- 
वस्तुकी प्रधानता होती है। विषय-बस्तुकी दृष्टिसे उपलब्ध भाष्यक्री सामग्री अद्वैत- 
तत्त्वके सर्वया अनुकूल है। महाराजश्रीने यही दृष्टि अपने प्रवचनोंमें दी है। 

शांकर-भाष्यकी जो सम्बन्ध-भूमिका है वह बहुत लम्बी है तथा प्रमाण-प्रचुर है | 
उसमें उपयोगी सामग्री पर महाराजश्रीने पाँच प्रवचन किये हैं; तत्पश्चात्‌ उपनिषदके 
प्रत्येक मन्त्र पर प्रवचन किये हैं | मन्त्रोंके अनुसार ही प्रवचनोंको प्रस्तुत किया-णया है। 
इससे कहीं तो एक ही प्रवचनको दो जगह तोड़ना पड़ा और कहीं एक ही विषय-वस्तुसे 
सम्बन्धित मन्त्रोंक एक से अधिक प्रवचनोंको एक ही प्रवचनके रूपमें प्रस्तुत करना 
पड़ा | स्वाध्याय और मननकी दृष्टिसे यही उपयोगी समझा गया | परन्तु प्रवचनोंकी कुल" 
संख्यामें और प्रवचनके प्रवाहमें कोई अन्तर नहीं आया है। 

श्वेताश्बतर-उपनिषद्‌में कुल ११३ मन्त्र हैं और शान्ति-पाठ अलग है। इनको छः 
अध्यायोंमें प्रस्तुत किया जया है। विषय-वस्तुकी प्रधानताके अनुसार इन अध्यायोंके 
शीर्षक सम्पादकके द्वारा दिये गये हैं | प्रत्येक प्रवचनके शीर्षक अलग हैं | इनको विषय- 
यूचीमें देखा जा सकता है। कुल ५६ प्रवचन हैं । 


(घ) 


पूरे उपनिषद्की विषय-वस्तु पर किंचित्‌ विवेचन यहाँ प्रस्तुत करना अप्रासंणिक 
नहीं होगा | प्रथम अध्यायमें ऋषि लोग मिलकर इस बातपर विचार करते हैं कि जीव- 
जगतका मूल कारण, मूल आधार क्याहै?काल, नियति, स्वभाव, यदृच्छा, भूत, पुरुष, इन 
सबका संयोग , जीव-कोई भी परम्‌ कारण नहीं ठहरता ।तव 7न्‍डोंने ध्यान योगका आश्रय 
लेकर यह रिश्चय किया कि मायोपाधिक ब्रह्म (ईश्वर) ही ज०त्‌-जीवका मूल कारण है। 
उस ब्रह्मका आत्मासे भेद मानना जीवके बन्धनका हेतु है और अभेद अनुभव करना जीवके 
मोक्षका हेतु है ।इस विषयमें १६ मन्त्रोंका विचार १३ प्रवचनोंमें प्रस्तुत किया गया है | 

द्वितीय अध्यायमें ब्रह्म-साक्षात्कारकी सुगम विधि ध्यान योणकी प्रस्तुति 
उपनिषद १७ मन्त्रोंमें करती है और महाराजश्रीने इनको ९ प्रवचनोंमें बड़े विस्तारसे 
सरलतर बनाया है | ध्यान-योगके इन प्रवचनोंमें प०पू० महाराजश्रीकी मौलिक प्रतिभा 
एवं उनके अनुभवकी गम्भीरताका दर्शन होता है | जो बातें जुप्तरूपसे जुरुणम्य भी होती 
हैं, उनको भी उन्होंने मुक्त-हस्तसे वितरित किया है। 

तृतीय अध्यायमें ब्रह्मके सोपाधिक स्वरूपका वर्णन है तथा उसके निरुपाधिक 
स्वरूपका जो आत्मासे अभेद-दर्शनानुभव है उसको शोक-निवृत्तिका साधन बताया 
गया है। २१ मन्त्रों पर ८ प्रवचनोंमें यह विषय पठनीय है । 

चतुर्थ अध्यायमें परमात्माको सर्व उपाधियोंसे पृथक्‌ बताया है, परन्तु यह 
पृथक॒ता अधिष्ठानकी अध्यस्तसे पृथक्ताके समान है न कि एक वस्तुकी दूसरी वस्तुसे 
पृथक्ताके समान। विशेषमें दुराग्रह ही जीवके दुःखका कारण है तथा आत्माके 
सर्वाधिष्ठानपनेका ज्ञान ही समस्त दुःखोंसे, पाशोंसे छूटनेका एकमात्र साधन है ।-इस 
बातको महाराजश्रीने अपने ८ प्रवचनोंमें इस अध्यायके २२ मन्त्रोंकी व्याख्याके रूपमें 
समझाया है। 

पंचम अध्यायमें १४ मन्त्र हैं और मात्र ४ प्रवचन हैं | इन प्रवचनोंमें जीवात्माके 
पुनर्जन्म और कर्म-बन्धन पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है तथा ज्ञानसे किस प्रकार 
मोक्ष हो जाता है-यह बात बतायी गयी है। 

षष्ट अध्याय उपसंहारात्मक है अतः इसमें पिछले सभी विषयों पर पुन: प्रकाश 
डाला गया है। इसमें कुल २३ मन्त्र हैं और ७ प्रवचन हैं। 

सम्पूर्ण उपनिषद्का सार है : ब्रह्मात्मैक्य-बोध, सर्वात्मबोध तथा परमेश्वरके 
प्रति सविनय, भावपूर्ण समर्पित जीवन और महाराजश्रीके प्रवचनोंकी मौलिकता है 
सदाचार, विवेक-वैराग्यपूर्वक ब्रह्मात्मैक्यकी जवेषणा तथा विरोधी सिद्धान्तों और 
साधनोंसे साधकोंको बचाते हुए तत्त्वानुसंधानकी विधिका प्रकाश। इस तत्त्वके 
प्रकाशनमें अनेक स्थानों पर महाराजश्रीने भाष्य-प्रक्रियासे हटकर भी व्याख्या की है। 
इन स्थानों पर उनके जुरुत्वका प्रकाश होता है। 

इन प्रवचनोंके संकलनमें श्रीमती कुन्ती धर्मचन्द जालान तथा श्रीमती 
सतीशबाला महेन्द्रलाल जेठीके श्रमको साधुवाद। परमपूज्य महन्तजी श्री स्वामी 
ओंकारानन्दजी सरस्वती एवं डा० स्वामी श्री गोविन्दानन्द सरस्वतीको सविनय 
नमो नारायणाय, जिनकी कृपासे मुझे इस उपनिषद्के मननका सुअवसर प्राप्त हुआ। 


श्री वृन्दावनधाम श्रीगुरुचरणकमलाश्रित 
होलिकोत्सव स्वामी विश्वात्मानन्द सरस्वती 
दिनांक २९-२० मार्च २००० (सम्पादक) ' 


(ड) ल्‍ 


श्वेताशवतरोपनिषद्‌ 


मूल पाठ 
प्रधमोध्याय: ॥ १ ॥ 
3» पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ॥ 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
३» शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥ ३० ब्रह्मवादिनो वदन्ति॥ 


कि कारणं ब्रह्म कुतः सम जाता जीवाम केन क्क च संप्रतिष्ठा:। 
अधिष्ठिता:: केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदों व्यवस्थाम्‌॥ १॥ 
काल: स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्या। 
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यीश: सुखदु:खहेतो:॥ २॥ 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निंगूढाम्‌। 
यः: कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक: ॥ ३ ॥ 
तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्त शतार्धार विंशतिप्रत्यराभि:। 
अष्टके:  षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेद॑ द्विनिमित्तेकमोहम्‌॥ ४॥ 
पञ्षस्त्रोतोम्बुं पश्ञयोन्युग्रवकां पदञ्जञप्राणोर्मि पशद्जबुध्दादिमूलाम्‌। 
पञज्ञावर्ता पदञ्ञदुःखौघवेगां पश्ञाशद्धेदां. पञ्जपर्वामधीम: ॥ ५॥ 
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बहन्ते अस्मिन्ंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। 
पृथगात्मानं प्रेरितरे च मत्वा जुुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति॥ ६॥ 
उद्गीतमेतत्पमं तु ब्रह्मा तस्स्त्रियं सुप्रतिष्ठाउस्‍क्ष३रं च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदों विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता:॥ ७॥ 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्ष३ंं च व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीश:ः। 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:॥ ८॥ 
ज्ञाज्ञा द्वावजावीशनीशावजा होका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता। 
अनन्तश्षात्मा विश्वरूपो ह्ाकर्ता त्रयं॑ं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌॥ ९॥ 
क्षं प्रधानममृताक्ष३ हरः  क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्धूय श्रान्ते विश्वमायानिवृत्ति: ॥ १०१ 
ज्ञात्वा देवं॑ सर्वपाशापहानि: क्षीणैः: क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि: । 
तस्याभिध्यानात्ततीयं_ देहभेदे. विश्वेश्वर्य केवल आप्तकाम:॥ ११॥ 
एतज्ज्ेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः पर वेदितव्यं हि. किंचित्‌। 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त॑ त्रिविधिं ब्रह्ममेतत्‌॥ १२॥ 
वद्वेयथा योनिगतस्य मूर्ति. दृश्यते नैेव च लिड्डनाश:। 
स॒ भूय  एवेन्धनयोनिगृहास्तद्वोभयं वे प्रणवेन देहे॥ १३॥ 
स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम । 
ध्याननिर्मथनाभ्यासद्विवं पश्येन्निगूढवत्‌॥ १४॥ 


(च) 


तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिरापः स्त्रोत:स्वरणीषु. चाग्िनि:। 
एवमात्मात्मनि. गृह्मतेइसौ सत्येनेन_ तपसा योडनुपश्यति॥ १७५॥ 
सर्वव्यापिनमात्मान॑ क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌। 
आत्मविद्यातपोमूलं॑.. तद्ब्नह्मोपनिषत्पर तदब्रह्मोपनिषत्परमिति॥ १६ ॥ 
द्वति श्रेताश्रतरोपनिषत्सु प्रथमोध्याय: ॥-१ ॥ 
द्वितीयोउध्याय: ॥ २ ॥ 


युझ्ञान: प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता धिय:। 
अग्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌॥ १॥ 
युक्तेन मनसा. वयं देवस्य सवितु: सवे। 
सुवर्गेयाय शक्त्या॥ २॥ 


युक्त्वाय मनसा देवान्सुवर्यतो धिया दिवम्‌। 
बहज्योति: करिष्यत: सविता प्रसुवाति तान्‌॥ ३॥ 
युज्ञता मन उत युज्ञते धियो विप्रा विप्रस्य बहतो विपश्चित:। 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्थ सवितु: परिष्टुति:॥ ४॥ 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्य॑नमोभिर्विश्वेक एतु पथ्येव सूरे: । 
शुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु:॥५॥ 


अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरु ध्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मन: ॥ ६॥ 
सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌। 


तत्र योनि. कुणवबसे न हि. ते पूर्तमक्षिपत्‌॥७॥ 
त्रिरु्तत-ँ|स्थाप्य सम शरीरं हृदीन्द्रयणि मनसा संनिवेश्य। 
ब्रद्मेदुपेन प्रतरेत दिद्वान्प्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥ ८॥ 
प्राणान्प्रपीड्येह  संयुक्तचेष्ट: . क्षीणे प्राण नासिकयोच्छूसीत। 
दुष्टाश्रयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त: ॥ ९॥ 
समे शुचौ शर्करावह्विवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि:। 
मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌॥ १० ॥ 
नीहारधूमार्कानिलानलानां खटद्योतविद्युत्र्फटिकशशीनाम्‌। 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकाणि योगे॥ ११॥ 
पृथ्व्यप्तेजोषनिलखे समुत्यिते पश्ञात्के योगगुणे प्रवृत्ते। 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌॥ १२॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च्च। 
गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्पं॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति॥ १३॥ 
यथेव बिम्बं॑ सृदयोपलिप्तं तेजोमयं. भ्राजते तत्सुधान्तम्‌। 
तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकऋ कृतार्थों भवते वीतशोक:॥ १४॥ 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत््वं दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌। 
'अर्ज॑ श्रुवं सर्वतत्त्वैरविशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपष्मण:॥ १५ # 
(छ) 


एष ह देव: प्रदिशो5नु सर्वा: पूर्वी ह जात: स उ गर्भ अन्तः। 
स॒ एव जात: स॒ जनिष्यमाण: प्रत्यड्जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुख:॥ १६॥ 
यो देवो5ग्रौ योधष्प्पु. यो विश्व भुवनमाविवेश। 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः:॥ १७॥ 


ड्ति श्रेताश्रतरोपनिषत्सु द्वितीयोउ ध्याय: ॥ २ ॥ 


ततीयोउध्याय: ॥ ३ ॥ 
य एको जालवानीशत ईशनीभि: सवल्लोकानीशत ईशनीभि:। 
य एवंक उद्धवे च य एतद्विदुमृतास्ते भवन्ति॥१॥ 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँलोकानीशत ईशनीभि:। 
प्रत्यडजनांस्तिछ्ठत संचुकोपान्तकाले संसज्य विश्वा भुवनानि गोपा:॥ २॥ 
विश्वतश्चक्षुकुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुसआ  विश्वतस्पात्‌। 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्नैद्यावाभूभी जनयन्देव एक:॥ ३॥ 
यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्च॒ विश्वाधिपो रुद्रो  महर्षि:। 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स॒ नो बुद्धवा शुभया संयुनक्तु॥ ४॥ 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोराउपापकाशिनी । 
तया नस्तनुवा शंतमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ ५॥। 
यामिषुं गिरिशंत हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 


शिवां गिरित्र तां कुरू मा हिसी: पुरुषं जगतू॥ ६॥ 
ततः: परे ब्रह्मपरं/ बहन्त॑ यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌। 
विश्वस्यैके परिवेष्टिताममीशं तं॑ ज्ञात्वाउम्ता. भवन्ति॥ ७॥ 
वेदाहमेते पुरुषं॑ महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तातू। 
तमेव  विदित्वाइति मृत्युमेति नान्‍्य: पन्था विद्यतेडयनाय॥ ८॥ 
यस्मात्पयर॑े नापरमस्ति किंचिद्यस्मान्नाणीायो न ज्यायो5उस्ति कश्ित्‌। 
वृक्ष इब स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद॑ पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌॥ ९॥ 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌। 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १०॥ 
सर्वाननशिरोग्रीव: सर्वभूतगुहाशय: ।- 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगत: शिव: ॥ ११॥ 
महा न्प्रभुर्वे पुरुष: सत्त्वस्येष प्रवर्तक: । 
सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय: ॥ १२॥ 


अड्जुष्ठमात्र: पुरुषो5न्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। 
हृदा मन्वीशो मनसाभिक्लृप्तो य एतद्ठविदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १३॥ 


सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्ष: सहस्रपात्‌। 
स भूमिं विश्वतो वृत्वाउत्यतिष्ठदृशाडुलमू्‌॥ १४॥ 
पुरुष एवेद सर्व यद्धूत॑ यंच्च भव्यम्‌। 


उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ १५॥ 
(ज) 


सर्वत:पाणिपादं तत्सर्वतो 5क्षिशिरोमुखम्‌ । 


सर्वत: श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठतति॥ १६॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेनिद्रयविवर्जितम्‌ | 
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्‌॥ १७॥ 


नवद्वां प्र देही हंसो लेलायते बहिः। 
वशी सर्वस्थ. लोकस्य स्थावरस्थ. चरस्थ च॥१८॥ 
अपाणिपादों जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु:. स॒शृणोत्यकर्ण:। 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुष महान्तम्‌॥१९॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितो5स्थ॒ जन्‍्तो:। 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु: प्रसादान्‍न्महिमानमीशम्‌॥ २०॥ 
वेदाहमेतमजर॑  पुराणं. सर्वात्मानं सर्वगतं॑ विभुत्वात्‌। 
जन्मनिरोध॑ प्रवदन्‍्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि. प्रवदन्ति नित्यम्‌॥२१॥ 


दइति श्रेताश्रतरोपनिषत्सु तृतवीयोउध्याय: ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोउध्याय: ॥ ४॥ 
य एको5वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान्निहितार्था दधाति। 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देव: स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु॥ १॥ 
तदेवाग्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्गह्म तदापस्तत्प्रजापति: ॥ २॥ 
त्व॑ स्‍त्री त्व॑ं पुमानसि त्व॑ कुमार -उत वा कुमारी। 
त्व॑ जीर्णो दण्डेन वज्ञसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुख:॥ ३॥ 
नील: पतड़ो हरितो लोहिताक्षस्तडिदूर्भ ऋतव: समुद्रा:। 
अनादिमत्त्वं॑ विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा॥ ४॥ 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्ली: प्रजा: सृजमानां सरूपा:। 
अजो होको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजो5न्य: ॥ ५॥ 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति॥ ६॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्रोडनीशया शोचति मुहामानः। 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः॥ ७॥ 
ऋचो अक्षे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु:। 
यस्तं॑ न वेद किमृचा करिष्यति य उहत्तद्विदुस्त इमे समासते॥८॥ 
छन्दांसि यज्ञा: क्रवतो ब्रतानि भूतं भव्यं यतच्च वेदा वबदन्ति। 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तर्मिंश्रान्यो मायया संनिरुद्ध:॥९॥ 
मायां तु प्रकृति विद्यानमयायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयभूतेस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌॥ १०॥ 
यो योनि योनिधितिष्ठत्येको यस्मिन्रनिदं स चर वि चैति सर्वम्‌। 
तमीशानं वबरदं देवमीझां निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति॥ ११॥ 
यो देवानां प्रभवश्वोद्धवक्ष विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि:। 
हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स॒ नो बुद्धवा शुभया संयुनक्तु॥१२॥ 


(झ) 


यो देवानामधिपो यस्मिलोका अधिश्रिता: । 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्प: कस्मै देवाय हविषा विधेम॥१३॥ 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म॑ कलिलस्थ मध्ये . विश्वस्थ ख्रष्टारमनेकरूपम्‌। 
विश्वस्यैंक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति॥ १४॥ 
स॒ एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिप: सर्वभूतेषु गूढः। 
यस्मिन्युक्ता ब्रह्र्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति॥ १५॥ 
घृतात्पर मण्डमिवातिसूक्ष्म॑ ज्ञात्व शिव सर्वभूतेषु गूढम्‌। 
विश्वस्थैंक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशै:॥ १६॥ 
एप देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। 
ह॒ंदा मनीषा मनसा5भिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥१७॥ 
यदाउतमस्तन्न दिवा न रांत्रिन सन्न चासज्छिव एव केवलः। 
तदक्षर॑ तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तसस्‍्मात्प्रस्ता पुराणी॥ १८॥ 
नैनमूर्थ्व न तिर्यञ्ञं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महठद्यशः:॥ १९॥ 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्थ न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌। 
हृदा हृदिस्थ॑ मनसा य एनमेवं॑ विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ २०॥ 
अजात इत्येवं कश्।िद्धीरू: प्रपद्यते । 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌॥२१॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:। 
वीसन्मा नो रुद्र भामितो वधीहईविषमन्त: सदमित्त्वा हवामहे॥ २२॥ 


ड्रति श्रेताश्चतरोपनिषत्सु चतुर्थोध्याय: ॥ ४॥ 


पञ्ञमोध्याय: ॥५॥ 
द्वे अक्षे ब्रह्मपे त्वनन्ते विद्याविद्यो निहिते यत्र गूढे। 
क्षर त्वविद्या हामृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोउन्य:॥ १॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्व सर्वा:। 
ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभति जायमानं चर पश्येत्‌॥ २॥ 
एकैक॑ जाल॑ बहुधा विकुर्वन्नस्मिश््षेत्रे संहरत्येष. देवः। 
भूय: सृष्ठा पतयस्तथेश: सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा॥ ३॥ 
सर्वा दिश ऊर्ध्वमध्यश्च॒ तिर्यक्प्रकाशयन्ध्राजते॑ यद्वन्ड्वान्‌। 
एवं स॒ देवो भगवान्वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्येक: ॥ ४॥ 
यत्यच स्वभाव पचति विश्वयोनि: पाच्यांश्व सर्वान्परिणामयेद्य: । 
सर्वमेतद्विश्रमधितिष्ठत्येको गुणांश्व सर्वान्विनियोजयेद्य: ॥ ५॥ 
तद्वेदगुह्मोपनिषत्मु._गूढं तद्ढद्या वेदते. ब्रह्ययोनिम्‌। 
ये पूर्वदेवा ऋषयश्न तद्विदुस्ते तन्‍्मया अमृता बै बभूवु:॥६॥ 


के (ज) 


गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स॒ चोपभोक्ता। 
स॒ विश्वरूपस्तरिगुणस्त्रिवर्मा प्राणाधिप: संचरति स्वकर्मभि:॥ ७॥ 


अड्डृष्ठमात्रो रवितुल्यरूप: संकल्पाहंकारसमन्वितो. य:ः। 
बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन. चैव. आराग्रमात्रो हापरोष्पि दृष्ट:॥८॥ 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 


भागो. जीव: स॒ विज्ञेगः स॒ चानन्त्याय कल्पते॥ ९॥ 
नैव स्त्री न पुमनेष न चेवायं नपुंसकः। 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन सर रक्ष्यते ॥ १९०॥ 
संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमो है ग्रासांबुवृष्ठया चात्मविवृद्धिजन्म । 
कर्मानुगान्यनुक्रेण.. देही. स्थानेषु. रूपाण्यभिसंप्रपद्यते॥ ११॥ 
स्थूलानि सूक्ष्मणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्व॑णोति। 
क्रियागुणैरात्मगुणै श्व तेषां संयोगहेतुरपरो5पि दृष्ट:॥ १२॥ 
अनाद्यनन्त॑ कलिलस्य मध्ये. विश्वस्यथ स्त्रष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्यैंक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशै:॥ १३॥ 
भावग्राह्ममनीड्याख्य॑ भावाभावकरं शिवम्‌। 
कलासर्गकरं देवं ये विद॒स्ते जहुस्तनुम्‌॥ १४॥ 


इति श्रेताश्रतरोपनिषत्सु पद्चमोउध्याय: ॥ ५ ॥ 


षष्टोडध्याय: ॥ ६ ॥ 
स्वभावमेके कवयो वदन्तिकालं॑ तथान्ये . परिमुहामाना:। 
देवस्यैथ महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌॥ १॥ 
येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व ज्ञ: कालकारो गुणी सर्वविद्य:। 
तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पथ्व्याप्पेजोडनिलखानि चिन्त्यम्‌॥ २॥ 
तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत््वेन समेत्य योगम्‌। 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चेवात्मगुणैश्च सूक्ष्म: ॥ ३॥ 
आर्भ्य  कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्व सर्वान्विनियोजयेद्य: | 
तेषामभावे .कृतकर्मनाश: कर्मक्षेये याति स॒ तत्त्वतोडन्य:॥ ४॥ 
आदि: स॒ संयोगनिमित्त हेतु: परस्त्रकालादकलो5पि दृष्टः। 
त॑ विश्वरूपं॑ भवभूतमीड्य देवं॑ स्वचित्तस्थमुपास्थ पूर्वम्‌॥ ५॥ 
स॒ वृक्षकालाकृतिभि: परोडन्यो यस्मात्प्रपज्नल: परिवर्तते5यम्‌। 
धर्मावह पापनुदं _भगेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम॥ ६॥ 
तमीश्रराणां परम॑ महेश्वर॑त॑ देवतानां परमं॑ च देवतम्‌। 
पति पतीनां परमं॑ परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌॥ ७॥ 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकश्न दृश्यते। 
पराउस्थ शक्तिविंविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥८॥ 


(2) 


न तस्य कश्षित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिड्डम्‌। 

स॒ कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिप:॥ ९॥ 
यस्तूर्णाभ इब तस्तुभि: प्रधानजे: स्वभावतो देव एक: स्वमावृणोत्‌। 

स नो दधाद्वह्याप्पयम्‌ ॥ १०॥ 
एको देव: सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र॥११॥ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेके बीज॑ बहुधा य: करोति। 
तमात्मस्थं॑ ये5नुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत॑ नेतरेषाम्‌॥ १२॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्लवेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं॑ मुच्यते सर्वपाशै:॥ १३॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोउ्यमग्नि:। 

तमेव  भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिंदं विभाति॥ १४॥ 
एको हसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्नि: सलिले संनिविष्ट:। 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य: पनन्‍था विद्यतेड्यनाय॥ १५॥ 
स॒ विश्वकृद्धिश्वविदात्मयोनिरज्ञ॑ कालकारो गुणी सर्वविद्‌ य:ः। 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश: स सारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: ॥ १६॥ 
स॒ तनन्‍्मयो हामृत ईशसंस्थो ज्ञे: सर्वगो भुवनस्यास्यथ गोप्ता। 

य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नानयो हेतुर्विद्यत ईशनाय॥ १७॥ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे। 

तह  देव्मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुव॑ शरणमहं प्रपद्ये॥ १८॥ 
निष्कलं निष्क्रिय _ शान्तं निरवद्यं निरझ्जनम्‌। 


अमृतस्य पर सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌॥ १९॥ 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा:। 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति॥ २०॥ 


तपःप्रभावाद्देवप्रसादाच्य॒ ब्रह्म ह श्रवेताश्वतरोष्थ दिद्वान्‌। 
अत्याश्रमिभ्य:. परमं॑ पवित्र प्रोवाच सम्यगृषिसड्डजुष्टम्‌॥ २१॥ 
वेदान्ते परम॑ गुट्ां पुराकल्पे प्रचोदितम्‌। 
नाप्रशात्ताय.._ दातव्य॑ नापुत्रायाशिष्याय वा पुन:॥ २२॥ 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरो। 
तस्यैते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन: प्रकाशन्ते महात्मन इति॥ २३॥ 
ज्ति श्वेताश्रतरोपनिषत्यु षट्ठोउध्याय: ॥ ६ ॥ 
३» सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै॥ 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 
3० शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥ 
॥इ्ति कृष्णयजुर्वेदीयश्ेताश्रतरो पनिषत्संपूर्णा ॥ 
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3» 
म्‌ग्लचरण 
विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गत॑ 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा .निद्रया। 
यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं 
तस्मे श्रीगुरुमूर्त्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्त्तये ॥ 
शक 


हित 
श्वेताश्वत्रोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


उ३5सह नाववतु सह नौ भुनक्तु। 
सह वीर्य करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु 
मा विद्विषावंहे | 
35शान्ति:! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
अर्य :-35 / वह परमेश्वर हम दोनोंकी (गुरु और शिष्यकी) | 
साथ-साथ रक्षा करें /हम दोनोका साथ-साथ पालन करें /हम दोनों 
साथ-साथ शक्ति-सामर्थ्य प्राप्त करें। हम दोनोंकी पढ़ी हुई विद्यों | 
तेजस्वी हो /हम परस्पर द्वेष न करें। 


३»शान्ति:! शान्ति: |! शान्ति: !!! 
६०० 


नोट :-- शान्तिपाठकी व्याख्याके लिये कृपया प्रवचन संख्या ७ देखें। 


(त) 


स्वामीश्री अखण्डानन्द सरस्वती 


श्वेतश्व्‌त्रोपनिषद्‌-प्रवचन 
प्रवच्चन- ९ 
शुभारम्भ 


सचमुच यह सौभाग्यका ही अवसर है कि मनुष्यके इतने अस्त-व्यस्त 
जीवनमें, जहाँ भोगके लिए, जहाँ केवल भौतिक उन्नति और समृद्धिकी प्राप्तिके 
लिए संसारमें इतनी दौड़-धूप देखनेमें आ रही है उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 
नाम-रूपात्मक-प्रपद्लकी ओरसे अपनी चित्तवृत्तिको हटाकर उसका जो अधिष्ठान 
है--सर्वावभासक, स्वयंप्रकाश, प्रत्यक्चैतन्याभिन्न, अद्वितीय ब्रह्म--उसके 
सम्बन्धमें श्रवण करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, निदिध्यासन करना चाहते 
हैं, उसके साक्षात्कारके लिए इच्छुक हैं! यह मनुष्यके जीवनमें बड़े ही पुण्य- 
परिपाकका क्षण है | 

यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थेर्य मन: प्राप्नुयात्‌-संसारमें जिसका मन 
क्षणभर भी , एक क्षण भी ब्रह्म-विचारमें संलग्न हो जाय! क्योंकि लोगोंका मन 
इन्द्रियोंके विषयोंमें लगता है, सुन्दर संगीत चाहिए सुननेको, सुकुमार स्पर्श चाहिए 
छुनेको, सुन्दर-सुन्दर रूप चाहिए देखनेको, सुन्दर रस चाहिए भोजनके लिए, 
सुन्दर गन्ध चाहिए सूँघनेको। अब इसीमें वस्त्र है, मकान है, भौतिक उन्नति है, 
समृद्धि है । इसके लिए बहुत-बहुत सारी चीजें चाहिए। सारा विज्ञान, पढ़े-लिखे 
लोगोंका दिमाग, सारी खोज, सारी मशीनरी, सारे प्रशासन, सारी सरकारें, सारे नेता 
अन्धाधुन्ध इसी विषयकी ओर चल रहे हैं । इसकी तरफ किसीकी नजर नहीं है कि 
कुछ आधिदेविक भी है, कुछ आध्यात्मिक भी है, कुछ ये जो छिट-पुट आकार 
दिखायी पड रहे हैं, इनका कोई अधिष्ठान भी है ! 

वे सोचते हैं कि अनन्त ब्रह्म कोई हो भी तो वह सूँघनेके काम आवेगा नहीं, 
चखनेके काम आवेगा नहीं, देखनेके काम आवेगा नहीं, छुनेके काम आवेगा नहीं, 
कोई ब्रह्म-संगीतका श्रवण होगा नहीं, तो जब भोग ही नहीं मिलेगा तो उसको 
जानकरके हम क्‍या करेंगे ? सारी दुनिया जहाँ एक ओर असली तत्त्वकी उपेक्षा 
करके केवल सपनेके समान दिखलायी पड़नेवाले प्रतीतिमात्र नि:सार पदार्थोकी 
ओर जा रही है वहाँ यदि कुछ लोग इस जमानेमें भी और बम्बई सरीखे आधुनिक 
शहरमें भी ब्रह्मका विचार करनेके लिए बैठें तो हैं। तो अहोभाग्य ! 
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स्‍नातं॑ तेन समस्ततीर्थसलिलें सर्वाउपि दत्ताउवनि- 
्यज्ञानां च कृतं सहस्त्रमखिला: देवाश्च सम्पूजिता:। 
संसाराच्य समुद्धता:ः. स्वपितरस्त्रेलोक्यपूज्योह्यसौ 
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थेर्य मन: प्राप्नुयात्‌॥ 
उसने सम्पूर्ण तीर्थॉके जलमें स्नान कर लिया, सारी पृथिवीका दान कर 
लिया, लाखों यज्ञ उसने कर लिये सब देवताओंकी पूजा कर ली, त्रिलोकीसे अपने 
पितरोंका उद्धार कर दिया--वही त्रिलोकीमें पूजनीय है जिसका मन परब्रह्म 
परमात्माका विचार करनेमें क्षणभर भी स्थिर हो जाता है। 
तो, यह ब्रह्मविचारमें जो चित्तकी स्थिरता है निश्चित ही कोटि-कोटि 
जन्मोंके जो सत्कर्म हैं, पुण्य हैं उनका परिपाक है, सौभाग्य है और ईश्वरको 
कृपाकी अभिव्यक्ति है। नहीं तो बाबा लोग स्वल्प-स्वल्प पदार्थोके सम्बन्धमें 
विचार करते हैं, जो मुँहमें आजाय, जो आँखमें आजाय, जो नाकमें घुस जाय, जो 
पेटमें अँट जाय, जो तिजोरीमें आ जाय--इन छोटी-छोटी चीजोंमें लोग रमते हैं, 
सर्वाधिष्ठान, सर्वावभासक अनन्त-वस्तुमें कौन रमता है ? 
अब आओ, श्रोता भी भाग्यशाली ओर वक्ता भी भाग्यशाली, क्योंकि आज- 
कल वक्ताको अच्छे श्रोता नहीं मिलते, लेकिन संसारी बात सुननेवाले श्रोता मिल जाते 
हैं--उनको भोगकी बात बतावें बड़े प्रेमसे सुनेंगे, धन कमानेकी युक्ति बतावें तो देखो 
कितनी भीड़ हो जाती है, कोई नर्तकी हो, कोई सिनेमा हो तो देखो क्या लोगोंकी रुचि 
उसमें देखनेमें आती है। तो अच्छे श्रोता ही नहीं मिलते हैं जो श्रवण करें--यह 
वक्ताका दुर्भाग्य है; और श्रोता जिज्ञासु भी हो, वेदान्त- श्रवण करना भी चाहता हो 
और उसको कोई सुनानेवाला न मिले तो यह श्रोताका दुर्भाग्य है। ऐसी स्थितिमें-- 
आश्चर्यो वक्ता कुशलो5स्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: । 
(कठ० १.२.७) 
वेदान्तका वक्ता भी आश्चर्य है, उसको बडे आश्चर्यमय ढंगसे निरूपण 
करना पड़ता है। क्योंकि जो वस्तु वाणीका विषय नहीं है उस वस्तुको वाणीके द्वारा 
ऐसी शैलीसे, ऐसे ढंगसे कहा जाय कि श्रोता उसको वाणीका विषय भी न समझे 
और वाणी सुनकर समझ भी जाय। आश्चर्य है न? वह यह तो समझे नहीं कि 
यह वाणीका विषय है--बाचो: ह वाचं (केन० १.२)-वाक्‌का भी वाक्‌-वाणीमें 
भी बोलनेकी शक्ति जिससे आती है उसका निरूपण करना है वाणीके द्वारा! अब 
बाप को जनम के जाने पृत 2--अपने पिताके जन्मोत्सवमें कौन पुत्र शामिल 
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हुआ! जिह्ा अपनेको शक्ति देनेवाले, सत्ता देनवाले, स्फूर्ति देनेवाले, प्रकाश 
करनेवाले परब्रह्म परमात्माका निरूपण कैसे करे ? तो बड़ी भारी युक्ति इसके लिए 
वक्ताकों करनी पड़ती हैं। तो आओ-- 
यद्वाचानभ्युदित॑ येन वागभ्युद्यते। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ (केन० १.४) 
जो वाणीसे कभी कहा नहीं गया, जिससे सत्ता-स्फूर्ति प्रात करके वाणी 
बोलती है--' तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि '--उसको तुम ब्रह्म समझो। जो जीभके पीछे 
रहकर अनछुई जीभको कर दिखाता है; जो जीभके पीछे रहकर अनुभव रूप है - 
भला जो जीभके अनु रहकरके जीभको कर दिखाता है, जो ज़ीभके रग-रगमें रेशे- 
रेशेमें, रोम-रोममें, कण-कणमें व्याप्त रहता है; केवल उपादान होनेके कारण व्याप्त 
नहीं, उपादानता तो मायिक है, अपितु अधिष्ठान रूपसे कल्पित सर्पमें रज्जुके समान 
विद्यमान रहकर जिसमें यह जिह्ा कल्पित है, जो इस जिह्वाका प्रकाशक हे, 
जिसका ज्ञान होनेपर यह जिह्मा बाधित हो जाती है ! 
येन वाक्‌ अभ्युद्यते--उसीके होनेसे, उसीके प्रकाशमें, उसीकी प्रियतासे 
अस्ति-भाति-प्रियरूपसे वही अनन्त-अद्ठित तत्त्व सबको जिह्नाके मूलमें, जिह्नाके 
देशमें, जिहााके कालमें, जिह्नाके रूपमें विद्यमान है और उसमें जिह्मा फुरफुरा रही 
है। ठप्त परब्रह्म परमात्माकों जिह्ाके द्वारा बोलना आश्चर्य है। बडे-बडे महात्मा 
चुप हो गये ! 
श्रुतिमें आता है कि जब जिज्ञासुने जाकर पूछा कि आप अद्वितीय ब्रह्मका 
निरूपण करें तो अवचनेनैव प्रोवाच--चुप हो गये । चुप हो गये, नहीं बोले। एक 
बार, दो बार, तीन बार। जब जिज्ञासुने पूछा तो बोले--भाई, कह तो दिया, क्‍या 
बार-बार पूछते हो ? मौन ही उसका प्रवचन है-- 
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशया:। 
आश्चर्यों वक्ता कुशलोउस्य लब्धा॥ 
अब देखो कि सुनकर समझे कौन ? वह भी आश्चर्य है। श्रुति कहती है कि 
सुना तो बहुत लोगोंने, पर जाना बहुत थोडे लोमेोंने; सनते सुनते दिनों बीत गये 
जहाँ सद्गुरुको कृपा नहीं हुई, अन्तःकरणकी शुद्धि नहीं हुई, श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन ठीक ढंगसे नहीं हुआ, विपरीत भावनाकी निवृत्ति नहीं हुई--इतना 
शक्तिशाली तत्त्वज्ञान जो अविद्याको निवृत्त कर दे, वह विरक्तिमत्‌ ज्ञान-- 
वैराग्यवाला ज्ञान-विरक्ति ही ज्ञानकी शक्ति है-जिससे ज्ञानमें सम्पूर्ण रूपसे 
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अविद्याके निवारणकी क्षमता आती है, वह विरक्तिमत्‌ तत्त्वज्ञान हुआ नहीं, अब 
सुननेवाले जानें कैसे ? भगवान्‌ने तो इसको गीतामें दूसरे ढंगसे कहा है-- 
श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्‌। (गीता २.२९) 

दोनों हाथ ही हिला दिया हो, ठउन-ठन पाल कर दिया। श्रुत्वाप्येनं वेद न 
चैव कश्चित्‌। वह तो जगह-जगह उन्होंने कहा है कश्चिनूमां वेत्ति तत्त्वतः। 
(७.३) इससे फिर यह कहना पड़ता है कि विषयरूपसे नहीं जाना, जिसने जाना 
उसने आत्माके रूपमें जाना, अपने स्वरूपके रूपमें जाना, विषयके रूपमें किसीने 
नहीं जाना। लेकिन, इससे यह तो निकलता ही है कि-- 

मनुष्याणां सहस्त्रेष कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिनूमां वेत्ति तत्त्वतः॥ (७.३) 

अब हवामें उड़ जाना नहीं। हवा सारे संसारकी हवा--लोकमत। लोकमत 
जो है न, वह बाढ़की तरह नीचेकी ओर बह रहा है, वह आँधीकी तरह विपरीत 
दिशामें जा रहा है, लोकमतकी बाढमें अपनेको बहा मत देना; जहाँ हो वहीं बैठ 
जाओ। अपने स्वरूपमें अवस्थान प्राप्त होना चाहिए। जबतक अपने स्वरूपमें 
अवस्थान प्राप्त नहीं होगा तबतक उड़ते रहो दुनियामें, कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है, 
एक निष्ठा नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है तो दूसरेके घरमें 
ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। यदि तुम अपने स्वरूपमें नहीं बैठ सकते तो चाहे 
कहीं भी जाकर बैठो और चाहे जितने भी भोग भोगो, चाहे जितने भी संग्रह करो, 
चाहे जितने भी काम-धंधे करो--यह पुरुषार्थत्रय--अर्थ, काम और धर्म भी रक्षा 
करनेमें समर्थ नहीं हैं। इस प्रपञ्चमें जो ममता है, देहादिमें जो अहंता है, स्त्री- 
पुत्रादिमें जो मोह है, इससे बचानेवाला-जन्म-मरणसे बचानेवाला अगर कुछ है तो 
वह वेदान्त-विद्या है, ब्रह्मविद्या है। 

ब्रह्म माने क्या ? जो कोई भी चीज परिच्छिन्न दिखायी पड़ती हो भला! 
परिच्छिन्न माने कटी-पिटी, टूटी चाहे वह लाल, काला, पीला रूप हो, चाहे वह 
कमलको, गुलाबकी गन्ध हो और चाहे वह खट्टा-मीठा रस हो और चाहे कोमल- 
कठोर स्पर्श हो, चाहे भिन्न-भिन्न रागोंमें प्रविभक्त राग-रागनियाँ कानोंमें पड़नेवाली 
हों, चाहे शब्द हों--जो भी परिच्छिन्न रूपमें प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है; और 
इनको परिच्छिन्न रूपमें उपलब्ध करनेके जो करण हैं--आँख हैं, कान हैं--ये सब 
परिच्छिन्न हैं, ये तो छोटे-ही-छोटे हैं न! सबके शरीरमें अलग-अलग हैं और अपने 
शरीरमें भी छोटे-छोटे हैं--न सम्पूर्ण शब्द-स्पर्शको ये इन्द्रियाँ अलग-अलग ग्रहण 


6 श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


कर सकती हैं और न सबकी सब मिलकरके ही ग्रहण कर सकती हैं। यही स्थिति 
अन्त:ःकरणकी है; जहाँतक परिच्छिन्नताकी गति है। ' परि' माने सर्वरूपसे जो छिल्न 
है--माने देशसे भी छिन्न है, कालसे भी छिन्न है, वस्तुसे भी ।छन्न है, परिच्छिन्न माने 
कटा-पिटा टुकड़ा, जर्रा; जितनी भी छोटी-मोटी चीजें हैं और उनको जोड़कर जो 
चीजें बनती हैं वे सब परिच्छिन्न हैं । तो परिच्छिन्न वस्तु, परिच्छिन्न करण और इनके 
अभावका और उस अभावसे जो उपलक्षित--चाहे विषय हों, चाहे इन्द्रियाँ हों, 
बाहरकी वस्तुएँ हों, भीतरके औजार हों--वह चाहे मैं ही परिच्छिन्न क्यों न बना 
हो--सम्पूर्ण परिच्छिन्नताओंके अभावका जो अधिष्ठान है; सम्पूर्ण परिच्छिन्नताओंके 
अभावसे जो उपलक्षित है--वह ब्रह्म है । अभावका नाम त्रह्म नहीं है भला ! जो व्यष्टि 
और समष्टि, सबके अभावसे उपलक्षित है माने इशारा करनेकी जगह है, उस 
अभावका भी जो अधिष्ठान है, उस अभावका भी जो प्रकाशक है वह ब्रह्म है। 
परिच्छेद्सामान्यात्यन्ताभावोपल क्षितत्वं ब्रह्मत्वम्‌। 
यह है ब्रह्मका स्वरूप | 
संसारके एक कणको भी चाहनेवाला कोई भी व्यक्ति उस ब्रह्मका सच्चा जिज्ञासु 
नहीं हो सकता । जो परिच्छिन्नको चाह रहा है कि यह हमको मिले, जो परिच्छिन्नको 
चाह रहा है कि यह हमारे साथ बना रहे, जो परिच्छिन्नके साथ जुड़ जाना चाहता है, वह 
अपरिच्छिन्नका सच्चा जिज्ञासु नहीं है ।इसलिए जिज्ञासुके जीवनमें विवेक-वैराग्यको 
आवश्यकता है। जिससे कि वह परिच्छिन्नसे अपरिच्छिन्नका विवेक करके 
परिच्छिन्नके प्रति वैराग्य करे । और जब जीवनमें वैराग्य आता है, तब शम-दम आदि 
सम्पत्ति स्वयं आकरके जिज्ञासुकी सेवा करती है, उनको बुलाना नहीं पड़ता । और जो 
परिच्छिन्नताको नहीं चाहता उसके मनमें भला क्या काम है, क्या क्रोध है !शम आ गया 
न! उसकी इन्द्रियोंमें भूला क्या चंचलता है ? दम आ गया ना। उसको काम-धन्धेकी 
क्या फिक्र है ? उपरति आ गयी न ! उसको महाराज इस शरीरके ऊपर चाहे गर्मी पड़े, 
चाहे सर्दी पड़े चाहे कोई गाली दे | वह तो लगा है भाई अपनी इष्ट-वस्तुकी प्राप्तिमें, 
उसकी उपलब्धिमें, उसको भला क्‍या अभिमान है | तितिक्षा आ गयी न ! 
यह काम-क्रोधादिकी निवृत्ति शम है और इन्द्रियोंके चाह्लल्यकी निवृत्ति दम 
है; कर्म-विस्तारकी निवृत्ति उपरति है। दुःख-सुख दोनोंको सह लेना, सर्दी-गर्मी 
दोनोंको सह लेना तितिक्षा है। सुखको भी सहना है, क्योंकि सुख आनेपर लोग फूल 
जाते हैं। सुख-दुःख दोनोंको सहना--यह नहीं कि दु:ख आया तो संह लिया और 
सुख आया तो फूले-फूले फिरते हैं कि हमारे समान और श्रेष्ठ कौन है ? जो विषयोंको 
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प्राप्त होकर हृष्ट होता है, वह पतित हो जाता है--श्रुतिने कहा कि जो संसारको 
वस्तुओंको प्राप्त कके खुश होता है कि आ-हा-हा, हमारे समान और कौन है, हमारे 
बडे भोग, हमारे बडे अर्थ--उसको अभिमान हो जाता है और जब घमण्ड हो जाता 
है, तब घमण्डी-आदमी बड़ेका आदर नहीं करेगा-गुणवालेमें भी दोष देखेगा 
जिसको प्रणाम करना चाहिए उसको टेढी नजरसे देखेगा और यह जो महदपमान 
है, यह जो बड़े पुरुषका तिरस्कार है, वह तिरस्कार ही उसको नीचे ले जाता है-- 
हृष्टो दृष्यति, दूप्तो धर्ममतिक्रामति। आप० ध० १-४-१३-४ 
तितिक्षासे जीवनमें श्रद्धा आती है | समाधान क्या है कि मनोराज्यकी निवत्ति 
समाधान है । और फिर यह सब होनेपर भी बीच-बीचमें ये जो दोष हैं ये आकरके 
दुःख देते हैं। ऐसा नहीं समझना कि एकबार तुम्हारे अन्दर शान्ति-दान्ति, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा-समाधान मालूम पड़े तो बोले कि बस-बस, अब सिद्ध हो गये । 
जबतक अन्त:करण रहेगा, तबतक इसमें बाहरका असर भी पडेगा और भीतर जो 
संस्कार पड़े हैं, वह भी निकलेगा। इसलिए चार दिन मालूम पड़ेगा कि हम बड़े 
निष्काम हैं, बड़े निष्क्रोध हैं, बड़े निर्लोभ हैं; चार दिनके बाद फिर कभी एक काँटा 
गड़ जायेगा कि भई, सम्पूर्ण-रूपसे इनकी निवृत्ति नहीं हुई। 
बोले, बाबा जबतक यह मछली फँसानेवाला काँटा तुम अपने हाथमें 
रक्‍्खोगे तबतक कभी मछली मारनेके लिए वंशी लगानेका मन भी हो जायेगा, 
इसलिए कॉटेको ही फेंक देना चाहिए। मुमुक्षाका अर्थ क्‍या है ? मुमुक्षाका अर्थ 
है-चित्त-बन्धनसे मुमुक्षा, छूटनेकी इच्छा। चित्तमेव संसार:--चित्तका ही नाम 
संसार है। आप यह देखो कि आप अन्त:करणसे मुक्त होना चाहते हो कि नहीं । 
एक दिन हमलोग कहींसे ट्रेनसे आ रहे थे, तो दो-चार विचारक इकटठ्ठे हो 
गये ट्रेनमें ।बैसे विचारक भी मुश्किलसे ही मिलते हैं | तो यह प्रश्न उठ गया कि ज्ञानी 
कैसा, ध्यानी कैसा ? ज्ञानी ऐसा, ध्यानी ऐसा--अच्छे लोग थे--यह गुण, यह गुण 
यह गुण--ज्ञानीमें | तो सब निरूपण होनेके बाद मेंने कहा कि अभी चित्त तो नहीं 
छूटा; इन सब गुणोंका अधिकरण तो चित्त ही है। 'यह चित्त में हँ'--यह भ्रम तो 
अभी नहीं छूटा | यह चित्त मेरा नहीं है, यह ज्ञान तो जब सांख्य-दृष्टिसे विचार करते 
हैं, अपनेको द्रष्टा जानते हैं, तभी हो जाता है और चित्तसे असंगता आ जाती है। और 
यह तो अपनेको ब्रह्म जानकर ब्रह्मज्ञानी होकर बैठा है और चित्त ऐसा, चित्त वैसा-- 
चित्तमें यह गुण, चित्तमें वह गुण एक व्यक्तिके रूपमें बने रहनेवाले चित्तके साथ 
सम्बन्ध मानता है। अरे! जब अव्यक्तसे सम्बन्ध टूट गया, तब. अव्यक्तके कार्यके 
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साथ सम्बन्ध कहाँ रहा ? जब अविद्या निवृत्त हो गयी तब अविद्याके कार्यके साथ 
सम्बन्ध कहाँ रहा ? जब माया निवृत्त हो गयी तब मायाके कार्यके साथ सम्बन्ध कहाँ 
रहा? आरे भाई, ब्रह्मज्ञाना तो उस जगह बेठा है जहाँ न माया है, न अविद्या है, न 
इनका कार्य है, न इनके करण हैं--वह चित्तको पकड़कर थोड़े ही बेठा है। 

देखो, चित्तत्यागो हि संसारत्याग: चित्तका त्याग ही असलमें संसारका त्याग 
है। यह देखो कि चित्तका त्याग हुआ कि नहीं ? ब्रह्मज्ञानके पूर्व विवेक, वेराग्यके 
द्वारा चित्तका-त्याग और ब्रह्मज्ञाकके अनन्तर बाध-रूप चित्त-त्याग। 

तो, यह ब्रह्मविद्या है जिसमें एक चित्तका नहीं कोटि-कोटि चित्तोंका-- 
पृथक -पृथक्‌ रूपमें भी और समष्टि रूपमें भी--और केवल चित्त-समष्टिका ही 
नहीं, चित्त समष्टिका जो कल्पित कारण है--अविद्या; उसका भी परित्याग होता 
है। अविद्या और जगत्‌के विवेकसे अविद्याकी निवृत्ति नहीं होती। अविद्याका जो 
अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान-ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होती है। उस ज्ञानको प्राप्त 
करनेके लिए किसके मनमें इच्छा है ? 'मुमुक्षा' माने मोक्षकी इच्छा और सम्पूर्ण 
अनर्थोकी निवृत्ति होकर परमानन्दकी प्राप्ति--यह अवर लक्षण है मोक्षका। यह 
मोक्षका कनिष्ठ लक्षण है। जिज्ञासुओंको प्रोत्साहित करनेके लिए लक्षणमें 
' अविद्या-निवृत्ति के साथ 'परमानन्दकी प्राप्ति' जोड़ दिया गया है। अन्यथा तो 
अविद्यानिवृत्तिलक्षणो हि मोक्ष:--मोक्षका एकमात्र लक्षण है अविद्याकी निवृत्ति, 
ब्रह्मज्ञानके द्वारा अविद्याकी निवृत्ति। उस अविद्याके लिए मनमें, जैसे मृत्युसे 
डरते हैं उससे बढ़कर कोई भाव, कोई डर है या नहीं तुम्हारे अन्दर ? 

मृत्युसे डरते हो कि नहीं ? डरते हो। कि अच्छा, तुम अपने आपसे प्रेम 
करते हो--आनन्द- भाव है तुम्हारे अन्दर, तो दु:ःखसे डरते हो कि नहीं ? लेकिन 
देखो, मृत्युको अपेक्षा दु:खसे कम डरते हो कि अरे भाई, दु:ख आवेगा थोड़ा तो 
उसको सह लेंगे, मरेंगे तो नहीं। लेकिन चिदृभाव जो अपनेमें है--भान- भाव, 
प्रकाशक भाव, भाति भाव--उसके विपरीत क्‍या है? कि अज्ञान है। लेकिन 
अज्ञानसे उतना कहाँ डरते हो, जितना डर एक व्यक्तिको दु:खसे लगता है ? जितना 
डर एक व्यक्तिको शाश्वत दु:ःखसे और मृत्युसे लगता है, उतना ही डर जब उसको 
अज्ञानसे लगे तब अविद्या-निवृत्तिकी भूमिका तैयार होती है। असलमें जो दु:ख है, 
जो मृत्यु है वही अज्ञान है। जो सत्‌ है, जो चित्‌ है वही आनन्द है, तो जो आनन्दका 
विरोधी दुःख है, जो चिदृभावका विरोधी अज्ञान है, जो सदभावका विरोधी मृत्यु 
है, ये तीनों एक हैं और दु:ख भी अज्ञान है और मृत्यु भी अज्ञान है, अज्ञानके 
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सिवाय दु:ख और कुछ नहीं है, अज्ञानके सिवाय मृत्यु और कुछ नहीं है, अज्ञान ही 
दुःख है और अज्ञान ही मृत्यु है; क्योंकि जब सत्‌-चित्‌-आनन्द पृथक -पृथक्‌ नहीं 
हैं, इनके ये विरोधी भाव भी पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं। 

तो जिज्ञासुका स्वरूप क्‍या है? जिज्ञासुका स्वरूप यह है कि वह 
जितना दु:ख-से डरता है, जितना मृत्युसे डरता है उतना ही अज्ञानसे डर करके, 
जैसे मृत्युके निवारणके लिए औषधका सेवन करता है, जैसे दुःखका निवारण 
करनेके लिए धनादिके लाभका प्रयत्न करता है, ठीक वैसे ही अज्ञानके 
निवारणके लिए भी वैसा ही प्रयत्न करे। तब कहेंगे कि भाई, यह जिज्ञासु है। तो 
ब्रह्मविद्याका जिज्ञासु, ब्रह्मका जिज्ञासु बड़ा दुर्लभ है। 

अब देखो, धीरे-धीरे अपने विषयपर आते हैं। एक बात और आपको 
बता दें कि मेरा जन्म जिस वंशमें हुआ है थोड़ा उसका अभ्यास है, थोड़े 
संस्कार उसके हैं; तो उन संस्कारोंके कारण अष्टमी तिथिको हमारे यहाँ 
स्वाध्याय प्रारम्भ नहीं करते हैं। मेंने लघुकौमुदी पढ़ी तबसे लेकर, जबतक 
गुरुजनोंसे पढ़ता रहा तबतक हम लोगोंके यहाँ यह चलता रहा है। वैसे समझो 
कि वेदान्तकी बात तो आपलोग जितना जानते-मानते हैं, कम-से-कम उतना 
तो मैं जानता-मानता हूँ, लेकिन वह जो बचपनके संस्कार हैं, बापने नहीं 
पढ़ाया, दादाने नहीं पढ़ाया, गुरुजीने नहीं पढ़ाया--दसियों पण्डितोंके पास जाते, 
किसीसे कुछ पढ़ते, किसीसे कुछ पढ़ते, लेकिन अष्टमीके दिन सब छुट्टी कर 
देते थे। अब भी जब स्वाध्यायका प्रारम्भ अष्टमीको करना पड़ता है--कई बार 
करना पड़ता है,तब अपने कहते हैं कि आओ भाई, जरा इधर-उधरकी बात कर 
लें, स्वाध्यायका प्रारम्भ दूसरे दिनसे करेंगे। आज तो मड़ल-है-मड़ल, हमारे 
लिए बहुत बढ़िया है। अब हम आपको थोड़ी ब्रह्मविद्याकी बात सुनाते हैं । 

अब समझो कि जब ब्रह्मके जिज्ञासु होकर आप आये--तो जो ब्रह्मको 
जानता है, जिसके बारेमें आपकी श्रद्धा है कि ये ब्रह्मज्ञ हैं-ब्रह्मज्ञानी हैं, उनके 
पास आपको ब्रह्मज्ञाकेक लिए जाना चाहिए--समित्पाणि होकर। 

तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 
(मुण्डक० १.२.१२) 

जब जिज्ञासा पक्की हो और ब्रह्मकी जिज्ञासा हो, तब गुरुके पास जाय। 
अगर आपको किसी आकार विशेषकी जिज्ञासा हो और प्रेप्सा हो; तब तो ब्रह्मज्ञानी 
गुरुके बिना भी काम चल जायेगा; और यदि आपको द्रव्य-विशेषकी प्रेप्सा होवे, 
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भोग-विशेषकी प्रेप्सा होवे या जिज्ञासा होवे-प्रेप्सा माने पानेकी इच्छा और 
जिज्ञासा माने जाननेकी इच्छा--तब तो आप कहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन, 
तदविज्ञानार्थ तस्य ब्रह्मणो विज्ञानार्थ--ब्रह्मका विज्ञान प्राप्त करनेके लिए गुरुके पास 
हो जाना पडेगा-- गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ | गुरुम्‌ एब-- 'एव शब्दका अथ है कि बिना 
गये काम नहीं चलेगा । अच्छा, अन्य किसी प्रयोजनसे जाय कि नहीं ? तदविज्ञानार्थ 
एव गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ू॥ धनकी प्राप्तिके लिए, पुत्रकी प्राप्तिक लिए, स्वर्गादिकौ 
प्राप्तिके लिए, ब्रह्मलोकादिकी प्राप्तिकि लिए, गुरुके पास न जाय तदविज्ञानार्थमेव गुरुं 
अभिगच्छेत्‌। गुरुमेव अभिगच्छेत्‌-- गुरुके पास ही जाय। यह नहीं कि किसी नेतासे 
जाकर पूछे कि ब्रह्म क्या है, क्योंकि आजकल तो कुर्सीपर बैठते ही उनको ब्रह्मज्ञान 
हो ही जाता है--हाँ-उनको बिलकुल वेदान्त-परिषद्का अध्यक्ष बना दो और सुन 
लो व्याख्यान ! तो वैसे नहीं | गुरुमेवाभिगच्छेत्‌-- जो ब्रह्मको जानता है उसके पास 
जाओ और अभिगच्छेत्‌ एव--जाना ही चाहिए। 

'गच्छेत्‌' पदका अर्थ केवल पाँवसे चलकर जाय सो नहीं; ' अभिगच्छेत्‌ '- 
संसारकी ओरसे मुँह मोड़कर, श्रद्धा-भक्तिकी पूजा लेकर, विधिपूर्वक गुरुके पास 
जाय। अब देखो, वहाँ जाकर करे क्या? 

पहले आप यह समझो कि ब्रह्मदर्शका वह कौन-सा औजार है अथवा वह 
कौन-सी दूरबीन (दूर-वीक्षण-यन्त्र) या खुर्दबीन (शक्षुद्र-वीक्षण-यन्त्र) है जिससे 
ब्रह्मका दर्शन हो सकता है ? वह ब्रह्म-वीक्षण-यन्त्र कौन-सा है ? क्षुद्र-वीक्षण- 
यन्त्र बहुतसे होते हैं और दूर-वीक्षण-यन्त्र भी बहुतसे होते हैं । हजारों मील दूरकौ 
चीजको जिससे देख लेते हैं कि चन्द्रमामें क्या है, सूर्यमें क्या है--वे सब दूर- 
वीक्षण-यन्त्र हैं और अणुको, परमाणुको--छोटी-छोटी चीजोंको जिससे देखते हैं 
वे क्षुद्र-वीक्षण, अणु-वीक्षण, सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र हैं। परन्तु जो निकट और दूर 
दोनों जगह समान है और जो अब और तब समान है और जो इसमें, उसमें और 
मैं-में समान हैं, उस समतत्त्वकी उपलब्धिके लिए, इस अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वकी 
उपलब्धिके लिए आपके पास वह अणु-वीक्षण, वह दूर-वीक्षण, वह सूक्ष्म- 
वीक्षण यन्त्र कौन-सा है ? 

अच्छा | देखो, आपको यदि एक ऐसा दूर-वीक्षण यन्त्र मिल जाय; जिसको 
आँखपर लगाकर आप लाखों-लाखों मील दूर तककी चीजोंको देख सकें तो क्या 
ब्रह्मका वीक्षण हो जायेगा? माने आँखसे यदि ब्रह्म दीखता तो आँखमें अतिशय 
उत्पन्न करनेसे उसके द्वारा ब्रह्म दीख जाता। अतिशय माने विशेषता। आँखमें ऐसी 
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दवा डाली कि अभी तक आँख पास-पासका देख रही थी, अब बहुत-दूरका देखगे 
लगी। बोले भाई, दूर-दूर तक आँखसे देखकर हम ब्रह्मको देख रहे हैं | देखोगे ही 
मा, सुनोगे तो नहीं ना आँखसे ! कया दूर-वीक्षण-यन्त्र शब्द-ज्ञान करावेगा ? नहीं, 
सिर्फ रूप-ज्ञान करावेगा। भाई फिर कानमें एक ऐसी मशीन लगा दो जिससे दूर- 
दूरका सुन सकें । तो सुनोगे ही, देखोगे तो नहीं ? ब्रह्मका, पूर्णका ज्ञान तो नहीं हुआ ? 
अरे भाई, शब्द तो एक अंश है, रूप तो एक अंश है, पूर्णका ज्ञान कहाँ हुआ ? अब 
कौन ऐसा यन्त्र है जो इन इन्द्रियोंमें विशेषता उत्पन्न करके हमें पूर्णका ज्ञान करा 
सके ? क्‍या करेगा विज्ञान ? विज्ञान ब्रह्मका क्‍या ज्ञान करावेगा ? 

क्या आप लोग 'साइंस 'के द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त करोगे ? साईस इन्द्रियोंमें 
विशेषता उत्पन्न करके ऐन्द्रियक-पदार्थोके भोग और ऐन्द्रियक पदार्थोकी जानकारी 
दे सकता है, वह मशींन होकर मशीनसे परेको कैसे दिखावेगा ? 

अब कहो कि अच्छा, ऐसी औषधि दढूँढ़ते हैं--सोमरस पीते हैं, ब्राह्मी-रस 
पीते हैं--जो बुद्धि में अतिशय उत्पन्न करते हैं ! एक जर्मन दार्शनिक था; वह कहता 
था कि अगर यह आत्मा नामकी चीज हमारी पकड़में आ जाती तो हम उसको 
संडासीसे पकड़ते और शीशियोंमें भरते और बोलते कि देखो यह अमृत-रस है ! 
कोई मर जाता तो उसके मुहमें डालते-अमृत रस हम बेच रहे हैं, अमृत-बटी खिला 
रहे हैं। अरे महाराज! यह अदृष्ट द्रष्टा, यह अश्रुत श्रोता, यह अमत मन्‍्ता, यह 
अविज्ञात विज्ञाता-यह यत्त्रोंके द्वारा केसे पकड़ा जायेगा ? यह यान्त्रिक-ज्ञानका 
विषय नहीं है । यन्त्रके द्वारा दृश्य विषय होता है, यन्त्रके द्वारा द्रष्टा विषय नहीं होता । 
और मान लो कि परिच्छिन्न द्रष्टा भी जिसको चिदाभास बोलते हैं वह यदि कदाचित्‌ 
किसी यन्त्रसे पकड़ा भी जा सके तो जो अद्वितीय ब्रह्म है, अधिष्ठान तत्त्व है, स्वयं 
प्रकाश, सर्वावभासक तत्त्व है, वह यन्त्रके द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। 

यान्त्रिक ज्ञानसे जब उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता तो अनुमान भी नहीं हो 
सकता। तब कानके द्वारा, आँखके द्वारा, नाकके द्वारा, जीभके द्वारा, त्वचाके द्वारा 
हम परमात्मा ब्रह्मको, अनन्तको प्राप्त करके सान्‍त अन्त:करणसे अनन्त-वस्तुको 
प्राप्त करेंगे, यह कल्पना छोड़ दो। ये जो संसारी प्रमाण हैं, वे ब्रह्मके विषयमें 
प्रमाण नहीं होते। 

अब देखो, उपनिषद्के पास पहुँच रहे हैं! उपनिषदके पास ब्रह्मके 
सम्बन्धमें प्रमाण क्या है ? ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेके लिए वह कौन-सा सूक्ष्म-वीक्षण 
यन्त्र है, जिसके द्वारा हम ब्रह्मको देखें ? बाह्य सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र अथवा आन्तर 
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सूक्ष्म वीक्षण-यन्त्र ? बोले भाई, धर्मसे, उपासनासे, योगसे उस ब्रह्मको हम देख 
सकेंगें। अरे भाई, ये जो उपाय हैं, वे करणमें विशेषता उत्पन्न करनेके लिए हैं। धर्म 
जो है वह हमारी इन्द्रियोंमें विशेषता उत्पन्न करनेके लिए है। अभी तो हमारी आँख 
लौकिक विषयोंको देखती है, धर्मसे उसमें ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि 
वह स्वर्गको भी देख सके, उपासनासे उसमें ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि 
उससे अपने इष्टदेवको भी देख सके; योगसे उसमें ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती 
है जिससे समाधिको भी, सर्वाभावकों भी, सर्वनिरोधकों भी देख सके। परन्तु, 
सम्पूर्ण साक्षी-भास्य पदार्थोकों देखनेका सामर्थ्य होनेपर भी साक्षीकों देखनका 
सामर्थ्य किसी धर्मके द्वारा, किसी उपासनाके द्वारा, किसी योगके द्वारा--जिससे 
साक्षी ही, साक्षीका विषय बन जाय; नहीं आ सकता। 

धर्म, उपांसना और योम॑ः अन्त:करणमें विशेषता उत्पन्न करनेके लिए हैं। 
पुरानी भाषामें बोलेंगे तो ये'अन्त:करण साफ करनेके लिए हैं--माने अन्त:करणमें 
वह विशेषता निर्मल करके, उज्वल करके, चमका करके, संस्काराधान करके, 
दोषापनयन करके, हीनाड्रपूर्ति करके, अन्तःकरणमें वह अवस्था उत्पन्न कर देते हैं 
जिससे हम दूर देशकी वस्तु, दूर कालकी वस्तु, अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु, अत्यन्त स्थूल 
वस्तु, दृश्य-विषयक सम्पूर्ण ज्ञानको प्राप्त कर सकें | लेकिन द्रष्टा-विषयक सम्पूर्ण 
ज्ञान जो है, अद्वितीयत्व-विषयक सम्पूर्ण-ज्ञान--अद्वितीय-ब्रह्म-विषयक ज्ञान, 
देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेद से रहित, 
प्रत्यक्चेतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करा सके, इतना सामर्थ्य इन 
साधनोंमें नहीं है। जब करणोंमें ही इतना सामर्थ्य नहीं है, तब करणोंमें विशेषता 
उत्पन्न करनेवाले जो साधन हैं, ऐसे कहो--प्रमाणके सहायक जो साधन हैं--उनमें 
वह सामर्थ्य कहाँसे होगा? 

प्रमाणमें सहायक साधन कैसे होता है ? जैसे आँखसे तुम्हें कहीं दूरका दृश्य 
देखना है, तो आँख है प्रमाण और पाँवसे चलकर कहीं ऊँची जगहपर गये, तो दूर 
तकका दृश्य देखनेमें पावने तुम्हारी सहायता की; अथवा आँखमें कोई दवा डाल 
दी, दूर-दूर तकका दीखने लगा, अथवा दूरबीन लगा ली, दूर-दूर तक देखने लगे। 
तो औषधिकी सहाय्तासे, गमनकी सहायतासे, यन्त्रकी सहायतासे आँखमें 
विशेषता उत्पन्न हो जाती है। इसी तरहसे जितने साधन हैं-- धर्म-रूप, उपासना- 
रूप, योग-रूप--वे सब-के-सब हमारे प्रमाणोंमें विशेषता उत्पन्न करनेवाले, 
शुद्धि, निर्मलता उत्पन्न करनेवाले हैं। लेकिन वह ब्रह्म महाराज, न आँखसे दिखे, न 
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जीभसे चाटा जाय, न नाकसे सूँघा जाय, न मनसे ध्यानका विषय हो ! कैसे उसका 
दर्शन होवे ? तो बोले भाई, कि जहाँ अपनी इन्द्रियाँ काम नहीं देती हैं, वहाँ वाक्य 
प्रमाण होता है अब वाक्यकी प्रामाणिकता देखो | 

अब वाक्य कैसा प्रामाणिक होवे ? क्या सब वाक्य प्रामाणिक हैं ? बोले नहीं 
जी, अनुभवी पुरुषका वाक्य प्रामाणिक है। अब अनुभवी पुरुषोंपर भी थोड़ी बात 
सुनावें | पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अनुभवी पुरुषपर कोई आक्षेप करेंगे, 
भला! हम अनुभवी पुरुषोंकी बहुत इज्जत करते हैं--ब्रह्मवेत्ताओंको हमारा 
नमस्कार है । पर, पुरुष जो होता है वह प्रमाणान्तरसे वस्तुको उपलब्ध करता है और 
वाणीसे बोलता है--आँखसे देखेगा, जबानसे बोलेगा, कानसे सुनेगा, त्वचासे 
छूयेगा-प्रमाणान्तरसे वस्तुको उपलब्ध करके वाणीके द्वारा बोलना--यह पुरुषका 
काम है। अब सोचो कि यदि पोौरुषेय वाणीके द्वारा, पुरुष-वाणीके द्वारा ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करना हो तो उस पुरुषने किस करणके द्वारा ब्रह्मकी उपलब्धि की और फिर 
वाणीसे बोलकर सुना रहा है ? इन्द्रियोंसे वस्तुओंकी उपलब्धि करके, वस्तुओंको 
जानकरके तब बोलते हैं। जीभसे जब जान लेते हैं तब जबानसे बताते हैं कि यह 
खट्टा है, यह मीठा है--जीभसे जाना और वाणीसे बताया। आँखसे देखा--लाल है, 
काला है, पीला है, नीला है--तब जबानसे बताया कि लाल है, काला है, पीला है, 
नीला है। मनमें ध्यान किया प्रिय है, बड़ा आनन्द-प्रद है, बड़ा शान्तिप्रद है--मनसे 
अनुभव किया- मानस प्रत्यक्ष हुआ और मानस- प्रत्यक्ष करके फिर वाणीसे बताया। 
अब उस अपने सिद्ध पुरुषके बारेमें बताओ, उसने किस इन्द्रियसे ब्रह्म तत्त्वका 
अनुभव किया और फिर वाणीसे बता रहा है ? उसके पास वह कौन-सी इन्द्रिय 
है ? इसलिए प्रमाणान्तरसे उपलब्ध करके वाणीके द्वारा जो उपदेश है ब्रह्मका-- 
वाक्य-प्रमाण--वह आप्त-वाक्य भी प्रमाण नहीं होते। इसलिए बोलते हैं कि 
आप्त-वाक्य इसमें प्रमाण नहीं है। हमारे तो 'बेदै: स चक्षुष:' है। वेद-वचन ही 
ब्रह्ममें प्रमाण हैं | बेदमें क्या प्रामाणिकता है, इसको कभी वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार 
करें| महापुरुष तो बड़े-बड़े हैं--शुद्धान्त:करण, अष्टादूषणरहित, तीर्थड्डर जो वेद- 
वाणीको भी नहीं मानते; उनके सिद्ध होनेमें या महापुरुष होनेमें हमको कोई शंका 
नहीं है, परन्तु बाबा ! वेद-प्रमाणके द्वारा जिस तत्त्वका बोध कराया जाता है--वेदै श्र 
वेद्यं विभुमू-जों भगवत्तत्त्व है, ब्रह्म-तत्त्व है उसकी कथा दूसरी है और इसके 
अतिरिक्त जो कथा है, वह दूसरी है। 

फ् 
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प्रवचन- २ 
बेद-प्रामाण्य और श्वेताश्व्‌त्रोपनिषद्‌ 


मनुष्य जब बोलता है या कोई बात समझाता है तो पहले अपनी किसी भी 
इन्द्रियके द्वारा उस पदार्थका अनुभव कर लेता है, तब बोलता है और समझाता है। 

प्रमाणान्तरे उपलभ्य--दूसरे प्रमाणोंसे उपलब्धि करके मनुष्य बोलता है। 
कानसे किसीकी आवाज सुनेगा तो बोलेगा कि हमने कानसे यह सुना है, वे ऐसी 
बात कह रहे थे, आँखसे देखेगा तो बतावेगा कि वह लाल था, कि काला था कि 
पीला था, जीभसे स्वाद लेगा तो कहेगा कि यह खट्टा है, मीठा. है। तो, यह कया 
हुआ कि यह जितना पुरुषके प्रयत्सनसे, जो कुछ बोला जाता है वह बाहरकी 
इन्द्रियोंसे या भीतरकी इन्द्रियोंसे अनुभव करके तब बोला जाता है। मनसे ध्यान 
करोगे तब बोला जायेगा; और बुद्धिसे वह चिन्तनका विषय होगा तब बोला 
जायेगा; अथवा जब अभ्यास करते-करते बुद्धि तदाकार होकर बेठेगी तब बोला 
जायेगा। यदि बुद्धिमें अभ्यासके द्वारा तदाकारता नहीं आयी--बौद्ध-ज्ञान नहीं 
हुआ; यदि मानस ध्यान नहीं हुआ; आँखसे देखा नहीं गया, कानसे सुना नहीं गया, 
जीभसे स्वाद लिया नहीं गया तो पुरुष क्या बोलेगा ? पुरुषके पास बोलनेकी कोई 
सामग्री ही नहीं रह जाती है। 

अब देखो, जिसको ब्रह्म कहते हैं वह हमारी किस इन्द्रियके द्वारा पहले 
हमारे अनुभवमें आवे कि उसके बारेमें तब बोला जाये ? तो आप जानते ही हैं-- 

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूं षि पश्यति। (केन०१.६) 
जो आँखसे नहीं देखा जाता, जिससे आँखें देखी जाती हैं । 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। (केन०१.५) 
जो मनके मननका कर्म नहीं है, बल्कि मन ही जिससे ज्ञात होता है। 
यस्यामतम्‌ तस्य मतम्‌॥। (केन०२.३) 

जो मतिका विषय नहीं है, मतिका कर्म नहीं है--जिसके बारेमें मति स्वयं 
यह नहीं कह सकती कि ' अहं मति: इदं ब्रह्म जानामि '-मैं मति हूँ, बुद्धि हूँ और 
मैं इस ब्रह्मको जानती हूँ। 
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न विद्यो न विजानीम: |, (केन०१.३) 
अन्यदेव तद्विदितात्‌ अथो अविदितादधि। (केन०१.३) 

तब फिर जब पुरुषफकी किसी भी इन्द्रियके द्वारा, मनके द्वारा, 
बुद्धिके द्वारा ब्रह्म अनुभवका विषय नहीं होता, तो कोई भी पुरुष उसका कैसे 
निरूपण करेगा ? 

इसीसे हम देखते हैं कि जिन लोगोंने वेदके प्रामाण्यको स्वीकार नहीं 
किया, उन लोगोंने तत्त्वके सम्बन्धमें जो निरूपण किया वहाँ ब्रह्मका निरूपण 
नहीं किया। उन्होंने या तो चार भूतोंका निरूपण किया, जैसे चार्वाकने। और 
(जैनोंने) जिन्होंने वेदोंका प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया; परन्तु अपनी सिद्धिकी 
दुहाई तो दी कि हमारे दूषण निवृत्त हो गये, हम बड़ी ऊँची अवस्थामें हो गये 
और हम ये ऊपर चले जा रहे हैं, उन्होंने भी ब्रह्मका निरूपण नहीं किया, 
परिच्छिन्नका ही निरूपण किया! जैसे चार भूत परिच्छिन्न हैं वेसे ही अनेक जीव 
हैं, वेसे ही जगत्‌की अनेक अवस्थाएँ हैं, करमोके अनुसार जीवके जन्म हें। 
(और बाद्धोंने) जिन्होंने वेदका प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया और कहा कि 
आत्माका उच्छेद हो जाता है--तत्त्वत: शून्य ही है, उन्होंने भी ब्रह्मका निरूपण 
नहीं किया। 

समन्वयकी दृष्टि, सर्वसमताकी दृष्टि बहुत अच्छी है, परन्तु जो ब्रह्मज्ञान 
चाहता है, जो ब्रह्मका जिज्ञासु है उसके लिए इस बातपर विचार करना जरूरी है 
कि कोई अगर कहता है कि मैंने जगत्‌के मूल-तत्त्वको जान लिया जहाँ निमित्त 
और उपादान अभिन्न हो जाते हैं और जहाँ परिणाम नामकी कोई वस्तु नहीं 
रहती, जहाँ द्वेत बिलकुल नहीं है, जहाँ द्रष्टा और दृश्यका भेद भी नहीं है, उस 
वस्तुके बारेमें यदि कोई कहता है कि मैंने अनुभव प्राप्त कर लिया तो उससे 
पूछना पड़ेगा कि किस प्रमाणके द्वारा तुमने उस तत्त्वको देखा? क्‍यों? 
लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि:--क्योंकि बिना लक्षणके और बिना प्रमाणके 
किसी वस्तुकी सिद्धि नहीं होती। ब्रह्म-वस्तुका क्‍या लक्षण है और उस 
लक्षणवाला ब्रह्म किस प्रमाणके द्वारा जाना गया ? यह बात बतानी पडेगी। 

देखो, इसीसे सिद्धोंका प्रामाण्य इस विषयमें नहीं है । ब्रह्मसूत्रमें प्रसड़' ही है 
ऐसा! जो लोग आकाशमें उड़ते हैं वे ब्रह्मको जानते हों यह जरूरी नहीं है। जो 
समाधि लगाते हैं वे ब्रह्मको जानते हों यह जरूरी नहीं है। क्योंकि समाधि तो 
चित्तकी लगती है और समाधि कोई करण नहीं है; बल्कि करणोंकी उपशान्ति है। 
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समाधि प्रमाणवत्ति नहीं है, इसलिए प्रमेयका प्रकाशक कभी नहीं है। सिद्धि कोई 
प्रमाण वृत्ति नहीं है इसलिए प्रमेयका प्रकाशक भी नहीं है । 

हमने देखा महाराज, कि जो बीस-बीस वर्षसे वेदान्त पढ़ते हैं उन्होंने जब 
सुना कि बिना प्राणायाम-प्रत्याहारके वह ध्यान लगवा दते हैं तो वे दौड़े महाराज 
उनके पास और वहाँ कहीं किसीने नस दबा दी, कहीं किसीने पेडेमें भाग खिला 
दी | ऐसे लोग जो सोचते हैं कि बिना साधनके ही हमारी समाधि लग जाय और 
समाधिमें ही हमें ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाय उनको सोचको क्‍या कहें भला! तो 
बाबा, बिना अभ्यासके, बिना परिश्रमके जो समाधि लगती है वह झूठी होती है, 
वह जड़-समाधि होती है; और जो अभ्याससे लगती है वह चित्तकी निरोधावस्था 
होती है, वह परमात्माकी प्राप्ति या ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं है। 

आकाशमें उड़ जाना या सिद्ध हो जाना ब्रह्ममें प्रमाण नहीं है। कपिलका 
नाम लेकर ब्रह्मसूत्रमें इसका निरूपण किया हुआ है--' स्मृत्यधिकरणम्‌ 'में सूत्र 
हैं--स्मृत्यनवकाशदोषप्रसड़॒ इति चेत्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसड्रात्‌॥ इतरेषां 
चानुपलब्धे: ॥ (ब्र०्सू० २.१.१-२) | ये जो लोग थोड़ी अच्छी शक्ल-सूरतके होते 
हैं, बाल-वाल थोड़ा रखते हैं, चिकने-चुपड़े होते हैं, मीठी-मीठी बात करते हैं, 
उनके लिए लोग बोले--ये बड़े भारी सिद्ध हैं, ब्रह्मके सम्बन्धमें ये प्रमाण हें । होंगे 
वे प्रमाण; परन्तु, तुमको केसे ब्रह्मका साक्षात्कार होगा ? तुम्हारे हृदयमें, तुम्हारी 
वृत्तिमें प्रामाण्यका उदय होना चाहिए न! 

इसीसे बोलते हैं कि जब कोई ब्रह्मका निरूपण करने चलता है अनुभव 
करके, तब उस पुरुषके ज्ञानमें चार दोष होना सम्भव है :--(१) एक तो भ्रम 
हो--अभी उसको ब्रह्मज्ञान हुआ ही नहीं हो और भ्रमसे ही उसने मान लिया हो 
कि हमको ज्ञान हो गया। (२) दूसरा--प्रमाद हो। (३) तीसरे करणापाटव हो-- 
माने उसकी इन्द्रियाँ जो हैं, वे उस वस्तुके ज्ञानमें समर्थ न हों और (४) चौथे 
विप्रलिप्सा हो--माने वह ठगना चाहता हो, ख्याति अर्जन करना चाहता हो, धन 
पैदा करना चाहता हो। तो भ्रम, प्रमाद, करणापाटव, विप्रलिप्सा आदि दोषके 
कारण पुरुषका जो ज्ञान होता है, वह संदिग्ध रहता है और ब्रह्मके सम्बन्धमें तो 
कोई ऐसा करण ही नहीं है पुरुषके पास, जिसके द्वारा ब्रह्मको देखकर, अनन्तको 
देखकर निरूपण करे। इसीसे श्रुति में कहा गया कि नवेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम्‌, 
अर्थात्‌ जो वेदके तात्पर्यको नहीं जानता, जो वेदवित्‌ नहीं है उसको ब्रह्मज्ञान नहीं 
होता। माने बेदके तात्पर्यका ज्ञान जरूरी है | वेदवाक्योंके द्वारा ही ब्रह्मज्ञान होता है। 
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तन्त्वौपनिषदं पुरुष पृच्छामि। 

हम उस उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य पुरुषके सम्बन्धमें प्रश्न करते हैं । 

इसका अर्थ हुआ कि परमात्माका प्रतिपादन उपनिषद्में है--उपनिषद्का ही 
नाम ब्रह्मविद्या है । 

बोले- भाई, पहले तो बेदका नाम ले रहे थे कि वेद पौरुषेय नहीं, 
अपौरुषेय है। पौरुषेय-वाणीमें तो भ्रम, प्रमाद आदि दोष होना संभव है और 
अपौरुषेय वाणी जो वेद है वह अनादिनिधना, नित्य है, वह अनादि है, अनन्त है, 
स्वयंभूके मुखसे निकला हुआ वेद है। आदौ वेदमयी विद्या--यह वेदमयी विद्या 
सबसे आदि है। ततः कर्मप्रवृत्तय:--उसीसे सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं। मनुजीने 
यहाँतक कहा कि-- 

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्प्रसिध्यति। 

भूत, वर्तमान और भविष्य सबकी सिद्धि वेदके द्वारा होती है | सम्पूर्ण वेद ही 
धर्मका मूल है; परन्तु उसमें भी कर्मका प्रतिपादन दूसरा, उपासनाका प्रतिपादन 
दूसरा होता है; क्योंकि यह अन्त:करणमें विशेषता उत्पन्न करनेके लिए होते हैं; 
और जगतके मूलतत्त्वका प्रतिपादन दूसरा होता है-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्‌ प्रयन्ति 
अभिसंविशन्ति। तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म । ते. ३.१ 

यह ब्रह्मविद्या प्रधान उपनिषद्‌ होते हैं। ब्रह्मविद्यासे ब्रह्मका ज्ञान होता है। 
इसलिए जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना है उसको ब्रह्मज्ञान प्रतिपादक उपनिषदोंका 
स्वाध्याय करना चाहिए, क्‍योंकि उपनिषद्‌ शब्द ब्रह्मविद्याका ही पर्याय है; 
ब्रह्मविद्याको ही उपनिषद्‌ कहते हैं। 

तो बाबा, सिद्धियोंके चक्करमें नहीं फँसना, ब्रह्मको ऐन्द्रियक ज्ञानके समान 
ज्ञान नहीं समझना, यह कोई मानस प्रतिपत्ति नहीं है । कोई मानस- भावनाका नाम 
ब्रह्मज्ञान नहीं है, यह बुद्धिके द्वारा पदार्थोका विवेक करके विविक्त किसी वस्तुका 
नाम ब्रह्म नहीं है । जो दूसरेसे अलग किया हुआ है--केवल अलग किये हुएका ही 
नाम ब्रह्म नहीं है । जो अद्वितीय वस्तु है और स्वयं चिन्मात्र है--चिन्मात्र है, सन्मात्र 
है, आनन्दमात्र है और अद्वितीय है, उस वस्तुका नाम ब्रह्म है। 

मेंने सुनाया था कि एक कणिकामें भी जिसकी आसक्ति है उसको 
ब्रह्मज्षान नहीं होता, क्योंकि कण तो एक देशमें होगा न! जो छोटा-सा कण 
होगा--बालूका एक कण होगा, तो वह एक देशमें होगा, एक कालमें होगा, 
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एक आकारमें होगा; अगर उसको तुम बचाये रखना चाहते हो, उसको छोडनेके 
लिए तैयार नहीं हो तो सम्पूर्ण प्रपश्चके अभावका जो अधिष्ठान हे ब्रह्म और सो 
भी प्रत्यक्चैतन्याभिन्न, उसका बोध केसे होगा ? सो उसके बोधके लिए वेदकी 
आवश्यकता है। वेदमें भी उपाधिका निरूपण करनेवाला वेद दूसरा, धर्म- 
कर्मका निरूपण करनेवाला वेद दूसरा और वस्तु-तत्त्वका निरूपण करनेवाला 
वेद दूसरा। तो कर्म-काण्ड और उपासना-काण्डका प्रतिपादन करनेवाला जो 
वेद है वह अन्त:करणकी शुद्धिके लिए है और तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाला जो 
वेद है वह ब्रह्मविद्या है। 

अच्छा, यह भी एक बात ध्यानमें रखने योग्य है कि जेसे आजकलका 
जो हमारा वर्तमान शासन है इसमें राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मन्त्री 
होते हैं तो इनका कोई नियन्ता है कि नहीं 2? जो देशके लिए संविधान बना है 
उसके अनुकूल राष्ट्रपतिको होना चाहिए, उसके अनुकूल प्रधानमंत्रीको होना 
चाहिए। प्रधान-मंत्रीकी इच्छाका नाम संविधान नहीं है, राष्ट्रपतिकी इच्छाका 
नाम संविधान नहीं है; बल्कि उनको संविधानके अनुसार चलना चाहिए। इसी 
प्रकार जो समय-समयपर सिद्ध लोग होते हैं उनकी सिद्धिकी कसौटी क्‍या है ? 
उनके लिए भी संविधान है, उनके लिए भी कानून है। यदि वे अपने 
संविधानकी कसौटीपर ठीक उतरते हैं तब तो वे सिद्ध हैं और संविधानकी 
कसौटीपर ठीक नहीं उतरते हैं तो वे होंगे अपने विषयमें सिद्ध, लेकिन वेदोक्त 
ब्रह्मज्ञाकके सम्बन्धमें वे सिद्ध नहीं हैं, माने उनको ब्रह्मज्ञान नहीं है। देखना तो 
यह है कि वे ब्रह्म और आत्माकी एकताका, सिद्ध एकताका प्रतिपादन करते हैं 
कि नहीं, क्योंकि यही तो सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ है! 

सिद्ध एकता माने पहलेसे विद्यमान एकता। यह नहीं कि साधन करके 
एकता होगयी। साध्य एकताका प्रतिपादन नहीं--माने ब्रह्मका ध्यान करते-करते, 
ध्यान करते-करते, ध्यान करते-करते हम ब्रह्मसे एक हो गये--वह ध्यान-जन्य 
एकता नहीं; ज्ञानसे जो एकता है, माने सिद्ध एकताका ज्ञान, पहलेसे मौजूद 
एकताकी जानकारी। तो तत्त्वमस्यादि जो महावाक्य हैं वे ध्यान-जन्य एकताका 
निरूपण नहीं करते हैं, ज्ञानसे ऐक्यका निरूपण करते हैं; और ज्ञानसे वस्तु वह 
मिलती है जो पहलेसे होती है और अज्ञानसे वहं वस्तु ढकी होती है जो मिली ही 
होती है; लेकिन अज्ञानके कारण अनमिली भासती है। तो, अज्ञान-निवर्त्तक जो 
ब्रह्मज्ञान है उसका निरूपण करनेके लिए यह उपनिषद्‌ प्रारम्भ होता है। 
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अब यह श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ प्रारम्भ करते हैं। कृष्ण-यजुर्वेदकों यह 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ है और कहते तो हैं कि इसपर यह शाझ्डरभाष्य हैं। 
परन्तु शाड्टूर-सम्प्रदायके जो दिद्वान्‌ू हैं उनका यह कहना है कि 
शड्ूराचार्यजीके जितने भाष्य ग्रन्थ हैं उनपर आनन्दगिरिजीकी टीका मिलती 
है और श्वेताश्वतरोपनिषदके भाष्यके ऊपर आनन्दगिरिकी टीका प्राप्त नहीं 
होती है। एक बात और-शड्डर-दिग्विजय नामक ग्रन्थमें शड्भूराचार्य भगवान्‌के 
जिन ग्रन्थोंका, भाष्योंका उल्लेख है कि अमुक-अमुक ग्रन्थोंपर उन्होंने भाष्य 
किया, उस उल्लेखमें श्वेताश्वतरोपनिषद्का नाम नहीं है कि उन्होंने 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ पर भी भाष्य किया। इसके अतिरिक्त शाड्डर-भाष्य अन्य 
उपनिषदोंपर जितना प्रौढ़-रूपमें प्राप्त होता है उनकी प्रौढ़ता इस भाष्यमें देखनेमें 
नहीं आती। 

तो तीन बातें हुईं कुल ! एक तो--आनन्दगिरिजी की टीका नहीं है इसपर; 
दूसरे--शट्डूर दिग्विजयमें इस भाष्यका उल्लेख नहीं है और तीसरे--उतनी 
उच्चकोटिका भाष्य--जितना तैत्तिरीयका है, ईशावास्यका है, वहदारण्यकका है-- 
उतना उच्चकोटिका भाष्य यह देखनेमें नहीं आता। इसलिए कई विद्वधान्‌ कहते हैं 
कि यह भाष्य शटड्ूराचार्यका नहीं है। 

परन्तु स्वयं श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ है मूल, वह तो इतना प्रामाणिक उपनिषद्‌ 
है कि ब्रह्मसूत्रमें सवपिक्षा अधिक अधिकरण श्वेताश्वतरोपनिषद्के मन्त्रोंका अर्थ 
निर्णय करनेके लिए हैं। यह जो 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' मन्त्र है न! वह 
इसीका है। 'नित्यो नित्यानां चेतनशए्चेतनानाम्‌' यह मन्त्र भी इसीका है। इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि व्यासजी महाराजने इस उपनिषद्को एक खास उपनिषद्‌ 
मानकर इसके तात्पर्यका निर्णय करनेके लिए ब्रह्मसूत्रोमें और उसके अधिकरणोंमें 
इसके प्रति पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षका उल्लेख किया है, और वहाँ जो ब्रह्मसूत्रपर 
शाड्डूरभाष्य है उस भाष्यमें इन्हीं मन्त्रोंका-श्वेताश्वतरोपनिषद्के मन्त्रोंका उद्धारण 
दे-देकर इसके अर्थका निर्णय किया हुआ है! इसलिए यदि कोई कहे कि 
श्वेताश्वतर कोई हल्का उपनिषद्‌ है या कि छोटा-मोटा उपनिषद्‌ है तो यह मत 
मानना । उपनिषदोंके रूपमें तो जैसे वृहदारण्यक, छान्दोग्य, माण्डूक्य, तैत्तिरीय-- 
आदिका प्रमाण है, वैसा ही इसका भी है। 

इस उपनिषद्के शांकर-भाष्यके सम्बन्धमें ऐसा लगता है कि संभव है 
कि शह्डराचार्यके बाद जो शट्डूराचार्य मठाधिपति लोग हुए हैं और अनेक विद्वान्‌ 
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हुए हैं उन्होंने यह भाष्य लिखा हो और अपने आदिगुरु शड्डराचार्यके नामसे 
प्रचलित कर दिया हो। एक तो उन्होंने यह बहुत बढ़िया काम किया कि अपने 
नाम-रूपका परित्याग करके उसे जगदगुरु भगवान्‌ शडूराचार्यके नाम-रूपमें 
मिला दिया! अपनेको कोई जाने ही नहीं कि किसने भाष्य लिखा-यह बात! 
और दूसरी बात यह देखो कि उन्होंने जो भाष्यमें प्रतिपादन किया वह सिद्धान्त 
तो वही है न, जो आद्य-शड्राचार्यने प्रतिपादित किया है। बिलकुल वही 
सिद्धान्त प्रतिपादित कियां है, जो शारीरक भाष्यका सिद्धान्त है, जो वृहदारण्यक 
भाष्यका सिद्धान्त है, जो सम्पूर्ण श्रुतियोंका परम तात्पर्य है--ब्रह्म और आत्माको 
एकता। तो, फिर यह कहनेसे कि यह भाष्य आद्य शडूराचार्यकी रचना नहीं है 
इसमें कोई शिथिलता नहीं आती, क्योंकि उपनिषद्‌ तो सम्पूर्ण रूपसे प्रमाण है 
और भाष्य शाड्डर-सिद्धान्तके विपरीत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 
आनन्दगिरिजी और सब भाष्योंपर टीका लिखते-लिखते यहाँ तक न पहुँच पाये 
हों। तो इन सब बातोंको देखते हुए यह श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ तो परम प्रामाणिक 
है ही, इसका भाष्य भी जिज्ञासुओंके लिए बहुत हितकारी और बहुत प्रमाण है। 
अब, यह जो श्रीकृष्ण-यजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ है, यह सूर्य 
भगवानूसे प्राप्त है। अब सूर्य-भगवान्से जो इसको प्राप्त करेगा, उसको कैसा 
होना चाहिए? एक तो सूर्य गतिशील है। सूर्य उसको कहते हैं, कि बड़े-बड़े 
सूरि लोग, बड़े-बड़े विद्वान लोग जिसकी उपासना करें। सूर्य-मण्डलस्थ जो 
परमात्मा है उसका चिन्तन बड़े-बड़े सूरि लोग, बड़े-बड़े विद्वान्‌ लोग करते हैं, 
इसलिए सूर्यको सूर्य कहते हैं-- 
सूर्यो आत्मा जगतस्थुषश्च | 
वे सम्पूर्ण जड़-जड़म्‌ जगत्‌के आत्मा हैं। अब जब उनसे यह विद्या प्राप्त 
करनी है तो गतिशील होकर प्राप्त करनी होगी। सूर्यके साथ-साथ चले, बड़ा 
तेजस्वी होवे, शुद्ध अन्त:ःकरणवाला होवे--ये सारी बातें श्वेताश्वतरोपनिषंदमें 
भरी हुई हैं। श्वेतपना भी भरा हुआ है। 'श्वेताश्वतर' शब्दमें श्वेतसे पवित्रता, 
शुद्धि उपलक्षित होती है और 'अश्वतर 'में अतिशय गतिशील और शक्तिमत्ता। 
अज्ञात्रके निवारणकी शक्ति भरी हुई है, इसलिए अश्वतरको अश्वतर कहते हैं। 
आप देखते ही हैं--उपनिषदोंमें जो तीतर के मुँहसे गृहीत उपनिषद्‌ है 
उसकी "तैत्तिरीय उपनिषद्‌' बोलते हैं। ये पक्षी जो हैं ये उपनिषद्के मूल हो 
गये। और, मण्डूकसे गृहीत 'माण्डूक्य उपनिषद्‌' है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ है। 
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आपलोगोंमें-से यदि किसीने काली-कमलीवालेका पक्षपात-रहित 
अनुभव-प्रकाश देखा हो अथवा आत्म-पुराण पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि 
ब्रह्मज्ञाकका उपदेश पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, मण्डूक आदि जो जलचर 
प्राणी हैं सो भी करते हैं। स्वयं भगवान्‌ ही कच्छप अवतारमें कच्छप रूपसे 
ब्रह्मज्ञाकका उपदेश करते हैं, मंत्स्यावतारमें मत्स्य-रूपमें ब्रह्मज्मानका उपदेश करते 
हैं, वाराह अवतारमें वाराह-रूपसे ब्रह्मज्ञानका उपदेश करते हैं । वराहोपनिषद्‌ भी है 
एक, हयग्रीवोपनिषद्‌, नृसिंहोपनिषद्‌ है, शरभोपनिषद्‌ है। इसका अभिप्राय क्‍या है 
कि शरीर अलग-अलग हैं--शरभका शरीर अलग है, सिंहका शरीर अलग है, 
घोडेका शरीर अलग है, कच्छपका शरीर अलग है, मत्स्यका शरीर अलग है, 
लेकिन जब ब्रह्मज्ञाकका उपदेश करते हैं तब सब बोलते हैं--' अहं ब्रह्मास्मि '--मैं 
ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ हुआ कि आकार- प्रकार, विचार-संस्कारको छोड़कर, उनका 
अपवाद करके जो आत्मा है वह क्या मछलीकी और क्‍या कछुएकी और क्‍या 
वराहकी और क्‍या सिंहकी और क्‍या घोडेकी और क्‍या तीतरकी और क्‍या 
मेंढककी--सबकी आत्मा एक ही है। इसलिए शरीरकी बनावट चाहे स्त्रीको हो, 
चाहे पुरुषकी हो, चाहे पशुकी हो, चाहे पक्षीकी हो, चाहे मच्छशकी हो--सब यह 
कह सकते हैं कि आत्म-दृष्टिसे मैं ब्रह्म ही हँ--पह कहनेका अधिकार सबको है। 
इसीलिए आकारकी परवाह न करके कि हमारी शक्‍्ल-सूरत कैसी--लाल कि 
काली, कि गोरी और कछुआ कि मछली, कि मण्डूक, कि अश्वतर, कि वाराह, कि 
सिंह, कि हयग्रीवकी-इसकी परवाह न करके सब आकृतियोंमें रहनेवाला जो 
आत्मतत्त्व है, उसकी दृष्टिसे उपनिषद्का निरूपण होता है। इसलिए आकृति- 
विकृति निरपेक्ष आत्म-तत्त्वका ज्ञान करानेके लिए यह श्रवेताश्रतर उपनिषद्‌ है। 
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प्रवचन-३ 
आत्माका स्वरूप तथ अविद्या 
सम्बन्ध-भाष्य - १ 
[अब श्वेताश्रतरोपनिषटका भाष्य प्रारम्भ करते हुए अपने सम्बन्ध- 
भाष्यमें भगवान शह्जराचार्य लिखते हैं- |] 
श्वेताश्रतरोपनिषद्‌ इदं विवरणमल्पग्रन्थं ब्रह्मजिज्ञासूनां सुखावबोधायारभ्यते । 
यह भाष्य है। तो भाष्य ही पहले प्रारम्भ करते हैं क्योंकि यह उपोद्घात- 
भाष्य (सम्बन्ध-भाष्य) जरा लम्बा है और मूल उपनिषद्‌्की प्रतियाँ भी अभी 
आपके पास नहीं हैं-एक-दो दिनमें संभवत: वे आपको मिल जायेंगी। तब मूल 
उपनिषद्का पाठ भी करा सकेंगे। 
यह सम्बन्ध-भाष्य श्वेतांश्रतरोपनिषद्का विवरण है। विवरण माने खुलासा, 
भीतरी चीज। आवरणको ही वरण बोलते हैं; तो वि-वरण माने-अवृतिको भड़ 
कर देना, किसी चीजपर जो ढक्कन हो उसको हटा देना--इसका नाम 'विवरण ' है। 
संस्कृतमें “विवरण ' माने होता है--खुला कर देना, नड्भा कर देना। कई अक्षर ऐसे 
होते हैं कि जिनको बोलनेके समय मुँह खुल जाता है तों उनको संस्कृतमें बोलते 
हैं 'विवार'। और, जिनको बोलनेमें मुँह बन्द हो जाये उनका नाम है 'संवार '। तो 
विवार और संवार। जब आप य र ल व बोलते हैं तब मुँह थोड़े ही खुलता है-- 
भीतर ही बोलते हैं! और, प फ ब भ बोलो--देखो, ओठसे बोले जाते हैं। तो 
विवरण माने किसी ढकी हुई चीजको खुला कर देना। 
अल्पग्रन्थ-- अल्पग्रन्थ माने संक्षेपमें, थोड़ेमें | और दूसरा अल्पग्रन्थका अर्थ 
है कि जो बड़े-बड़े ग्रन्थ होते हैं उनमें ग्रन्थियाँ भी ज्यादा होती हैं, उनको समझना 
भी कठिन पड़ता है; तो इसमें गाँठें ज्यादा नहीं हैं। आप बड़ी आसानीसे इसे समझ 
सकेंगे। 
ब्रह्मजिज्ञासूनां सुखावबोधाय--जो अल्पजिज्ञासु हैं, छोटी-छोटी चीजोंको 
समझना चाहते हैं, उनके लिए यह ग्रन्थ नहीं है। जो सबसे बड़ी चीजको समझना 
चाहता है, उसके लिए है। सबसे बड़ी चीजका लक्षण यह है कि जिसको 
समझनेके बाद उससे अलग हम नहीं और हमसे अलग वह नहीं | छोटी चीजका 
लक्षण इससे विपरीत है। देखो, आपको, बता देते हैं कि अगर किसी भी छोटी 
चीजको आप जानोगे तो उसको जानकर भी उससे अलग आप रह जाओगे और 
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आपसे अलग वह रह जायेगी, क्योंकि दोनों छोटे-छोटे हैं न! और सबसे बड़ी 
चीजको जब आप जानोगे तो वह अगर आपसे अलग हुई तो वह खण्डित 'होगी, 
पूर्ण नहीं हुई और उससे आप जुदा तो आप खण्डित, आप पूर्ण नहीं हुए। पूर्णतामें 
द्वैत नहीं होता है। इसलिए जो मैं और मेरा, तू और तेरा, यह और वह, यहाँ और 
वहाँ, अब और तब--इनका भेद मिटाकर परमात्माको जानना चाहते हैं, उन 
परमात्माके, ब्रह्मके जिज्ञासुके सुखावबोधाय यह विवरण हैं । 

सुखावबोधायका अर्थ है कि मनुष्य परिश्रम करना नहीं चाहते । व॑ तो यह 
चाहते हैं कि ध्यान कोई और दूसरा करे और फल हमको मिले | ' महाराज आपने 
बड़ी तफ्स्या की है।' 'कि हाँ, की तो है कुछं, थोड़ी बहुत।' “तब आप ऐसा 
आशीर्वाद दे दो कि हमारे बेटा हो जाये।' तपस्या की किसी और ने और बेटा 
चाहता है कोई और । ' तो तुम भी तपस्या करके बेटा पैदा करो न !' 'नहीं महाराज, 
आपने जो तपस्या की है वह दे दो।' “अच्छा भाई, हमारी तपस्याकी कोमत 
चुकाओ।' तो बोले--' एक रुपया, दो रुपया, पाँच रुपया।' 

एक महात्मा हैं ब्रजमें। दण्डी-स्वामी हैं, मेरे मित्र हैं। एक दिन गये भिक्षा 
माँगने | तो घरमें-से सास निकलकर आयी, बोली--- ब्रह्मदण्डी आथा है, बहू आओ- 
आओ, रोटी ले आओ, दो रोटी ले आवो ।' जब बहू आयी रोटी लेकर तो सास बोली 
कि वह जो हमारा छोटा बेटा है न, उसपर जरा घुमाकर ले आओ। तो अपने छोटे- 
बेटेपर घुमाकर रोटी मँगवायी और फिर जब बहूने रोटी दे दी तो सास दण्डीस्वामीसे 
बोली कि जरा बहूके सिरपर हाथ रख दो, उसके बच्चा हो जाय। तो दण्डीस्वामी बड़े 
मजेदार आदमी हैं--बोले कि माई, तुमने रोटी तो दो दी और एक बेटेका तो रोग मिटा 
लिया और एक बेटा और चाहती हो । तो दो रोटीमें इतना बड़ा सौदा ? 

लोगोंके मनमें ऐसा होता है; अनायास ही वस्तुको प्राप्त करना चाहते हैं ! बिना 
प्रयासके ही कहीं ब्रह्म मिल जाय ! और जल्दी इतनी रहती है कि आज ही यदि ब्रह्म 
मिल जाय तो कलसे दुकानका काम बिलकुल ठीक-ठीक शुरू करेंगे। 
सुखावबोधायका अर्थ है--अनायास, मोटी बुद्धि होनेपर भी समझमें आ जाय, 
जिसको बुद्धि बहुत तीक्ष्ण नहीं है उसकी समझमें आ जाय; जिसने बहुत त्याग- 
वैराग्य नहीं किया है उसकी समझमें भी आ जाय; एक बारके समझानेसे भी समझमें 
आ जाय। 


तो सुखावबोधाय यह विवरण आरम्भ किया .जाता है--आरशभ्यते माने 
प्रारम्भ किया जाता है। 
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अब ग्रन्थका तात्पर्य केवल दो वाक्योंमें लेते हैं -- अदभुत प्रसड़ है-- 

चित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मस्वरूपो5प्यात्मा स्वाश्रयया स्वविषयाविद्यया 
स्वानुभवगम्यया साभासया प्रतिबद्धस्वाभाविकाशेषपुरुषार्थ: 
प्राप्ताशेषानर्थो उविद्यापरिकल्पितैरेव साधनैरिष्टप्राप्ति चापुरुषार्थ पुरुषार्थ मन्यमानो 
मोक्षार्थथलभमानो मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्तत: समाकृष्यमाण: 
सुरनरतिर्यगादिप्रभेदभेदितनानायोनिषु संचरन्केनापि सुकृतकर्मणा 
ब्राह्मणाद्यधिकारिशरीरं प्राप्त ईश्वरार्थकर्मानुष्ठानेनापगतरागादिमलोडनित्यत्वादि- 
दश्शनिनोत्पन्नेहामुत्रार्थभोगविराग  उपेत्याचार्यमाचार्यद्वाण वेदान्तश्रवणादिनाहं 
ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्मतत््वमवगम्य निवत्ताज्ञानतत्कार्यों वीतशोको भवति। 
अविद्यानिवृत्ति लक्षणस्य मो क्षस्य विद्याधीनत्वाद्युज्यते च तदर्थोपनिषदारम्भ: । 

इन दो वाक्योंमें ग्रन्थ की आवश्यकता और ग्रन्थका तात्पर्य बताते हैं । यह जो 
हमारी ऑत्मां है--आत्मा माने जिसके बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता मालूम नहीं 
पड़ती--यह आत्मा जबतक उल्टा हुआ है तभी तक इसको माता- प्रमाता बोलते 
हैं-- आत्मा आ+त्‌+मा और माता-मा+त्‌+आ--अन्यथा यह माता ही आत्मा है। 
यह जो प्रमाता-माता बना बैठा है--कि मैं आँखसे देखनेवाला हूँ, कानसे सुननेवाला 
हूँ, नाकसे सूँघनेवाला हूँ, हाथसे करनेवाला हूँ, पाँवसे चलनेवाला हँ--यह जो 
अहमर्थ है, जिसको में बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं--इसीको आत्मा बोलते हैं। 

यह आपको में जोर देकर इसलिए बताता हूँ कि पहले वर्षोतक मैं 
संस्कृतके ग्रन्थ पढ़ता रहा और मैं समझता था कि आत्मा नामकी कोई दूसरी 
चीज होगी-यह भूल मेरे मनमें बैठी हुई थी। यह कैसे ? गीतामें पढ़ा--'न 
जायते प्रियते वा कदाचित्‌'--आत्माका जन्म नहीं होता और आत्माकी मृत्यु भी 
नहीं होती; अब मेरे मनमें यह हुआ कि मेरा तो जन्म भी हुआ है अमुक 
संवतूमें, अमुक तिथिको और जैसे मेरे पिताकी मृत्यु हुई, वैसे ही मेरी भी मृत्यु 
हो जायेगी। सो मैं तो हूँ जन्म-मरण वाला और आत्मा है वह, जिसका जन्म- 
मरण नहीं होता। तो आत्मा कोई दूसरी चीज होगी और मैं दूसरी चीज हँ--ऐसा 
भ्रम मेरे मनमें बैठा हुआ था। वह तो महाराज सनन्‍्तोंकी कृपासे, सत्सड़से यह 
बात निकली कि नहीं जन्म-मरण तो देहके साथ है और भूख-प्यास आदि भी 
प्राणके साथ है, संकल्प-विकल्प मनके साथ है, निश्चय-अनिश्चय भ्रान्वि--ये 
सब बुद्धिके साथ हैं और भोक्तापन जो है, सो आनन्दमय कोषके साथ है और 
अर्सली जो 'मैं' है, वह यह सब नहीं है, इनसे जुदा है। यह बात तो बहुत देरसे 
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समझमें आयी। इसीलिए मैं आपलोगोंको बारम्बार ध्यान दिलाता हूँ कि आत्मा 
माने 'मैं', "आत्मा माने खुद', ' आत्मा माने स्वयं।' 
तो इस खुदको, स्वयंको तुम परिच्छिन्न जानते हो, छोटा जानते हो कि इसके 
असली स्वरूपको जानते हो ? बोले कि नहीं, हम तो इसको छोटा ही जानते हैं । 
तो, छोटा ही जानते हो तो उपनिषद्‌ यह बतानेके लिए ही प्रारम्भ होते हैं कि तुम 
छोटे नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। यही बतानेके लिए उपनिषद्की जरूरत है। 
चित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मस्वरूपो5प्यात्मा--यह आत्मा कैसा है? तो बोले 
'चित्‌' है। 'चित्‌' माने जो प्रकाशित रहे और प्रकाशक होवे उसका नाम चित्‌|। 
चेतति प्रकाशते इति चित्‌ू--जों सबको जाने और जिसको कोई दूसरा न जाने। 
सबको जाने माने ईश्वर है, जीव है, जगत्‌ है। ईश्वर है कि नहीं--यह निर्णय 
करनेवाला कौन है ? में है। यह हमारा गुरु बनने योग्य है कि नहीं--यह गुरुका 
परीक्षक कौन है ? वही भीतर बैठा हुआ जो चित्‌ है, जो चेतन है, वह है | वह स्वयं 
प्रकाश होनेसे प्रकाशसे और दृश्यसे विलक्षण है; वह दृश्य नहीं है। 
फिर बोले कि वह आत्मा सत्‌ है । सत्‌ माने आकार-विकार जो हैं वे टूटते- 
फूटते रहते हैं और वह स्वयं अस्ति-अस्ति-अस्ति-- है, है, है। जो कोई उसको 
मारनेवाला होगा, मारनेके लिए आवबेगा तो वह भी दृश्य हो जायेगा, द्र॒ष्टा नहीं 
रहेगा। तो उसका कोई दुश्मन नहीं है--बराबरी करनेवाला नहीं है। सब उसके 
द्वारा प्रकाशित है। 
फिर कहा कि आत्मा आनन्द स्वरूप है । आनन्दस्वरूप माने जिसमें दु:खका 
लेश नहीं--परम प्रेमास्पद! दूसरेके साथ जुड़ोगे तो कभी दु:ख भी होगा, कभी 
वियोग भी होगा। लेकिन अपना-आपा जो है उसमें दु:ख नहीं, वियोग नहीं, सदा 
आनन्द स्वरूप है। 
आत्मा अद्वितीय है। अद्वितीय माने जिसमें सजातीय, विजातीय और 
स्वगतभेद बिलकुल नहीं है। अद्वितीय माने एक नहीं होता। एक तो वह चीज है 
जो एक और एक दो हो जाती है और एक बटे दो भी हो जाती है । एक बीजात्मक 
है जैसे ' अव्याकृत'। अव्याकृत एक है, क्योंकि वह अनेकीकृत हो जाता है, वह 
एकसे अनेक हो जाता है और अनेक जो है सो प्रलयकालमें जाकर उससे मिलकर 
फिर एक हो जाता है। तो जो कभी एक हो, कभी अनेक हो; कभी अनेक हो, 
कभी एक हो--उसको 'एक ' संख्या बोलते हैं। और, अद्वितीय उसको बोलते हैं 
जिसमें अद्वितीय बटे दो नहीं हो और अद्वितीय-अद्वितीय दो न हो । दो अद्वितीयको 
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जोड़ोगे तो दो अद्वितीय नहीं' होगा भला, लेकिन दो एकको जोड़ोगे तो दो हो 
जायेगा। तो, एक होती है गिनती, एक होती है संख्या; और संख्या जो होती है वह 
गुण है, किसी द्रव्यमें एक, दो, तीन, चार होता है। परन्तु जो द्रव्यातीत स्वयंप्रकाश 
वस्तु है वह एक, दो, तीन नहीं होती, अद्वितीय होती है। 

द्वैतवादियोंने ' अद्वितीय ' शब्दका अर्थ ऐसे माना है कि जैसे यह अद्वितीय 
विद्वान है इसका अर्थ क्या यह हुआ कि दूसरा दिद्वान्‌ नहीं है? नहीं, विद्वान्‌ 
तो बहुत हैं, पर यह सारे विद्वानोंमें बड़ा है। यह अद्वितीय पहलवान है। माने 
पहलवान तो बहुत हैं, यह उन सबमें बड़ा है। इसी प्रकार बोले--ई श्वर अद्वितीय है 
माने ईश्वर जीव-जगत्से बड़ा है। तो यह अद्वितीय शब्दका मुख्य अर्थ नहीं हुआ 
गौण अर्थ हो गया; और अद्ठैत-वेदान्तमें अद्वितीय शब्दका मुख्य अर्थ माना जाता है 
अर्थात्‌ सजातीय-विजातीय-स्वगत भेद शून्य। माने जैसे एक पेड़ और दूसरा 
पेड--यह सजातीय भेद हो गया। पेड़ और पत्थर आदिका भेद विजातीय हो गया। 
और एक ही पेड़में जो शाखा है, फल है, फूल है--ये सब स्वगत-भेद हो गये। 
परन्तु परमात्मामें न तो परमात्माका विजातीय कोई आत्मा है, जड़ है और न तो 
परमात्माका सजातीय कोई चेतन है, जीव है; और न तो परमात्मामें ही कोई स्थूल 
परमात्मा और सूक्ष्म परमात्मा और अन्तर) परमात्मा और बहिरड़ परमात्मा--ऐसा 
कोई भेद है। तो सजातोय-विजातीय-स्वगत- भेद-शून्यता ही ' अद्वितीय ' शब्दका 
अर्थ है। ऐसा सत्‌-चित्‌-आनन्द-अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप आत्मा है। 

अब अविद्याका वर्ण करते हैं-स्वाश्रयया स्वविषयाविद्यया 
स्वानुभवगम्यया साभासयां प्रतिबद्धस्वाभाविकाशेषपुरुषार्थ:। (शां० भा०) 

बोले भाई, ' अविद्या कैसी है '? अपनेमें ही होती रहती है और अपनेको ही 
विषय करती है। 

इसका क्या मतलब हुआ ? जैसे देखो, हम यह कहें कि अणु बम कैसा होता है 
इस बातको हम नहीं जानते। तो अणु बमको न जाननेवाले हुए हम और न जाना- 
जानेवाला हुआ अणु-बम | तो न जानना यह तो है अविद्या और अणुबमको कौन नहीं 
जानता है ? मैं नहों जानता हूँ। तो मैं इस अविद्याका आश्रय हुआ । अब किसको मैं नहीं 
जानता हूँ ? तो बोले, मैं अणुबमको नहीं जानता हूँ । तो इस अविद्याका विषय हो गया 
'अणुबम'। अब इसको दार्ष्टान्तिकमें घटाओ। मैं आत्माको, अपने आपको नहीं 
जानता। यहाँ ' नहीं जानना' तो अविद्या है और इसका आश्रय और विषय दोनों ही 
'मैं' है क्योंकि, मैं ही नहीं जानता हूँ और अपने आपको ही नहीं जानता हूँ । 
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मैं स्वयं अपने आपको नहीं जानता हूँ। बोले कि में तो जानता हूँ कि में हूँ। 
तो बोले कि ' मैं हूँ '--यही जानते हो न, मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, यह तो नहीं 
जानते हो न! तो अपनी ब्रह्मता तो अज्ञात हो गयी न! तो “अज्ञोडहं ' ऐसा जो 
अनुभव होता है, सो बताते हैं कि यही अविद्या है। अपने आपको ब्रह्म न जानना-- 
यही अविद्या है और यही सारे अनर्थोकी जड़ है; इसीसे आदमी पापी बनता है; है 
कुछ और, और अपनेको जानता है कुछ और | है बिलकुल निष्पाप-दूधका धुला 
हुआ उज्ज्वल, परन्तु अपने आपको न जाननेके कारण वह पापी बन गया, वह 
पुण्यात्मा बनकर स्वर्गमें गया, वह पापी बनकर नरकमें गया, वह पापी बनकरके 
दु:खी हुआ, वह पुण्यात्मा बनकर सुखी हुआ। पापी होना, पुण्यात्मा होना, नरकमें 
जाना, स्वर्गमें जाना, दु:ःखी होना, सुखी होना--यह सब क्या है ? यह जो भूल हो 
गयी कि मैं परिच्छिन्न हूँ, इस भूलके कारण है। 

अच्छा भाई, यह भूल कहाँसे आयी ? अपनेको अपरिच्छिन्न न जाननेमें-से 
आयी। बोले-- अच्छा, अपनेको अपरिच्छिन्न जानना हमने छोड कैसे दिया ? यह 
नहीं कि कभी हम अपनेको अपरिच्छिन्न जानते थे और अब छोड दिया; यह अज्ञान 
तो अनादि हैं। तो अज्ञान अनादि क्यों ? बोले, अज्ञान तो किसी स्कूल-कालेजमें 
सिखाया नहीं जाता--सबलोग समझदारी सिखाते हैं, बेबकूफी कोई नहीं सिखाता। 
' अच्छा, तुम जर्मन भाषा कबसे नहीं जानते हो ?' बोले--' जन्मसे नहीं जानते हैं ।' 
' अच्छा, पिछले जन्ममें जानते थे ?' “पता नहीं है इसका।' बोले--' कबसे पता 
नहीं है इसका ?' देखो न--अज्ञान अनादि होता है, परन्तु अनादि होनेपर भी 
विनाश्य होता है। जब जर्मन- भाषा सीख लोगे तो वह मिट जायेगा। 

इस समय जो 'अज्ञो5हं' ऐसा अज्ञानका अनुभव हो रहा है--' अहं मां ब्रह्म 
न जानामि '--मैं अपनेको ब्रह्म नहीं जानता हूँ, ऐसी जो स्वानुभवगम्या अविद्या है, 
यह कैसी है कि अपनेमें ही है (स्वाश्रया), अपने ही बारेमें है (स्वविषया) और 
ऐसी आभास वाली (साभासया) हो गयी है महाराज, कि चढ बैठे हम इसके 
ऊपर! आभासके बिना तो कोई चीज काम करती ही नहीं है--यह वेदान्तकी 
प्रक्रिया है। 

जैसे देखो मुर्दा होता है, मुर्दा--यही देह तो मुर्दा होता है न--और ब्रह्म भी 
उसमें रहता ही है, पर इस मुर्दा शरीरमें पाप-पुण्य क्यों नहीं होता, सुखीपना- 
दुःखीपना क्‍यों नहीं होता ? बोले भाई, उसमें जो आभास था न, आभास, वह उड़ 
गया। वही कर्त्ता बना बैठा था, वही भोक्ता बना बैठा था, वही आने-जानेवाला बना 
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बेठा था, वही पापी-पुण्यात्मा बना बैठा था। ब्रह्मज्ञानसे--' आभासोउहं '-मैं 
आभास हूं यह भ्रम मिट जाता है और में ब्रह्म हूँ ' अहं ब्रह्मास्मि ज्ञान होता 
है। भ्रम मिटनेपर ज्ञान होता है--ऐसा मत समझना। पहले ब्रह्मविद्या होती है और 
वह ब्रह्मविद्या अज्ञानको मिटाती है, भ्रमको मिटाती है, आवरणको भंग करती है-- 
पहले ब्रह्मविद्याका होना जरूरी है। 

बोले भाई, 'यह अविद्या है '--ऐसा तुमको मालूम पड़ता है कि नहीं? 
मालूम पड़ता है। कैसे ? देशका ठौर कहाँ है, यह में नहीं जानता हूँ; पृथ्वीका अन्त 
कहाँ होगा, यह मैं नहीं जानता हूँ; इस देहमें 'मैं' नामकी चीज क्‍या है, में नहीं 
जानता हूँ। 'अज्ञो5हं '--मैं अज्ञानी हूँ, यह तो प्रत्यक्ष अपने आपको ही मालूम 
पड़ता है न! तो 'अज्ञो5हं '--यह अनुभव कैसे होता है ? बोले भाई, यही अनुभव 
आभासको हो रहा है, आभास ही ' अक्ञो5हं '--ऐसा अनुभव कर रहा है। अब यह 
आभास जो है, यह किसके द्वांरा भास्य है ? जब इस आभासके भासक साक्षीकों 
जानोगे, तब उस साक्षीकी ब्रह्मता समझमें आवेगी कि वह साक्षी ब्रह्म है । 

प्रतिबद्धस्वभाविकाशेषपुरुषार्थ:--इस अविद्यासे यह हो गया कि सारे 
पुरुषार्थ इसके प्रतिबद्ध हो गये, रुकावट पड़ गयी; न धर्मका सुख मिले, धर्मके 
सुखमें पापका दुःख मिल जाता है; न कामका सुख मिले, क्योंकि अंट-संट चाहने 
लगता है। रावण चाहने लगा कि मर्त्यलोकसे लेकर स्वर्गलोकतक एक सीढी बना 
लें। जब अंट-संट चाहने लगा तो दुःख ही तो हुआ न उससे | तो न धर्म बनता है 
न भोग बनता है, न अर्थ बनता है--सारे पुरुषार्थोमें प्रतिबन्ध, रुकावट डालनेवाली 
यह अविद्या, यह नासमझी है। प्राप्ताशेषानर्थ: --इसीसे शेष अनर्थकी प्राप्ति हुई 
और 'अविद्यापरिकल्पितैरेव साधनैरिष्टप्राप्तिं च' फिर अविद्यामें कल्पित जो साधन 
है कि यह करनेसे यह मिलेगा, यह करनेसे यह मिलेगा--बेवकूफीसे ही, 
नासमझीसे ही सारे साधन कल्पित करके और फिर जिससे हम जो चाहते हैं सो 
मिल जायेगा; ऐसा मानकर अब क्‍या चाहते हैं कि 'अपुरुषार्थ च पुरुषार्थ 
मन्यमान: '--जो पुरुषार्थ नहीं, उसीको पुरुषार्थ मानने लगते हैं। 

बोले-द्रव्य, चन्दन, वनितादिकी प्राप्तिसे हमको सुख मिलेगा, फूल- 
माला मिले तो'हम बड़े सुखी होंगे, चन्दन मिले तो हम बड़े सुखी होंगे, विवाह 
हो तो हम बड़े सुखी होंगे, पैसा हो तो हम बड़े सुखी. होंगे। सुखी होनेके लिए 
पैसेकी जरूरत नहीं है। क्या ऐसे लोगोंको आपने नहीं देखा है “जो पैसा के बिना 
भी सुखी हैं? नहीं देखा है तो देखना चाहिए, उससे चित्त पवित्र होता है। ऐसे 
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लोगोंको देखो जो बिना विवाहके आनन्दमें हैं कि उनको नोन-तेल-लकडीकी 
कोई फिकर नहीं है ? 

तो 'अपुरुषार्थ च '--जो चीज मनुष्यके द्वारा अभ्यर्थित नहीं है उसको यह 
पुरुषार्थ मानता है; और मोक्ष रूप जो परम पुरुषार्थ है कि छूटो-छूटो- छूटो--उसकी 
प्राप्ति नहीं होती है और इधर-से-उधर भटक रहा है। बोले--' इधर-से-उधर कौन 
ले जा रहा है! ? 'रागादिभि: '--राग-द्वेष हृदयमें भरे हैं, वे मगरकी तरह इसे इधर- 
से-उधर घसीट रहे हैं । जैसे कोई मगरके चपेटमें आ जाय, मगरके मुँहमें आ जाय, 
और वह मगर उसको यहाँ-से-वहाँ घसीटकर ले जाय, वैसे कहीं राग-वश जाते 
हैं कि वहाँ जायेंगे तो कुछ मिलेगा और कहीं द्वेष-वश जाते हैं कि दुश्मनको मारकर 
आयेंगे तो सुख मिलेगा; कहीं लोभ-वश जाते हैं कि पैसा लेकर आयेंगे तब सुख 
मिलेगा, कहीं काम-वश जाते हैं कि भोगकर आयेंगे तब सुख मिलेगा और कहीं 
मोह-वश जाते हैं कि बेटा लेकर गोदमें खिलावेंगे तो सुख मिलेगा। 

तो यही राग, द्वेष, और मोह अपनी प्रवृत्तिके मूलमें है। ये मगरकी तरह हैं-- 
जैसे मगर आदमीको घसीटकर ले जाय, वैसे ही मनुष्यको ये घसीटते हैं। कभी 
देवताकी योनिमें जाते हैं, कभी मनुष्य होते हैं, कभी पशु होते हैं, कभी पक्षी होते 
हैं-भिन्न-भिन्न योनियोंमें जाना पड़ता है। जब कभी बड़े पुण्यका उदय होता है 
महाराज, तब अधिकारी शरीरकी प्राप्ति होती है, मनुष्य शरीरकी प्राप्ति होती है, 
जिसमें ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो, क्योंकि मनुष्य-शरीरके बिना ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होना 
बड़ा कठिन है। देवता लोगोंको भी ब्रह्मज्ञान हो सकता है भला | देवतालोग यज्ञ तो 
नहीं कर सकते हैं, लेकिन, ब्रह्मज्ञान उनको हो सकता है पर, होवे कब ? जब वैराग्य 
हो तब न! जैसे इस लोकमें जो अमीर लोग हैं, भोगमें अपना जीवन व्यतीत करते 
हैं, आरामसे रहते हैं, उन लोगोंका जैसे किसी महात्माके पास जाकर ब्रह्मविद्या प्राप्त 
करना कठिन है वैसे ही देवताओंके लिए भी ब्रह्मविद्या प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि 
वे भी अमर हैं । ये अमर और अमीर दोनों एक किस्मके हैं। हैं तो मनुष्य, ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त हो सकता है--देवताओंको भी प्राप्त हो सकता है, अमीरोंको भी प्राप्त हो सकता 
है, लेकिन, वे अपनी मौज छोड़कर जाते कहाँ हैं ? अच्छा, दैत्योंको यह प्राप्त नहीं 
हो सकता | क्योंकि, वे असुर स्वभाव वाले हैं, काम-क्रोध-द्वेष आदिसे भरे हैं । पशु- 
पक्षियोंके पास वेदादिके श्रवणका साधन नहीं है। तो इस मनुष्य योनिमें ही यह 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसमें भी संस्कृत मनुष्य हो, संस्कार सम्पन्न । 

थे 
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प्रवच्चन- ४ 


अविद्या तथ वैरएग्य 
सम्बन्ध- भाष्य - २ 


यह बात बतायी कि यह जो हमें दु:ःखकी प्राप्ति हो रही है, मृत्युकी प्राप्ति 
हो रही है वह अविद्याके कारण है। जो अविनाशी तत्त्व है वह तो सब देशमें, 
सब कालमें और सब रूपमें भरपूर है, वह मरता नहीं; और जो आनन्द-स्वरूप 
तत्त्व है वह भी सब देशमें, सब कालमें, सब रूपमें भरपूर है। वह तत्त्व यदि 
अपनेसे अलग होवे तो वह भी अधूरा और उससे हम अलग होवें तो हम भी 
अधूरे । हम अलग होवें उससे तो भी दोनों अधूरे और वह अलग होवे हमसे तो 
भी दोनों अधूरे, क्योंकि अलग-अलग जब होंगे तो दो चीज होंगी और दो चीज 
जब होंगी तब दो देशमें होंगी या दो रूपमें होंगी, या दो कालमें होंगी--बिना 
विशेष बने तो अलगाव हो नहीं सकता। तो जो सर्वाधिष्ठान अद्दय वस्तु है वह 
परिपूर्ण ही है, अलग-अलग नहीं है। 

अतः यह सम्पूर्ण अनर्थकी जो प्राप्ति हुई है, यह अविद्यांके कारण हुई है। 
अविद्या माने हम उस परिपूर्ण अद्वितीय सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको नहीं जानते हैं, 
इसीलिए यह मृत्यु प्राप्त हुई है और इसीलिए यह दु:ख प्राप्त हुआ है। तो बोले 
भाई कि यह अविद्या कया है? 

एक दर्शनके विद्यार्थनी चिन्‍्ठी लिखकर भेजी है। अपनेको उसने दर्शनका 
विद्यार्थी ही लिखा है। लिखा है कि पहले तो हम सच्चिदानन्दघन ब्रह्म थे, 
बीचमें यह अविद्या किस विधि आयी और यह कैसे हमारे साथ लिपट गयी ? 
तो ऐसा नहीं कि हम सच्चिदानन्दघन ब्रह्म थे और अब नहीं हैं और आगे नहीं 
रहेंगे। वह तो हम सच्चिदानन्द ब्रह्म ही थे, सच्चिदानन्द ब्रह्म ही हैं और 
सच्चिदानन्द ब्रह्म ही रहेंगे। यह ' थे, हैं और रहेंगे '--यह देहमें मैं होनेके कारण 
बोलना पड़ता है, नहीं तो 'थे, हैं और रहेंगे'--यह कालकी गणना करनेकी 
कोई जरूरत नहीं है। 
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अविद्याका अर्थ होता है कि इसी समय और इसी स्थानपर और इसी 
रूपमें बैठे हुए हम जो अपनेको ब्रह्म नहीं जान रहे हैं-यह अपनेको ब्रह्म न 
जानना ही अविद्या है 

बोले पहले तो जानते होंगे? नहीं, यदि सोचने लगो कि वह पहले 
क्या था, तो वह भी अज्ञानसे ही कल्पित है; क्योंकि यह जो पहले-पीछेका भेद 
होंता है वह अविद्यासे ही कल्पित होता है। ब्रह्ममें काल ही नहीं होता तो 
पहले-पीछे कहाँसे होगा ? जब काल ही अविद्यासे कल्पित है तब उसमें पहले 
होना भी अविद्यासे ही कल्पित है। इसलिए पहले-पीछेका ख्याल छोड़कर इस 
समय जो अज्ञान मालूम पड़ता है उसके साथ निपटना चाहिए। 

महात्मा लोग कहते हैं कि कोई आदमी बैठा था तो उसको गोदमें एक 
साँप गिर पड़ा। साफ मालूम पड़ा कि यह साँप है। अब उसका काम क्‍या है ? 
क्या यह कि पहले यह पता लगावे कि यह कहाँसे गिरा है, कैसे गिरा है और 
किस जातिका है--विषैला है कि निर्विष है--इसका बाप किस ढंगका था, 
इसकी उम्र कितनी है ? यह सब पता लगाने जावेगा तबतक तो साँप डँस लेगा! 
तो पहला काम है कि पहले उसको उठाकर फेंक दो और बादमें फिर उसकी 
जातिका, उसके सविष-निर्विष होनेका, उसकी उमप्रका, उसके बिलका पता 
लगाओ। पहले तो उस सॉपको एक झटकमें-ज्यों ही मालूम पड़ा--फेंको | 

अब कहो कि नहीं हम तो पता लगाकर ही छोड़ेंगे। तो उनसे यह पूछो कि 
भूतकाल जो है, उसकी आदिदयें तुम्हारी बुद्धि पहुँच सकती है ? भूतका भूत, उसके 
पहले, उसके पहले, उसके पहले--कभी तुम्हारी बुद्धिको विश्राम मिलेगा? 
बोले-- भविष्य जो है सो भी अनन्त है। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद-- 
इसका कहीं अन्त मिलेगा ? तो, न भूत को आदि मनुष्यकौ बुद्धिको प्रत्यक्ष है और 
न भविष्यका अन्त मनुष्यकी बुद्धिको प्रत्यक्ष है। जब कालंकी आदि ही अनादि है 
और कालका अन्त ही प्रवाह रूपसे नित्य है, अनन्त है, तो जो इसको ढूँढ़नेके 
चक्करमें पड़ जायेगा वह संसारके चक्करमें ही तो पड”जायैगा। तो यह तो पता ही 
नहीं चलेगा! और यदि हम देखें कि अविद्या क़हाँसे शुरू हुई और कहाँतक जाती 
है--अन्तर्देशमें शुरू हुई और बहिर्देशमें जाती है यो कि बहिंर्देशमें शुरू हुई और 
अन्तर्देशमें जाती है--तो अन्तर--बहि: की द्वैत-केल्पना ही अविद्यासे है। देंशमें 
अविद्याका पता नहीं लगेगा, कालमें अविद्याका पता नहीं लंगेगा। अविद्याका पता 
तो वर्तमानमें लग रहा है कि हाँ है। 
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तो चार बात अविद्याके सम्बन्धमें कही हुई है। इस उपनिषद्की भूमिकामें 
वह ध्यानमें ले लेना। एक तो अविद्या 'स्वाश्रया' होती है; दूसरे-- अविद्या 'स्व- 
विषया ' होती है; तीसरे अविद्या 'अनुभवगम्या' होती है; और चौथे-- अविद्या 
'साभास ' होती है। अज्ञानके बारेमें चार बात शुरू-शुरूमें ही बतायी गयी है। 
अब यह प्रश्न हुआ कि अविद्या किसको है ? तो बोले कि तुमको यह मालूम 
पड़ता है कि नहीं कि मैं अज्ञानी हूँ ? मैं ब्रह्मको नहीं जानता हूँ--यह तुमको ही तो 
मालूम पड़ता है न? तो अविद्या किसमें है यह क्या पूछते हो ? मानलो कि अविद्या 
मुझमें है। स्वाश्रया-स्व माने आत्मा ही है आश्रय जिसका। पानी कहाँ है ? घड़ेमें, 
गिलासमें | अविद्या कहाँ है ? मुझमें । ह 
अच्छा, अब दूसरी बात ! किसके बारेमें अविद्या है ? तो--' स्वविषया ' माने 
अपने ही बारेमें अविद्या है। भागवतमें इसके लिए दृष्टान्त दिया है कि 
जैसे आकाशमें बादल होता है, वह बादल सूर्यसे पैदा होता है और सूर्यकी रोशनीमें 
ही दीखता है और सूर्यका ही अंशभूत जो नेत्र है उसके लिए वह आवरण बनता है 
और सूर्यको ढँक॑ लेता है। तो जैसे बादल सूर्यसे पेदा हुआ, सूर्यसे प्रकाशित हुआ 
माने सूर्यकी रोशनीमें ही दीखता है और सूर्यके अंशभूत नेत्रको ही आवृत करता है। 
इसी प्रकार यह अविद्या जो है यह अपनेमें ही पैदा हुई, और अपनेको ही ढकती 
है। जैसे घरमें जो अन्धेरा है वह कहाँ रहता है ? कमरेमें और ढँकता किसको है ? 
कमरेको इसी प्रकार यह अज्ञान जिसमें पैदा होता है उसीकों ढँक देता है, जिसमें 
रहता है उसीको ढँक देता है। 
वेदान्तमें इस बातको लेकर शांकर-सम्प्रदायमें दो पक्ष हो गये हैं--एक 
को ' भामती-प्रस्थान' बोलते हैं और एकको 'विवरण-प्रस्थान' बोलते हैं। 
भामती-प्रस्थानमें यह निरूपण किया हुआ है कि देखो, हमको तो यह 
अनुभव होता है कि हम अज्ञ हैं, हम अज्ञानी हैं, लेकिन ब्रह्मको तो यह अनुभव 
नहीं होता न कि हम अज्ञानी हैं। क्या ईश्वरको यह अनुभव होता है कि मैं अज्ञ हूँ, 
अज्ञानी हूँ, अज्ञानवाला हूँ? बोले भाई, ब्रह्मको तो यह अनुभव कभी नहीं हो 
सकता कि मैं अज्ञानवाला हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। ईश्वरकों भी, यह अनुभव कभी नहीं 
होगा कि मैं अज्ञानवाला हूँ। यह तो हमको ही अनुभव होतां है कि में अज्ञानवाला 
हूँ। इसलिए अज्ञानका आश्रय न तो ब्रह्म है, न ईश्वर; अज्ञानका आश्रय तो ' में 
है-'मैं' ही अज्ञानका आश्रय हूँ, मुझमें ही अज्ञान है। तो वाचस्पति मिश्र 
(भामतीकार)का मत है कि अज्ञानका, अविद्याका आश्रय है जीव और विषय है 
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ब्रह्म । अज्ञानका विषय है ब्रह्म--इसके माने ब्रह्म सच्चिदानन्दघन अद्वितीय है, यह 
बात हमको ब्रह्मके विषयमें मालूम नहीं है। तो जिसके बारेमें अज्ञान है उसका 
नाम हुआ विषय और जिसको अज्ञान है, उसका नाम हुआ आश्रय। तो, 
भामतीकारका मत है कि ब्रह्म अज्ञानका विषय है माने ब्रह्मके बारेमें अज्ञान है 
और आत्मा जो है-्वम्‌ पदार्थ, यह अज्ञानका आश्रय है | 
विवरणाकारका कहना है कि क्‍या ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग- 
अलग रहकर अज्ञानके विषय और आश्रय होते हैं या कि एक रहते हुए ही 
विषय और आश्रय होते हैं? तो, असलमें ब्रह्म और आत्मा चित्‌ रूपसे एक हैं 
इसलिए अलग-अलग विभाग भी जो इसमें हुआ वह भी अविद्यासे ही हुआ। 
इसलिए विवरणकारका मत है कि अविद्याका आश्रय भी ब्रह्म ही है और 
अविद्याका विषय भी ब्रह्म ही है--ब्रह्मको ही अज्ञान है और ब्रह्मके बारेमें ही 
अज्ञान है। 
तो बोले भाई, कया फिर (ब्रह्मसे पृथक) अज्ञान नामकी कोई एक और 
चीज है? नहीं, अज्ञान नामकी चीज और तो नहीं है, पर, जिस अवस्थामें 
बैठकरके हम विचार कर रहे हैं, इस अवस्थामें जब हम कार्यकारण परम्परासे 
विचार करते हैं तब ये सम्पूर्ण नामरूपात्मक प्रपञ्ञ जाकर अज्ञानमें ही मिलता 
है। सो व्यवहारमें सबके कारणके रूपसे कल्पित अज्ञान है। अर्थात्‌ कल्पित- 
रीतिसे ब्रह्ममें अज्ञान है, माने यह जो हम मानते हैं कि ब्रह्ममें अज्ञान है वह भी 
ब्रह्मदृष्टिसे ब्रह्ममें अज्ञान नहीं है, जिज्ञासुको सृष्टिका मूल समझानेके लिए ये जो 
कल्पनाएँ की गयी हैं उस दृष्टिसे अज्ञान है। तो जिज्ञासुकी कल्पनामें जो अज्ञान 
है, उस अज्ञानकी कल्पनाको मिटानेके लिए ज्ञान आना जरूरी है। जब ब्रह्यज्ञान 
होगा तब यह कल्पना होगी--नास्ति, नासीतू न भविष्यति--अविद्या न कभी 
थी, न है और न आगे होगी, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। श्रीसुरेश्वराचार्यजी कहते हैं 
कि अविद्या है, यह कल्पना भी अविद्यामें बैठकर ही की जाती है--ब्रह्मदृष्ट॑या 
त्वविद्यायां न कदाचित्‌ भविष्यति--ब्रह्मदृष्टिसे तो यह अविद्या कभी थी ही 
नहीं, है ही नहीं, होगी भी नहीं। लेकिन, जिस चक्करमें तुम फँस गये हो उससे 
निकालनेके लिए अविद्याकी कल्पना और उसकी निवृत्तिके लिए तत्त्वज्ञानकी 
कल्पना करनी पड़ती है। 
अविद्या जैसी है, वैसा ही तत्त्वज्ञान भी है--यादृशो यक्ष: तादृशी बलि:- 
जैसा यक्ष है उसकी बलि भी वैसी ही है।बोले भाई, इसको तो बड़ा भारी भूत 
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लगा है। तो बोले कि तुम्हारे भूतसे हमारा भूत बड़ा है, तुम्हांर भूतपर हम अपना 
भूत छोड़ते हैं। अब दोनों भूत जब लड़ेंगे तब तुम्हारा भूत हार जायेगा और 
हमारा भूत जीत जायेगा। भूतपर भूत छोड़ दिया। पर पहला ही भूत जब कल्पित 
है तब दूसरा भूत क्या सच्चा होगा ? लेकिन, अब तुमको कल्पना हो गयी है कि 
हमको भूत लगा है तो इस कल्पनाको मिटानेके लिए छोटे भूतपर बड़े भूतकी 
जरूरत पड़ती है। तो कल्पनासे कल्पना कटती है। 
एक तो अविद्या अपनेमें है; दूसरे अपने बारेमें है। क्योंकि अपना आत्मा 
ही ब्रह्म है, दूसगा और कोई नहीं है और अपने आपका ब्रह्म होना हम नहीं 
जानते हैं; तीसरे अविद्या अनुभवगम्य है क्योंकि हमको ही यह साफ अनुभव 
होता है कि मैं अज्ञ हूँ; और चौथी बात यह है कि जबतक अविद्यामें में को 
घुसेड़ोगे नहीं तबतक “मैं अज्ञ हूँ" इस अज्ञानानुभवका अनुभव भी नहीं हो 
सकता--साभासया। अविद्या जो है यह साक्षी भास्य है, इसलिए इसमें आभास 
पड़ा हुआ है। जैसे मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं मृत्युवाला ह--इस 
अनात्मधर्मको जैसे अपनेमें मान लिया गया है वैसे ही जड़ताको, अज्ञानको भी 
अपने आपकमें मान लिया गया है। तो, इस अविद्यामें जब 'मैं' घुस जाता है तो 
घुसकर मान लेता है कि मैं अविद्यावाला हूँ। अब उस अज्ञताको पकड़कर 
जन्म-से-जन्ममें, मृत्युसे मृत्युमें, नरकसे स्वर्गमें, स्वर्गसे नरकमें जाना पड़ता है 
और इससे बचनेका उपाय यह है कि इस अविद्याको निवत्त किया जाये। इस 
अविद्याने ही हमारे सारे पुरुषार्थको ढक दिया है। अनर्थमें हमें डाल दिया है। 
अविद्याके द्वारा उपस्थित जो साधन है उसीसे हम इष्ट-प्राप्ति चाहते हैं, जो हमें 
नहीं पाना चाहिए उसको ही पानेके लिए व्याकुल हैं और मोक्षके लिए प्रयत्न 
नहीं करते हैं और हमारी स्थिति क्या है कि-- 
नद्यां कोटा इवावर्तादावर्तान्तरमाशु ते। 
ब्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वतिम्‌॥ (पंचदशी १.३०) 
जैसे नदीमें कोई कीड़ा फँस जाये ज्ञो एक लहरमें-से छूटा और दूसरी 
लहरमें फँसा और दूसरी लहरमें-से छूटा तो तीसरी लहरमें फँसा--इसी प्रकार 
यह जो जीव है.यह संसारमें फँस गया है, एक ओररो छूटा तो दूसरी ओर फँस 
गया->शुद्ध ईश्वरकी प्राप्ति की इच्छा, शुद्ध आत्मासाक्षात्कारकी इच्छा होती ही 
नहीं, कहीं-न-कहीं जरूर गड़बड़ा जाता है। घर छोड़कर आया तो मठमें फँस 
जायेगा, पत्नी छोड़कर आया तो चेले-चेलीमें फँस जायेगा। कोई-न-कोई बाह्य 
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पदार्थको हमारा मन जरूर पकड़ेगा। बाहरके सम्बन्धीको छोड़ेगा तो देहमें ही 
ममता-मोह हो जायेगा। बाहरके धनको छोड़ेगा तो देहको पकड़ लेगा। देहको 
छोडेगा तो मनको पकड़ लेगा-माने कोई-न-कोई परिच्छिन्न वस्तु, कोई-न- 
कोई स्थूल वस्तु, कोई-न-कोई आकार, कोई-न-कोई विकार, कोई-न- कोई 
प्रकार जरूर पकडेगा--यह ऐसा ही होता है, कीड़ेकी तरह । 

बस, एक जगहसे हटे और दूसरेसे सटे और दूसरेसे सटे और पहलेसे 
हटे-यही सटना और हटना, यह छोड़ना और पकड़ना, इसीका नाम संसार है। 
ईश्वरकी ओर तो मानो कोई चलना ही न चाहता हो। सौगन्ध खा ली हो कि हम 
मुहब्बत करेंगे तो संसारमें ही करेंगे, रामसे नहीं करेंगे, कृष्णसे नहीं करेंगे, 
शिवसे नहीं करेंगे, अपनी आत्मासे नहीं करेंगे। हम तो बस संसारका ही धन 
पकडेंगे, मकान पकडेंगे, कुर्सी पकड़ेंगे, इज्जत पकड़ेंगे, सम्बन्धी पकड़ेंगे, 
सम्बन्ध पकडेंगे। 

ये सारी बातें कहाँसे निकलीं? कि यह सारी बात अविद्यामें-से, 
बेवकृफीमें-से, नासमझीमें-से निकली हुई हैं, क्योंकि बिना स्थूल पदार्थको 
पकडे मानो हम एक क्षण रहना ही न चाहते हों। अब उसी पकड़के कारण 
जिसको-जिसको पकड़ते जाते हैं वहाँ-वहाँ फँसते जाते हैं, कभी देवता होते हैं, 
कभी मनुष्य होते हैं, कभी पशु-पक्षी होते हैं और जिन्दा मनुष्य होते हुए भी 
पशु होते रहते हैं! असलमें पशु-भावका जब उदय हो गया तब पशु हो गये-- 
भावना ही तो पशु है ना! जब तुम दूसरेको मारनेके लिए दौड़ते हो तब शेर हो 
जाते हो। जब तुम दूसरेको डसनेके लिए दौड़ते हो तो साँप हो जाते हो। 
बिच्छूका डंक-ही डंक नहीं होता, जब अपनी जीभसे किसीको डंक मार देते 
हो तब वह क्या बिच्छूके डंकसे कम होता है ? उस समय तुम खुद ही बिच्छ 
हो जाते हो। 

तो असलमें तद्‌-तद्‌ योनिकी प्राप्ति ही पुनर्जन्म नहीं है, तद-तद्‌ भावकी 
प्राप्ति पुनर्जन्म है। जैसे हमारा मन बिच्छू हो गया, साँप हो गया, शेर हो गया-- 
कभी किसीके लिए गाय हो गया, किसीके लिए भेंड-बकरा बन गया, किसीके 
लिए ऊँट बन गया। तो जब-जब यह पशुभावका उदय हमारे चित्तमें होता रहता 
है, ३कहर पान मन भिन्न-भिन्न योनियोंमें जा-जाकर पुनर्जन्मको प्राप्त होता 
रहता है।: जुए। अकेले जुँएके < 
3.77::772057:: 

े जुए छ: महीने भी नहीं 
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जीते। अरे, एक-एक दिनमें हजार-हजार बच्चे दे डालते हैं! बच्चा पैदा करनेमें 
मनुष्य तो सब .प्राणियोंसे हार गया है। ये पशु-पक्षी ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, 
इसलिए यदि कोई मनुष्य ज्यादा बच्चा पैदा कर लेता है तो पशुओंमें ही उसकी 
गणना होगी। बड़ी भारी पल्‍लटन हो गयी--अठारहवें नम्बरका बच्चा है--ऐसे 
बोलते हैं, उनको नाम नहीं याद है। अठारहोंका नाम यदि एक साथ लेना हो तो 
बापको ही याद नहीं है; बोले--अठारहवें नम्बरका- यह बच्चा है। पर इसमें 
पशु-पक्षी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। यह भला कौन-सा पुरुषार्थ है ? 
अपने ब्रह्म-स्वरूपको भूल्न गये, अपने परमार्थ स्वरूपको भूल गये, 
नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वरूपको भूल गये। कहाँ अद्वितीय ब्रह्म और कहाँ 
देहको 'मैं' स्वीकार करके और देहके सम्बन्धियोंको ' मेरा' स्वीकार करके और 
उनके चक्करमें इधर-से-उधर भटकना ! काम करते हैं भोजनके लिए और भोजन 
करते हैं काम करनेके लिए। मानो बस खाना और खटना, खटना और खाना-- 
ये दो ही पुरुषार्थ जीवनमें हैं और, और कुछ है ही नहीं। 
अब 'केनापि सुकृतकर्मणा '--इस तरहसे भिन्न-भिन्न योनियोंमें भटक 
करके जब कोई पुण्यकर्मका फल उदय होता है, तब अधिकारी शरीरकी प्राप्ति 
होती है। अधिकारी शरीरकी प्राप्ति माने ब्रह्मज्षकका जो फल है उस फलको 
भोगने योग्य शरीरकी प्राप्ति। जैसे एक आदमीने बहुत गाय-भैंस पालीं और 
उसके घरमें मनों दूध हो गया, लेकिन डॉक्टरने उसको कह दिया कि तुम्हारा 
शरीर अब दूध पीने लायक नहीं है, तुम दूध पीओगे तो मर जाओगे। तो, दूध 
तो उसको मिला बहुत, लेकिन दूध पीनेका जो सुख है वह उसको नहीं मिला। 
क्यों नहीं मिला? क्योंकि अधिकारी नहीं है वह। उसका शरीर दूध पीनेका 
अधिकारी नहीं हुआ! 
एक बार हम लोग बिहारमें एक बहुत बड़े सेठके कारखानेमें गये; वहाँ 
संकीर्त्तनका उद्घाटन था। यह बात मैं कोई तीस वर्ष पहलेकी बता रहा हँ-- 
प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी थे और उनके साथ हमलोग कोई १५-२० लोग थे। वहाँ 
गये तो खीर बनी। बड़े सेठ, उन्होंने खीर बनवायी। तो अब महाराज, सेठोंके 
यहाँ तो एक-एक छँटाक, दो-दो छँटाक खीर खायें--उस हिसाबसे खीर बनी। 
ब्रह्मचारीने कहा कि अब आज तमाशा ही करना है-बड़े खिलाड़ी हैं! बोले 
भाई, हमलोग तो आज खीरपर ही हाथ साफ करेंगं। अब वे सेठजी तो फुल्का 
भी रूखा ही खाते थे, घी लगाकर फुल्का भी नहीं खाते थे। उन्होंने देखा--ये 
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तो सेर-सेर भर खीर पचानेवाले साधु हैं और वे तो दो फुल्के रूखे खाय॑। 
करोड़ोंकी सम्पत्ति और दो रूखे फुल्के उनको पचें, वह भी २-३ घण्टे खूब 
मालिश हो तब। 

देखो, यदि शम-दम आदि साधन-सम्पत्ति होगी, विवेक-वैराग्य होगा, 
मुमुक्षा होगी, तो ब्रह्मज्षान होनेपर यह बात पक्‍की होगी कि हमारा अगला 
जन्म नहीं होगा, हमको स्वर्ग-नरकादिमें नहीं जाना पड़ेगा, हमको पाप-पुण्य 
नहीं लगेगा! यह ज्ञान ब्रह्मज्ञाके साथ होता ही है कि हमको न स्वर्गमें, न 
नरकमें, न पुनर्जन्ममें, न पशु-पक्षीमें, न पापीमें, न पुण्यात्मामें, न देवतामें-- 
कहीं नहीं जाना है। ब्रह्मज्ञाकके साथ यह मुक्ति जुड़ी हुई ही है। संसारके सम्पूर्ण 
अर्थ-बन्धनोंसे, धर्म-बन्धनोंस, भोग-बन्धनोंसे मुक्तिका अनुभव होता है 
मुक्तिमें। 

अब उस पचानेका अर्थ क्या हुआ आप समझ जायेंगे। मैं समझता हूँ कि 
कोई भी बुद्धिमान इस बातको समझ जायेगा कि उस मुक्तिको पचा लेनेका अर्थ 
क्या हुआ। ऐसी मुक्ति मिलनेके बाद भी जो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, 
उच्छुंखल न हो जाये--ब्रह्मज्ञानके द्वारा अपनेको पूर्ण स्वतंत्र अनुभव करनेपर 
भी जो सम्पूर्ण वासनाओंको पचा सके, मार्यादाओंको धारण कर सके उसीने 
पचाया! जैसे नदियाँ बहती हुई आईं और आकर समुद्रमें मिल गयीं--गीतामें 
है न-- 

आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌। 

अधिकारीका अर्थ है--फलके भोगका सामर्थ्य। ब्रह्मज्ञानके. द्वारा जिस 
परम स्वातन्त्रय-रूप-मुक्तिकी, मोक्षकी प्राप्ति हुई उस स्वतन्त्रताकों आजीवन 
पचाकर रखना यह योग्यता जिसके अन्दर होती है वह अधिकारी होता है। वह 
योग्यता कहाँसे आती है? वह शम-दम आदि साधनसे आती है। जो शम- 
दम आदि साधनके बिना ही ब्रह्मज्ञान प्रात कर लेगा उसको वह पचेगा नहीं-- 
पचेगा नहीं माने स्वामित्व नहीं होगा फल पर, माने जीवन्मुक्ति नहीं आवेगी। 
वासनाके वशीभूत होकरके ही यदि ब्रह्मज्ञानकी अभीप्सा है तो उनका ब्रह्मज्ञान 
क्या हुआ? बोले कि आज घाटा हो गया कि आज मुनाफा हो गया; तो घाटेके 
दिन रो रहे हैं और मुनाफेके दिन खुशीसे खिल रहे हैं । 

एक सज्नपर बहुत बड़ा इनकम-टैक्स लगा--अभी हालकी ही बात है। 
तो उन्होंने कहा कि महाराज, कमाया तो हमने बिलकुल पक्का है, जितनी 
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कमाईपर टैक्स लगा है उतना ही मैंने कमाया है; लेकिन वह तो जब कमायी 
आयी--तब इतना धन रिश्वतमें चला गया, इतना बॉँट दिया और इतना भोग- 
विलासमें खर्च कर दिया, अब तो हमारे पास इनकम-टैक्स देनेकों ही नहीं है-- 
यह बात है। 

तो शम-दम आदि सम्पत्ति अपने अन्दर ब्रह्मज्ञाकको पचा लेनेकी शक्ति है 
जिससे अपने जीवनमें हम ब्रह्मज्ञाककों धारण कर सकें। ब्रह्मज्ञानी भी हो गये 
और वासना मय जीवन भी व्यतीत किये जा रहे हैं। इधर लोभ लिये जा रहा है, 
इधर क्रोध लिये जा रहा है, इधर काम लिये जा रहा है! ज्ञानको धारण करनेकी 
सामर्थ्य आनी चाहिए--उसीको अधिकारी शरीर बोलते हैं। ब्रह्मज्ञानकी तो होवे 
इच्छा और उसके धारणकी होवे योग्यता, तब अधिकार सम्पन्न होता है। 
अधिकार माने कब्जा करना नहीं, अधिकार माने योग्यता और आगकांक्षाकी 
सम्मिलित दशा। आजकल हिन्दीमें जो 'अधिकार ' शब्दका अर्थ चलता है कि 
जैसे उन्होंने उनके खेतपर अधिकार कर लिया, उन्होंने उस कुर्सीपर अधिकार 
कर लिया--इस अर्थमें अधिकार शब्द वेदान्तमें नहीं चलता। अधिकार माने 
योग्यता और आकांक्षा--दोनोंका मिलन। एक आदमी बैरिस्टर है, बुद्धि उसकी 
बडी तीक्ष्ण है लेकिन वह ब्रह्मको नहीं समझना चाहता--तो योग्यता होनेपर भी 
उसके अन्दर आकांक्षा नहीं है। और एक मूर्ख है, उसके अन्दर ब्रह्मको 
समझनेकी आकांक्षा तो है परन्तु बुद्धि की सम्पत्ति नहीं है तो वह भी ब्रह्मज्ञानका 
अधिकारी नहीं है! अधिकारी बननेके लिए उसको अभी उपासना करनी 
पड़ेगी--उसको कह दिया जायेगा कि अभी तुम पन्द्रह वर्ष तक 'सो5हं-सोऊहं ' 
और “शिवो5हम्‌-शिवो5हम्‌! की आवृत्ति करो, उसके बाद तुम्हारे अन्दर 
योग्यता उदय होगी ब्रह्मको समझनेकी | 

अधिकारी शरीरकी प्राप्ति बड़े भारी पुण्य-परिपाकसे होती है। अब, उसमें 
भी दो तरहके शरीर होते हैं--एक प्राकृत शरीर और एक संस्कृत शरीर। तो देखो 
जैसे 'पत्थर जितने पैदा होते हैं वे सब प्राकृत होते हैं, लेकिन, जब प्राणप्रतिष्ठा 
करके उसी पत्थरकी बनी मूर्ति मन्दिरमें रख्वी जाती है तब वह संस्कृत होती 
है--संस्कार-सम्पन्न। तत्त्वकी दृष्टिसे दोनों पत्थर हैं-पनालेमें लगा हुआ पत्थर 
भी पत्थर और मन्दिरमें रखा हुआ पत्थर भी पत्थर। परन्तु, एक प्राकृत पत्थर है 
और एक संस्कृत-पत्थर है। तो, परमात्माकी ओर चलनेके लिए मनुष्यको 
अपना अन्त:करण शुद्ध 'करना चाहिए। उसके लिए मनुष्य जाति जो है यह तो 
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प्राकृव॒ जाति है। जैसे सब शकक्‍लें बनती हैं पूर्व वासनाके अनुसार- पशुको, 
पक्षीकी, मनुष्यकी--वैसी मनुष्यकी शक्ल भी बन जाती है, लेकिन, उसमें 
संस्कार देकर, वैदिक संस्कार देकर-गर्भाधान-संस्कार, पुंसवन-संस्कार, 
सीमन्तोन्नयन-संस्कार, जातकर्म, चौलकर्म, यज्ञोपवीत आदि संस्कारसे सम्पन्न 
करके, गायत्री से दीक्षित करके और परमेश्वरका संस्कार करके कि ऐसा ईश्वर 
है, ऐसा जीव है, ऐसा धर्म है--जो मनुष्य होता है वह संस्कृत जाति होती है। 
संस्कार-सम्पन्न जाति प्राकृत जातिसे विलक्षण होती है। 

इसीलिए इसमें आचार्यने कहा ब्राह्मणाद्याधिकारिशरीरं प्राप्त:--ब्राह्मणादि 
अधिकारी शरीरको प्राप्त हुआ है। 

अब इसके बाद--ईश्वरार्थकर्मानुष्ठानेनापगतरागादिमल:--यह बात आयी 
कि कर्म करते हैं। कर्म तो सब लोग करते हैं, परन्तु यह नहीं समझना कि कर्म 
ही ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिका साधन है। कर्ममें यह प्रश्न मुख्य है कि किसके लिए 
कर्म करता है? कर्मका फल क्या तुम अपने लिए बुलाते हो कि हे कर्मफल, 
आओ और तुम मेरे साथ सट जाओ। फल उसीको कहते हैं जो मिलनेके बाद 
कताके साथ सटे। तो बोले कि कर्म करनेसे क्या तुम कुछ अपने पास बुला 
रहे हो? जैसे कि हमारे पास धन आ जाये, तो तुम क्‍या चाहते हो कि हम 
धनी हो जाये। 

देखो, हम विचारकी बात करते हैं--जैसे कर्म किया और कर्मसे चाहते 
हो धन और धन मिलनेपर क्‍या होगा कि हम धनी होंगे--यह अभिमान होगा 
न! तो, तुम एक ओर तो चाहते हो कि हम अहंकार-रहित शुद्ध-ब्रह्म हो जाये 
और दूसरी ओर चाहते हो कि धनके विशेषणसे युक्त हम धनी हो जायँ--तो 
धनी होनेकी इच्छा, जीव होनेकी इच्छा है और ब्रह्म होनेकी जो इच्छा है, वह 
सम्पूर्ण विशेषणोंकों हटानेकी इच्छा है। यह आपलोग मोटी बातको नहीं 
पकड़ना, उसमें यह सूक्ष्म अभिमानवाली बात है--आप धनके विशेषणसे युक्त 
धनी होना चाहते हैं ? 

एक आदमी जब कर्म करता है और कर्म करके उसका फल अपनी ओर 
खींचना चाहता है तो- वह सुखी होना चाहता है, वह भोगी होना चाहता है, वह 
पुण्यात्मा होना चाहता है, वह धनी होना चाहता है! यह तो निर्विशेष-ब्रह्म 
होनेकी इच्छा नहीं है बाबा! निर्विशेष-ब्रह्म होनेकी इच्छा तो यह है कि सम्पूर्ण 
विशेषणोंको झाड़कर फेंक दें! मैं निर्विशेष हूँ। 


रेट श्वेताश्वतरोपनिषद 


निर्विशेषण होनेकी इच्छा दूसरी होती है और सविशेषण होनेकी इच्छा 
दूसरी होती है। तो कर्म किसके लिए कर रहे हो? तुम जो काम करते हो वह 
यदि धनी होनेके लिए कर रहे हो, भोगी होनेके लिए कर रहे हो पुण्यात्मा 
होनेके लिए कर रहे हो, तो ब्रह्म होनेके लिए नहीं कर रहे हो। तो फिर ऐसी 
कौन-सी युक्ति है कि कर्म भी करते रहें और ब्रह्मज्षान भी हो जाय? इसकी 
युक्ति यह है कि-- 

ईश्वरार्थकर्मानुष्ठानेनापगतरागादिमल: । 

अपने लिए कर्म मत करो, ईश्वरके लिए कर्म करो। बोले बाबा कि हम 
कहेंगे कि हे कर्म, तुम ईश्वरके पास जाओ, तो ईश्वर भी पुण्यात्मा हो जायेगा, हमारे 
शुभ-कर्मके फल-स्वरूप ईश्वर भी सुखी हो जायेगा, हमारे शुभ कर्मके फल- 
स्वरूप ईश्वर भी सविशेष हो जायेगा? हे भगवान्‌, अविद्यामें और मायामें फर्क 
होता है। क्या? माया आश्रय-व्यामोहिका नहीं होती और अविद्या आश्रय- 
व्यामोहिका होती है। माया जादूगरको भूल-भुलैयामें नहीं डालती--माया जो 
करता है उसको नहीं फँसाती--मायाको जो देखता है माया उसको फँसाती है। 
और, अविद्या जिसमें होती है, उसको फँसाती है । बेवकृफी देखनेवाला नहीं फँसता 
है, बेवकूफी करनेवाला फँसता है और माया करनेवाला नहीं फँसता है, माया 
देखनेवाला फँसता है । इसलिए जितने हमारे कर्म हैं वे जब ईश्वरकी ओर जायेंगे तब 
ईश्वर तो फँसेगा नहीं और हम फँसनेसे बच जायेंगे। इसलिए शुद्ध-भावसे ईश्वरकी 
प्रसन्नताके लिए कर्म करना चाहिए। 

इसको यों कह सकते हो कि यदि कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो, तो समाज 
कल्याणके लिए लोगोंके 'भलेके लिए, जो काम करते हैं वह ईश्वरकी सेवा है, 
ईंश्वरके लिए है। जैसे एक तालाब खोद रहे हैं-काहेके लिए? कि हम पानी 
पीयेंगे। कि नहीं, गॉवके सब लोग पानी पीयेंगे। तो गाँवके' सब लोगोंके रूपमें 
कौन है? बोले कि.ईश्वर है तो वह ईश्वरकी सेवाके लिए हुआ। और, अगर यह 
सोचो कि घरमें हम एक ऐसा कुँआ बना लें जिसका पानी हमारे सिवाय दूसरा 
और कोई न पीये, तो वह अपने लिए हो गया। तो, ईश्वरके लिए--''कस्मै देवाय 
हविषा विधेम'--आप यह विचार करो कि आप जो कर्म करते हो वह किसके 
लिए करते हो--कस्मै देवाय ? क्या प्रजापतये--प्रजापति देवताके लिए ? ईश्वरके 
लिए तुम कर्म कर रहे हो कि नहीं ? 

तो ईश्वरार्थकर्मानुष्ठानेनापगतरागादिमल:--राग-द्वेषकी निवृत्ति तब होती 
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है जब ईश्वरके लिए कर्म किया जाता है। और जब अपनोंके लिए और अपने 
लिए कर्म किया जाता है, तब क्‍या होता है कि एक तो हम पापी-पुण्यात्मा- 
कर्ता बन जाते हैं, टूसरे-जब उसका फल आता है तो भोक्ता बन जाते हैं, फिर 
उस भोगको प्राप्त करनेके लिए जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर मिलता है और 
फिर जैसे स्थानकी जरूरत पड़ती है बैसे स्थानमें जाना पड़ता है। यह तो 
परिच्छिन्नता छूटनेका रास्ता नहीं है। परिच्छिन्नता छूटनेका रास्ता तो यह है कि 
कर्मको अपने साथ सम्बद्ध मत करो--तुम कर्ता मत बनो, तुम भोक्ता मत बनो, 
तुम संसारी मत बनो ! 
तो, रागादि मल अपने अन्त:करणमें बैठा हुआ है--आदि शब्दसे द्वेष, 
मोह, लोभ, क्रोध सब आ जाते हैं। यह मल क्‍या है? मल वह है जो आत्माके 
दर्शनममें बाधक हो। जैसे, कभी-कभी कोई चीज हमारे सामने तो 
होती है पर हमको नहीं दीखती है कब नहीं दीखती है? जब हमारी आँखमें 
कोई चीज ऐसी आजाती है कि वह आँखको ढक देती है तो सामने वाली चीज 
नहीं दीखती है। तो आँखमें मल हुआ और मलके कारण वह चीज नहीं दिख 
रही है। जब दवा डाल देते हैं और आँख परसे वह चीज, वह मल हट जाता है; 
अथवा आँखको धो देते हैं तो आँख को तो वह चीज दिखने लग जाती है। इसी 
प्रकार हमारी बुद्धिमें मेल क्‍या है? हमारी बुद्धिमें ब्रह्म-दर्शनकी योग्यता क्‍यों 
नहीं आती ? बोले--तुम्हारी बुद्धिमें थोड़ा मैल लगा हुआ है! मैल काहेका है? 
छोटी-छोटी चीजोंका जो राग है, पक्षपात है और छोटी-छोटी चीजोंकी जो 
दुश्मनी है, द्वेष है-वही मैल है। छोटी-छोटी चीजोंका पक्षपात है, तो बड़ी चीज 
कहाँसे मिलेगी ? छोटी-छोटी चीजोंमें फँसे हुए हैं। 
यह राग जो है, यह मल है यह अपनी बुद्धिको जब लाल-लाल कर 
देता है तब दुनियाकी सब चीजें लाल ही दिखायी पड़ती हैं। देखो, जब 
किसीके चेहरेपर राग आता है तब उसके चेहरेपर थोड़ी लाली भी आजाती है, 
आँखमें भी लाली आजाती है और चेहरे पर भी लाली आ जाती है। और जब 
द्वेष होता है और द्वेषसे जब क्रोध आता है तब पहले तो मुँह काला पड़ जाता 
है अपना चेहरा शीशेमें कभी देखना जब खूब क्रोधमें होओ तब देखोगे कि 
तुम्हारे चेहरेपर कालिमा जरूर होगी और जिस समय चित्त रागसे भरपूर होगा 
उस समय लालिमा होगी सहज स्थिति नहीं रहती तो बुद्धिको रंगीन 
बनानेवाले, बुद्धिको चौपट करनेवाले ये राग-द्वेष हैं। जो संसारमें राग कर गया 
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वह ईश्ररी ओरसे विमुख हो गया। जो संसारमें द्रेप कर गया वह ईश्वरसे 
विमुख हो गया। 

ईश्वरकी कृपासे हमको संसार अच्छा देखनेको मिला है--वैरागियोंका भी 
और रागियोंका भी-गरीबोंका भी और धनियोंका भी। हमने देखा है कि जब 
मनमें राग आता है तो यद्यपि यह बात हजार बारकी जानी हुईं है कि ई श्रवरको 
यह काम पसन्द नहीं है, लेकिन रागी आदमी वही करेगा, क्योंकि उससे 
रागास्पद अर्थात्‌ जिससे राग है वह खुश होता है, वह ईश्वरको खुश थोड़े ही 
करेगा। वह रागके चलाये चल रहा है, वह ईश्वरके चलाये नहीं चल रहा है। 
अच्छा, मनमें जब दुश्मनी आती है, मनमें थोड़ा-सा उद्बेग हो जाय, और उस 
समय किसी श्लोकका अर्थ विचारनेको बेठें, तो श्लोक भूल जायेगा, पोथी धरी 
रह जायेगी, अर्थ नहीं आवेगा और जिससे दुश्मनी है वह तुम्हारे दिमागमें 
घूमेगा! और जिससे मुहब्बत हो उसकी खबर आजाये कि वह बीमार है और 
उसके बाद लेकर गीता बैठो विचार करनेके लिए तो, गीता समाने होगी और 
वह बीमार भी तुम्हारे सामने होगा। क्‍यों ? क्योंकि यह राग-द्वेषमें तुम्हारे मनको 
खींच लेनेकी शक्ति है जो आत्मामें मनको बैठने नहीं देते हैं, इसलिए राग- 
द्वेषको मिटाना है। कैसे मिटाना ? ईश्वरके लिए कर्म करके। प्रेम करना हो तो 
ईश्वरसे प्रेम करो। 

अनित्यत्वादिदर्शननोत्पन्नेहामुत्रार्थभोगविराग: । 

अनित्यत्वादिदर्शेन--अब यह आदिदर्शनेनसे क्‍या लेना? एक तो 
संसारको अनित्य समझो। तो अनित्य समझनेसे वैराग्य पहले जमानेमें तो होता 
था, लेकिन आजकलके जमानेमें अनित्य समझनेसे वबैराग्य नहीं होता। वह तो 
राग भी अपने भीतर-भीतर-भीतर, और भीतर देखता है कि हमको मिटानेवाले 
क्या-क्या उपाय करते हैं; तो वह भी नयी-नयी तरकीब करके अपने को 
बचानेका उपाय कर लेता है। रागमें भी बुद्धिमानी है। तो क्या हुआ कि हमारी 
कई विद्यार्थियोंसे बात हुई, जो ऊँची क्लॉसमें पढ़ते हैं। उनको हमने समझाया 
कि संसारके भोग जो हैं, वे अनित्य हैं। तो वे बोले कि अनित्य हैं, इसलिए और 
भोगना चाहिए। क्योंकि ये तो फिर रहेंगे नहीं, फिर मिलेंगे नहीं, इसलिए जब ये 
सामने आये हैं तब इनका मजा ले लेना चाहिए, नहीं तो ये चले जवेंगे और 
फिर मिलेंगे नहीं--चार दिनकी चाँदनी। भोगी लोग कहते हैं कि भाई, पैसा 
आया है तो उसको काममें ले लो, जवानी मिली है तो उसको सफल कर लो, 
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नहीं तो यह चली जायेगी और चली जायेगी तब फिर क्या करोगे? अब, ये 
वैरागी लोग तो कहते हैं कि अनित्य है, इसको छोड़ दो; और वे कहते हैं कि 
रसोई घरमें बनी है, थोडी देरमें खराब हो जायेगी, बासी पड़ जायेगी, तो 
जबतक ताजी-ताजी है तबतक ही खा लो। आगे बासी पड़ जायेगी इस डरसे 
ताजी रसोईको छोड़ देना कौन-सी बुद्धिमानी है ? 

देखो, अनित्य-कर्मसे वैराग्य कैसे होगा? अनित्य कहनेका अर्थ यही 
हुआ न, कि अभी जो रोटी गरमा-गरम ताजी-ताजी आयी है, यह बादमें, ठण्डी 
पड जायेगी और सड़ जायेगी इसलिए इससे प्रेम मत करो; लेकिन दूसरे लोग 
कहते हैं कि प्रेम करो चाहे मत करो, अभी खा लो, नहीं तो बासी पड़ जायेगी। 
तो अनित्य कहनेसे तो वैराग्य होता नहीं तो अत: अब इसके लिए कोई दूसरी 
युक्ति होनी चाहिए। तो आप देखो, अब वेराग्यके लिए तीन बात आनी 
चाहिए--एक तो जो सामने वस्तु है उसमें दुःख है, दूसरे--उसमें ज्ञानका, 
समझदारीका नाश है; और तीसरे--उसमें मौत घुसी हुई है--वह मरेगी इतना ही 
नहीं, रोटी बासी पडेगी इतना ही नहीं, वह रोटी ऐसी है कि हमको मार डालेगी, 
उसमें जहर मिला हुआ है। अब तो वैराग्य होगा न! बढ़िया-से-बढ़िया रोटी 
बनी हुई हो और जरा शड्जा हो जाये कि इसमें विष है, खाओगे तो बेहोश हो 
जाओगे और खाओगे तो बड़ा दुःख होगा--तब नहीं खाओगे। इसलिए दु:ख- 
दृष्टिसे वैराग्य और उसके द्वारा अज्ञान बढ़ता है, इसलिए वैराग्य और इससे मृत्यु 
आती है, इसलिए वैराग्य। 

रोटी जड़ है, इसलिए वैराग्य करोगे तो वैराग्य नहीं होगा। रोटी-स्वयं 
पिस-पिस कर और जल-जलकर बहुत दुःख भोग चुकी है, इसलिए उससे 
वैराग्य करोगे तो वैराग्य नहीं होगा। रोटी दु:खी हो चुकी है इसलिए वैराग्य करो 
तो भी नहीं होगा; या रोटी जड़ है इसलिए वैराग्य करो तो भी नहीं। रोटी 
अनित्य है, इसलिए वैराग्य करो तो भी नहीं। अगर उसके साथ फँसोगे तो वह 
तुमको भी दुःखी करेगी, तुमको भी जड़ बनावेगी और तुमको भी मौतकी ओर 
ले जायेगी इस विचारसे वैराग्य होगा। हमारा मतलब रोटीसे नहीं है, संसारक 
विषय- भोगोंसे है। 

तो, केवल अनित्य--अनित्य कहनेसे वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य होनेके 
लिए महाराज, थोड़ा संस्कार पुराना भी चाहिए। यह नहीं कि जन्मते ही वैराग्य 
हो जाता है ठोंक-पीटकर वैरागी नहीं बनाये जाते कि बैराग्यकी पाठशालाएँ 
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खोल दो; या कि वैराग्यके विद्यालय चलाओ--उपदेश करनेसे किंसीको वैराग्य 
नहीं होता है। वैराग्य बाहरसे चढ़नेवाला बुखार नहीं है, वैराग्य भीतरसे प्रकट 
होनेवाला बुखार है भला! 

तो कैसे करना कि अनित्यत्वादिदर्शनेनोत्पन्नेहामुत्रार्थभोगविराग: --इसमें 
और बात है कि अनित्यत्वादिदर्शेन माने अनित्यदर्शनेन जगतृदर्शनेन 
दुःखदायित्वदर्शनेन दुष्ट:प्रदर्शेन | यह संसारके भोग किसीके प्रति वफादार नहीं 
हैं-हमेशा किसीके साथ रहते नहीं। भोग तो नष्ट होते ही हैं, इन्द्रियोंको नष्ट 
करके जाते हैं; इन्द्रियोंका तो नाश होता ही है अन्त:करणका नाश हो जाता है, 
अपना मन वासनाविष्ट हो जाता है, पराधीन हो जाता है, ईश्वर-परमेश्वर भूल 
जाता है! 

यह सब बात तो है-ही-है। इसमें बताते हैं कि “इहामृत्रार्थभोग- 
विराग: '--इह और अमुत्र--बहुत सूक्ष्म संकेत है इसमें ! इस लोकसे वैराग्य तो 
दुःखीको हो जाता है और परलोकसे वैराग्य नास्तिकको हो जाता है। 
नास्तिकके मनमें परलोक-प्राप्तिकी कोई इच्छा ही नहीं रहती है आजकल तो 
ज्यादातर लोग कहते हैं कि संनन्‍्यासियोंका धर्म जहाँसे शुरू होता है वहाँ तो हम 
जन्मसे ही रहते है! कैसे ? संन्यासी लोग तो बड़े होकर चोटी-जनेऊ छोड़ते हैं 
और हम तो जन्मसे ही चोटी-जनेऊ रखते ही नहीं हैं! हम तुमसे बड़े हैं-- 
तुमने तो पहना और फिर छोड़ा, मैल लगाया और फिर धोया और हमने तो 
मैल लगाया ही नहीं! तुमने तो कीचड़में कूदकर अपने शरीरको पहले पोता 
और फिर उसको धोया और हमने तो कीचडमें प्रवेश ही नहीं किया--चोटी- 
जनेऊ ली ही नहीं! बड़े अच्छे हो भाई, कया पूछना है ? बोले--साबुन लगाना 
और फिर धोना। बोले--हमने तो साबुन लगाया ही नहीं। बोले--अगर साबुन 
लगाकर धोते तो वह साबुन तुम्हारे शरीरका मैल भी ले जाता, लेकिन तुमने 
साबुन लगाया नहीं और धोया नहीं, तकलीफ तो नहीं उठायी, लेकिन मैल भी 
तो ज्यों-का-त्यों बना रहा न! अन्तरमें तो ये चोटी-जनेऊ आते हैं जरूर और 
वैराग्य होनेपर इनको छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब ये जाते हैं तब सम्पूर्ण 
अन्त:करणके मैल को भी धोकर ले जाते हैं--यह कोई मामूलौ चीज थोड़े ही 
है, यह तो बड़ा दिव्य संस्कार है ! 

इस 'इहामुत्रार्थभोगविराग: ' का अर्थ बहुत अद्भुत है। यहाँसे वैराग्य माने 
यहाँके अर्थ और भोगसे वैराग्य। बोले वैराग्य क्या करना? गरीबके पास तो 
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अपने आप ही नहीं है--न धन है, न भोग है, तो क्‍या वह हो गया विरक्त ? 
नहीं, गरीबीका अर्थ वैराग्य नहीं। नास्तिक परलोकके धन और परलोकके 
भोगसे स्वयं ही अरुचि रखता है कि मरनेके बाद किसने देखा है ? तो कया हो 
गया उसको वैराग्य? नहीं, इस लोकसे धन और भोग प्राप्त हों और परलोकके 
धन और भोगपर विश्वास हो कि कर्मफलके रूपमें वे मिलते हैं और उनके ऊपर 
विश्वास होने पर भी उसमें अरुचि हो तब उसको वेैराग्य बोलते हें 

यह समझो कि किसीके पास यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जैसे कि एकसे 
आकर किसीने कहा अपनी तिजौरीकी चाभी तो दो, और वह बोल दे कि लो, 
यह लो! तो कहनेवाला कहेगा--यह तो बड़ा त्यागी है भाई, तिजौरीकी चाभी 
फेंक देता है। लेकिन वह बोला कि हमको मालूम है कि तिजौरीमें एक पैसा भी 
नहीं है! तो यह वैराग्य नहीं हुआ भला! ऐसे ही जो नास्तिक हैं और नास्तिक 
होकर स्वर्ग नहीं चाहते हैं उनका स्वर्गसे वैराग्य है ऐसा नहीं मानना। जिनकी 
दृष्टिमें स्वर्ग है और स्वर्ग नहीं चाहते हैं, जिनकी दृष्टिमें लौकिक सम्पत्ति है और 
लौकिक सम्पत्ति नहीं चाहते हैं, उनको वैराग्य है। त्यागमें वजन होता है, त्यागमें 
गम्भीरता होती है, त्यागमें महत्त्व होता है, पर कुछ छोड़नेको हो जब न! तो, 
यह वैराग्यकी बात जो होती है, वह बड़े बिवेकसे होती है। विवेकसे वैराग्य 
होता है, कोई अभावसे वैराग्य नहीं होता है। 


थे 
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प्रवचन- ५ 
अव्द्या-निवत्त्रिप मोक्ष 
सम्बन्ध भाष्य - ३ 


यह पुण्यकर्मोका ही फल है कि मनुष्यको यह शरीर प्राप्त हुआ और वह 
भी ऐसा शरीर प्राप्त हुआ जिसमें परिपूर्ण सच्चिदानन्दघन परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है। अब इसमें अपने व्यक्तिगत सुख-स्वार्थके लिए नहीं, सारी सृष्टिके 
भीतर विराजमान जो ईश्वर--चैतन्य है, सर्वज्ञ-सर्वशक्तिमान-व्यापक--उसके 
लिए जब कर्मका अनुष्ठान होता है तब रागद्वेष आदि रूप जो मल हैं वे धुल 
जाते हैं नहीं तो में और मेरा--यह मेरे लिए, यह मेरे लिए, यह तेरा, यह तेरे 
लिए! तो तेरा और तेरे लिएसे द्वेष हो जायेगा और में और मेरे लिएसे राग हो 
जायेगा। इसलिए न तो कर्म करो “में! के लिए और न करो “तू! के लिए, कर्म 
करो ईश्वरकी प्रसन्नताके लिए हर काममें इस बातपर ध्यान रखो कि ईश्वर इस 
कर्मसे प्रसन्न होगा कि नहीं ? सर्वात्मा जो ईश्वर है, सर्व-कारण-कारण, सम्पूर्ण 
प्राणियोंके दृश्यमें बैठा हुआ, सम्पूर्ण प्राणियोंकी आत्मा जो ईश्वर है इस कर्मसे 
प्रसन्न होगा कि नहीं, यह सोच कर काम करो। इससे क्‍या होगा कि राग-द्देष 
आदिकी निवृत्ति हो जायेगी। अब आगे बढ़ते हैं। 

अनित्यत्वादिदर्शनेनोत्पन्नेहामुत्रार्थभोगविराग -- 

कई लोग होते हैं, वे कहते हैं कि जो बात आखिरी हो सो हमें बता दो। 
हमारे एक मित्र आते हैं सत्संगी, वे कहते हैं कि महाराज, जो आखिरी बात है 
सो ही बता दो, यह सब बीचकी गड़बड़ क्‍यों जोड़ते हो?. तो बोले कि 
आखिरी बात यह है कि तुम ब्रह्म हो और तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। लो, हो 
गया न, अब जाओ अब सिद्ध हो जाओ! अब? अब दुकान करेंगे महाराज, 
जरा स्त्री-पुत्रोंका झगड़ा है, थोड़ा मुकदमा लड़ आवेंगे। जैसे कोई बालक 
स्कूलमें पढ़ने जाये और उसके सामने कोई गम्भीर प्रश्न हो और वह मास्टरसे 
पूछ ले कि इसका हल क्या है, इसका आखिरी जवाब हमको बता दो। तो, 
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आखिरी जबाव जान लेनेसे उसको गणित नहीं आ जाता। उसको शुरूसे लेकर 
आखिरतक सारी जो गणित की प्रक्रिया होती है उसको सीखना पड़ता है और 
खुद उसको ऐसे-ऐसे गणितके सवाल हल करने पड़ते हैं तब वह गणित आता 
है आखिरी जबाव याद करके कोई गणितज्ञ नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
उपनिषदोंमें भी जो आखिरी जबाव दिया हुआ है उसको जानकर, उसको रट 
कर कोई ब्रह्मज्ञानी हो जाये सो बात नहीं है; एक कायदेसे चलना पड़ता है 
और जो-जो दोष हैं अपने जीवनमें, उनसे ऊपर उठते, हुए वहाँतक पहुँचना 
पड़ता है। 

अब, यह बात बतायी कि अपने अन्तःकरणमें राग है, द्वेष है। अब देखो 
कि हमलोग जो कर्म करते हैं वह कैसे करते हैं ? रागसे या तो द्वेषसे करते हैं 
कि हमारे सामनेवाला नीचा दिखे--कोई-न-कोई ऐसी तरकीब निकालते हैं कि 
सामनेवालेको नीचा दिखावें, निन्दा कर-करके नीचा दिखावें, अखबारमें छाप 
कर नीचा दीखावें, दूसरोंके कानमें मन्त्र फुंककर नीचा दिखावें, चिट्ठी लिखकर 
नीचा दिखावें। तो हमलोग जो क्रिया करते हैं उस क्रियामें द्वेघका कभी-कभी 
अंश होता है, वह द्वेष अन्तःकरणका मैल है। और फिर कोई क्रिया करते हैं तो 
उसके मूलमें राग होंता है। इसीको आजकल भाई-भतीजावाद बोलते हैं--भला! 
प्रिया-प्रियतम-वाद, भाई-भतीजावाद! जिससे अपना प्रेम होता है उसका 
पक्षपात करके उसकी भलाईके लिए तो काम करना और दूसरोंकी उपेक्षा कर 
देना या दूसरोंको नुकसान पहुँचा देना या हानि कर देना। एकसे जब संसारमें 
राग होता है तब दूसरेसे द्वेष हो जाता है और एकसे द्वेष होता है तो दूसरेसे राग 
हो जाता है। इस प्रकार यह मनुष्य संसारके काम-धंधेमें लगा हुआ है। यह क्‍या 
है ? यह अन्त:करणका मैल है, मल है। 

बोले, हम तो बस दो-चार बार राम-राम कह दें और यह मैल कट गयी! 
दो-चार बार 'शिवोहम्‌-शिवोहम्‌' बोल दें और यह मैल कट गयी। नहीं, 
यह जो राग-द्वेषके कारण हम कर्ममें प्रवृत्त होते हैं न, मान ली कि आज मैल 
कट गयी, हम नामकी महिमाको मान लेते हैं कि नामकी महिमा यह है कि 
अबतक जो किया सो कंट गया, लेकिन यदि हृदयमें राग-द्वेष बना हुआ है तो 
फिर भी तो वैसा ही काम करोगे न, फिर राग-द्वेषके वशीभूत होकर काम 
करोगे। तो नहाया और उसके बाद फिर माटी अपने ऊपर डाल ली! इसलिए 
जब ईश्वरके लिए कर्म होने लगता है तब हृदयका राग-द्वेष दूर होता है। इसके 
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सिवाय दूसरा कीई उपाय नहीं है; क्योंकि हम कर्म तो करते ही हैं और जब 
कर्म करते हैं तो इसकी जाँच करते हुए कर्म करें कि यह जो हम कर्म कर रहे 
हैं उसमें हमारा राग-द्वेष है कि नहीं है, और है तो उसको मिटा करके, ईश्वरके 
लिए कर्म करो; तब राग-द्वेष मिटेगा। यह नहीं कहो कि राग-द्वेष जब मिट 
जायेगा तब ईश्वरके लिए कर्म करेंगे; नहीं, ईश्वरके लिए कर्म करना शुरू करो 
तब राग-द्वेष मिट जायेगा। ईश्वरके लिए कर्म करना साधन है और राग-द्वेषका 
मिटना उसका फल है। 

अच्छा, अब इसके बाद दूसरी बात यह बतायी कि अनित्य आदिके 
दर्शनसे इस लोकमें और परलोकमें जो सम्पत्ति है और भोग है--माने अर्थ और 
काम है--उससे वैराग्यकी उत्पत्ति होनी चाहिए। वैराग्यकी उत्पत्ति कैसे हो ? तो 
कल मैंने आपको सुनाया था कि अनित्य कहकर तो लोग भोगमें प्रवृत्त करते 
हैं-कि भाई जवानी चार दिन की है भोग लो, यह चली जायेगी तो फिर यह 
भोग-राग मिलनेवाला नहीं है--ऐसे संसारमें कहते हैं। और हमारे संन्यासी 
महात्मा लोग कहते हैं कि भाई, यह संसार अनित्य है, चार दिनकी चाँदनी है, 
आज है फिर कल नहीं रहेगी इसलिए इसमें फँसो मत। तो ' अनित्यत्व 'को तो 
भोगका भी साधन बनाते हैं और योगका भी साधन बनाते हैं। अत: केवल 
अनित्यपना समझनेसे संसारमें वैराग्य नहीं होता है। इसमें अनित्यत्वादि- 
दर्शनेन--आदि पद जो पड़ा हुआ है, उससे यह जाहिर होता है कि भोग जो हैं 
वे तो अनित्य हैं ही, यह शरीर जो है यह भी अनित्य है। दूसरी बात यह है कि 
यह शरीर और जितने मालूम पड़नेवाले पदार्थ हैं ये सब जड़ हैं। तो क्या इसमें 
भी वैराग्यका कोई कारण है? है, वह क्या है कि पदार्थोंसे हमेशा ही हमको 
एकांगी प्रीति करनी पड़ेगी संसारमें, इसलिए यह दुःखका कारण है। यदि वे 
हमको जानते तो वे भी हमसे प्रेम करते, लेकिन संसारका कोई भी पदार्थ--न 
शब्द, मै रूप, न रस, न गन्ध--जिन वस्तुओंके रागमें हम फँस जाते हैं वे पढ्ठे 
तो जानते ही नहीं हैं कि यह हमारा प्रेमी है--जड़ हैं न! संसारमें जहाँ तुम 
जड़से प्रेम करोगे तो तुम्हें एकांगी प्रेम करना पड़ेगा! यह कितने दु:खकी बात है 
कि तुम तो प्रेमीका झण्डा अपने सिरपर लगाकर संसारमें फिरो और तुमसे कोई 
प्रेम न करे--जड़ जो है वह प्रेम कर ही नहीं सकता, भोक्ताको ही प्रेम करना 
पड़ता है। अब तीसरी बात देखो। क़्या? संसारकी कोई भी वस्तु आनन्दरूप 
नहीं है, दु:खरूप ही है। 
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देखो; जड़ता भी अनित्य है और दु:ःखरूप है और अनित्य जो है वह जड़ 
है और दुःखरूप है और संसारमें जो. प्रिय मालूम. पड़ता है, उस प्रियतामें भी 
दुःखरूपता है। यह प्रिय किसीके लिए प्रिय है, किसीके लिए अप्रिय है। और 
देह-इन्द्रिय आदि जिससे हम प्रेम करते हैं कि आँख बहुत बढ़िया और चमड़ी 
बहुत अच्छी और बाल बहुत अच्छे, और हाथ बहुत अच्छे और दाँत बहुत 
अच्छे--यह सब क्‍या है? जड़ हैं। वे तो न तुमसे प्रेम करते हैं और जिसके 
शरीरमें है उससे भी प्रेम नहीं करते हैं। जिसके शरीरमें हैं उसीको धोखा देते हैं 
और छोड़कर चले जाते हैं-न यह लाल-लाल चमड़ी रहेगी और न ये 
कमलकी-सी आंखें रहेंगी और न ये काले-घुँघरालें बाल ही रहेंगे। क्योंकि 
संसारकी प्रियतामें भी, संसारके सुखमें भी जड़ता और अनित्यता है और 
जड़तामें भी दुःख और अनित्यतां है और अनित्यतामें भी दुःख और जड़ता है, 
इसीलिए कहते हैं कि किसीमें मत फँसो, उससे ऊपर उठो। 

बोले, यह तो इस लोककी बात हुई, परलोकको भी थोड़ी बात सुन लो! 
इहामुत्रार्थभोगविराग:--बोले जितनी बात यहाँ है उतनी ही बात परलोकमें भी 
है। एक तो परलोककी बातका लोकमें कोई अनुभवी नहीं है; शास्त्रसे ही 
परलोक जाना जाता है और शास्त्रमें ही उसकी निन्‍्दा है। अगर परलोकको तुम 
आँखसे प्रत्यक्ष देख पाते कि बड़ा सुन्दर है तब न कहते कि इसको दु:ख रूप 
बतानेवाले झूठे हैं। अरे, जिसने (शास्त्रज्ञने) देखा है वही तो कहता है कि वह 
अनित्य है। 

इस लोकमें जैसे इन्द्रियोंका सुख मिलता है--समझो कि आँखसे रूप 
देख रहे हो तो एक तो वह रूप ऐसा है कि जैसा सिनेमामें कोई रूप दीखता 
है--झिलमिल-झिलमिल झलकता है--पर वह बदलता जाता है। दूसरे, यदि 
उसीसे--जो पर्देपर रूप दीख रहा है उससे-प्रेम करो तो क्या नतीजा होगा? 
एक तो वह टिकेगा नहीं बहुत देरतक, और दूसरे उसको देखने--देखनेमें ही 
तुम्हारी आँख खराब हो जायेगी, इन्द्रियाँ भी खराब हो जायेंगी। और अच्छा, यह 
कहो कि यह जो पर्देका रूप तुमको हमेशा प्यारा लगेगा! तो तुम्हारी रुचि भी 
कालमें बदल जायेगी। देखो, जो लोग बड़े-बूढ़े होंगे और बीस-पच्चीस वर्षसे 
सिनेमा देखते होंगे, वे यदि अपनी प्रियताका अनुसन्धान करें कि पहले कौन 
सिनेतारिका उनको प्यारी लगती थी और उसके बाद कौन लगती थी और फिर 
कौन अच्छी लगो--कितनी ही तारिकाएँ बदल गयी होंगी और कितने तारक 
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बदल गये होंगे। तो, रूप परिवर्तित हो रहा है, और महाराज पर्टेपर देखनेमें 
आँखें खराब होती हैं, और मनकी रुचि बदलती रहती है। और देखते-देखते 
कबतक देखोगे ? उसको छोडकर खाना भी पड़ेगा, कमानेके लिए भी जाना 
पड़ेगा, सोनेके लिए भी जाना पड़ेगा, मित्रोंसे मिलनेके लिए भी जाना पडेगा-- 
ये सब बातें आवेंगी कि नहीं ? 

तो जैसे ये सिनेमाके पर्देके दृश्य होते हैं ऐसे ही यह परलोकमें भी रूप 
ही होता है और उनको देखनेके लिए भी इन्द्रियाँ ही होती हैं--विषय होते हैं, 
और वहाँ भी मनमें रुचि होती है और वहाँ भी परिश्रम और विश्राम होता है। 
यहाँ जैसे अपने पैसेका जो समय है वह बीत जाता है--एक बारके टिकटसे 
दूसरी बार तो सिनेमा नहीं देख सकते न, तो ऐसे ही स्वर्ग भी एक बारकौ 
टिकटसे दूसरी बार नहीं देखा जा सकता। जब वहाँका समय पूरा होता है तब 
निकाल देते हैं, दुबारा नहीं घुसने देते हैं-भला! जितने दिनकी कीमत तुमने 
चुकायी थी वह अब पूरी हो गयी--अब निकलो होटलमें-से, निकलो क्लबमें- 
से! ऐसा सुनते हैं कि क्लबमें, होटलमें जाकर जो बड़ा मजा करते हैं पर जब 
पैसा नहीं दे पाते तो उनको वहाँसे निकाल देते हैं, उनका वहाँ आना बन्द कर 
देते हैं-ऐसे ही स्वर्गमें भी होता है, वह भी कीमतसे मिलता है न! कोई धर्मकी 
कीौमतसे मिलता है, कोई दानकी कीमतसे मिलता है, कोई ब्रतको कीमतसे 
मिलता है, कोई तपकी कीमतसे मिलता है। भाई, जो कीमतसे मिलता है वह 
कोमत चुक जानेके बाद तुम्हारे पास नहीं रहेगा--इस बातको समझ लो। जैसे 
यहाँ कर्मके फलस्वरूप, मजदूरीके रूपमें जो तुम्हें मजा मिलेगा वह मजदूरी पूरी 
हो जानेके बाद फिर नहीं मिलेगा; इसी प्रकार परलोक भी जो तुम्हें धर्मके 
फलके रूपमें, दान-ब्रत, यज्ञ-याग-तप, मानसिक-श्रम उपासनाके रूपमें प्राप्त 
हुआ है वह भी टिकाऊ नहीं होता। इससे भी फिर विराग होता है। उसका रंग 
अपने हृदयपर मत चढ़ने दो। विवेक॑से वैराग्य होता है और ईश्वरके लिए कर्म 
करनेसे राग-द्वेषकी शिथिलता होती है, क्षीणता-होती है! 

अब इसके बाद बताते हैं--उपेत्याचार्यम्‌। किसके पास जाओ कि 
आचार्यके पास। ' उपेत्य 'का अर्थ थोड़ा ध्यान देने लायकू>है | उपेत्यका अर्थ होता 
है--विक्ष्पूर्वक शरणागत होकर। माने एक तो यह होता है कि घरमें ' ट्यूशन ' 
देनेके लिए कोई मास्टर बुलाते हैं, उसको दस-बीस रुपया देते हैं और वह आता 
है और बच्चेको पढ़ा जाता है। बच्चा समझता है कि यह हमारे बापका नौकर है; 
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जब चाहें तब शिकायत करके इसको निकलवा सकते हैं। उपेत्यका अर्थ है कि 
ट्यूशनवाले ढंगसे यह काम नहीं चलता है कि आओ, हमें पढ़ाओ और चले जाओ, 
हमने तुम्हारा बड़ा आदर किया, बुलाया, हमने तुमको भेंट-पूजा दी; यह नहीं। 
आचार्य उपेत्य-विधिपूर्वक आचार्यकी शरणमें जाना चाहिए। 

विधिपूर्वक आचार्यकी शरणमें जाओ और फिर-- 

आचार्यद्वारेण वेदान्त- श्रवणादिना-- 

आचार्यके द्वारा वेदान्त श्रवण करो। जानेमें एक तो इच्छा प्रकट होती है कि 
इस मनुष्यके मनमें कितनी इच्छा है--माने जायेंगे तो आपके पास जाने- आनेमें 
हमारे दो घंटा लग जायेंगे-- आधा घंटा जानेमें, आधा घण्टा आनेमें और घण्टे भर 
आपके पास बेैठनेमें; और यदि आप आवाोगे तो हमारा जाने-आनेका घण्टा-भर 
बच जायेगा, घण्टा-भर ही लगेगा और वह एक घण्टा हम अपने घरका काम कर 
लेंगे--है न ?--तो तुम्हारा आने-जानेमें भले ही दो घण्टे लग जायें, हमारा तो घण्टा 
भर ही खर्च होगा--माने हमारा समय कीमती है और तुम्हारे समयकी कोई कीमत 
नहीं है। है न 2? एक तो स्वयं जानेमें अपनी इच्छा प्रकट होती है, थोडा अपने घरका 
काम- धन्धा छोड़ना पड़ता है, उससे थोडा बैराग्य भी होता है, थोड़ी तकलीफ भी 
उठानी पड़ती है, थोड़ी तपस्या होती है--इससे रुचिमें कितनी विशेषता है यह बात 
भी मालूम पड़ जाती है| तो उपेत्यका अर्थ है जाना चाहिए। मन्त्रीको बुलाकर राजा 
सलाह करता है और गुरुके पास जाकर पूछा जाता है; क्योंकि इससे श्रद्धा बढ़ती है 
और अभिमानकी निवृत्ति होती है--इससे साधन-सम्पत्ति बढ़ती है। 

अब--आचार्यद्वाण कहो भाई, हम पुस्तक खरीद लायेंगे। अधेलेवाली 
गीता आपने देखी है कि नहीं 2? एक अधेलेवाली गीता--अधेला माने पहले जो 
पैसा होता था उसका आधा और आजकल डेढ़ नये पैसेकी गीता खरीद ली और 
उसको बाँचने लग गये। बोले--अब हमको ज्ञान हो जायेगा! नहीं, अपने आप 
कोई अक्षर किसीको किद्ञित्‌ भी अर्थ नहीं देता है, लोग मनमाना ही समझते हैं, 
जितनी अपनी समझ है उसीके भीतर, तुम शास्त्रको लेते चले जावोगे, तुम्हारी 
समझके जो बाहर है, उस अर्थको तुम स्वयं पढ़कर नहीं समझ सकते। और, 
वेदान्तमें ऐसे अर्थका निरूपण किया गया है जो समझके भीतर नहीं है, समझके 
पीछे होकर जगमगाता है-- 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 
इसलिए आचार्य द्वारा श्रवण होना चाहिए । 
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श्रवण माने वेदान्तका ऐसा ऊहापोह करना, ऐसी उधेड़-बुन वेदान्तमें 
करना, ऐसा विचार करना जिससे उसके तात्पर्यका निश्चय हो जाये। वेदान्तमें 
' श्रवण' शब्द पारिभाषिक है माने एक खास अर्थमें है! जैसे आप 'गुण' शब्द तो 
जानते हैं न! लेकिन जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, तब “गुण” शब्दका वह अर्थ 
नहीं होता जो आप जानते हैं--भला! वहाँ होता है--अदेडःगुण:--अ ए ओ का 
नाम गुण है। अब जब तक आप व्याकरण शास्त्र की परिभाषा नहीँ पढ़ोगे 
तबतक क्या यह समझमें आवेगा ? वृद्धि तो आप जानते हैं न! वृद्धि माने बढ़ना; 
जैसे आज वंशवृद्धि हुई है, द्रव्य-वृद्धि हुई है; सूदको भी वृद्धि बोलते हैं। 
लेकिन व्याकरणमें वृद्धि माने सूद नहीं होता और न ही वंशवृद्धि होती है। वहाँ 
वृद्धिरादैच--यह पाणिनीका पहला सूत्र है--आकार, ऐकार और औकार-- 
इनका नाम वृद्धि है। अब व्याकरण-शास्त्रमें जहाँ-जहाँ “वृद्धि ' शब्दका प्रयोग 
आवेगा, वहाँ 'आ ऐ औ' समझना पडेगा और जहाँ-जहाँ 'गुण' शब्दका प्रयोग 
होगा वहाँ-वहाँ 'अ ए ओ' समझना पडेगा--यह उस शास्त्रकी परिभाषा है। तो, 
जब उस शास्त्रकी रीतिसे उस शब्दका अर्थ समझोगे तब तो व्याकरण समझमें 
आवेगा और अपने घरमें तुम जिसको गुण समझते हो और वृद्धि समझते हो, 
व्याकरण पढ़ते समय यदि तुम उसीको गुण और उसीको वृद्धि समझोगे तो 
व्याकरण समझमें नहीं आवेगा। 
इसलिए वेदान्तमें भी.यह जो श्रवण-मनन आदि शब्द हैं, ये पारिभाषिक हैं। 
पारिभाषिकको 'टेकनिकल ' बोलते हैं। वेदान्तकी भाषामें इनको समझना पड़ेगा। 
वेदान्तानामशेषाणां आदिमध्यावसानत: । 
ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम्‌ इति धी: श्रव्ं भवेत्‌॥ (पंचदशी ७.१०१) 
वेदान्तमें श्रवण किसको कहते हैं कि वेदान्तोंक आदि, मध्य और अन्तका 
खूब विचार करके, खूब उलट-पुलटकर, खूब देखकरके यह निश्चय हुआ कि 
सम्पूर्ण वेदान्तोंका तात्पर्य ब्रह्म और आत्माको एकतामें है; तो ऐसे निश्चयका नाम 
'श्रवण' है। यह कर्ण--शष्कुलि और शब्दके संयोग-मात्रको ही श्रवण नहीं 
बोलते हैं। जैसे कोई साँय-साँय और चीं-चीं आवाज बाहर हो रही है और 
कानमें सुनायी पड़ रही है, वैसे किसीने कण्ठ, तालु आदि के आघातसे किसी 
शब्दका उच्चारण किया और उसको कानसे सुन लिया और बोले-मैंने श्रवण 
किया; तो, इसका नाम श्रवण नहीं होता है। वेदान्तमें श्रवण माने निश्चय होता है 
कि भाई वेदान्तोंका तात्पर्य तो ब्रह्म और आत्माकी एकतामें है। जब हृदयमें यह 
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निश्चय होवे--इति धी: श्रवण भवेतू-वहाँ धी का नाम ' श्रवण' है, कानके 
छेदमें आवाज टकरानेका नाम श्रवण नहीं है। 

अच्छा, लो भाई ! तो यह श्रवण कैसे करना ? ' आचार्यद्वारेण ।' यह देखना 
होगा कि श्रुतिमें किस ढंगसे उपक्रम और उपसंहारकी एकता है, कौन-सी बात 
बारम्बार दोहरायी गयी है, क्या अपूर्वता है, उसका फल क्या निकलता है, उसमें 
तारीफ किसकी की गयी है और युक्तियाँ किसके पक्षमें हैं-इन छह बातोंके 
द्वारा श्रुतिके तात्पर्यका जो निर्णय होता है उसको श्रवण कहते हैं। हाथयमें 
वेदान्तकी पोथी लेकरके बाँच लेना, या राह चलते कहीं तत्त्वमसि सुन लेना-- 
इसका नाम वेदान्त नहीं है। नहीं तो ऊँटके कानमें तत्त्वमसि हजार बार बोलो तो 
उससे क्या उसको ब्रह्मज्ञान हो जायेगा? हो गया श्रवण उसका? कि ऊँटके 
कानमें “तत्त्वमसि' सुनानेका नाम श्रवण-श्रावण नहीं है; श्रवण- श्रावण तब है 
जब ऊँटके हृदयमें निश्चय होवे। 

श्रवण और फिर युक्तियोंसे उसी अर्थको सिद्ध करना--यह मनन है। और 
इतना होनेपर भी जो बारम्बार विपर्यय आकर कि मैं देह हूँ, मैं देहवाला हूँ, मैं पापी 
हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, में दु:खी हँ--यह जो विपर्यय बारम्बार आकर 
चित्तको दबाता है उसको हदयसे भगा देनेके लिए निदिध्यासन किया जाता है। श्रुत 
और मनन युक्त अर्थमें जो चित्तवृत्तिकी स्थिरता है, उसका नाम 'निदिध्यासन' है। 
जो लोग मनन नहीं करते, केवल श्रवण ही करके चित्तवृत्तिकी स्थापना करते हैं 
उनको उपासक बोलते हैं। श्रुतिके तात्पर्यका तो निश्चय कर लिया कि ब्रह्म 
आत्माकी एकता है, लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होनेके कारण मनन नहीं हुआ, बस 
श्रद्धा करके मान लिया और मानकर उसमें मनको स्थिर कर रहे हैं, तो इसका नाम 
उपासना हुआ। और, यदि मननपूर्बक श्रुत अर्थमें मनको स्थापित किया तो उसका 
नाम निदिध्यासन हुआ। मनन और निदिध्यासनकी रीति भी आचार्य बताता है। यह 
है आचार्यद्वारेण वेदान्तश्रवणादिना--आचार्यके द्वारा वेदान्तका श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन--माने मननकी युक्ति भी आचार्यने बतायी और निदिध्यासनकी रीति 
भी आचार्यने बतायी और श्रुतियोंके तात्पर्यका निर्णय कैसे करना सो भी आचार्यने 
बताया। नहीं तो आप जानते हो कि कोई विशिष्ट पक्षके हैं, कोई द्वैत-पक्षके हैं और 
श्रुतियोंका तात्पर्य भिन्न-भिन्न रीतिसे बताते हैं, तो यदि उस रीतिमें कहीं फँस 
जाओगे तो यह ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आचार्यद्वारा ब्रह्मात्मैक्यज्ञानकी 
युक्ति प्राप्त करनी चाहिए। 
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अब बताते हैं कि-- 
अहं ब्रह्मास्मीति ब्लह्मात्मतत्त्वमवगम्य | 

श्रवणादिके द्वारा ब्रह्मात्मेक्यका अवगम होना चाहिए, अनुभव होना 
चाहिए। कैसा अनुभव होना चाहिए--इसका उल्लेख करते हैं। अनुभव भी खोल 
करके बता देते हैं कि केसा अनुभव होवे तब समझना कि ठीक-ठीक अनुभव 
हुआ। हम जो बोलते हैं वह तो इन्द्रियोंस जो हमको अनुभव हुआ रहता है 
उसको मुहसे बोलते हैं और या तो, बिना इन्द्रियोंके भी जो साक्षी भास्य पदार्थ हैं 
जिनको हमने देखा है, उनके बारेमें बोलते हैं। जैसे 'यह सुषुप्ति है '--यह किस 
करणके द्वारा देखा? बोले 'साक्षी भास्य' है; मैं सुखी हूँ, में दु:ःखो हँ--यह 
किस इन्द्रियके द्वारा देखा? तो बोले, 'साक्षी-भास्य है भाई!” और यह साक्षी 
ब्रह्म है, यह कैसे देखा ? तो बोले कि यह तो श्रौत-प्रमाणसे, महावाक्यसे देखा 
और देखकर उल्लेख कर देते हैं। श्रौत-प्रमाणसे ऐसा तुमको अनुभव होता है या 
नहीं कि सम्पूर्ण. परिच्छेद जो सृष्टिमें है--नामका, रूपका, कर्मका--इन सब 
परिच्छेदोंका जो अभाव और उस अभावसे उपलक्षित जो सर्वाधिष्ठान स्वयं 
प्रकाश प्रत्यक्चैतन्याभिन्न ब्रह्मतत्त्व है, वही मैं हूँ ? 

यदि ऐसा अनुभव तुमको होगया तो इसका फल क्‍या हुआ कि 
निवृत्ताज्ञानतत्कार्य: वीतशोको भवति--अज्ञानकी निवृत्ति हो गयी और अज्ञानका 
जो कार्य है वह सारा बाधित हो गया--वीतशोको भवति। तत्र को मोह: कः शोक 
एकत्वम्‌ अनुपश्यत:। (ईशा० ७) 

अब एक सज्जनको ज्ञान हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ और फिर रोने लगे। तो क्‍यों रोने 
लगे ? कि हमको यह ज्ञान इतने दिनोंतक क्‍यों नहीं हुआ ? पछताने लगे | आप क्या 
समझते हैं कि उनको ज्ञान हुआ ? नहीं हुआ। अरे भाई, यह तो कल्पनाकी निवर्त्तक 
कल्पना होती है। 

एक दूसरेने दिखाया--बोलते समय उनकी आँख बन्द थी और हाथ ऐसे 
हो गया था और मुहसे बोलते थे। तो दिखाते हुए पूछा--स्वामीजी यही ज्ञान है 
न? अब स्वामीजी विचारे, उनके दिलका जो अन्धेरा है उसको अपनी आँखसे 
कहाँ देखते हैं ? उन्होंने आँख बन्द करके और स्वामीजी सम्बोधन करके अपने 
दिलमें जो अन्धेरा देखा और उस अन्धेरेको जो ज्ञान बताया वहाँ तक स्वीजीकी 
नजर नहीं पहुँचती है भला! तों, “यही ज्ञान है '--इसमें तो ज्ञान जहाँ “यही ' 
होता है, वहाँ प्रकाश्य हो जाता है; या तो वह वृत्तिरूप-ज्ञान होगा। यदि ज्ञान ही 
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कहना है ठो वृत्तिरूप-ज्ञान कहो कि उनको कुछ दिखता होगा; और या तो वह 
जड़ता ही होगी, अन्धेरा ही होगा, जिसको वह ज्ञान कहते होंगे। जो स्वयंप्रकाश 
द्रष्टा है, जो ज्ञान है, वह कहीं 'यही' बनकर थोडे-ही आता है! ज्ञान न कहीं 
बाहर 'यही' बनता है और न भीतर 'यही ' बनता है। 

अपनी भावनाको ज्ञान मानने और मनवानेका ख्याल छोडकरके ब्रह्म- 
तत्त्वका साक्षात्‌ अवगम होना चाहिए जिसमें जगत्‌॒का भेद, जगत्‌की व्यष्टि, 
जगत्‌की समष्टि, जगत्‌के अवान्तर भेद--सब-के-सब बाधित हो जायें; जिसमें 
उपाधिको व्यक्त अवस्थामें रहनेवाले जीव, अव्यक्त अवस्थामें रहनेवाले जीव, 
और (दोनोंमें जो कार्यके साथ प्रकट होकरके और कारणमें लीन रहकरके) जो 
जीव-भेदकी कल्पना होती है वह सारी जीव-भेदकी कल्पना बाधित हो जाये; 
और इस सृष्टिको सच्ची समझ करके और जीवको सत्य समझकर इनके कर्ता- 
भर्ता-संह्ताके रूपमें और जीवोंके नियन्ता अन्तर्यामीके रूपमें जो माना हुआ इन 
दोनोंसे भिन्न ईश्वर है वह भी बाधित हो जाये। भिन्नता बाधित हो जाये--जगत्‌- 
भेदमें, जगत्‌की लयावस्थामें, जगत्‌की कार्यावस्‍थामें, जीवकौी व्यवहार-दशामें, 
और जीवकी लय दशामें, और इस सृष्टिकी अपेक्षा रखनेवाला जो सर्वकर्तृत्व है, 
भर्तृत्व है, संहरत्व है, नियन्तृत्व है, अन्तर्यामित्व है--वह सब। जिस 
ब्रह्मात्मैक्यबोधके सामने आते ही जीव-जगत्‌-ईश्वरके जो भेद हैं, वे सब 
भस्मसात्‌ हो जाते हैं। क्योंकि, सब अज्ञानका कार्य है और अज्ञान जब निवृत्त 
होता है तब कहीं भी सत्यत्व नहीं रहता, सब स्वयंप्रकाश अधिष्ठानसे अभिन्न ही 
होजाता है। 

ऐसी दशामें ही--वीतशोको भवति--तत्र को मोह: कः शोक 
एकत्वमनुपश्यत:--नहीं तो पढ़ते-लिखते रहो और अभिमान भी करते रहो। 
अभिमान कहीं-न-कहीं टूटना है। यह बिना सदगुरुकी शरण गये, बिना 
वेदान्तका स्वाध्याय किये और बिना कणोंसे विरक्त हुए नहीं हो सकता--चाहे 
उसका नाम चित्‌कण रखो, चाहे संवित्‌ू-कण रखो, चाहे भाव-कण रखो, 
चाहे द्रव्य-कण रखो। कणिकामें जो आसक्त है, वह कणिकाके अभावके 
अधिष्ठानको, कणिकाके अत्यन्ताभावके स्वयं-प्रकाश अधिष्ठानको कभी जान 
नहीं सकता। क्योंकि आत्मासे अभिन्न हुए बिना अधिष्ठान स्वयंप्रकाश नहीं हो 
सकता और अधिष्ठानसे अभिन्न हुए बिना यह स्वयंप्रकाश आत्मदेव अविनाशी 
नहीं हो सकते; दोनों मरे-मरे हैं। अधिष्ठान स्वयंप्रकाश तब अनुभूत होगा जब 
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वह आत्मासे अभिन्न हो और आत्मा अविनाशी तब होगा जब वह ब्रह्मसे 
अभिन्न हो। 

वेदान्त कोई बात बनानेसे या कोई आँख बन्द करके भावना करनेसे नहीं 
आता। यह तो श्रुतिका जो परम तात्पर्य है वह तो आचार्यसे जानी हुई विद्याके 
रूपमें ही साधकको प्राप्त होता है। उपनिषद--प्रतिपादित जो ब्रह्मतत्त्व है, उसके 
सम्बन्धमें जिज्ञासा है और उसके अनुभवसे ही शोककी सर्वथा निवृत्ति होती है। 

अविद्यानिवृत्तिलक्षणस्य मोक्षस्य विद्याधीनत्वाद्युज्यते च तदर्थोपनिषदारम्भ: । 

बोले भाई, मोक्ष क्‍या है? क्‍या परमानन्दकी प्राप्तिका नाम मोक्ष है? क्‍या 
अनर्थकी निवृत्तिका नाम मोक्ष है ? बोले कि नहीं भाई, मोक्षका एक ही लक्षण 
है कि बेवकूफी, अविद्या, मिट गयी कि नहीं ? क्योंकि अविद्या-ही जड़ता है 
और अविद्या-ही दुःख है और अविद्या-ही मृत्यु है। मृत्यु जो अपने जीवनमें 
मालूम पड़ती है कि हम मरेंगे, यह क्‍यों मालूम पड़ती है ? कि यह अविद्याका 
कार्य है। यह जी भ्रम है कि हम मरेंगे, यह अपने स्वरूपको ब्रह्म न-जाननेके 
कारण ही है। बोले कि यह जो मालूम पड़ता है कि हम देह, इन्द्रिय, 
अन्तःकरण आदि हैं, परिच्छिन्न हैं--यह क्‍यों मालूम पड़ता है ? कि यह अपने 
चेतन ब्रह्मस्वरूपको न जाननेके कारण है। अविद्या-ही मृत्यु है, अविद्या-ही 
जड़ता है और अविद्या-ही दुःख है। हम दुः:खी क्‍यों हैं संसारमें? बोले कि 
अपने स्वरूपको नहीं जाननेके कारण! तो हम दुः:खी हैं अपने स्वरूपको न 
जानकर; जड़ी-देही हैं अपने स्वरूपको न जानकर और मृत्यु-ग्रस्त हैं अपने 
स्वरूपको न जानकर। 

अविद्याके तीन कार्य हैं--(१) में दु:ःखी हूँ और दुःखसे संभिन्न जो सुख 
है उससे मैं सुखी हूँ। 'मैं दुःखी हूँ, सुखी हूँ'--यह अविद्याका कार्य है। 
(२) मैं परिच्छिन्न हूँ, जड़ हँ--यह अविद्याका कार्य है। और (३) मैं जन्म- 
वाला और मरणवाला हूँ, मैं पापी-पुण्यात्मा हँ--यह अविद्याका कार्य है! तो 
मनुष्य जन्म-मरणसे, पाप-पुण्यसे, सुख-दुःखसे, जड़तासे-परिच्छिन्नतासे तब- 
तक मुक्त नहीं हो सकता जबतक अपने वास्तविक स्वरूपको, ब्रह्मको और वह 
भी अपनेसे अभिन्न ब्रह्मको नहीं जानता। अपनेसे पृथक्‌ करके ब्रह्मको जानेगा 
तो जड़ ब्रह्मको जानेगा, वह दृश्य होगा। अपनेसे पृथक्‌ ब्रह्मको यदि जाना 
जायेगा तो वह जड़ ब्रह्म होगा और अपनेसे अभिन्न जब होगा तब चेतन ब्रह्म 
होगा; और जबतक हम ब्रह्मसे भिन्न रहेंगे, तबतक विनाशी आत्मा रहेंगे, क्योंकि 
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देहके रूपमें परिच्छिन् होंगे और जब ब्रह्मसे अभिन्न जानेंगे तब अपनेको 
अविनाशी जानेंगे। उस समय ये सारे अनर्थ निवत्त हो जायेंगे। शोक जो है यह 
सम्पूर्ण अनर्थोका उपलक्षण है। 

तो अविद्याकी निवृत्ति ही असलमें मोक्ष है। मोक्ष न तो किसी दूसरे 
लोकमें जानेसे मिलता है-देशान्तरमें जानेसे मोक्ष नहीं मिलता है। और, चित्तके 
अनुलोम-प्रतिलोम परिणामसे जो समाधि लगती है--एक परिणाम, दूसरा 
परिणाम, तीसरा परिणाम--उस समाधि-कालमें मोक्ष नहीं होता। तो 
देशान्तरमें-उस लोकमें गये, उस लोकमें गये, उस लोकमें गये--उसका नाम 
मोक्ष नहीं होता; क्योंकि लोकान्तर तो देशके अन्दर एक कल्पना है, वह मोक्ष 
नहीं है। और, समाधि जो कि कालके अन्दर एक कल्पना है उसका नाम मोक्ष 
नहीं है। बोले एक कणके रूपमें हम मुक्त हैं! तो बोले कि यह विषय है-- 
किसी भी विषयके रूपमें अपने अवस्थानका नाम मोक्ष नहीं है। असलमें मोक्ष 
स्वत: सिद्ध है और अविद्यासे ही वह प्रतिबद्ध है। माने अविद्याके कारण अपना 
मोक्ष-स्वरूप भासता नहीं है। नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वरूप भासनेमें प्रतिबन्ध 
क्या हैं? कि अविद्या है। इसलिए मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती, अविद्याकी निवृत्ति 
होती है। मोक्ष तो नित्य-प्राप्त है। अविद्याकी निवृत्तिसे जिसकी प्राप्ति होती है, 
वह नित्य-प्राप्त होता है। ज्ञानसे नित्यप्राप्त की ही प्राप्ति होती है; वह अज्ञानसे ही 
मोक्ष अप्राप्त सा है, इसलिए अज्ञानकी निवत्ति ही मोक्ष है! 

अविद्यानिवृत्ति ही जिसका लक्षण है ऐसा जो मोक्ष है, वह कैसे मिलेगा ? 
बोले--विद्याधीनत्वातू; उसके लिए विद्या चाहिए। कौन-सी विद्या चाहिए? 
क्षत्र-विद्या चाहिए, नक्षत्र-विद्या च।हिए, ज्योतिषकी विद्या चाहिए, संगीत- 
विद्या, गणित-विद्या चाहिए--कौन-सी विद्या चाहिए? कि नहीं भाई, जिस 
विषयकी अविद्यासे मोक्षमें प्रतिबन्ध पड़ा है, उस विषयकी विद्यासे बन्धनकी 
निवृत्ति होगी, मोक्षकी प्राप्ति होगी। कि किसके अज्ञानसे है यह ? कि अपनी 
ब्रह्मतावे 'ज्ञानसे ही मोक्षमें प्रतिबन्ध पड़ा है, इसलिए ब्रह्मताके ज्ञानसे माने 
विद्यासे अविद्याकी निदनि होगी और अविद्या-निवृत्ति मोक्ष होगा। 

त्वाद्युज्यते च तदर्थोपनिषदारम्भ: । 

इसलिए उस विद्याकी प्राप्तेकि लिए उपनिषद्का आरम्भ युक्तियुक्त है। 
माने हम सब लोगोंको उपनिषद्का स्वाथ्याय करना चाहिए। किसके लिए? कि 
ब्रह्म-विद्याकी प्राप्तिक लिए। ब्रह्म-विद्याकी प्राप्तिसे क्या होगा ? कि अविद्याकी 
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निवृत्ति होगी। अविद्या-निवृत्ति ही मोक्ष है और मोक्ष हो जानेसे--फिर तो समझो 
कि क्‍या इस जीवनके शोक-मोह और क्या परलोकके सम्बन्धमें शोक-मोह- 
सम्पूर्ण शोक-मोहकी निवृत्ति! न आना न जाना, बिलकुल शुद्ध ब्रह्म! इसके 
लिए उपनिषद्का विचार आवश्यक है। 

तथा तद्विज्ञानादमृतत्वम्‌ू-इस रूपमें यदि परत्रह्म परमात्माका विज्ञान प्राप्त 
होगा तो अमृतत्वकी प्राप्ति होगी। इस अर्थमें श्रुतियोंको उद्धृत करते हैं। 

तमेवं विद्वानमृत इह भवति (नृसिंह पूर्व० १.६) 

तम्‌ उस परमात्माकों एवम्‌ इस प्रकार जो विद्वान्‌ जान लेता है--दूसरी 
प्रकारसे जाननेसे नहीं--एवम्‌--इस प्रकारसे जानोगे तब--अमृत इह भवति-- 
'इह ' माने इस शरीरके रहते हुए, इस धरतीपर चलते-फिरते हुए, यहाँका सारा 
काम करते हुए तुम अमृत हो जाओगे। मौत तुम्हें छयेगी नहीं; लोग तुम्हें पी- 
पीकर अमृत होंगे। ' अमृतम्‌ ' शब्द वैसे नपुंसक होता है, लेकिन यह जो ' अमृत 
इह भवति' है, पुल्लिंग टै--यह ज्ञानी पुरुष स्वयं मृत हो जाता है। 

नानन्‍्य: पन्था विद्यतेडयनाय (श्रेता० ६.१५) 

उस अयनकोी प्राप्तेोकि लिए. उस रामायणकी प्राप्तिोकि लिए, उस 
कष्णायणकी प्राप्तेिेकि लिए, उस शिवायणकी प्राप्तेिोके लिए, उस जीवायणकी 
प्राप्तिकि लिए अन्य: पन्था न विद्यते-दूसरा रास्ता नहीं है। माने शुरू-शुरूमें और 
रास्ते बहुत हों, लेकिन अन्तमें सिमटकर सबको वहीं आना पड़ता है। उसी 
मार्गमें मिलकरके, समन्वित होकरके सब जाते हैं। 

ऋजुकुटिलनानापथजुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि। 

#ऋजु मार्ग, कुटिल मार्ग रास्ते--अलग-अलग क्‍यों हैं? आप देखो, यदि 
कोई रास्ता विलायत जानेका न हो, दूसरा कोई बन्दरगाह न हो, बम्बई आकर 
ही विलायत जानेके लिए जहाज मिलता हो--यदि कोई ऐसी परिस्थिति होवे, 
तो बोले भाई कि जब एक हो रास्ता है विलायत जानेका, तो बम्बईसे ही रास्ता 
होना चाहिए, ऐसेमें फिर दिल्लीसे, बनारससे, मद्राससे रास्ता नहीं होना चाहिए! 
बोले कि रास्ता- सब जगहसे नहीं होगा तो वहाॉँके लोग कैसे जायेंगे? कि 
मद्रासके लोगोंको, दिल्लीके लोगोंको, कलकत्ताके लोगोंकों बम्बई आना पड़ेगा 
और फिर ब्बईसे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये जो जिज्ञासु हैं--'मुमुक्षु हैं--इनके 
चित्त की स्थिति अलग-अलग रहती है--कोई पाप-कर्ममें फँसा रहता है, कोई 
राग-द्वेषमें फँ>। रहता है, कोई दुकानदारीमें, व्यवहारमें ज्यादा फँसा रहता है। तो 
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जो जहाँ फँसा है--कोई कलककत्तामें, कोई काशीमें, कोई व॒न्दावनमें, कोई 
मद्रासमें-- अपनी-अपनी फँसावटके अनुसार, जिसके चित्तकी वृत्ति जहाँ लगी 
है वह वहीं रह रहा है। तो वहाँसे ब्रह्माकार वृत्तिरूप यहाँ पहुँचनेके लिए--इस 
ब्रह्माकार-वृत्ति-रूप हवाई जहाजपर बैठनेके लिए अपनी-अपनी जगहसे 
चलकर यहाँ आनेके लिए जो रास्ते हैं उनका नाम कर्ममार्ग है, उपासना-मार्ग है, 
योग-मार्ग है। और यदि कहो कि नहीं-नहीं, हम तो सीधे हवाई जहाजपर ही 
जाकर बेठेंगे तो दो-तीन महीने और देर लगेगी--कलकसत्तेसे यहाँ पैदल चलकर 
पहुँचनेमें। फिर बोले, 'पैदल नहीं चलेंगे, हम तो अपने घरसे ही हवाई- 
जहाजपर बैठ संकते हैं!' तो ऐसे काम नहीं बनेगा। इसी प्रकार जिसकी 
चित्तवृत्ति जहाँ फँसी हुई होती है वहाँसे छुड़ानेके लिए, राग-द्वेषसे चित्तवृत्तिको 
उठानेके लिए ईश्वरार्थ कर्म करना पडता है और वैराग्यके लिए विवेक करना 
पड़ता है, अज्ञानकी निवृत्तिके लिए श्रवण करना पड़ता है, चित्तकी चंचलताको 
मिटानेकें लिए योगाभ्यास करना पड़ता है, भगवान्‌की उपासना करनी पड़ती है। 
जो जिस साधनका अधिकारी होता है उसको वहाँसे शुरू करना पड़ता है। जाना 
है विलायत! लेकिन किसी जंगलमेंसे चले तो वहाँसे किसी बैल गाडीपर 
चढ़कर पहले सडक पर आना पडेगा, तब वहाँसे बसके द्वारा या मोटरके द्वारा 
स्टेशन जायेंगे और तब रेलगाड़ीमें बैठेंगे और फिर मोटरके द्वारा हवाई-अड्डेपर 
आयेंगे। यह नहीं कि हवाई-अड़ा उनके घरमें बनेगा। सबको अपनी-अपनी 
योग्यताके अनुसार साधन-मार्गको स्वीकार करके चलना पड़ता है और जब यह 
प्राप्त होता है तब--तमेवं विद्वानमृत इह भवति; नान्य: पन्था विद्यतेड्यनाय; न 
चेदिहावेदीन्महती विनष्टि:--यदि इसी जीवनमें नहीं जाना, तो महान्‌ विनाश । 
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प्रवचचन- ६ 


अद्वेतप्रक श्र॒तियाँ 
सम्बन्ध- भाष्य - ४ 


शंकराचार्य भगवान्‌की जो भूमिका है भाष्यपर उसके सम्बन्धमें इतने उद्धरण 
उसमें दिये हुए हैं कि जैसे सम्पूर्ण उपनिषदों और पुराणोंके जो अद्ठैत-प्रतिपादक 
मूल-प्रमाण हैं उसकी एक सूची ही तैयार कर दी हो। 

तो बोलते हैं कि ज्ञानसे ही परमात्माकी प्राप्ति होती है--इसके सम्बन्धमें 
सम्पूर्ण श्रुतियाँ एक मत हैं; इसलिए तत्त्वज्ञान प्रात करना चाहिए। लोग संसारके 
भोतिक विषयोंको देखते हैं और उनकी उन्नति देखते हैं तो बाहरकी चीजोंको 
देखकरके इतना चौंधिया जाते हैं महाराज कि कया ब्रह्मलोक तकके पदार्थोसे वैराग्य 
करोगे! जब एक राजासे वैराग्य नहीं होता है, एक सेठसे वैराग्य नहीं होता है, 
पैसेसे वैराग्य नहीं होता है | कहते हैं कि ब्रह्मतोकको हम कुछ नहीं मानते हैं ! वह 
तो इसलिए नहीं मानते हैं कि वह दीखता नहीं है, अगर वह सामने होता तो कितनी 
आसक्ति उसमें होती वह तुम अपने हृदयकी स्थिति पर ही जरा विचार करके देखो 
तब मालूम पड़ेगा! तो यह असलमें आरण्यक-विद्या है--जंगलमें रहनेवाले 
ब्रह्मज्ञानी, विरक्त महात्माओंकी विद्या है! संसारमें 'यह चाहिए, यह चाहिए, यह 
चाहिए '--इस नोचा-खोंचीमें जो लोग फंसे हुए हैं, वे तो घण्टे भर शान्तिसे बैठकर 
ब्रह्म-चिन्तन कर नहीं सकते हैं ! उनकी तो सारी बुद्धि, सारी युक्ति, सारी शक्ति 
संसारको प्राप्त करनेमें लगी हुई है। ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए सम्भव है 
जो परिच्छिन्नकी ओरसे विमुख हो | छोटी-छोटी बातोंमें जो फँसा हुआ है वह बड़ी 
वस्तुका ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है ? तो-- तमेवं विद्वानमृत इह भवति। 

यदि उस अनन्त ब्रह्मतत््वको कोई जान ले तो इसी जीवनमें वह अमृत हो 
जाता है। 

नान्‍्य: पन्था विद्यतेडयनाय। 
परमात्माकी प्राप्तिके लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। 
न चेदिहावेदीन्महती वि.ष्टि: (केन०२.५) 

यदि इसी जीवनमें परमार्तमाको नहीं जाना तो महान्‌ विनाशकी प्राप्ति है, 
क्योंकि जो ब्रह्मको छोड़कर, परिपूर्णको छोड़कर परिच्छिन्ममें आसक्त हो जायेगा, 
वह परिच्छिज्के साथ ही जन्मेगा और मरेगा। 
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य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति (बृहदा० ४.४.१४) 

देखो, अन्वय व्यतिरेकसे यह श्रुतियोंके उद्धरण हैं । इसमें भी एक नियम है । 
कैसे ? 'न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: '--नहीं जानोगे तो विनाश होगा और जानोगे 
तो ?--'य एतद्ठिदुरमृतास्ते भवन्ति '--यह अन्वय श्रुति है, माने फलका इसमें वर्णन 
है। जिसने इस ब्रह्मको जान लिया वह यहीं अमृत हो गया--यह सीधी बात यहाँ 
कही गयी यह विधानात्मक बात है अमृत होनेके लिए और वह निषेधात्मक बात 
है--नहीं जानोगे तो विनाश होगा। 

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌। (बृहद०४.४.१२) 

बोले--जान लोगे तो इस जीवनमें भी कोई आनन्द है ? कि हाँ, है। क्या ? कि 
जिसने अपनेको देहातिरिक्त आत्माके रूपमें जान लिया, उसके संतापका हेतु ही 
खत्म ! अरे महाराज, महात्मा भी बन जाते हैं तब भी अपनेको परिच्छिन्न ही जानते- 
मानते हैं ! किसीके ऊपर परलोकसे आकर भूत चढ़ बैठता है--बड़े-बड़े महात्मा-- 
कोई नस दबाकर ध्यान करवा देते हैं । ये सब देहिक विशेषता हैं । आत्मज्ञान इन सब 
चीजोंसे बहुत ऊपर है। जो वेराग्यवान्‌ नहीं होगा, वह ब्रह्मको छोड़कर कहीं-न- 
कहीं संसारमें गिरेगा, फँसेगा; इसके लिए दृढ़ वैराग्यकी जरूरत पड़ती है। 

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । 

यदि तुमने अपनेको ब्रह्म जान लिया तो किम्‌ इच्छन्‌ ? कस्य कामाय ? दो 
बातपर आशक्षेप है--किम्‌ विषय जातम्‌ इच्छन, कस्य भोक्तु: कामाय--किस 
वस्तुकी इच्छासे और किस भोक्ताकी तृप्तिक लिए--दोनोंपर आक्षेप है। ब्रह्मज्ञान 
होनेपर न तो विषयमें आकर्षण रहेगा और न तो तुम्हें अपनी तृप्तिकि लिए विषयोंकी 
अपेक्षा रहेगी। क्योंकि, तुम भोक्ता नहीं रहोगे और विषय सच्चे नहीं रहेंगे, विषय 
बाधित हो जायेगा और भोक्तृत्व भी बाधित हो जायेगा। तो जीवमें-से भोक्तृत्व गया 
तो 'कस्य कामाय'--कस्य भोक्तु: जीवस्य कामाय--किस भोक्ता जीवात्माकी 
कामना पूर्ण करनेके लिए ? और किम्‌ विषय जातम्‌ इच्छन--शरीरमनुसंज्वरेत्‌-- 
शरीरके पीछे भला क्‍यों जलना ? 

देखो, शरीरमें कभी बुखार आता है, कभी जुकाम आता है, कभी दमा हो 
जाता है, कभी टी०वी० हो जाती है--रोग हो जाते हैं शरीरमें ! लेकिन 'शरीर मनु- 
संज्वरेत्‌का अर्थ है कि जिसने अपनेको शरीरसे जुदा कर लिया, वह शरीरके रोगसे 
अपनेको रोगी क्‍यों मानेगा ? बोले कि मनमें कभी सपने उठते-दिखते हैं और कभी 
सुषुप्ति आती है और कभी मनोराज्य होता है, क्रभी ऐसे-वैसे संकल्प भी आ जाते 
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हैं। लेकिन ' शरीरमनुसंज्वरेत्‌'--जब अन्त:करणको छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीरको 
छोड़ दिया, तब उसके साथ जरने-मरनेकी जरूरत क्या है ? अन्त:करणके दोषसे 
भी अपना कोई सम्बन्ध नहीं है | किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌-- कौनसे 
लोक-लोकान्तरकी प्राप्तेकि लिए इस सूक्ष्म शरीरके पीछे जरना-मरना? बोले, 
“नहीं इसके आगे भी है शरीर--माने कारण-शरीर।” उसमें कया है? कि उसमें 
जड़ता है, उसमें सुषुप्ति है, उसमें अज्ञान है। तो संसारके बारेमें कितनी ही भूलें 
आती रहती हैं और भूलें होती रहती हैं--बोले--हाय-हाय ! में तो भूल गया, भूल 
गया। कि भूल गये तो भूल गये, उसके माने कारण शरीरके पीछे जरना-मरना 
क्या ? यह विद्वान्‌ पुरुषका काम नहीं है। 

जो अपने आपको जान लेता है वह स्थूल शरीरके रोगोंसे, विछोहोंसे-- 
वियोगोंसे, जनमसे-मरणसे-उनके पीछे अपनेको सटा हुआ नहीं मानता है; औरं 
सूक्ष्म-शरीरके रोग जो हैं--चिन्तादि, उनसे भी अपनेको संयुक्त नहीं मानता है; 
और कारण शरीरके जो रोग हैं उनसे भी अपनेको संयुक्त नहीं मानता है; क्योंकि 
उसने परमात्माको अपनी आत्माके रूपमें जान लिया है। 

आत्मानं चेद्‌ विजानीयातू अयमस्मीति पूरुष:। 
किमिच्छन कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌॥ 

यह श्रुति तो है ही, पञ्चदशीमें समूचा एक प्रकरण जिसका नाम “तृप्तिदीप' 
है और जिसमें करीब ३०० श्लोक हैं, केवल इसी एक मन्त्रकी व्याख्याके लिए 
कहा गया है! इन तीन शरीरोंमें ये तीन तरहके बुखार लगे ही रहते हैं। जो 
आत्मज्ञानी होता है वह शरीरके साथ जरता-मरता नहीं | दास कबीर जतनसे ओढ़ी 
ज्यों-की-त्यों धर दीनी चदारिया--शरीरको छोड़ दिया संसारमें । यह शरीरको जो 
ऊँचे सिंहासनपर बैठानेवाले लोग हैं वे बैठावें और जो इसीको भोग देने वाले हैं वे 
देवें! वह स्वयं शरीरसे ऊपर उठ गया--शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । 

त॑ विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। (बृहदा० ४.४.२३) 

परमात्माके ज्ञानकी यह महिमा है कि पाप-पुण्य किसी भी कर्मका लेप नहीं 
होता है। क्योंकि ये जो कर्म हैं, उनमें कोई भी कर्म करो, वे अपना संस्कार उत्पन्न 
करते हैं । एक साधु थे, वे सत्तर वर्षकी उम्रमें एक दिन रोने लग गये। क्यों रोने लग 
गये ? कि हमने बचपनमें अनजानमें दूसरेकी एक किताब चुरा ली थी! अब लोग 
तो कहेंगे कि भाई, उसका हृदय अब शुद्ध हुआ कि अपने किये हुएं कर्मके प्रति 
पश्चात्ताप हुआ। बहुत बढ़िया! पर, यदि उसको तत्त्वज्ञान हो गया होता तो--नासौ 
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तपति किमहं साधु नाकरवम्‌ किमहं पापमकरवम्‌। (तैत्ति०२.९) यह श्रुति कहती 
है कि उसको पश्चात्ताप नहीं होता कि हाय-हाय, मैंने ये पाप क्‍यों किया और मैंने 
यह अच्छा काम क्‍यों नहीं किया ? 
एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयान्‌। (बृहद० ४.४.२३) 

ब्रह्मज्ञानीके हृदयमें कर्म अपने संस्कार उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होते। कोई 
काम अच्छा करनेसे उसकी वृद्धि नहीं होती और बुरा काम करनेसे उसका हास 
नहीं होता, क्योंकि कर्मसे, कर्मके करणोंसे माने इन्द्रियोंसे--हाथ-पाँव आदिसे, 
और कर्मके करत्तासे, और कर्मके भोक्तासे, और कर्मके फलसे, और कर्म-जन्य 
अवस्थाओंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है; यहाँ तक कि उसके लिए ये सारी चीजें 
मिथ्या हो गयी हैं, बाधित हो गयी हैं। इसलिए न लिप्यते कर्मणा पापंकेन--पाप 
और पुण्य दोनों कर्मोसे उसका लेप नहीं होता। 

तत्त्व ज्ञानकी दृष्टिसे, ऊँचीं दृष्टिसे, देखें तो संसारमें जिसको पुण्य कहते हैं 
वह भी ब्रह्मज्ञानकी दृष्टिसे पाप ही होता है। क्यों ? क्योंकि ब्रह्मज्ञानकी एक ही दृष्टि 
है--या तो कहो कि पाप-पुण्य दोनों नहीं और केवल परखब्रह्म जो परमात्मा है वही 
आत्मा है--एकमात्र सत्य | और या तो ब्रह्मज्ञानमें बाधा डालनेवाले जो पुण्य हैं सो 
भी पाप हैं; क्‍योंकि वे तो स्वर्गमें ले जानेवाले हैं और जो ब्रह्मज्ञानसे वंचित कर दे 
वे भी पाप हैं। ब्रह्मज्ञानमें न ले जानेवाले पुण्य कर्म भी पाप हैं; क्योंकि ब्रह्मज्ञानमें 
बाधक है। समाधि वाले कर्म और इष्ट लोकोंमें ले जानेवाले कर्म भी ब्रह्मज्ञानमें 
बाधक हैं। अपने इष्टमें, अपनी निष्ठामें, अपने गुरुमें जो अन्तर डालनेवाली वस्तु 
होती है उसीको पाप बोलते हैं । हम जिस रास्तेसे जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसमें जो 
बाधा डाले वह पाप हो गया। जो पहुँच गया है परब्रह्म परमात्माके पास, उसके 
लिए कोई पाप-पुण्य नहीं होता । हम पाप करेंगे तो नरकमें जायेंगे और पुण्य करेंगे 
तो स्वर्गमें जायेंगे--इन सब बातोंका सम्बन्ध परिच्छिन्न जीवात्मासे होता है, परिपूर्ण 
ब्रह्मंक साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता है; और जो ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म 
हो जाता है, क्योंकि वह परिपूर्ण ब्रह्म ही है। 

तरति शोकमात्मवित्‌ (छां० ७.१.३) 

जो आत्मवेत्ता-पुरुष है वह शोकके परलेपार पहुँच जाता है। तरति 
शोकमात्मवित्‌--इसका अर्थ यह है कि जैसे मरुस्थलमें बड़ा भारी समुद्र दीख रहा 
हो और कोई मनुष्य जो जानता नहीं है कि यह मरुस्थल है समुद्र नहीं है, उसको 
देखकर एकदम भयभीत हो गया हो कि चारों ओरसे समुद्र उमड़ रहा है और मैं तो 
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अब इसके बीचमें डूब जाऊँगा, क्योंकि कि चारों ओर समुद्र और बीचमें मैं अकेला 
कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ 2 अब डूबा, अब मरा ? अब, उसीके साथ एक आदमी ऐसा 
है कि जो जानता है कि यह समुद्र नहीं उमड़ रहा है यह तो मरुस्थलमें झूठा उमड़ता 
हुआ पानी दीख रहा है । तो अब दोनों एक साथ खड़े हैं, एक उस उमड़ते हुए समुद्रके 
पार पहुँच गया है और एक उस उमड़ते हुए समुद्रमें डूब-उतरा रहा है और दोनों 
साथ-ही-साथ खड़े हैं और दोनों आदमी ही हैं ! यह क्‍यों ? एक जानता है और दूसरा 
नहीं जानता। जो जानता है वह उस समुद्रके अधिष्ठान मरुस्थलको पहचानता है-- 
एक-एक चप्पे जमीनका उसको पता है--यह यहाँ रास्ता है, यह यहाँ सीमा है, यह 
यहाँ गड्ढा है, यह जल सूर्यकी किरणोंकी चमक है--सारी बातोंको समझता है-- 
इसलिए वह मरुस्थल उसके लिए समुद्र नहीं है--डूबनेकी जगह नहीं है। इसी 
प्रकार यह जो शोकका समुद्र उमड़ रहा है संसारमें-- 
राजा दुःखी परजा दुःखी, साधुनके दुःख दूना। 
कहे कबीर सुनो भार्ई साधो, एक भी घर नहीं सूना ॥ 

राजा दुःखी है कि हम व्यवस्था कैसे करें, प्रजा दुःखी है कि हम इतने 
उद्ण्ड-शासनसे मुक्ति कैसे प्राप्त करें और जो परोपकारी साधु लोग हैं वे दु:खी हें 
कि हाय-हाय, राजा और प्रजा दोनोंको हम कैसे सुधारें ! साधु तो परोपकारी लोग 
हैं बड़े अच्छे, सुधरे हुए लोग हैं ! 

अब महाराज जो महात्मा हैं उनके लिए तो यह राजाका समुद्र, यह प्रजाका 
समुद्र, ये शोकके समुद्रमें डूबते-उतराते हुए कैसे हैं 2 कि जैसे समुद्रमें मगर होते 
हैं, जेसे मछली होती हैं, जैसे घड़ियाल होते हैं, वैसे ही ये मरुस्थलमें दीखनेवाले 
मृग-तृष्णाके जलके समुद्रमें हैं। अब कोई कहे कि मछली भूखी हैं, उनको थोड़ा 
चारा डाल दो! तो वहाँ तो समुद्र ही नहीं है, वहाँ मछली ही नहीं है, उसको भूख 
कहाँ है, उसको प्यास कहाँ, उसको चारा डालनेकी जरूरत क्या ? बोले नहीं भाई, 
जब जिसको समुद्र मालूम पड़ता है तब उसको मछली भी मालूम पड़ती हैं, तब 
उसकी भूख भी मालूम पड़ती है और तब चारा देनेकी जरूरत भी मालूम पड़ती है; 
और जिसको यह पता है कि यहाँ न समुद्र है, न मछली है, न भूख है तब चारा 
डालनेका सवाल उसके लिए कहाँ है ? 

शोकमात्मवित्‌ू-यह जो शोकका समुद्र संसारमें उमड़ रहा है--राजा 
दुःखी, प्रजा दु:खी, साधु दुःखी--उस शोकके समुद्रको ब्रह्मविद्‌ पुरुष अपने 
आत्माको जानकर पारकर जाता है। 'अलमस्त फकीरा रहम अल्लाह “--खुदाके 
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रहमसे, ईश्वरकी कृपासे मनुष्य शरीर प्राप्त करके, साधन-सम्पन्न होकर सद्गुरुकी 
शरण लेकरके और श्रवण-मनन-निदिध्यासनके द्वारा संशय-विपर्ययसे रहित 
होकर जिसने अविद्याको निवृत्त कर दिया, वह आत्मवित्‌ अल्मस्त है! वह 
आत्मज्ञानी-- अपने स्वरूपको जाननेवाला पुरुष आत्मज्ञानके द्वारा ही संसारके 
शोक-समुद्रसे पार पहुँचा हुआ है। 

बोले- भाई, ज्ञानके द्वारा ही क्या शोकसे पार? 'हॉ'। समझो कि एक 
आदमीने नशा पी लिया और नशेमें उसको ऐसा मालूम पड़े कि हम तो अपने घरसे 
बाहर निकल गये और नदीके उस पार चले गये--और अब नदीके इस पार जहाँ 
हम हैं बड़े जोरकी बाढ़ आयी है! हे भगवान्‌, हम अपने घर कैसे पहुँचेंगे ? कहीं 
नावको ढूँढ़ रहा है, कहीं मल्लाहको पुकार रहा है, कि कहीं व्याकुल हो रहा है कि 
कैसे हम इस बड़ी भारी नदीको पार करें ? अब किसी आदमीको मालूम पड़ा कि 
यह आदमी तो व्याकुल हो रहा है, पागल हो रहा है--आखिर बात क्‍या है ? गया 
उसके पास वह और वह चिल्ला रहा है कि हाय-हाय, हम अपने घर कैसे पहुँचेगे ? 
वह बोला कि तुम तो अपने घरमें ही हो ? ' नहीं, घरमें कैसे हैं, बीचमें नदी है, पार 
करके हमें घर जाना है '! दूसरा समझ गया कि नशेमें है। उसने ऐसी दवा दी कि 
नशा उतर गया। नशा उतर गया तो बोला कि नदी पार करके में घप्में आ गया। 

इसी प्रकार आत्मवित्‌ अपने आपको जान लेनेसे शोक सागरसे पार हो गया 
और वह जान गया कि मैं अपने घरमें ही हँँ। इस बातको पहचान लेनेसे पहले वह 
जो नदीसे पार हो गया वह असलमें कहीं नदीके उस पार फँसा हुआ नहीं था, 
नदीमें डूब नहीं रहा था, नाव की जरूरत नहीं थी, मल्लाहकी जरूरत नहीं थी, वह 
तो नशेमें चिल्ला रहा था। इसी प्रकार यह जीव जो संसारमें भटक रहा है, शोकके 
समुद्रमें डूब उतरा रहा है वह अविद्याके कारण है। अपने आपको जानो और उसके 
पार हो जाओ--इसका अर्थ यह है कि अपने आपको भूल जानेके कारण, अपने 
आपको न जाननेके कारण तुम संसार के इस शोक-समुद्रमें डूब-उतरा रहे हो, 
इससे निकलनेका एक मात्र उपाय है आत्मज्ञान--अपने आपको जानना। 

निचाय्य तमन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते (कठ०१.३.१५) 

यदि कोई उसको निचोड़ ले--निचाय्य। हम एक महात्माके साथ गये थे 
देविरया तो बोले--निचोड़ो ! निचोड़ो !! माने जैसे धोती पानींमें सराबोर हो तो पानी 
निचोड़कर अलग कर दिया और धोतीको निकाल लिया, इसी प्रकार यह आत्मदेव 
जो हैं ये शरीरमें तर-बतर हो गये हैं, देहमें फँस गये हैं। तो निचोड़ो--शरीरको 
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अलग करो; शरीरको अलग करो और इसमें-से अपने आत्माको निकालो | निचाय्य 
तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते--जों इस शरीरसे अपने आपको अलग जान लेता है वह 
मृत्युके मुखसे छूट जाता है, माने फिर कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। 
एतद्यो वेद निहित॑ं गुहायां सो5विद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य। (मुंडक० २.१.१०) 
एतद्यो वेद--जो कोई अधिकारी पुरुष इसको जानता है। अरे, इसके 
जाननेकी इच्छा ही मुश्किल है। हमारे अच्युत मुनिजी थे गंगा-किनारे; उनके यहाँ 
खूब डटकर ब्रह्मसूत्र और पञ्मदशीका सत्संग चलता था, और वहाँ तो अद्वैतका ही 
बाजार गरम था, वहाँ तो अट्ठैतसे नीचेकी बात कोई सुनाता ही नहीं था। तो एक 
आया योगी, जो वहाँसे पाँच-चार मीलपर ठहर गया और उसके बारेमें यह प्रसिद्धि 
हुई कि किसीके सिरमें दर्द हो और उसके सामने जाकर बैठ जाये तो वह देखता है 
और उसके देखनेसे सिरका दर्द अच्छा हो जाता है। अब यह हो जाता है ऐसा-- 
यह झूठी बात नहीं है। ऐसा होता है--किसीके नेत्रमें, किसीके मनमें, किसीके 
संकल्पमें ऐसी शक्ति आ जाती है और कभी आ जाती है और कभी चली भी जाती 
है । तो जब यह हल्ला हुआ तो जितने भी वेदान्तके सत्संगी थे उनमें-से किसीको दर्द 
हुआ एक दिन, तो वे भी चले गये और जानेपर उन्होंने देखा और दर्द अच्छा हो 
गया। आकर उन्होंने ओर वेदान्तियोंस. कहा। फिर एक-दोको और हुआ और वे 
भी गये--पॉच-छह महीनेमें ही ऐसी प्रसिद्धि हुई कि बोले यह विद्या बहुत बढ़िया 
है, ब्रह्मविद्यामें क्या रक्खा है ? कौन अज्ञानको जानता है और कौन मायाको जानता 
है और पुनर्जन्म और नरक-स्वर्ग भला क्या होता है ? यह सिर-दर्द मिटानेवाली 
विद्या सीखनी चाहिए। तो योगीके पास लोग गये उन्होंने कहा कि बैठो, दो पैसेका 
फूल ले आओ, चार पैसेकी मिश्री ले आओ, हमको गुरु बनाओ और हम जो मन्त्र 
बतायें वह जपो। अब लो, बड़ा मजा आया भाई--सब लोग ब्रह्मसूत्र और पञ्मदशी 
छोड़कर वहाँ बैठकर त्राटकका अभ्यास कर रहे हैं कि हम सिर-दर्द मिटानेवाली 
विद्या सीखेंगे ! 
प्राय: जिज्ञासु लौकिक प्रसड़ आनेपर अपनी जिज्ञासासे और अपनी 
ब्रह्मनिष्ठासे च्युत होकर लोककी ओर अग्रसर हो जाते हैं, यह बात नहीं होनी चाहिए। 
एतद्यो वेद निहितं गुहायां--जो इस परल्रह्म॑ यस्क्त्माको जानता है; कि यह 
है कहाँ भाई, रहता कहाँ है ? निहितं गुहायां--गुफामें रहता है। संस्कृतमें ' हरि ' 
माने शेर भी होता है और भगवान्‌ भी होता है। तो शेर कहाँ रहता है ? शेर तो गुफामें 
रहता है। बोले, कि यह शेर भी गुफामें रहता है--' निहित॑ गुहायां।' किस गुफामें 
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रहता है ? कि हृदयकी गुफामें रहता है-- अन्नमय कोषकी गुहामें, प्राणमय-मनोमय 
कोषकी गुहामें, विज्ञाममय-आनन्दमय कोषकी गुहामें यह शेर छिपा हुआ है। सो 
जिसने पहचान लिया-सो5विद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य--वह अविद्याकी 
ग्रन्थिको विकीर्ण कर देता है । विकीर्ण माने गाँठका एक-एक रेशा अलग-अलग 
हो गया, एक-एक ग्रन्थि अलग-अलग हो गयी, 'मैं' में और 'देह' में कहीं भी 
गाँठ नहीं रही! संसारकी जितनी गाँठे हैं वे देहके साथ हैं। पंजाबमें तो ऐसे 
बोलनेका रिवाज है कि “यह देहका पुत्र है ', 'यह शरीर अमृतसरसे आ रहा है ', 
'यह शरीरका घर है महाराज '। ये संसारकीं जितनी गाँठें हैं वे शरीरके साथ जुड़ी 
हुई हैं और हमारी और शरीरकी कोई गाँठ नहीं जुड़ी है। 
अविद्या-ग्रन्थिं--यह सारी पोल-पट्टी ही निकली न! एक हमारा मित्र है 
शुकतालके पास । तो वह रूमालमें अपना हाथ ढककर रूमालका दो सिरा दे देता 
है--हमलोगोंने करके देखा है भला। और कहता है कि गाँठ लगाते जाओ, अब 
तुम उसमें पचास गॉठ लगा दो, उसके बाद जब वह हाथ खींचता है रुमालके 
अन्दरसे तो एक भी गाँठ उसमें नहीं रहती है। क्योंकि वहाँ गाँठ लगती ही नहीं 
हैं-उसको ऐसी युक्ति मालूम है कि बाहरसे पचास गाँठ दिखेंगी और भीतरसे कोई 
लगेगी ही नहीं और जब वह हाथ खींचता है तब सब खुलकरके एक तरफ । तो, 
इसी प्रकार यह जो संसारमें गाँठें लगी हैं ये सब शरीरके साथ हैं और वे हमको तब 
न बाँधती जब हम शरीर होते ? तो जो बेवकूफ है वह शरीरको मैं मानकर उन 
गॉठोंके साथ बँध गया; और जो समझदार है, तत्त्वज्ञ है वह शरीरमें अपना मैं न 
करके इन सम्पूर्ण गाँठोंसे अलग है! देखो तो विकिरतीह--सब गाँठें खुली-खुली 
विखरी पड़ी हैं, कहीं भी कोई गाँठ आत्माके साथ नहीं लगी हुई है! 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते. सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ (मुंडक०२.२.८) 
जब ब्रह्मज्ञान होता है तब हृदयकी गाँठ छिन्न-भिन्न हो जाती है और सारे 
संशय छिन्न हो जाते हैं | हृदयग्रन्थि माने ? कामकी ग्रन्थि है कि इनके बिना हम नहीं 
रह सकते | क्रोधकी ग्रन्थि है कि दुश्मनको तो मारना ही पड़ेगा। लोभकी ग्रन्थि है 
कि यह धन तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। यह लोभ की ग्रन्थि जो जीवके साथ है न, 
इस लोभकोी समष्टि-ग्रन्थिकी उपाधिसे ईश्वरको लक्ष्मीपति बोलते हैं और कामकी 
जो समष्टि-ग्रन्थि है उसकी उपाधिसे ईश्वरको ब्रह्मा बोलते हैं और क्रोधकी जो 
समष्टि-ग्रन्थि है उसकी उपाधिसे ईश्वरको रुद्र बोलते हैं | तो, वहाँ मायात्मक ग्रन्थि 
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है इसलिए वे काम-क्रोध-लोभसे बंधे हुए नहीं हैं और जीवमें वही अविद्यात्मक 
ग्रन्थि है इसलिए जीव उसके साथ बंधे हुए हैं। 

जीव तो अपनेको कामी, क्रोधी, लोभी मान लेता है--समझो कि रुद्रकी तरह 
संहार करना पड़े तो जीव अपनेको कितना क्रोधी समझेगा, ब्रह्माकी तरह बच्चे पैदा 
करना पड़े तो जीव अपनेको कितना कामी समझेगा और विष्णुके समान लक्ष्मीको 

और कौस्तुभमणिको--सबको अपने पास रखना पड़े और दूधके समुद्रमें रहना पड़े 
तो जीव अपनेको कितना लोभी सम्झेगा ! लेकिन इन सब चीजोंको रखकर भी वे 
(रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु) ग्रन्थि-बद्ध नहीं हैं, वे गाँठमें फँसे नहीं हैं | ईश्वरमें जो उपाधि 
होती है वह बन्धक नहीं होती है और जीवमें जो उपाधि होती है वह बन्धनका हेतु 
बनती है। महाराज, यह अविद्याकी जो ग्रन्थि है वह 'भिन्‍न' हो जाती है (उसका 
भेदन हो जाता है) जब जीव अपनेको परब्रह्म परमात्मासे अभिन्न जानता है। 

अविद्याजन्य हैं ये काम- ग्रन्थि, क्रोध-ग्रन्थि, लोभ- ग्रन्थि, मोह-ग्रन्थि ! यह 
जो महाप्रलय है न! महाप्रलय !। उस महाप्रलयकी उपाधिसे उपहित चैतन्य है वह 
समष्टि मोह-ग्रन्थिसे उपहित परब्रह्म परमात्मा है, वहाँ नियन्तृत्व नहीं रहता; 
लेकिन; ईश्वरत्व रहता है; क्योंकि मायाकी उपाधिसे फिर सृष्टि होती है। लेकिन 
फरब्रह्म परमात्मामें न मायोपाधिक ईश्वरत्व है और न नियमनोपाधिक अन्तर्यामित्व 
है, न कामोपाधिक ब्रह्मत्व है, न लोभोपाधिक विष्णुत्व है और न क्रोधोपाधिक 
रुद्रत्व है--परब्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण उपाधियोंसे शून्य विलक्षण वस्तु है ! 

जब ब्रह्मविद्याके द्वारा अविद्याकी निवृत्ति होती है तब सारी ग्रन्थियाँ-- 
हृदय-ग्रन्थि माने काम, क्रोध, लोभ जो हृदयमें रहते हैं उनके साथ बँधना और 
उनका मूलकारण जो अविद्या है उनके साथ बँधना--ये सब भिन्न हो जाती हैं माने 
खुल जाती हैं। जब हम साथ रहते हैं तब न गाँठ पड़ती है! भिद्यतेका अर्थ है दोनों 
अलग-अलग हो गये, तो गाँठ खुल गयी। 

'छिद्यन्ते सर्वसंशया: '--संशय महाराज क्या है कि सो गये। कया सो गये ? 
कि कुछ समझमें ही नहीं आता है--यह मुक्ति कैसे होती है--ज्ञानसे होती है कि 
उपासनसे होती है कि योगसे होती है कि कर्मसे होती है कि सबको मिलाकर होती 
है कि दोको मिलाकर होती है? कितने ही संशय हैं! सारे संशय छिन्न-भिन्न हो 
जाते हैं। बिना गहरी नींद हुए थोड़ी जो बेहोशी रहती है न--यही तो संशयका हेतु 
है। शयनसे ही संशय बनता है। संशय-सं+शय-सम्यक्‌+शयन। सं उपसर्ग और 
शीज्‌ स्वप्रे धातु-इससे संशय बनता है। तो उस समय हम सपना देखते होते हैं 
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जिस समय हमारे मनमें संशय होता है । जागते हुएको संशय नहीं होता है, सपना 
देखते हुएको संशय होता है कि यह ठीक कि यह ठीक | सो, जब ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति 
होती है तब संशय मिट जाता है। सम्यक्‌ शेते अस्मिन्‌ इति संशय:--जिसमें 
आदमी भली- भाँति सोया हुआ हो और नींदमें बकवाद हो रही हो--नींदमें कभी 
यह बोलते हैं, कभी वह बोलते हैं। वह तो ज्ञानमें प्रेम न होनेसे संशय होता है। 

आप देखो, अविनाशी जीवनका जिसको प्रेम होगा वह ज्ञान और भक्तिके 
मार्गमें चलेगा, और सच्चे ज्ञानका जिसको प्रेम होगा वह मृत्युकी परवाह नहीं 
करेगा और दु:खकी परवाह नहीं करेगा; और सच्चा आनन्द जो प्राप्त करना चाहेगा 
वह कभी मृत्यु और बेहोशीको पसन्द नहीं करेगा! हमको अमर होना चाहिए और 
बेहोशीसे बचना चाहिए। असलमें ये तीनों एक ही चीज हैं--विचारवान्‌ लोग इस 
बातको भली-भाँति समझते हैं । 

आप समझो कि आपके घरमें कोई आदमी है और जान-बूझकर आपको दु:ख 
देता है--वह समझता है कि इस कामसे आपको दु:ख होता है और दु:ख देता है; तो. 
जबतक दु:ख देनेसे उसका काम निकलता है तबतक तो बह दु:ख देकर अपना काम 
निकालेगा, जब दु:ख देनेसे उसका काम नहीं बनेगा तो वह कभी धोखा भी देगा 
अपना काम बनानेके लिए। वह केवल दु:ख ही नहीं देगा, केवल तुम्हारे आनन्दके 
विरुद्ध ही काम नहीं करेगा, वह तुम्हारे ज्ञानकेके विपरीत भी काम करेगा। जैसे 
आनन्दको उलटकर तुमको दु:ख दे रहा है वैसे ही वह ज्ञानको उलटकर तुमको 
बेवकूफ बनावेगा--अगला कदम यही है उसका। और अच्छा, बेवकूफ बनानेसे 
काम नहीं चलेगा तो बेहोश कर देगा, बेहोश करके अपना काम बनावेगा, और बेहोश 
करके भी यदि उसका काम नहीं बनेगा तो मार देगा--मारकर भी अपना काम 
बनावेगा। अच्छा, जो मारनेको तैयार है उसको बेहोश करनेमें और दु:ख देनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है, जो बेहोश करनेको तैयार है, वह समय आनेपर मार भी सकता है और 
दुःख भी दे सकता है; और जो दु:ख दे सकता है वह बेहोश भी कर सकता है; क्योंकि 
ये तीनों बातें सच्चिदानन्द स्वरूपके विपरीत हैं। संसारकी जो वस्तु तुम्हें दुःख 
दनेवाली है वह तुम्हें अज्ञान और मृत्युकी ओर ले जानेवाली भी है; जो अज्ञान देनेवाली 
है वह दु:ख और मृत्युकी ओर ले जानेवाली भी है; और जो मृत्यु देनेवाली है वह 
अज्ञान और दु:खकी ओर ले जानेवाली है; क्योंकि सतूके विरुद्ध मृत्यु, चित॒के विरुद्ध 
बेवकूफी-मूर्खता-अज्ञान और आनन्दके विरुद्ध दुःख--ये तीनों बातें एक साथ 
चलती रहती हैं । तो, यदि अपने जीवनमें सचमुच सच्चिदानन्दका अनुभव करना है तो 
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दुःखदायक विषयोंसे, बेहोश करनेवाले विषयोंसे और मृत्युके वशीभूत विषयोंसे 
वैराग्य होना आवश्यक है, बिना वैराग्य हुए कोई इस मार्गसे आगे नहीं बढ़ सकता। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे। 

जब परावर परमात्मा--'' पर ' माने प्रकृति, कारण और अवर माने कनिष्ठ छोटा । 
परमपि अवरम्‌ यस्मात्‌--' पर ' माने जो सबका कारण है, वह (अव्यक्त, प्रकृति) भी 
जिससे छोटा है माने जिसमें अध्यस्त है, उसका नाम ' परावर ' अर्थात्‌ परमात्मा। जो 
अध्यस्त होता है वह अल्पसत्ताक होता है न्यून सत्ताक है, और जो अधिष्ठान होता है वह 
अनन्य सत्ताक होता है, पूर्ण सत्तावाला होता है। जो अध्यस्त होता है वह न्यून 
सत्तावाला होता है--कि आया गया, आया गया। ऐसी स्थितिमें पर माने व्यावहारिक 
जगत्‌ को देखकर जिस कारणकी हमने कल्पना की है वह अव्याकृतात्मा, साभास 
अव्याकृत। आभास-सहित जो अव्याकृत है उसीको कारणता की दृष्टिसे, 
उपादानताकी दृष्टिसे प्रकृति बोलते हैं और आभासकी दृष्टिसे उसीको निमित्त बोलते 
हैं ।बिना आभासके प्रकृतिमें उपादानता नहीं और बिना प्रकृतिके आभासमें निमित्तता 
नहीं, इसलिए साभास अव्याकृतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण बोलते हैं। 
ब्रह्मज्ञाससे इस निमित्तकारणका और उपादानकारणका--ोनोंका बाध हो जाता है। 

तो ' क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे '--जहाँ परमात्माका दर्शन हुआ 
महाराज, वहाँ सारे कर्म क्षीण हुए। आप कभी कोई काम कर रहे हों बड़े प्रेमसे और 
आपका कोई प्रियतम आकर एकाएक वहाँ खड़ा हो जाये, उस समय देखना, झटसे 
हाथ जहाँ-का-तहाँ रह जायेगा, पाँव जहाँ-का-तहाँ रह जायेगा, आँख खुली-की- 
खुली रह जायेगी। अपने परम प्रियतम वेदान्त-वेद्य अविनाशी प्रभुका जिस समय 
दर्शन होता है उस समय सर्व जहाँ-के-तहाँ धरे रह जाते हैं, उसके बाद कुछ पाना 
नहीं है, तो चलें काहे को.? पकड़ना नहीं है तो हाथ उठावें काहेको ? कामना नहीं 
है तो भोगवाली इन्द्रियाँ क्‍यों ? क्यों चेष्टावान्‌ हों ? उस परमात्मासे मिलकर मनुष्य 
सम्पूर्ण कर्मोसे मुक्त हो जाता है। इसलिए--- क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे 
परावरे '। भोग देनेवाले जो कर्म हैं उनमें कोई मानते हैं कि प्रारब्ध कर्म रहते हैं और 
संचित, क्रियमाण आदि सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं उस समय। 

अब परमात्माकी प्राप्ति किस प्रकार होती है उसका मन्त्र बताते हैं-- 

यथा नद्यः स्यन्दमाना: समुद्रेडस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा दिद्वान्नामरूपाद्विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌॥ 
(मुण्डक. ३.२.८) 
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कहते हैं कि जैसे नदी बहती है और बहते-बहते जाकर समुद्रमें समाप्त हो 
जाती है, तो जब वह समुद्रमें मिलती है तब वह अपना नाम-रूप दोनों ही खो देती 
है। अब समुद्र तो यहाँ मुम्बईके लोगोंके लिए बहुत सुलभ है। एक बार हम चूरू 
गये थे। वहाँ ऋषिकुलमें सैकड़ों विद्यार्थी थे--वहाँ यह प्रश्न हुआ कि गंगाजी कैसी 
होती है ? वहाँ बहुतसे बालक ऐसे थे। १०-१०, १५-१५ वर्षके--जिन्होंने गंगाजी 
नहीं देखी थी। तो बोले कि यह नलमें से जो हमारे पानी गिरता है यह नालीमें जो 
पानी बहता है न, यह तो समझो यह एकगुणा है, तो इसकी सौगुणा या हजारगुणा 
गंगाजी होंगी और वह बहती होंगी। तो, क्या वे समझ सकते हैं कि गंगाजीकी धारा 
कैसे होती है ? नहीं समझ सकते। यह जो समुद्र है जिसमें ज्वार आया करता है, 
उसको समुद्र क्यों बोलते हैं? 'सम्यक्‌ उद्रियते '--जो भली-भाँति उछले, ज्वार 
जिसमें आवे उसका नाम होता है “समुद्र '। 

संस्कृतमें सब शब्द इसी ढंगकेहोते हैं, उनका अर्थ होता है। अच्छा, देखो 
इसका दूसरा अर्थ! जिसमें मुद्रा हो वह ' समुद्र '। मुद्रा माने शान्त मुद्रा और विद्षिप्त 
मुद्रा--कभी समाधिमें स्थित होता है और कभी विक्षिप्त हो जाता है। समुद्र एक ही 
है और उसकी मुद्रा दो हैं। ऐसे ही ब्रह्म एक है और सृष्टिका होना उसकी एक मुद्रा 
है और प्रलयका होना उसकी एक मुद्रा है। ब्रह्म तो एक ही है, यह सृष्टि और यह 
महाप्रलय--दोनों उसकी मुद्रा हैं। इसलिए उसको समुद्र बोलते हैं। 

और मुद्रा माने--' भज कलदारं' होता है न! मुद्रा माने रुपया। ये व्यापारी 
लोग पहले जब समुद्रके रास्ते व्यापार करनेको जाते थे तो बहुत मुद्रा लेकर आते 
थे। तो बोले भाई, इसमें कहीं मुद्राका निवास है, इसलिए इसका नाम समुद्र है। 
और यह मुद्राकी अधिष्ठात्री देवी: लक्ष्मी, रत्न इसीमें-से निकले हैं--१४ रत्न 
इसमें-से निकले हैं। इसलिए भी इसका नाम समुद्र है। 

सारी नदियाँ आकर कहाँ मिलती हैं ? कि समुद्रमें आकरके मिलती हैं । पर 
मिलनेकी रीति क्‍या होती है? 'नामरूपे विहाय'--अपना नाम और अपना रूप 
छोड़ देती हैं। यह सिन्धु है, यह ब्रह्मपुत्र है, यह गंगा है, यह कावेरी है, यह कृष्णा 
है--ये सब जो अलग-अलग नाम हैं और जलके जो अलग-अलग रूप हैं उनको 
छोड़कर समुद्रसे मिलती हैं और समुद्रमें मिलनेके बाद यदि कोई विवेक करना 
चाहे कि समुद्रमें यह गंगाका जल है और यह सिन्धुका जल है और यह ब्रह्मपुत्रका 
जल है, तो न तो उन नदियोंका नाम ही है और न उन नदियोंका रूप ही है। जबतक 
नदी नाम और रूपको छोड़ती नहीं तबतक समुद्रमें मिलती नहीं। तथा 


0 श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


दिद्वान्नामरूपाद्विमुक्त:--इसी प्रकार जो दिद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष हैं, ये नाम-रूपसे विमुक्त 
होकर परमात्मासे मिलते हैं । किसीका नाम कैसा बढ़िया होता है--सोहन, धनपति, 
यज्ञदत्त, हृदयेश्वर; ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है--अलग-अलग सबके 
नाम हैं। किसीका रूप कैसा है और रूपमें गुण भी अलग-अलग हैं, स्वभाव भी 
अलग-अलग है, अवस्था भी अलग-अलग है, धर्म भी अलग-अलग है। परन्तु, 
जो दिद्वान्‌ है वह इन सबसे विमुक्त हो जाता है। अपनेको किसी भी देहमें, जातिमें, 
वर्गमें, वर्णमें, आश्रममें बाँधता नहीं है। 
विद्वान्‌ नाम और रूपसे विमुक्त होता है। जो अपने आपको ब्रह्म जानता है 
वह अपनेको ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि नाममें, मनुष्य-पशु-पक्षी आदि नाममें, 
संन्यासी-गृहस्थ आदि नाममें और यहाँतक कि देवता-दानव आदि नाममें और 
योगी-वियोगी-संयोगी-उपयोगी. आदि जो नाम हैं इनमें, वह अपनेको बाँधकर 
रखनेवाला नहीं है--इनसे वह मुक्त हो गया। यह नाम-रूपसे जो मुक्त होता है, वह 
अपनेको ब्रह्म जानता है और “परात्परं पुरुषमुफैति दिव्यम्‌'--कारणसे भी परे जो 
कारणातीत पुरुष है उसको, जो कार्य-कारणमें रहनेवाला और कार्य-कारण- 
भावसे मुक्त, ऐसा जो परमात्मा है उस दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है। 
सयो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहौाव भवति (मुंडक ३.२.९) 
और भी श्रुति उद्धृत करते हैं क्योंकि सन्‍्तोष नहीं है आचार्यको ! वे कहते हैं 
कि लो, तुम कहते हो कि वेदोंमें क्या प्रमाण है, हम एक नहीं हजार प्रमाण तुमको 
देते हैं कि ज्ञानसे ही मुक्ति होती है, ज्ञाससे ही जीव-भावकी निवृत्ति होती है और 
इसके लिए सैकड़ों-सैकड़ों श्रुति उद्धृत कर रहे हैं । क्योंकि बहुत लोग जो हैं वे इस 
बातका विरोध करते हैं और कहते हैं कि बिना ज्ञानके ही मुक्ति हो जाती है; तो उन 
लोगोंके लिए यह श्रुतिका प्रमाण उद्धृत करना आवश्यक है। 
यह बात भी है कि यह प्रमाण तो वैदिक लोगोंके सामने था न, अब तो 
अवैदिक भी समकक्ष हो गये ! जैसे देखो न कि जैसे हमारे देशके जो राजनीतिज्ञ लोग 
हैं वे कहते हैं कि आक्रमण कर्त्ताको और देशके मालिकको--दोनोंको एक कोगियें 
नहीं बैठाना चाहिए--जिसका कश्मीर है उसको और जिसने कश्मीरपर आक्रमण 
किया है उसको--दोनोंको बराबर बैठाकर यदि तुम बात करोगे तो हम बात करनेको 
राजी नहीं हैं। अब बोले--यदि ऐसा करें कि वेदके श्रद्धालुको और वेदके 
अश्रद्धालुको-दोनोंको एक कक्षामें बैठाकरके बात कराना चाहें, तो हम नहीं करना 
चाहते क्योंकि वह हमारा दोष हो जायेगा। हमलोग तो पुराण-पन्थी हैं न! वर्तमान 
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राजनीतिमें तो वह दोष नहीं होगा, लेकिन शास्त्रकी नीतिमें वह दोष हो जायेगा। हे 
भगवान्‌! यह क्या दृष्टिकोण है, उसमें कोई मौलिक तत्त्व तो होना चाहिए न ? बोले 
कि जबतक भौतिकवादी अध्यात्मवादको स्वीकार नहीं करता और जबतक 
अध्यात्मवादी भौतिकवादको स्वीकार नहीं करते तबतक समकक्ष कैसे बैठ सकते 
हैं । तो यह बात दूसरी है। यह जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वैदिक दृष्टिकोण है, यह 
कोई वस्तु-गुण नहीं है, जैसा कि भौतिकवादमें होता है | वस्तुका स्वरूप जुदा होता 
है और गुण जुदा होता है। ब्रह्म किसी वस्तुका गुण नहीं होता। इसलिए उसको 
जाननेका कोई साधन नहीं हो सकता। वह एक मात्र श्रुतिके द्वारा ही अधिगम्य है| 
इसलिए ब्रह्मज्ञानके मार्गमें वैदिक और अवैदिक दोनों कभी समकक्ष नहीं हो सकते | 
कोई आत्माका उच्छेद मानता है कालमें; और कोई आत्माको ऊपर चढाकर ले जाता 
है देशमें; और कोई मृत्युको ही मोक्ष मानता है। इसलिए उन लोगोंकी बात दूसरी 
है। परन्तु जो वैदिक मार्गसे चलनेवाले हैं उनको तो पहले संस्कार सम्पन्न बना करके 
तब संस्कारका बाध करना पड़ता है । वैदिक मार्गकी रीति यह है कि पहले यज्ञोपवीत 
संस्कार होवे और फिर संस्कारकी रीतिसे ही संन्यास लेते समय यज्ञोपवीत निकाला 
जाये। अब यह कहो कि हम यज्ञोपवीत पहनेंगे ही नहीं तो यह अंबदेक हो गया; 
और यज्ञोपवीत पहन करके उसके धर्म-कर्म करके और फिर यज्ञोपवीतको 
छोडना--यह वैदिक हो गया। तो बिना वैदिक संस्कारके यह ब्रह्म और आत्माका 
यथार्थ ज्ञान होना सम्भव नहीं है। इसलिए भाई वेदके मन्त्र-पर-मन्त्र उद्धृत किये 
जा रहे हैं। 

पहले कारणको समझो, कर््ताको समझो, करणको समझो, कार्यको समझो, 
अन्त:करण-शुद्धिको समझो, तब सर्वाधिष्ठान स्वयंप्रकाश आत्मतत्त्वका ज्ञान होता 
है । इसलिए स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहोव भवति--जो भी अधिकारी पुरुष उस 
परम ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मके ज्ञानमें ज्ञाता और ज्ञेयका 
भेद होना सम्भव नहीं है। 

स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुशभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 
(प्रश्न० ४.१०) 

'स सर्वमवैति' जिसने जान लिया उस प्रतिबिम्ब-रहित, शरीर-रहित, 
रंगीनी-रहित नित्य-शुद्ध-बुद्ध अपरिणामी परमात्माको, वह केवल उसीको नहीं 
जानता सबको जान लेता है--'स सर्वमवैति '। 

० 
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प्रवचन- ७9 
उपसंहार तथ उपनिषदका प्रारम्भ 
सम्बन्ध- भाष्य - ५ 


शैताश्वतरोपनिषद्का शान्तिपाठ फिरसे सुनाना है-- 
3० सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै | 


३७ गान्ति: शान्ति: शान्ति: 

श्वैताश्वतरोपनिषद्पर जो उपोद्घात है, भूमिका है वह बहुत बड़ा है; महीने 
भरका प्रसड़ तो वही है। इसलिए इसको संक्षेपमें लेना है। प्रसड़में बात यह है 
कि तत्त्वज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होकर यह जो आत्मा स्वयं नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त स्वरूप है--इसमें न मोक्ष है, न बन्धन है, केवल अविद्याके कारण ही इसमें 
बन्धनकी प्रतीति हो रही है। अतः तत्त्वज्ञानके द्वारा ब्रह्म और आत्माकी एकताको 
जानकर अपनेको परिच्छिन्न जानने-माननेके कारण जितने दोष-दु:ख हैं उनसे 
मुक्त हो जाना चाहिए। सारे दोष और सारे दुःख केवल अपनेको परिच्छिन्न जानने 
और माननेके कारण हैं और जब अपनेको स्वत: सिद्ध ब्रह्म जान लेते हैं-- 
परिच्छिन्नताके कारण होनेवाले दोष और दुःख स्वयं निवत्त हो जाते हैं, उनकी 
निवृत्तिके लिए फिर कोई अलग प्रयासकी जरूरत नहीं है। अब, इसी अर्थको 
बोधित करनेवाली जितनी मुख्य-मुख्य प्रसिद्ध श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं-- 
उनको भाष्यकारने इस प्रसड्में उद्धृत कर दिया है। तो, उन ग्रन्थोंको जो लोग 
पढ़ते हैं उनको तो वे ज्ञात हैं ही और गीताप्रेससे जो इसका हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित हुआ है उसमें ये सब उद्धृत हैं और इनका अर्थ भी दिया हुआ है। तो 
जिनको विस्तारस्रे उसको देखना है, समझना है वे वहीं देख-समझ लें और कहीं 
कोई शट्डा हो अथवा कोई असंगति मालूम पड़े तो पूछ भी सकते हैं और मूल 
उपनिषद्को लगानेके लिए यह जरूरी भी है। कोई सवा सौके करीब मन्त्र हैं और 
डेढ़-दो महीनेमें पूरा करना है। फिर एक-एक मन्त्रपर भी समय लगेगा। तो 
आओ फिर उनकी कुछ चर्चा करें। 
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अब तक दो-तीन दिनमें ज्ञान-परक कुछ मन्त्रोंकी व्याख्या हो गयी और 
इसी प्रकार और भी बहुत-सी श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं और उनका यह 
अभिप्राय है कि ब्रह्म और आत्माकी एकताके ज्ञानसे ही अविद्याकी निवृत्ति होकर 
यह जीबात्मा कृतकृत्य होता है, प्राप्त-प्राप्तत्य होता है, ज्ञात-ज्ञातव्य होता है, 
लक्षित-लक्ष्य होता है। 

अब, यह उपनिषद्‌ क्‍या है, इसके सम्बन्धमें बताते हैं। 
एवं श्रुतिस्मृतीतिहासादिषु ज्ञानस्यैव मो क्षसाधनत्वावगमाद्युज्यत एवोपनिषदारम्भ: । 

इस प्रकार श्रुतिसे, स्मृतिसे, इतिहाससे, पुराणसे जब॑ यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान 
ही मोक्षका साधन है तब उपनिषद्‌ प्रारम्भ करना बिलकुल युक्तियुक्त है। 

किंच माने दूसरी बात यह है कि-- 

उपनिषत्समाख्ययैव ज्ञानस्यैव परमपुरुषार्थसाधनत्वमवगम्यते । 

यह जो उपनिषद्‌ नाम है, इस नामसे ही यह बात निकलती है कि ज्ञान ही 
परम पुरुषार्थका साधन है । यह बात लोकसिद्ध है कि कोई भी चीज आपको मिले 
लेकिन ज्ञान न हो--पहलेसे मिली हुई होवे लेकिन ज्ञान न हो--तो उस चीजके 
मिलनेका जो सुख है, जो लाभ है बह आप नहीं उठा सकते हैं | आपके घरमें बहुत 
बड़ा हीरा हो, पर आपको मालूम न हो, तो न तो आपको उस सम्पत्तिके होनेका 
सुख ही है और न तो अभिमान ही है; वह तो हुई भी नहीं हुई के समान है! आपके 
सामने स्वयं श्रीकृष्ण भगवान्‌ आकर प्रकट हों और आपको ज्ञान न हो कि यह 
श्रीकृष्ण हैं तो क्या सुख हुआ ? बहुत लोग बादमें रोते हैं कि हमारे सामने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आये थे लेकिन हमने पहचाना नहीं | तो भगवान्‌के दर्शनकी महिमा तब है 
जब भगवान्‌ तुम्हारे सामने खड़े हों और तुम उनको पहचान लो कि ये भगवान्‌ हैं ! 
वह तो बात भाई हाथसे निकल गयी ! तुम बैकुण्ठमें पहुँच जाओ और स्वर्गमें पहुँच 
जाओ और मालूम ही न पड़े कि यह वैकुण्ठ है अथवा यह स्वर्ग है, तो क्या वैकुण्ठ 
और स्वर्गका सुख होगा ? बिना ज्ञात हुए कोई भी वस्तु यदि पहलेसे ही प्राप्त होवे 
और यदि यह ख्याल होवे कि यह चीज हमारे पास नहीं है, तब तो उस ख्यालको 
मिटानेवाला ज्ञान ही वस्तुकी प्राप्तिका उपाय है। 

गलेमें हार भूल गया और घरकी सारी चीज उलट-पुलट डाली, तिजोरीके 
एक-एक खाने ढूँढ़ डाले-घड़ेमें भी हाथ डाल-डाल कर देखा--कहीं नहीं 
मिला। अन्तमें किसीने कहा कि हार तो तुम्हारे गलेमें है। बोले-- अरे राम-राम । मैं 
भूल गया था! तो, हार खोनेका दु:ख क्‍यों हुआ ? इसलिए हुआ कि हारको तुम भूल 
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गये थे। इसी प्रकार यह जो अपना आत्मा है न, वह भी भूलसे ही अप्राप्त जैसा है 
और ज्ञानसे वह प्राप्त हो जाता है। अपना आत्मा माने जिसको तुम मैं-मैं-मैं बोलते 
हो--' मैं ' पदका जो सच्चा अर्थ है सो। अभी एक दिन हमारी एक बहुत पढ़े-लिखे 
सज्जनसे बात हुई। वे बोले कि हम तो “अर्थ'का मतलब यही समझते हैं कि 
किसीने पूछा कि 'घट ' माने क्या, तो मैंने बता दिया 'घट ' माने घड़ा; और पूछा कि 
तुम 'घट ' शब्दका अर्थ जानते हो तो मैंने कहा--हाँ जानता हूँ, इसका अर्थ 'घड़ा' 
है। अरे भाई, घड़ा तुमने कभी देखा है कि नहीं देखा है ? बोला--घड़ा तो मैंने नहीं 
देखा है। तो, वह केवल शब्दके बदलेमें शब्द बताया गया, वस्तुका अपरोक्ष नहीं 
हुआ। जब कुम्हारका बनाया हुआ, माटीसे बना हुआ, शंखकी तरह गला और 
कुम्हड़ेकी तरह गोल-गोल पेटवाला, आँचमें तपाया हुआ--वह माटीका बना 
पदार्थ तुम्हारे हाथमें आवेगा, तब बोलोगे यह घड़ा है। यह 'घट' शब्दके अर्थका 
अपरोक्ष है भला! अपरोक्ष है माने हम साक्षात्‌ उसका अनुभव कर रहे हैं। 

अब यही न्याय 'मैं' पर लगाओ। मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, में पीता हूँ, मैं 
समझता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं सोता हँ--यह मैं-मैं-मैं दिन-रात जो 
व्यवहार करते रहते हो, इस 'मैं' शब्दका अर्थ क्‍या है ? यह हड्डी-मांस-चाम 
आदिका बना हुआ यह शरीर है कि कोई इन्द्रियोंका बना हुआ, साँसका बना हुआ, 
संकल्पोंका बना हुआ कोई पदार्थ है ? कि यह 'मैं' नामकी कोई खास चीज है-- 
लाल है कि काली है कि पीली है--मैं नामकी चीज कितनी बड़ी है ? बोले भाई 
कि हम में शब्दका अर्थ समझते हैं--यह में है। कि ऐसे नहीं भाई--मैं माने हमका 
एक हिस्सा। माने यहाँ हम सैकड़ों आदमी बैठे हुए हैं न--तो यह हम हो गये और 
इसी हमका एक हिस्सा-मैं-मैं-मैं। सैकड़ों “मैं” यहाँ बैठे हुए हैं, उनके 
बहुवचनका नाम 'हम ' हैं और उनमें से जो एक है उसका नाम 'मैं' है। क्या यह 
'मैं' पदका अर्थ है ? नहीं भाई, यह ' में ' पदका अर्थ नहीं है । इसी मैं पदके अर्थको 
ढूँढ़ना पड़ता है और उसीको आत्मा बोलते हैं। 

जो-जो मैं पदका अर्थ नहीं मालूम पड़ता जाय, उस-उसका निषेध कर 
देनेपर जो शेष रह जाय जिसका निषेध सम्भव नहीं है, जो समस्त निषेधोंका साक्षी 
है और जिसमें सभी निषेध्य अर्थ कल्पित हैं वही 'मैं' पदका सच्चा अर्थ है, वही 
आत्मा है, वही तुम हो। 

लेकिन पाँच विघ्नोंके कारण तुम उनसे वंचित हो गये हो ! वे पाँच विघ्न 
क्या हैं ? (१) एक तो जो विध्न पाससे आते हैं वे। ' मैं दीन हूँ, हीन हूँ, दु:खिया 
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हूँ, बुद्धिहीन हूँ, मरनेवाला हूँ; अब हमको ज्ञान क्या होगा, मैं तो बुद्धिहीन हूँ; अब 
मुझे ज्ञान क्या होगा, मैं तो दु:खिया हूँ, मैं वेदान्तकी चर्चा क्या करूँ !'--यह क्‍या 
है ? यह पापसे आया हुआ ज्ञानका विघ्न है, पापका फल है। हीनतामें अभिमान 
होना--यह पापका फल है और यह दुष्कृतोत्थ विघ्न है । जन्म-जन्मके पाप इकट्ठे 
होकर तुम्हारे अन्दर हीनताकी भ्रान्ति उत्पन्न कराके चरितार्थ हो रहे हैं। जिससे 
तुम्हारे दुश्मनोंकी बन आयी। 

(२) एक दूसरा सुकृतोत्थ अभिमान होता है, उससे सुकृतोत्थ विघध्न होता 
है। क्या है कि पहले जन्मके पुणात्मा हैं, बोले--हम बड़े सुन्दर हैं, बड़े धनी हैं, 
बड़े सुखी हैं, हमारे पीछे सैकड़ों आदमी चलनेवाले हैं, हमारे जैसा यह मकान, 
हमारे जैसा फर्नीचर, हमारे जैसे स्त्री-पुत्र आदि और किसीके नहीं हैं, हमको इस 
वेदान्तके चक्तर-वक्करमें पड़कर कया करना है ? यह जो सुखका अभिमान लेकरके 
मनुष्य ज्ञानसे विमुख होता है यह सुकृतोत्थ अभिमान है। 

(३) एक विषयसड्डोत्थ विघ्न है । विषयमें इतनी आसक्ति है कि यह इकट्ठा 
करो और यह भोगो--इससे छुटकारा ही नहीं मिलता है; यह विघ्न है 
विषयसड्भोत्थ--विघ्न | 

(४) चौथा विघ्न है--दुःसड़ोत्थ विघ्न। ऐसे लोगोंका सड़ हो गया है, जो 
कहते हैं कि इस सब बातोंमें क्या रक्खा है। खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ। 

(५) सबसे बड़ा विघ्न क्या है--मौख्योंत्थ-विघ्न। अपनी जो मूर्खता है न, 
एकदम ऐसी कुटिलता चित्तमें भरी हुई है--ऐसी मूर्खता कि किसी अच्छी बातको 
समझनेकी कोशिश ही नहीं करते हैं--समझदारीसे परहेज है। जो समझदारीसे 
परहेज करता है वह सुखसे भी परहेज करता है और वह अपनी जिन्दगीसे भी 
परहेज करता है। तो अगर अपनी जिन्दगीको ठीक चलाना हो, समझदारीको 
जीवनमें ठीक चलाना हो और अपनेको सुखके रास्तेपर चलाना हो तो इन विघध्नोंसे 
बचकर उपनिषद्का अनुसन्धान करना चाहिए। 

यह “मैं” पदका जो अर्थ है, वह परम अर्थ है, वह कोई हड़ी-मांस-चाम 
नहीं, वह कोई, आँख-नाक-कान नहीं, वह कोई प्राण-वायु और अपान-वायु 
नहीं। अगर हवा ही तुम होवोगे शरीरमें तो केवल प्राण-वायु नहीं होवोगे, अपान- 
वायु भी तुम्हारा ही स्वरूप होगा न? हे भगवान्‌! कितना गन्दा! अगर तुम शरीरमें 
रहनेवाली हवाको मैं मानते हो तो केवल प्राण-वायु नहीं अपान-वायु भी हुए न! 
मर गये! बोले--' हम संकल्प हैं, विकल्प हैं--इनके पुज्ज हैं।' अब मन जैसे 
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भटकता है वैसे तुम भटक रहे हो। बोले--' मैं विवेक हूँ', तो फिर सुषुप्ति-कालमें 
तुम्हारा नाश हो जाता है न! बोले--' में सुखाकार हूँ, भोक्ता हूँ।” कहाँ रहता है 
सुषुप्तिमें भोक्ता ? तो ' में! पदका जो असली अर्थ है वह है ज्ञान, वह है चेतन, वह 
है प्रकाशक, वह है अधिष्ठान। असलमें वही देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
जातीय, विजातीय, स्वगत- भेदसे शुन्य ब्रह्म है ! 

उपनिषद्‌ शब्दसे यह अभिप्राय निकलता है | उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ ही यह 
है कि जो तुमको नित्य- प्राप्त वस्तु है--नित्य-प्राप्त माने हमेशासे मिली हुई चीज-- 
वह तुम्हें लखा दी जाये | उपनिषद्‌ शब्दमें 'उप”' और 'नि' ये दो उपसर्ग हैं और षद्‌ 
जो है, वह धातु है और धातुका अर्थ है विशरण, गति और अवसादन। किसी 
चीजका विशरण हो जाना, किसी चीजका चले जाना और किसी चीजका शून्य हो 
जाना, उजड़ जाना--यह है उस धातुका अर्थ | तब उपनिषद्‌ शव्दका अर्थ कया है ? 
उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ यह है कि वह ब्रह्मविद्या जो हमारे दुःखको, दोषको नष्ट 
करके, विकीर्ण कर दे, विच्छेद कर दे--अलग कर दे--नहीं रहे दु:ख अपनेमें; 
ओर परब्रह्म परमात्माका संगमन करा दे, मिला दे; और अविद्याको बिलकुल नष्ट- 
भ्रष्ट कर दे। अविद्याको विकीर्ण कर दे, ब्रह्मका अवगम प्राप्त करा दे और दु ख- 
दोष सबका सत्यानाश कर दे--ऐसी जो विद्या है, उस विद्याका नाम उपनिषद्‌ है। 

उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ आचार्यने भाष्यमें किया और स्रेश्वराचार्यजीने 
वार्तिकमें बड़े विस्तारसे किया। फिर संक्षेप-वार्तिक-सारके रचयिता. विद्यारण्य- 
स्वामीने उपनिषद्‌ शब्दके अर्थक लिए अनेक श्लोक लिख करके बताया कि 
उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ है--ब्रह्मविद्या। असलमें तत्त्वमस्यादि महावाक्यसे उत्पन्न 
होनेवाला जो ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान है, वही उपनिषद्‌ शब्दका वास्तविक अर्थ है। वह 
ज्ञान जो अज्ञानको मिटानेवाला है और हृदयमें उत्पन्न होता है--उसका नाम है 
ब्रह्मविद्या । ब्रह्मज्षान ही उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ है और वह बाहर नहीं होता, वह 
स्वरूप दृष्टिसे तो परिपूर्ण है और अज्ञान-निवृत्तिकी दृष्टिसे हृदयमें उत्पन्न होता है। 
असली उपनषिद्‌ कहाँ है ? असली उपनिषद्‌ तो सबके हृदयमें रहता है ! तब फिर 
बोले कि पोथीका नाम उपनिषद्‌ क्‍यों? बोले कि हृदयमें रहनेवाली उसी 
उपनिषद्को जगानेवाली होनेके कारण ग्रन्थको 'उपनिषद्‌” कहते हैं। कागजके 
बण्डलका नाम उपनिषद्‌ नहीं है और वह जो “कम्पोजिटर ' लोग अक्षर जोड़ते हैं 
उनका नाम उपनिषद्‌ नहीं है। जो एक पोथी बनकर आती है, उसका नाम उपनिषद्‌ 
नहीं है। हृदयमें जो ब्रह्मात्मैक्य-विद्या है-विद्या माने ज्ञान, ब्रह्मात्मैक्य वृत्ति जो 
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हृदयमें उदय होती है--उसका नाम उपनिषद्‌ है! मुख्य ब्रह्मविद्या तो है ब्रह्मज्ञान, 
ब्रह्माकार-वृत्ति; और उसका सहायक होनेसे अवान्तर वाक्य भी उपनिषद्‌ हैं और 
ग्रन्थ जो है वह उन अवान्तर वाक्यों और महावाक्योंके अर्थको जगानेवाला है 
उनकी याद दिलानेवाला है, उनके अर्थके चिन्तनमें सहायक है। इसलिए गौण- 
वृत्तिसे ग्रन्थको उपनिषद्‌ कहते हैं; मुख्य-वृत्तिसे हृदयमें रहनेवाली जो ब्रह्मविद्या 
है, उसका नाम उपनिषद्‌ है ' 

अच्छा, अब एक बातपर आपका ध्यान खींचते हैं। आपलोगोंने कभी 
विधि-पूर्वक कोषोंका अध्ययन तो किया ही होगा। अन्नमय-कोष क्‍या है, 
प्राणमय-कोष क्या है मनोमय कोष क्या है इत्यादि--यह आप लोगोंने पंचकोषका 
विवेक तो किया ही होगा। अन्नमय-कोषको पुरुष कहा गया है--यह आत्मा है। 
फिर बोले--अन्योउन्तर आत्मा प्राणमय:--उससे अन्य आन्तर आत्मा है प्राणमय, 
उसको भी पुरुष कहा गया; और पक्षीके रूपमें सबका रूपक बताया गया कि ये 
तीतर हैं | तैत्तिरिय-उपनिषद्में पंचकोषोंका वर्णन है। तो चूंकि तित्तरि पक्षीके रूपमें 
ऋषि ब्रह्मका निरूपण कर रहा है तो-वह अपने ही कोषोंको निरूपण करता है-- 
यह हमारा शिर है; यह हमारा दक्षिण-पक्ष है, यह हमारा उत्तर-पक्ष है। जिसको 
इसका अभ्यास नहीं हो इसका वह तैत्तिरीय उपनिषद्में अध्ययन करे। 

उस प्रकरणमें-से सिर्फ एक बात हमको बतानी है। क्योंकि, उपनिषद्को 
जब यहाँ ब्रह्मविद्याके रूपसे कहा गया तो एक शड्डा बड़े जोरसे आती है भला। 
मीमांसक लोग मानते हैं कि वेद शब्द-राशि है। यह जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है, जैसे 
जल एक द्रव्य है, जैसे अग्रि, वायु, आकाश द्रव्य हैं--तो नैयायिक और वैशेषिक 
लोग तो मानते हैं कि शब्द आकाशका गुण है और द्रव्य नहीं है। लेकिन सांख्य 
वाले मानते हैं कि आकाश जो है यह तो कार्य है और शब्द-तन्मात्रा जो है वह 
आकाशका कारण है। वे शब्द-तन्मात्राकों आकाशका गुण नहीं मानते हैं, शब्द- 
तन्मात्रको आकाश-रूप भूतका कारण मानते हैं | पूर्व-मीमांसाके लोग मानते हैं कि 
यह (शब्द) एक द्रव्य है--शब्द-द्र॒व्य। उसमें जो आनुपूर्वीवाली शब्द-राशि है, 
उसको वेद बोलते हैं और जो बिना आनुपूर्वीकी शब्द-राशि है, उसको वेद नहीं 
बोलते हैं; स्मृतिसे उसकी आनुपूर्वी बदलती रहती है और महात्मा लोग स्मरण 
करके बोलते हैं। पर, वेदकी जो आनुपूर्वी है वह ज्यों-की-त्यों रहती है। 

अब देखो कि इस प्रसड़में शंका क्या है। जब उपनिषद्का अर्थ अन्त:करणमें 
उदय हीनेवाली ब्रह्मविद्या है, तब उपनिषद्‌ तो वृत्ति-रूप हो गया न, फिर वह शब्द- 
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राशि-रूप अपौरुषेय वेद कैसे रहेगा ? वहाँ तैत्तिरीय उपनिषद्में यह निरूपण किया 
गया कि जो हमारा मनोमय कोष है--तित्तरिका जो मनोमय कोष है--उस मनोमय 
कोषमें यजुर्वेद जो है वह एक अवयवके रूपमें है । मनोमय-कोषके पास जो अवयव 
हैं- उसका सिर, उसका पक्ष, उसकी पूँछ--ये सब तो अवयव हैं और ब्रह्म पुच्छे 
प्रतिष्ठा--ब्रह्म उसकी पूँछ है। तो अब उन्होंने बताया कि यजुर्वेद जो है वह तीतरके 
मनोमय कोषका अवयव है, उसका शिर है। मनोमय कोषका अवयव तबतक हो 
ही नहीं सकता जबतक यजुर्वेद वृत्ति-रूप न हो | वृत्ति-रूप होनेसे ही वह मनोमय 
कोषका अवयव हो सकता है। इसलिए वेदान्तमें दो मत हो गया--एक तो पूर्व- 
मीमांसकोंके व्यावहारिक सत्ताको माननेवाले लोग हैं, कहते हैं कि शब्द जो हैं, वे 
द्रव्य हैं और नियतानुपूर्वी और अनियतानुपूर्वी--दो प्रकारका है। और दूसरे, वेदको 
वृत्तिरूप माननेवाले हैं, जो मनोमय-कोष2में हैं। 

वहाँ सम्पूर्ण वेद-शास्त्रका सार क्या है कि असलमें सबके मूलमें ब्रह्माकार 
वृत्तिरूप उपनिषद्‌ बैठी हुई है और उसको मनमें जगानेके लिए जो ग्रन्थ है, उसको 
गौण-वृत्तिसे वेद बोलते हैं और वह जो जगी हुई ब्रह्माकार-वृत्ति है--अज्ञान- 
निवारणमें समर्थ--उसको मुख्य उपनिषद्‌ बोलते हैं। इसलिए योगी लोग जब 
कभी अन्तर्मुख होते हैं तब कभी उनको वेदके मन्त्रोंका साक्षात्कार भी होता है। 
ऋषयो मन्त्रद्रष्टा:--ऋषियोंने मन्त्रको देखा | तपस्यासे पहलेके लोगोंने वेदमन्त्रोंको 
प्राप्त किया। तो इसका मतलब हुआ कि सष्टिसे किसी स्तरमें वेदके मन्त्र रहते हैं। 
यदि हम अन्तर्मुख होते-होते-होते आभास-भास्यके रूपमें साक्षात्कार करेंगे तो 
नियतानुपूर्वी वाली जो शब्दराशि है उसका साक्षात्कार होगा; और यदि वृत्तिरूपमें 
बेदका साक्षात्कार करेंगे तो वह साक्षी-भास्यके रूपमें होगा, माने साक्षीको वेदका 
दर्शन होगा। तो वेदका जो मुख्य-रूप है वह साक्षी-भास्य है और वेदका जो 
गौण-रूप है वह आभास-भास्य है और और वेदका जो असली स्वरूप है-- 
बिलकुल असली--वह कौन है ? वह तो साक्षीमें अध्यस्त है, इसलिए साक्षीसे 
पृथक्‌ नहीं है। 

वेदादिका जो अनादित्व है वह भी साक्षीमें कल्पित है। मुख्य परमार्थ सत्य 
एकमात्र ब्रह्म है और वह प्रत्यगात्मक वेद भी, शब्दात्मक वेद भी, उनका 
अनादितत्त्व और उनका अनन्ततत्व भी, यह सब-के-सब कल्पित सत्य, सांवृत्तिक 
सत्य हैं। इसलिए जो आत्मज्ञान है, ब्रह्मज्ञान है वह वेदसे भी ऊपर है और अपने 
आत्माका, ब्रह्मका, परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके पश्चात्‌ वेद-पुराण-शास्त्रादि 
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भी बाधित हो जाते हैं-केवल अज्ञ विषयता उनमें रह जाती है। यदि वे स्वरूप- 
भूत ही होवें तो स्वरूप-ज्ञान होनेके बाद बाधित नहीं. होंगे इसलिए वृत्तिरूप और 
द्रव्य-रूप होनेके कारण ब्रह्मज्ञान होनेपर वे सब-के-सब अध्यस्त और अपने 
अधिष्ठान स्वयं प्रकाश परमात्म-स्वरूपमें प्रत्यक चैतन्याभिन्न ब्रह्म-स्वरूपमें 
बाधित हो जाते हैं--यह उनकी स्थिति होती है। 

इस तरहसे यह उपनिषद्‌ विद्या जो है, वह ब्रह्मविद्या है और यह ब्रह्मज्ञान 
करानेके बाद, अज्ञानकी निवृत्ति होनेके बाद स्वयं भी पृथंक्‌ रूपसे नहीं रहती है, 
इसलिए इसको उपनिषद्‌ कहते हैं। 

इसके बाद भाष्यकारने अनेकों प्रकारके प्रमाण दिये हैं। अब हमारे श्रुति- 
स्मृति, इतिहास, पुराण तो बहुत ज्यादा हैं न, तो वह प्रमाणोंका उद्धरण तो बड़ा 
लम्बा-चौड़ा है । उसकी एक बात जो उपनिषद्का स्वरूप समझनेके लिए आवश्यक 
है, वह मैंने आपको बतलायी। अब मूल उपनिषद्‌ जो है सो प्रारम्भ करेंगे। 

' 5० सह नाववतु। सह नो भुनक्तु' इत्यादि--यह इसका शान्ति पाठ है। 
शान्ति-फठमें भी ऐसा नहीं है कि किसी उपनिषद्का कोई भी शान्ति-पाठ हो 
जाये | मुक्तिकोपनिषद्में किसका क्‍या शान्तिपाठ है, यह बताया हुआ है। जैसे 
ईशावास्योपनिषद्का शान्ति-पाठ है--३» पूर्णमदः पूर्णमिदं इत्यादि। शान्ति पाठ 
करते समय आवाज भी सबको मिलकर ही निकालनी चाहिए। यह नहीं कि 
किसीकी आवाज ऊँची हो जाय और किसीकी नीची हो जाय । अशुद्ध उच्चारण भी 
नहीं होवे और सब मिलकर पढ़ें | 'संगच्छध्वं संवदध्व॑ं सं वो मनाँसि जानताम्‌ '-- 
कदम-से-कदम मिलाकर चलो, जैसे फौजी लोग एक स्वरमें पाँव रखते हैं, ऐसे 
संगच्छध्वम्‌--हमारे पाँव एक स्वरमें पड़ें | संवदध्वम्‌-हम एक स्वरमें बोलें। सं 
वो मनांसि जानताम-हमारे मन एक दिशामें ज्ञान प्राप्त करनेके लिए साथ-साथ 
चलें । इसका मतलब यही है कि मन भी बेसुरा न हो, आवाज भी बेसुरी न हो, बेठें 
भी तो जरा कायदे से बैठें। नहीं तो किसीका मुँह पूरब, तो किसीका मुँह पश्चिम, 
कोई टेढ़ा हो गया, कोई लटक गया। और बेैठनेमें सुविधा क्या कि अपनी 
सुविधाका ज्यादा ध्यान न रखकर हमारे साथ जो बैठा हुआ है उसको तो कोई 
असुविधा नहीं हो रही है--इसका ध्यान रखकर बैठना चाहिए, यह बैठनेकी 
मर्यादा है। जब व्यवहार शुद्ध होता है तब हृदय शुद्ध होता है और हृदय जब शुद्ध 
होता है, तब परमार्थके ज्ञानकी योग्यता आती है। इसलिए अपने व्यवहारको भी 
शुद्ध रखना चाहिए। 
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देखो, यह जो इसका शान्ति-पाठ है न--' 3० सह नाववतु' इत्यादि इस 
पाठका, परमात्माका स्मरण करके वैदिक लोग उच्चारण करते हैं। एक बडी 
अद्भुत बात हैं कि पूर्व-मीमांसक लोग कर्मको ही तो फलदाता मानते हैं और 
सृष्टिको मानते हैं नित्य माने सृष्टि बनानेके लिए भी ईश्वरकी जरूरत नहीं और 
भोग देनेके लिए भी ईश्वरकी जरूरत नहीं, लेकिन जितने मीमांसाके श्रेष्ठ ग्रन्थ 
हैं उनके प्रारम्भमें ईश्वरको वन्दना आती है। पूर्व-मीमांसाके सभी श्रेष्ठ -ग्रन्थोंमें 
ईश्वरकी वन्दना करके ग्रन्थ प्रारम्भ किया गया है, लेकिन यदि पूछो कि भाई, 
क्या तुम स्रष्टा मानते हो ईश्वरको ? तो कहते हैं कि नहीं मानते हैं। कि 
ईश्ररको फलदाता मानते हो ? कि नहीं मानते हैं। लेकिन ईश्वरकी वन्दना जरूर 
होगी। 

अब, कई लोग तो वेदान्तका नाम चार दिन लेते हैं और कहते हैं कि 'ऐ।! 
ईश्वर क्या है ?' लेकिन समग्र वेद-वेदान्त जितने हैं प्राचीन उनका, प्रारम्भ ईश्वरका 
स्मरण करके होता है। कहते हैं न--हरि: 5०। वैसे ही यह सह नाववतु है। 

'नौ' माने हम दोनों--सब श्रोताओंको एक व्यक्ति मानकर और वक्ताको 
एक व्यक्ति मानकर-कुल दो व्यक्ति माने गये हैं। नौ सह अवतु--हम दोनोंकी 
साथ-साथ रक्षा करो-एक बात। माने आँधी आ जाये तो श्रोता-वक्ता दोनोंको 
विघ्न पड़ेगा न, पत्थर पड़ने लग जाये, कोई हल्ला-गुल्ला होने लग जाये तो 
श्रोता-वक्ता दोनोंको विघ्न पड़ेगा। अवतु माने रक्षा करो। रक्षा करें--किससे ? 
कि विघ्नोंसे। 

सह नो भुनक्तु-हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें। रक्षा करने और पालन 
करने--दोनों में बहुत फर्क है। एक बच्चा तुम्हारे घरमें सो रहां है, तो उसको कोई 
मच्छर न काट ले, इसके लिए जो तुम उसकी देख-भाल करते हो, वह हुई 
बालककी रक्षा; और समयपर उसको दूध पिलाना यह हुआ उसका पालन। इस 
प्रकार रक्षामें और पालनमें फर्क है। तो 'सह नाववतु'का अर्थ है कि विष्नोंसे 
एकसाथ हमारी रक्षा होवे--हम दोनोंकी, माने हम सबकी; और 'सह नौ 
भुनक्तु का अर्थ है कि शम-दमादि साधन-सम्पत्तिके द्वारा हम दोनोंका एक साथ 
पालन होवे-माने दोनोंमें शम-दमादि सम्पत्ति बढ़े । 

'सह वीर्य करवावहै '। 'वीर्य' माने पराक्रम, शक्ति, वीरता, बहादुरीका 
काम । कि आओ, हम दोनों मिलकरके एक साथ बहादुरीका काम करें-माने हम 
अपनी-अपनी शक्ति, अपनी-अपनी भक्ति, वेदान्त-ज्ञान प्राप्त करनेमें लगावें। हम 
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सब लोगोंकी शक्ति परमात्मार्क प्राप्ति की दिशामें एक साथ बढ़े । हमारा जोर एक 
ओर ही लगे--यह नहीं कि किसीका जोर किसी तरफ और किसीका जोर किसी 
तरफ--ऐसा नहीं । 

तेजस्वि नावधीतमस्तु--नो आवयो अधीतम्‌ तेजस्वि अस्तु। नौ अवयो: 
अधीतम्‌-हम दोनोंका जो अध्ययन है, पढ़ना-लिखना, शिक्षा प्राप्त करना, यह 
हमारा अध्ययन तेजस्वि अस्तु 5 तेजस्वी होवे। तेजस्वी होवे माने निर्बल न होवे। 
निर्बल अध्ययन क्या होता है कि ब्रह्मविद्या अध्ययन करते समय तो बडे शात्त हैं, 
दान्त हैं, उपरत हैं, तितिक्षु हैं, श्रद्धालु हैं, समाहित हैं और जब सत्सड्में-से उठकर 
गये, तब अशान्त हैं, अदान्त हैं, अनुपरत हैं। इसका मतलब है कि अध्ययन 
कमजोर है तुम्हारा। यहाँ सत्सड़में आकर तो बोलें कि विषयोंमें क्या रक्खा है-- 
बड़ा भारी वैराग्य--मरघट वैराग्य इसको बोलते हैं--बगुलेकी शान्ति। और 
भीतर ? भीतर राग-द्वेष भरा पड़ा है, अशान्ति भरी पड़ी है। अध्ययन जो है वह 
तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी अध्ययन क्‍या है? जो अविद्या है, अज्ञान है, उसको 
निवृत्त करनेका जो सामर्थ्य है वह तेजस्वी अध्ययनमें है । माने हमलोग जो पढें वह 
हमारी अविद्याको निवृत्त करे, हमारा ज्ञान निर्बल न हो। माने यहाँ तो काईकी तरह 
थोड़ा अज्ञान हट गया--ढेला फेंका और काई हट गयी पानी परसे और फिर ? 
थोड़ी देर बाद फिर काई छा गयी। तो अविद्या की जो वृत्तियाँ हैं उनसे हम फिर 
अभिभूत नहीं होवें, दबें नहीं। 

'तेजस्वि नावधीतमस्तु '--हमारा अध्ययन जो है वह तेजस्वी होवे, माने वह 
कामसे, क्रोधसे, लोभसे, मोहसे, अज्ञानसे दबे नहीं। तेजस्वी पुरुष किसीके 
दबावमें नहीं आता है, दुर्धर्ष होता है। दुर्धर्ष होता है माने यदि कोई चाहे कि हम 
अपनी कुर्सीके बलसे, शासनके बलसे रुपयेके बलसे इसके ज्ञानको खरीद लें तो 
वह संभव नहीं है। ज्ञान खरीदा नहीं जाता है, ज्ञान बिकता नहीं है, ज्ञान तेजस्वी 
है--तेजस्वि नावधीतमस्तु। 

'मा विद्विषावहै '--हम दोनों विद्वेष न करें; क्योंकि जो विद्वेष करेगा उसके 
हृदयमें अग्नि प्रज्वलित रहेगी और अग्नि प्रज््वल्ति रहेगी तो उसमें वह जलता रहेगा 
और जब जलता रहेगा तब जिसकी दाढ़ीमें आग लगेगी वह क्‍या ब्रह्म-विचार 
करेगा ? कहाँतक जिज्ञासा चलेगी जबकि दाढ़ीमें आग लगी रहेगी ? जब कलेजेमें 
ही आग लग रही है तब कया ब्रह्मज्ञान होगा। तो, पहले अपने हृदयसे विद्वेषको 
मिटाओ। कोई यह भी दावा करे कि हम बड़े-भारी ब्रह्म-जिज्ञासु हैं, विरक्त हैं, 
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त्यागी हैं और द्वेष भी करे किसी से ! किससे द्वेष करना है भाई ? तो, हम लोगोंके 
हृदयमें विद्वेष कभी न आने पावे। मा विद्विषावहै--हमलोग कभी विद्वेष न करें। 

यह इसका शान्ति-पाठ है--३» शान्ति: शान्ति: शान्ति:। इसमें एक 
शान्तिका मतलब है--आधिभौतिक तापकी शान्ति होवे--माने हमारे घरमें रोटी- 
कपडेकी कमी कभी न पड़े | रोटीकी कमी पड़ेगी तो वेदान्त विचारमें बाधा पडेगी 
न? ऐसे ही कपड़ेकी कमी भी कभी न हो--ठीक रोटी मिले और ठीक कपडा 
मिले--आधिभौतिक दुःख न आवे+न 

दूसरी शान्तिका अर्थ है कि आधिदैविक दु:ःखकी शान्ति हो। जब हम 
सत्सड़के लिए चलें, सत्सड्में बैठें तो कहीं बिजली न गिरे, आँधी न आवे, पानी 
न आवे-माने आधिदैविक दु:खकी शान्ति होवे। 

तीसरी शान्तिका अर्थ है कि आध्यात्मिक शान्ति होवे--माने कहीं बुखार न 
आ जाये, कहीं जुकाम न हो जाये, कहीं चिन्ता न लग जाये, क्योंकि बुखार, जुकाम 
अथवा सिरमें, पेटमें दर्द होने लगे--तो यह आध्यात्मिक ज्वर है। 

शरीर भी हमारा ठीक रहे, बाहरसे कोई दैवी-बाधा न आवे और खाने-पीने 
रहनेकी व्यवस्थामें कोई फर्क भी नहीं पडे और हम आनन्दसे बैठकर वेदान्तका 
विचार करें--यह शान्ति: शान्ति: शान्ति: का अर्थ है। आधिभौतिक, आधिदेविक 
और आध्यात्मिक-बत्रिविध-तापोंकी शान्ति होवे-यह अर्थ है। 

अब उपनिषद्‌का प्रांरम्भ करते हैं-- 

हरि ३» ब्रह्मवगादिनो वबदन्ति--हरि: ३०--यह उपनिषद्‌का प्रारम्भ है। कोई 
भी वैदिक जब वेदका उच्चारण करता है तब ' हरि: ३» ' बोलता है। यह वैदिकोंकी 
परम्परा ही है--काशीमें सुनो, मद्रासमें सुनो--सारे भारतवर्षमें जहाँ-जहाँ वेद- 
मन्त्रोंका उच्चारण होता है वहाँ पहले 'हरि: ३४» ' बोलनेकी पद्धति है। यह वेदका 
मड़लाचरण है। 

“हरि: ' माने जो दुःखका हरण करे । ' हरि' माने जो पापका हरण करे। 'हरि' 
माने जो चंचलताका हरण करे। 'हरि' माने जो चित्तका ही हरण करले; और 'हरि' 
माने जो अविद्याका हरण करे। उपनिषदमें- गुरु ही हरि है--यस्य देवे परा 
भक्तिययथा देवे तथा गुरा--यह इसी उपनिषद्का अन्तिम मन्त्र है। 

हरि: ऊँ ब्रह्मगादिनो वदन्ति-- 3» जो है, यह पस्मात्माका नाम है। ओमिति 
ब्रह्म नाम; ३० जो है यह संकेत-वृत्तिसे परमात्माका बोध करानेवाला है। अकार, 
उकार, मकार, ऊर्ध्वमात्रा, तुरीय, इस क्रमसे विश्व, तैजस, प्राज्ञ, अविद्या और 
परमात्मासे तथा विराट्‌, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, महामाया और परमात्मा उधरसे इधर 
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अविद्याके इस पार जो परमात्मा है और उधर मायाके उसपार जो परमात्मा है--वह 
दोनों एक ही है. यह बात बतानेके लिए ३»कार है। 
३» इति आत्मानं अवेत। 

3३» को आत्मा समझो। आत्माके रूपमें आत्माकी उपासना करो । और ३& 
इति ब्रह्म-- 3£ माने ब्रह्म । और ३» माने आत्मा भी। जब ब्रह्मका नाम भी 3३७ है 
और आत्माका नाम भी ३» है, तो यह 39-3% माने आत्मा और ब्रह्मकी एकता। 

ब्रह्मगादिनो वदन्ति--ब्रह्मवादी लोग आपसमें बातचीत करते हैं | वदन्तिका 
अर्थ है--सत्सड़ करते हैं। यह सत्सड़की महिमा हुई। जो भेदवादी लोग हैं, जो 
साइन्स पढ़े लोग हैं, वे ब्रह्मकी चर्चा नहीं करते हैं; वे तो कण-कणकी चर्चा करते 
हैं, क्योंकि अनन्त जो वस्तु है वह किसी यन्त्रका विषय नहीं है। किसी भी यन्त्रके 
द्वारा सान्‍्त-वस्तु ही देखी जाती है, अनन्त वस्तु नहीं देखी जाती है। परन्तु जो 
ब्रह्मवादी लोग हैं, वे चार व्यक्ति इकट्ठे हो गये--दीवाने, कण-कणकी ओरसे 
जिनकी वृत्ति हटी हुई है, जो अनन्तको, परमात्माको जानना चाहते हैं, देखना चाहते 
हैं--वे लोग जब आपसमें बैठते हैं तब इस तरहकी चर्चा करते हैं। वे बैठकर 
भोजन कैसा और वस्त्र कैसा और घर कैसा और राज-कथा, भोग-कथा और जग- 
कथा उनके पास नहीं होती। जिज्ञासु पुरुषके लिए-- 

राज-कथा अरु भोग-कथा अरु जग-कथा तू त्याग। 

तू राजाओंकी चर्चा छोड़, भोगकी चर्चा छोड़, जगत्‌की चर्चा छोड़ और 
ब्रह्मकी चर्चा कर--यह सत्सड़ है; क्योंकि उसके बारेमें जब बोलने लगोगे तब 
बोलनेके लिए सोचना भी पडेगा और सोचोगे तो ब्रह्मके लिए सोचोगे। जिसके 
बारेमें बोलना उसके बारेमें ही सोचोगे न। वक्ताके मनमें ब्रह्म -विचार आता है; 
रटा-रटाया जो होता है न, वह ज्यादा दिन नहीं चलता है, वह तो ४-५ दिन की 
सामग्री होती है | ब्रह्म-विद्याको कोई रट ले तो न तो नवीन युक्तियोंका उद्धव होगा 
उसके मनमें, न तो चित्त-वृत्तिकी एकाग्रता होगी और न तो अविद्या निवर्तक श्रवण 
ही होगा। इसलिए वेदान्तमें याददाश्त (स्मृति)से काम नहीं चलता, यह स्मृति- 
रूप नहीं है--ब्रह्म-ज्ञान, ब्रह्म-विद्या स्मृति-रूप नहीं है। यह नहीं कि रटन्त हो 
गयी। कि याद है । यादका नाम ब्रह्म-ज्ञान नहीं है। 

ब्रह्मवादी लोग आपसमें चर्चा करते हैं माने सत्सड़ करते हैं--नये-नये ढंगसे 
श्रुतियोंके तात्पर्यका निर्णय करते हैं युक्तियोंके द्वारा उसका उपपादन करते हैं, समर्थन 
करते हैं। श्रवण माने श्रुतियोंके तात्पर्यका निर्णय; मनन माने विचार; निदिध्यासन 
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माने विपर्ययका परित्याग करके अपने स्वरूपमें स्थिति। और फिर सत्सड़में बैठे तो 
'ब्रह्मवादिनो वदन्ति “--ब्रह्मवादी लोग आपसमें चर्चा करते हैं | क्या चर्चा करते हैं-- 
कि कारणं ब्रह्म कुंतः सम जाता 
जीवाम केन क्‍व च संप्रतिष्ठा:। 
अधिष्ठिता:- केन  सुखेतरेषु 
वर्तामहे ब्रह्मविदों व्यवस्थाम्‌॥ शथे० १.१ 
ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि हे ब्रह्मविद:! वे मानो ब्रह्मवेत्ताओंसे प्रश्न कर 
रहे हों। हैं तो स्वयं ब्रह्मवादी--ब्रह्मवादी माने वेदवादी, खूब वेदोंका अध्ययन 
किया हुआ, स्वाध्याय किया हुआ, परन्तु वे परस्पर चर्चा करते हैं--एक बात हुई; 
और ब्रह्मवेत्ताओंसे जाकर पूछते हैं, यह दूसरी बात हुई। पूछते हैं--हे ब्रह्मविद:, 
आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मको जाननेवाले हैं। जो ब्रह्मको जाने वह ब्रह्मविद्‌ और 
उनका बहुवचन है| सम्बोधनमें-हे ब्रह्मविद: हे ब्रह्मवेत्ताओ | कि कारणं ब्रह्म-इस 
जगत्‌का कारण क्या है 2? अब जिसको नोन-तेल-लकड़ीकी चिन्ता लगी है, वह 
भला क्या पूछेगा कि सृष्टि कहाँसे हुई ? वह तो पूछेगा नोन कहाँ मिलेगा, लकड़ी 
कहाँ मिलेगी ? जो नोन-लकड़ीकी चिन्तामें लगा हुआ है वह कैसे पूछे कि यह 
सृष्टि कहाँसे हुई ? फिर बोले कि अच्छा, इधरसे निश्चिन्त हो लें तब तो पूछें ? ओरे, 
पहले तो कभी निश्चिन्त हो नहीं सकते और दूसरी बात यह है कि कभी यदि 
निश्चिन्त हो भी गये तो आगेकी चिन्त। लग जायेगी और कहीं ज्यादा आगया तो 
उसमें फँस जाओगे। असलमें, इस ओरसे वैराग्य करके, अल्पसे वैराग्य करके 
महान्‌की जिज्ञासा होती है। जो ये छोटी-मोटी चीजें हैं दुनियामें, ये सब मरनेवाली 
हैं, जड़-रूप हैं, दु:ख-रूप हैं और परब्रह्म परमात्मा जो भूमा है, वह सुख-रूप है। 
इसलिए अल्पसे वैराग्य करके ब्रह्मके बारेमें, महानके बारेमें यह चिन्तन चला 
कि-किं कारणं--जगत्‌का कारण क्या है? माने जब इस ज़गत्‌की उत्पत्ति नहीं 
हुई थी, जब यह सृष्टि नहीं हुई थी, उस समय कौन-सी वस्तु थी? यों कहो कि 
कारण था कि नहीं था? 
जो निरुपादानवादी शून्यवादी हैं, वे कहते हैं कि जगत्‌का कोई कारण नहीं 
था, शून्य-ही-शून्य था। पूर्व-मीमांसाक कहते हैं कि जगत्‌का जो मूल द्रव्य है वह 
तो हमेशा ही रहता है; लेकिन कर्मके अनुसार उसमें आकृति-विकृति-संस्कृति-- 
की उत्पत्ति हुआ करती है। 
अब यह देखो--निरुपादानवादी एक हैं केवल शून्यवादी-बौद्ध । उसके बाद 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ८५ 


उपादानवादी हैं | उपादानवादियोंमें दो भेद हैं--एक बहिरड़ उपादानवादी हैं और 
एक अन्तरड्र उपादानवादी। बहिरड्ग उपादानवादी कौन है ? परमाणुवादी न्याय- 
वैशेषिक और भूत-चतुष्टयवादी चार्काक | विज्ञानवादी बौद्ध और दृष्टि-सृष्टि-वादी 
वेदान्ती--ये अन्तरड़ उपादान (कारण) वादी हैं। जैन अन्तरड्र-बहिरड्र-उभंय 
क़ारणवादी हैं । हमारे सांख्यवादी अन्तरड्र कारणवादी हैं । क्योंकि, उनकी कारण जो 
प्रकृति है वह महत्तत्त्व और पुरुषके 'बीचमें रहती है। सांख्यमें व्यक्त सृष्टि बुद्धिसे 
प्रारम्भ होती है और कार्य-कारणसे परे पुरुष है और कारण जों है वह बुद्धि और 
पुरुषके बीचमें प्रकृति-रूप अन्तरड़ कारण है । ईश्वरवादी जो दर्शन हैं वे भी अन्तरड् 
कारणवादी हैं क्योंकि, ईश्वर तो अन्तर्यामी होंकरके अन्तरड़ है न! 

इस तरह पहला प्रश्न तो यह है कि अन्तरड़ कारण है कि नहीं ? और कारण 
है तो बहिरड़् कारण है कि अन्तरड़ कारण है? बोले भाई, “नहीं, ब्रह्म ही कारण 
है।' कि कारणं ब्रह्म--क्या कारण ब्रह्म है ? अच्छा, उपादान कारण है ब्रह्म कि 
निमित्त कारण है ब्रह्म ? माने कुम्हारकी तरह सृष्टिको बनानेवाला निमित्त-कारण 
ब्रह्म है कि मिट्टीसे जैसे घड़ा बनता है--वैंसे उपादान कारण है ? उपादान कारण 
जो होता है वह कार्यमें अनुगत होता है--माने जों चीज बनती है उसमें उपादान 
भरपूर रहता है । घड़ेको तौला-सेर भर । बोले-मिट्टी थी सेर भर--सेर भरके घड़ेमें 
सेर-भर मिट्टी--यह उपादान-हो गया। अब बोले कि घड़ेंको तौल कर बताओ कि 
इसमें कुम्हार एक रत्ती कि एक छँटाक ? बोले कि नहीं, घड़ेमें एक रत्ती, एक 
छटाक कुम्हार नहीं है। तो यह सृष्टि जो है सो यह घटके समान है। इसका निमित्त 
कारण है ब्रह्म कि उपादान कारण है ? बोले कि नहीं, दोनों है। ' अच्छा, दोनों हैं तो 
कैसे हैं' ? और दोनों हैं तो परिणामी हैं कि विवर्ती हैं ? माने स्वयं बदलकर कार्यके 
रूपमें बनता है कि बिना बदले ज्यों-का-त्यों रहता हुआ विपरीत बरतता है? 
विपरीत वर्तनं विवर्त:--विपरीत वर्तनका नाम विवर्त है। 

तो कि कारणं ब्रह्म--इसमें इतने प्रश्न हो गये। अल्पं कारणं ब्रह्म वा 
कारणम्‌ ?--कोई छोटी-मोटी चीज है कारण जगत््‌का या ब्रह्म कारण है ? बोले 
ब्रह्म कारण है। तो ब्रह्म निमित्त कारण है कि उपादान कारण है कि दोनों है ? और 
दोनों है तो परिणामी कारण है कि विवर्ती कारण है? कि कारणं ब्रह्म ! फ़िर बोले 
भाई कि तुम कारण-कारण किसको बोलते हो? कि कुतः सम जाता--हम सब 
लोग जो यहाँ बैठे हैं ये कहाँसे निकले हैं यह तो बताओ! अच्छा, इस प्रसड्रको 
आपको फिर सुनावेंगे | ०२ 
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अध्याय-१ 


अहापनुस्पन्पन 


जगत्कारणकी मीमांसा तथा ध्यानयोगकी आवश्यकता 


59 त्टै 


प्रवचन- ८ 
जगत्‌-कारणको जिज्ञस 
अध्याय- १, मन्त्र-- २-२ 


3० सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। वह वीर्य करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै | 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: 
हरि: ३» ब्रह्मवादिनो वदन्ति-- 
कि कारणं ब्रह्म कुत:ः सम जाता 
जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठा। 
अधिष्ठिता: केन सुखेतरेषु 
वर्तामहे... ब्रह्मंवेदों. व्यवस्थाम्‌॥ १.१॥ 
आर्थ --हरिः ३४ / ब्रह्मगादी लोग कहते हैं-क्या जगत्‌॒का कांरण ब्रह्म 
है ओर वह ब्रह्म कैसा है? हम सब किससे उत्पन्र हुए हैं, किसके द्वारा 
जीवित हैं और हमारी प्रतिष्ठा (आश्रय) क्‍या है? हे ब्रह्मवेत्ताओ! किसके 
द्वारा अधिष्ठित होकर हम युख-दुःखमें व्यवस्थितरूपसे वर्तते हैं? 
कि कारणं ब्रह्म कुतं: सम जाता--ब्रह्मगादी लोग भगवान्‌का नाम “हरि: 
3३७ '--उच्चारण करके आपसमें सत्सड़ करते हैं--बहादादिनो वदन्ति। ब्रह्मवादी 
माने ब्रह्मका निरूपण करनेवाले महात्मा लोग। वे आपसमें बातचीत करते हैं-- 
कभी वे बोलते हैं, दूसरे सुनते हैं और कभी दूसरे बोलते हैं, पहले सुनते हैं; 
सत्सड़में एकको वक्ता बना देते हैं और दूसरे सब श्रोता बन जाते हैं। और यह कहो 
कि जो वक्ता सो बड़ा और जो श्रोता सो छोटा--तो ऐसा नहीं । जब सनक, सनन्दन, 
सनातन, सनत्कुमोर--चारों भाई बैठते हैं तो एकको ऊपर बैठा देते हैं और फिर वे 
आपसमें बातचीत करते हैं। 
कैसी बातचीत करते हैं ? तो देखो एक विचार होता है कर्म सम्बन्धी | जैसे 
कि हमको क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह -विधि- 
निषेधका विचार हुआ। वेदका यह वचन है कि प्रतिदिन सन्ध्या-वन्दन करना 
चाहिए और जुआ (पासा) नहीं खेलना चाहिए। 
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टूसरा विचार होता है कार्य-कारणका विचार। कार्य-कारणका विचार माने 
जैसे यह हाथ जो है. यह कार्य है और पद्चभूत इसका कारण है । तो अब यह बताओ 
कि जब मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान सब जमह एक सरीखे मौजूद हैं और 
शरीरमें भी वही मौजूद हैं तो यहाँ आँख कैसे बन गयी, यहाँ कान कैसे बन गये, 
यह हाथ-कैसे बने, यहं पॉव कैसे बने ? यह कार्यका विचार हुआ। जब कारण- 
द्रव्यमें कोई बीजविशेषका संयोग होता है तब उसके अनुसार कार्यमें विलक्षणता 
आती है--यह आप जानते ही हो । मिट्टीमें चनेका बीज डाल दो तो चना पैदा होगा 
और गेहूँका बीज डाल दो तो गेहूँ पैदा होगा। कारण .एक होनेपर भी कार्यमें 
अनेकता कैसे होती है ? कि बीजके भेदसे होती है । तो बोले-अच्छाजी, बीजमें भेद 
कहाँसे आता है ? बोले कि उनका भी यदि अन्वेषण करें, खोज़ करें तो उसमें भी 
तो पञ्ञभूत ही हैं । तो यह मानना पडेगा कि प्रत्येक बीजमें अलग- अलग संस्कार 
होता है--चनेका संस्कार अलग, गेहूँका संस्कार अलग, स्त्रीका संस्कार अलग, 
पुरुषका संस्कार अलग, घोड़ेका संस्कार अलग, ऊँटका संस्कार अलग! बोले कि 
अच्छाजी, यह संस्कारमें ही भेद कैसे हुआ यदि उपादान पद्चभूत ही है तो ? तो 
बहुत विचार करनेंके बाद महात्माओंने यह निश्चय किया कि कर्मका भेद हुए बिना 
पदञ्चभूतं-रूप एक उपादानमें विभिन्न प्रकारके कार्योंके उत्पादनकोी क्षमता नहीं आ 
सकती है। इसलिए पूर्व-पूर्व कर्मके अनुसार कारण-द्रव्य उपादानमें भिन्न-भिन्न 
कार्य उत्पन्न करनेकी शक्ति आती है। तो, अब यदि आपको अपने संस्कार बदलने 
हों तों कर्ममें परिवर्तन करना पडेगा। कर्ममें परिर्वतन करो तो संस्कार बदल जायेगा 
और देव-शरीरकी प्राप्ति हो सकती है, दैत्य-शरीरकौ प्राप्ति हो सकती है, स्त्री- 
शरीरकी अथवा पुरुष-शरीरकी प्राप्ति हो सकती है। कहनेका तात्पर्य यह है कि 
संस्कार बदलनेसे शरीरमें भेद हो सकता है और संस्कार कैसे बदलेंगे कि तत्‌-तत्‌ 
संस्कार-जन्य कर्मका अनुष्ठान करनेसे | कार्यमें परिवर्तन करनेके लिए कर्म-विचार 
होता है। 
अब प्रश्न यह होता है कि वह कारण द्रव्य कौन-सा है ? तो, पदञ्चभूत जो हैं 
वे एक ही अखण्ड सत्तामें, एक ही उपादानमें पाँच इन्द्रियोंक कारण पाँच मालूम 
पड़ते हैं। फिर प्रश्न हुआ कि वह अखण्ड-सत्ता जो है, वह जब एक है और 
स्वयंप्रकाश चैतन्यसे अभिन्न है और उसीसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसीमें 
स्थित है और उसीमें प्रलीन होती है--वेदान्तियोंका जब यह निश्चय ही है--यतो 
वा इमानि भूतानि--जिससे ये सारे भूत पैदा होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं, जिसमें 


९० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


लीन होते हैं उसका नाम ब्रह्म है, उसकी जिज्ञासा करो--तो बोले कि ठीक है, फिर 
तो वेदान्तसे निश्चय ही हो गया कि ब्रह्म जो है सो जगत्‌का कारण है, अब इसमें 
विचार करनेको क्‍या जरूरत ? 

बोले--ब्रह्मवादी लोग इकट्ठे हुए और फिर उन लोगोंने यह. प्रश्न उठा दिया 
किं कारणं ? जगत्‌का कारण क्या है ? तो बोले कि कारण ब्रह्म है। कि कारणं-- 
यह प्रश्न है और ' ब्रह्म ' कि यह उत्तर है । जगत्‌का क्‍या कारण है ? बोले ' ब्रह्म' है । 

अब, यह ' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ क्या है ? मनुस्मृतिमें तो लिखा है कि वेदसे 
जगतकी उत्पत्ति होती है, वेदसे ही सबकी सिद्धि होती है। पौराणिकोंमें प्रसिद्ध है 
कि हिरण्यगर्भसे सारी सृष्टि होती है--यहाँ हिरण्यगर्भ माने ब्रह्म है। और महाराज 
सांख्यवादियोंमें तो प्रकृतिको ही ब्रह्म बोलते हैं। गीतामें ही है--तासां ब्रह्म 
महद्योनिरहं बीजप्रद: पिता। तो “ब्रह्म” शब्दका अर्थ क्‍या हुआ? बोले-ब्रह्म 
शब्दका अर्थ है--जो असंग है, उदासीन है, सर्वाधिष्ठान है, स्वयं प्रकाश है और 
अल्पकी उत्पत्तिके पूर्व है, अल्पके विनाशके फ्श्चात्‌ है, स्वयं अनन्त है, 
परिच्छेदसामान्याभावोपलक्षित है, वही ब्रह्म है। परिच्छेद माने टुकडे-टुकड़े और 
सामान्य- माने जातियाँ--जो टुकड़े-टुकड़े पदार्थोकी जातियाँ किसमें बनी हुई हैं-- 
उनका जहाँ अभाव है उस अभावसे जिसका इशारा किया जाता है वह अनन्त-तत्त्व 
जिसमें पूरब-पश्चिम-उत्तर-दक्षिणका भेद नहीं, आज-कल-परसोंका भेद नहीं 
जिसमें यह वह-में-तूँ का भेद नहीं, वह अनन्त-सत्ता, अनन्त-वस्तु जो है उसका 
नाम “ब्रह्म' है। 

बोले किं कारणं ब्रह्म-क्या वह ब्रह्म कारण हो सकता है ? यह देखो, यह 
दूसरा प्रश्न हो गया! ऐसा जो अनन्त, असंग, अद्वितीय, परिपूर्ण ब्रह्म है, वह ब्रह्म 
क्या कारण हो सकता है ? आओ, विचार करें। 

श्रुति तो कहती है कि जगत्‌का कारण ब्रह्म है, परन्तु जब ब्रह्मके स्वरूपपर 
ध्यान देते हैं तो वह तो कारण होने योग्य है ही नहीं। तो आओ चार जने बैठकर 
विचार करें | विचार करनेवाले यदि कोई द्वेषी होंगे तो उनको यही लगेगा कि हमारे 
दुश्मनने ही यह जाल रचा है; और कोई रागी होगा तो कहेगा कि हमारे दोस्तने यह 
जाल रचा है। तो रागीको पता नहीं चल सकता कि सृष्टिका कारण कौन है क्‍योंकि 
उसकी आँखमें रागका जाला है और द्वेषीको सृष्टिके कारणका पता नहीं चल सकता 
क्योंकि उसकी आँखमें द्वेषका धुँआ है। रागकी रंगीनी और द्वेषके धुआसे युक्त 
जिसकी बुद्धि है, वह जगत्‌के कारण को ठीक-ठीक नहीं जान सकता। इसलिए 
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राग-द्वेष-रहित ब्रह्मवादी लोग बैठकर इसका विचार करते हैं कि जगत्‌का कारण 
क्या है और यदि जगतका कारण ब्रह्म है तो वह अद्वितीय होनेपर भी, निर्विकार 
होनेपर भी, स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान होनेपर भी, अनन्त होनेपर भी जगत्‌का 
कारण कैसे बनता है ? अच्छा, कारण ही बनता है तो केवल कुम्हारकी तरह निमित्त 
कारण बनता है कि मिट्टीकी तरह उपादान कारण बनता है कि वह विवर्ती-कारण 
है कि परिणामी कारण है--अनेक विचार जो उत्पन्न होते हैं, उनको महात्मा लोग 
एक जगह बैठकर विचार करते हैं। इसलिए ब्रह्म शब्दका अभिधेय-माने ब्रह्म 
शब्दसे जो बात हम कहना चाहते हैं वह बात, जो चीज हम बताना चाहते हैं वह 
चीज क्‍या है--यह प्रश्न उठाया। इसलिए विचार करो। 
अच्छा, विचार करते हैं। आप जो पूछते हैं कि कि कारणं--इस 'किं 
कारणं 'का क्‍या अभिप्राय है। बोले कि इस 'कि कारणं'का यह अभिप्राय है कि 
'कुत: सम जाता '--हमलोग कहाँसे पैदा हुए हैं? ' अनिश्चितात्‌'-- अभी जिसका 
निश्चय नहीं किया गया है ऐसे किस निमित्तकारणसे हम लोगोंकी उत्पत्ति हुई है ? 
क्यों कि जो भी चीज पैदा होती है उसका कोई-न-कोई बनानेवाला देखनेमें आता 
है--जैसे घड़ा बनता है तो घडेको बनानेवाला कुम्हार होता है। अब यह जो 
हमलोगोंके घडे बने हैं--घडे ही तो हैं न, यह जो बीचमें गलेको छोटा बना दिया 
न, इससे बिलकुल घड़ेकी शक्ल बन गयी। अगर यह गला जो है यह बिलकुल 
बराबर ही रहता माने जैसे हमारे कंधे हैं वैसे ही सिर होता या जैसा सिर है वैसा ही 
आकर कंधेमें मिल गया होता | बीच में यह दाढ़ी निकली न होती और पीछेको यह 
सिर लटका न होता तो घड़ेकी उपमा नहीं दी जा सकती थी। यह तो बिलकुल 
घडेकी तरह बनाया गया है| जैसे माटीके घडेमें कोई आँख निकाल दी जाये, कान 
बना दिया जाये, मुँह बना दिया जाये! तो कुत: सम जाता:--जरूर इस घडे को 
बनानेवाला कोई है, इसका कोई-न-कोई निमित्त कारण है । तो वह निमित्त-कारण 
कौन है कि जो हमको जिला रहा है ? 
अब जिसने बनाया वह चारा भी दे रहा है--जीवाम केन? माताके 
वक्ष:स्थलमें दूध किसने डाला? बस, वही बनाने वाला मालूम पड़ता है जिसने 
भोजनकी व्यवस्था कौ, जिसने सबके लिए खुराक दिया! देखो, पेड- 
पौधे धरतीमें-से खुराक खींच लेते हैं, पशु-पक्षी अपना चारा ले लेते हैं 
और मनुष्य बड़ी-बुद्धिमानीके साथ पकाकर खा लेता है, और देवता लोग 
दूसरोंका ही प्रकाया हुआ खा लेते हैं! देवता लोग खुद नहीं पकाते हैं, स्वर्गमें 
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भट्टी नहीं होती है, वहाँ चौका-चूल्हा-रसोई कुछ नहीं होता वे दूसरोंका बनाया 
हुआ ही खाते हैं। यह सबके लिए भोजन पहुँचानेकी व्यवस्था किसने की-- 
जीवाम केन ? 

हम लोगोंकों भोजन देनेवाला कौन ? यह मत समझना कि प्रकृतिने बना 
दिया और प्रकृति ही भोजन दे रही है। क्‍यों ? बोले, ऐसी बढ़िया व्यवस्था जो 
संसारमें नजर आती है वह जड़में नहीं हो सकती, वह तो किसी अत्युच्च बुद्धिका 
कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी बनानेवाले चेतन 
कुम्हारके अपने-आप ही मिट्टी परिणामको प्राप्त होकर घड़ा बन गयी है। आपने 
वह बात सुनी होगी--कोई सज्जन बड़े नास्तिक थे, वे कहते थे कि यह सृष्टि 
किसीने बनायी नहीं है, अपने आप ही बन गयी है । उनका लड़का पढ़ता-लिखता 
था, बड़ा विद्वान, बुद्धिमान्‌ था, उसको सत्सड्र भी मिला। एक दिन उसने बहुत 
बढ़िया नक्शा बनाया और बनाकर पिताजीकी मेजपर रख दिया। पिताजीने देखा। 
देखकर पूछा कि यह नक्शा तो बहुत बढ़िया है, इसे किसने बनाया है ? अब उससे 
पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा--किसीने नहीं कहा कि हमने बनाया है। फिर बेटेसे 
भी पूछा कि बेटा, तुमको मालूम होगा किसने बनाया हैं इसको! बेटा बोला- 
पिताजी, अपने आप ही यह बन गया होगा, इसमें पूछनेकी क्‍या बात है ? बोले कि 
अरे, कहीं नक्शा भी किसीके बिना बनाये बनता है ? बोला--पिताजी, जब इतनी 
बड़ी सृष्टि--यह समुद्र, यह पर्वत, यह धरती, यह सूर्य-यह चन्द्रमा सब बिना 
बनाये ही बन गये, तो क्या इस जरासे कागजपर यह नक्शा बिना बनाये नहीं बन 
सकता ? अब तो पिताजीको झुकना पड़ा। 

रचनानुपपत्तेश्व नानुमानम्‌। (ब्र० सू० २.२.१) 

ब्रह्मसूत्रमें यह कहा है कि अनुमानसे सिद्ध जो प्रकृति है--कि इसका कारण 
यह, इसका कारण यह, इसका कारण यह--इस अनुमानसे सिद्ध जो प्रकृति है वह 
जगतूका कारण नहीं बन सकती। क्योंकि 'रचनानुपपत्ते: '--यह जो दिव्य रचना 
दिखायी पड़ रही है--उसकी सिद्धि प्रकृतिसे नहीं हो सकती। क्या बढ़िया आँख, 
क्या नाक-नक्शा, क्या बढ़िया होंठ, क्या कपोल, क्या हृदय, कया बुद्धि-ऐसी 
बढ़िया बुद्धि-बिना किसीके दिये कहाँसे मिल सकती है ? 

बोले--हाँ भाई, है तो कोई बनानेवाला जरूर, पर वह है कौन? कि यह 
देखो न--जीवाम केन--उसीसे तो. हम जीवित रह रहे हैं--हमें जीवन दान 
करनेवाला वही है। वही क्षण-क्षण हमें साँस लेनेके लिए हवा देता है, शरीरमें 
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घूमने-फिरनेके लिए ऐसा अवकाश बना दिया है कि साँस भीतर जाकर घूमकर 
बाहर आ जाती है--जैसे बाहर हवाके घूमनेकी जगह है, वैसे भीतर भी हवाके 
घूमनेकी जगह है। जैसे किसी मकानमें हर जगह हवा पहुँचानेके लिए नल लगे 
हुए हों, ऐसे ही शरीरके भीतर हर जगह नल लगे हुए हैं और वे हर जगह हवा 
पहुँचाते हैं-गर्मी पहुँचाते हैं हट जगह और जो भोजन करते हैं उसका रस सब 
जगह पहुँचता है। अन्नका रस सब जगह पहुँचता है, जलका रस सब जगह 
पहुँचता है, अग्निका रस सब जगह पहुँचता है! जीवाम केन--हमलोग किसके 
द्वारा जीवित रह रहे हैं ? बिना चेतनके मशीन कया करेगी जरा बताओ तो! ये जो 
बडे-बड़े अमुक-यन्त्र हैं-दूर-वीक्षण-यन्त्र, अणु-वीक्षण-यन्त्र, तोप, बन्दूक, 
अणु-बम, रॉकेट--ये कोई जानकार मनुष्य न हो तो इनको बनावे कौन और 
इनका उपयोग करे कौन? बिना चेतनके जड़ क्‍या करेगा? मुर्दा कहीं कोई 
व्यवहार करता है ? व्यवस्था-पूर्वक सबको खुराक मिल रही है और व्यवस्था- 
पूर्वक मरनेपर भी शरीर किसीकी खुराक बन जाता है-यह स्थिति है। तो 
'जीवाम केन '--कौन जिला रहा है? नींबूमें रस कौन डालता है ?--संतरा कैसे 
बनता है? आममें स्वाद कहाँसे आता है? यह केलेमें हलुआ किसने भर कर 
भेजा है ? 

क्ल च संप्रतिष्ठा:--अब बताते हैं कि भाई, वही खुराक भेजता है, जिसमें 
हम संप्रतिष्ठित हैं-जहाँ हमलोग बैठे हैं जिसमें हमारी स्थिति है वही भोजन 
देनेवाला है। जो हमारा आधार है वही जीवनदाता है और जो जीवनदाता है वही 
निर्माता है और जो निर्माता है वही कारण है और जो कारण है वही ब्रह्म है। 
इसलिए देखो न, हमारे जीवनमें तो--हमारे रग-रगमें, हमारे रेशे-रेशेमें, कण- 
कणमें--जो दृश्यके रूपमें मालूम पड़ता है उसमें भी, जो द्रष्टाके रूपमें मालूम 
पड़ता है उसमें भी--ब्रह्मताको छोड़कर, पूर्णताको छोड़कर कोई वस्तु कहीं 
बनती ही नहीं है, इसलिए, आधार तत्त्वका नाम ब्रह्म है। 'क्ल चे संप्रतिष्ठा: '-- 
जो सर्वाधार है, उसका नाम ब्रह्म है। 

यह 'किं-किं ' शब्द जो आता है न उपनिषद्में, वह केवल प्रश्नका ही वाचक 
नहीं होता है, वह तो प्रश्नके उत्तरका भी वाचक होता है; क्योंकि जब कस्मै देवाय 
हविषा विधेम बोलते हैं न, तो 'कस्मै' पदका अर्थ 'किस देवताके लिए' ऐसा नहीं 
होता बल्कि ' कस्मै ' माने सुख-स्वरूप ब्रह्मके लिए, रस-स्वरूप ब्रह्मके लिए--ऐसा 
होता है | क॑ ब्रह्म, खं ब्रह्म होता है न और 'क' माने प्रजापति, 'क' माने ब्रह्म, 'क' 
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माने ब्रह्मा, 'क' माने सिर, 'क ' माने जल। ये जो 'किं ' पंदके अनेक रूप हैं --केन- 
केन-केन--ये सब ब्रह्मके ही वाचक हैं। 

कि कारणं ब्रह्म--इसमें 'किं' पदका अर्थ ब्रह्म है। जिसके बारेमें सम्पूर्ण 
विश्व-सृष्टिके महात्मा लोग किं-किं-किं करके अनुसन्धान करते हैं, वह 
अनिर्वचनीय किं-पद लक्ष्यार्थ जो ब्रह्म है, वही जगत्‌का कारण है 'किं' माने 
किं--पद लक्ष्यार्थ | कि पद लक्ष्यार्थ क्या है ? कि--ब्रह्म है, अनन्त है, अद्वितीय है; 
उसीसे हमलोग पैदा हुए हैं, उसीसे हमलोग जी रहे हैं और 'क्व च संप्रतिष्ठा:' और 
उसीमें हम सब-के-सब संप्रतिष्ठित हैं । 

अब आगे देखो--अधिष्ठिता: केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ 
ब्रह्मविद: -हे ब्रह्मविद: ! कोई बात पूछनी हो तो अल्पविद्से क्या पूछना! जिसको 
जिले भरका ही नक्शा मालूम है उससे प्रान्तकी बात क्‍या पूछना ? जिसको प्रान्तका 
ही नक्शा मालूम है उसको राष्ट्रकी बात क्‍या पूछना ? अरे, जो एक ब्रह्माण्डकी बात 
नहीं जानता उससे कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके अधिष्ठानकी बात क्‍या पूछना ? लोग 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यसे आगे बढ़े तो हिन्दू हुए; हिन्दुभावसे आगे बढ़े तो मानव 
हुए; उससे आगे बढ़े तो प्राणी हो गये; क्योंकि मानवतासे अधिक व्यापक प्राणित्व 
है। जब प्राणी-भावसे आगे बढ़े तब जड़ भावापन्न हो गये--सम्पूर्ण प्राणियोंके 
शरीरमें जड़ता ही तो उपादान है न! बोले, ' नहीं भाई, इस ब्राह्मणत्वका प्रकाशक, 
हिन्दुत्वका प्रकाशक, मानवत्वका प्रकाशक, प्राणित्वका प्रकाशक, जड़का 
प्रकाशक, जो स्वयं-प्रकाश सर्वाधिष्ठान वस्तु है, वह हमारा मूल-कारंण है, वह 
अधिष्ठान है; उसमें हिन्दुस्तान-पाकिस्तानका भेद नहीं है और उसमें यह सौर 
मण्डल, वह सौर-मण्डलका भेद नहीं है; उसमें यह ब्रह्माण्ड, उस-ब्रह्माण्डका भेद 
नहीं है। इस विशाल-दृष्टिको तो छोड़ दिया और अल्प-दृष्टिमें फँस गये। यह 
वेदान्त बहुत आगेतक ले जानेवाली चीज है। 

अब बताते हैं--' अधिष्ठिता: केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ '-- 
हे ब्रह्मविद:--हे अल्पविद: नहीं। जो अल्प है वह तो मरनेवाली चीज है इसलिए 
यह अल्पविद्‌ के वेत्ता है। एक-एक कणका पता लगानेवाला दूसरा और ब्रह्मका 
पता लगानेवाला दूसरा, कण-सामान्यके अभावसे उपलक्षित जो चेतन है वह 
ब्रह्मतत्त्व है। जितने प्रकारके कण हैं--पृथिवीके कण, जलके कण, अग्निके कण, 
वायुके कण--वायुके भी कण होते हैं, पर आकाशके कण नहीं माने जाते--इन 
सबके अणु होते हैं, परमाणु होते हैं और ये सब आकाशमें घूमते हैं। अनन्त-कोटि 
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ब्रह्माण्ड आकाशमें-से जैसे आगमें-से चिन्गारी निकलती है न, वैसे निकले हैं; 
और यह आकाश' मनमें मालूम पड़ रहा है; और मन सविशेष बुद्धिके द्वारा 
प्रकाशित हो रहा है; और सविशेष बुद्धि चेतनसे प्रकाशित होती है। सब जगह 
चेतन है भला--आकाशमें रहता हुआ चेतन ही कणोंको प्रकाशित करता है, मनमें 
रहता हुआ चेतन ही आकाशको प्रकाशित करता है, बुद्धिमें रहता हुआ चेतन ही 
प्रकाशित करता है। अर्थात्‌ सब जगह विद्यमान ' मैं ' ही सबको प्रकाशित करता है । 

चेतन जो होगा वह ' में '-से यदि जुदा होगा तो दो ही स्थिति उसकी हो सकती 
है--या तो वह जड होवे, और चेतनता उसमें कल्पित होवे माने वह चेतन है नहीं 
पर उसको तुमने चेतन मान रखा है; और या तो वह नितान्त कल्पित होवे, क्योंकि 
जो अन्य होगा वह प्रकाश्य होगा, प्रकाशक नहीं होगा । इसलिए चेतन-वस्तुका जब 
अनुभव होगा तब प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न-रूपसे, स्व-स्वरूपसे ही हो सकता है, अन्य 
रूपसे नहीं। यह चेतनके सम्बन्धमें अबाध्य-अखण्ड नियम है कि चेतनकी जब 
अनुभूति होगी तब प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न रूपसे, स्व-स्वरूपसे ही होगी। 

अब ब्रह्मविद:-हे ब्रह्मवेत्ताओ-हे ब्रह्मको जाननेवाले महात्माओं | ब्रह्मकी 
बात करनी हो तो महात्मासे करनी और भाई; बाल केसा और चोटी केसी और 
साड़ी केसी--ये सब बातें तो संसारकी हैं और ये बातें उन-उन पदार्थोंको 
जाननेवालोंसे करना । परमात्माकी बात्त करनी हो तो ब्रह्मवेत्ताओंसे करना। बोले-- 
केन अधिष्ठिता: सुखेतरेषु व्यवस्थाम्‌ वर्तामहे। केन माने वह कौन-सी वस्तु है 
अनिर्वचनीय, जिसको हमलोग जानते नहीं ? ' अनिर्वचनीय ' माने है कि उसको 
'यह ' कहें तो 'यह ' सिद्ध नहीं होती, ' मैं ' कहें तो ' में ' सिद्ध नहीं होती और 'वह ' 
कहें तो 'वह' सिद्ध नहीं होती--उसी वस्तुको लक्षित करनेके लिए 'केन ' शब्द 
हैं। असलमें बात यह बतानी है कि एक अनिर्वचनीय माया है और उस मायासे ही 
सृष्टि होती है। 

असड़्-ब्रह्म भी जगत्‌का कारण नहीं हो सकता, परिच्छिन्न जीव भी 
जगत्‌का कारण नहीं हो सकता, प्रकृति, काल आदि भी जगत्‌के कांरण नहीं हो 
सकते; तो उसके लिए केन है । केन यदि आक्षेपार्थ भी होवे तो कोई हर्ज नहीं। केन 
निश्चितेन अनिर्वचनीयेन अधिष्ठित: बयं सुखेतरेषु व्यवस्थाम्‌ वर्तामह--वह कौन- 
सी चीज है जिसने हमलोगोंको अधिष्ठित कर रखा है--माने हमारे भीतर रहकर 
हमको अपने काबूमें कर रखा है ? अधिष्ठान तो आप जानते ही हैं--तो अधिष्ठानसे 
अधिष्ठित माने किस अधिष्ठानमें रहकरके ? जैसे रस्सी-रूप अधिष्ठानमें रहकरके 
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सर्प भय आदिका कारण बनता है, इसी प्रकार केन अधिष्टित:-किस अधिष्ठानमें, 
किस पूर्वकालमें रहनेवालेमें, उत्तरकालमें रहनेवालेमें, वर्तमान कालमें रहनेवालेमें ? 

अधि माने ऊपर। अतः अधिष्ठित माने दृश्यमान प्रपशञ्लसे ऊपर 
जिसकी स्थिति है--अर्थात्‌ दृश्यमान प्रपञ्ञलके जन्मसे जिसका जन्म नहीं, 
स्थानसे जिसका स्थान नहीं, मरणसे जिसका मरण नहीं, ऐसा अधिक 
सस्‍्थानवाला, अधिक स्थितिवाला। 

अधिष्ठटियते अनेन--अधिष्ठति इति>-वर्ण व्युत्पत्तिति और भाव- 
व्युत्पत्तिसे--दोनोंसे | दुनियाकी सारी चीजें पैदा होती रहती हैं, बदलती रहती हैँ, 
मरती रहती हैं, लेकिन पैदा होनेमें भी ' वह ' ज्यों-का-त्यों बदलनेमें भी ज्यों-का- 
त्यों, मरनेमें भी ज्यों-का-त्यों-जो अपने स्वरूपसे कभी प्रच्युत नहीं होता वह 
अधिष्ठान | तो वह कौन-सी वस्तु है कि उससे अधिष्ठित होकरके, उसमें अध्यस्त 
होकर, उसमें कल्पित होकर, उसके काबूमें रहकरके हे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों! वयम्‌ 
सुखेतरेषु व्यवस्थाम्‌ वर्तामहे-- हम लोग सुखमें-सुखेषु, और इतरेषु च-सुखसे इतर 
दुःखमें एक व्यवस्थित व्यवहारका वर्तन कर रहे हैं ? इतर माने जुदा; सुखसे 
जुदा--इतर कौन है ? कि दुःख है। अत: 'सुखेतरेषु-सुखेषु दु:खेषु च-सुखानि च 
इतराणि दुःखानि च |' इसलिए सुखेतरेषु-सुख और सुखसे भिन्न जो दुःख है--इन 
दुःखोंमें, सुखोंमें और दुःखोंमें हम लोग एक व्यवस्थाका जो अनुगमन कर रहे हैं, 
वर्ताव कर रहे हैं, वह किसके द्वारा अधिष्ठित है ? 

हमारे जीवनमें सुख भी आता है और दुःख भी आता है; तो यह समझो कि 
यदि कालके अनुसार सुख-दुःख आते हों तो फिर मौसम बट जायेगा-- अभी चार 
महीने सुखका मौसम है, फिर चार महीने दु:ःखका मौसम है! जैसे गेहँकी फसल 
होती है न खेसे सुखकी फसल आने लगेगी और दु:खकी फसल आने लगेगी! 
इसलिए यह कामकी नियति नहीं है। जैसे वसन्‍्त ऋतु आनेपर पतझड़ हो जाता है, 
वैसे यदि यह सबको अगर मालूम हो जाये, तो बोलेंगे--भाई, पतझड़का समय 
अब आ रहा है, अब सुखझड़का समय आ रहा है, अब दुःखझड़का समय आ रहा 
है! तो ऐसे तो नहीं बनेगा न! बोले कि अभी कोई कह दे कि अपने-आपही सुख- 
दुःख आते-जाते हैं, तो इससे भी बात नहीं बनती है। तो ये सब आगेके मन्हत्रोंमें 
आनेवाले हैं । 

'मनुष्यकी दृष्टिसे देखो तो कहेंगे कि हमको तो सुख-दुःखमें एक व्यवस्था 
मालूम पड़ती है। मनुष्योंको बड़ा अभिमान होता है--खासकर ये जो कर्मी लोग 
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होते हैं, कर्त्तव्य-निष्ठ, कर्त्तत्य परायण--बड़े उच्चकोटिके लोग, दुनियामें फेर 
बदल करनेवाले, उनको यह अभिमान होता है कि हम सुख बनानेवाले और हम ही 
दुःख बनानेवाले ! लेकिन आप थोड़ी गम्भीरतासे विचार करो तो मालूम पड़ेगा कि 
यह मनुष्यका अभिमान बिलकुल झूठा है। क्यों ? कि यदि वह बनानेवाला होता तो 
दुःख तो वह सृष्टिमें कभी बनाता ही यहीं। अगर बनानेवाला मनुष्य होता तो क्या 
जानबूझकर वह दु:ख बनाता ? और कभी बन जाता दुःख गल्तीसे, तो उसको काट 
देता; और कदाचित्‌ न कटता तो आनेपर भी उसको बैरन वापस कर देता, लेकिन 
कुछ भी तो नहीं चलती है न ! व्यवस्थाम्‌ वर्तामहे--दु:ख आता है, सु्ख आता है; 
संसारमें रोग होता है--बडे-बडे आयुर्वेदाचार्योके शरीरमें रोग होता है, बड़े-बड़े 
डॉक्टरोंके शरीरमें रोग-होता है; और दूसरोंको अमर होनेका जो आश्वासन देते हैं 
अमर बनानेका जो आश्वासन देते हैं और अपनी अमरताका जो ढकोसला करते हैं, 
ड॒ग्गी पीटते हैं वे लोग भी मर जाते हैं ! यहाँ तो करोड़ीमल भीख माँगते हैं और 
अमरचन्द मरते हैं । यह ऐसी सृष्टि है कि होना चाहते हैं अमरचन्द और मर जाते हैं, 
और होना चाहते हैं करोड़ीमल और कानी कौड़ी के भी मालिक नहीं होते हैं । यह 
संसारकी व्यवस्था है। तो मालूम पड़ता है कि किसीका ऐसा मजबूत हाथ है 
इसमें--ऐसी दृढ़ व्यवस्था है कि हमलोगोंको मजबूर होकर वह बरतनी पड़ रही 
है। वह कौन है ? यह प्रश्न है। अधिष्ठिता: केन--किसके द्वारा अधिष्ठित होकर-- 
अधिष्ठित माने नियम्यमाना:--किंसके द्वारा नियमित होकरके संसार-यात्रामें, 
हमलोग प्रवृत्तिमें चल रहे हैं, अपनी संसार-यात्राका निर्वाह कर रहे हैं ? 

अब प्रश्न यह आया कि भाई, धर्माधर्मसे ही यह सब होता है तो अमुक 
धर्मका फल अब मिले और अमुक अधर्मका फल अब मिले--इसका नियमन 
करनेवाला, कायदेमें रखनेवाला तो कोई होगा ही नहीं तो एकको दु:ःख-ही-दुःख 
जीवन-भर मिले, सुख न मिले और एकको सुख-ही-सुख मिले, दु:ख न मिले ! 
सुखके बाद दुःख ही मिले, दु:ःखके बाद सुख ही मिले यह भी नियम देखनेमें नहीं 
आता है। तब कोई-न-कोई इसका नियमन कर्त्ता है; और उसीके सम्बन्धमें यह 
प्रश्न है कि हे ब्रह्मवेत्ताओ ! यह विशेष अवस्थाएँ हमें किसके द्वारा नियमित होकर 
वर्तनी पड़ रही हैं ? 

वर्तामहे--देखो, व्यवस्थाम्‌ का वि निकाल दो और वर्तामहेके आगे 
उसको जोड़ दो तो क्‍या, होगा? कि विवर्तामहे। बोले यह वि उपसर्ग जो 
अवस्थामके साथ जुड़ा हुआ है उसको वहाँसे उठाकर वर्तामहेके पहले बता 
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देना--यह कौन-सा कायदा है? बोले--तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति--इस 
मन्त्रमें 'मुत्यु'के पहले जो 'अति' है, उसको 'एति'के फ्ले करोगे तब न 
अर्थ होगा! वेदके व्याकरणमें सूत्र है व्यवस्था च--उपसर्ग जो व्यवहित होते 
हैं, उनका भी एक दूसरेके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है। तो अवस्थाम्‌ 
विवर्तामहे। हम सुखी हैं, हम दुःखी हैं--इस प्रकारके विवर्तमें हम फंसे हुए 
हैं। जैसे समुद्रका आवर्त होता है--कोई समुद्रमें कूद पड़ा और ज्वारमें फंस 
गया--ऐसे यह संसारके आवर्त बहैं सुख-दुःख। संसारके अत्यन्ताभावसे 
उपलक्षित ब्रह्ममें अनादि अनिर्वचनीय भावरूपा ज्ञाननिवर्त्या अविद्याके कारण 
जो ये विशेष लहरें उठती हुई मालूम पड़ रही हैं, इनके विवर्तमें पड़कर हम 
बारम्बार फँसे हुएसे लग रहे हैं! विपरीतं वर्तामहे--' यथा अवस्थानं न वर्तामहे 
किन्तु विपरीतं बर्तामहे'। क्‍या है कि है तो सब सच्चिदानन्द्घन अद्वितीय 
प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न ब्रह्म--इसफे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, अद्वितीय 
परिपूर्ण असंग उदासीन है--पर इसमें जो मायामयी मृग-तृष्णाकी तरड्ढें उठती 
हैं उसमें 'अहं सुखी, अहं दु:ःखी'-मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बड़ा दु:खी हूँ-- 
इत्या- कारक अभिमानमें फँसे हुएसे प्रतीत हो रहे हैं। यही है विवर्तामहे। 
ऐसा क्‍यों हो रहा है ?--यह प्रश्न है। 
सुख-दुःखका अनुभव 'यह सुख है', 'यह दु:ख है '--ऐसे नहीं होता है 
जैसे कि घड़ेका अनुभव होता है; न कि यह घड़ा है या यह घड़ी है। आभास- 
भास्य जो पदार्थ होते हैं वे तो 'यह 'के रूपमें अनुभव होते हैं कि यह घड़ा है, यह 
घड़ी है (परन्तु सुख-दु:ख साक्षी-भास्य होनेसे इनका अनुभव अभिमानके रूपमें 
होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दु:खी हूँ)। घड़ी-घटी-छोटा घट | पहले ऐसा करते थे 
कि कटोरेमें छेद करते थे और उसको पानीमें डाल देते थे; और जितनी देरमें वह 
डूबता था उसको एक घटी बोलते थे। जैसे घड़ा होता है न, पानीवाला, वैसे घटी 
माने छोटा घड़ा। छोटा घड़ा बनाते थे और उसमें छेद करके पानीमें डाल देते थे 
और धीरे-धीरे उसमें पानी आता-कितना पानी आया तो एक मिनट, कितना पानी 
आया तो दो मिनट, कितना पानी आया तो तीन मिनट--उसके लिए एक दण्डाकार 
चिह्न बनाया हुआ होता था--एक दण्ड हुआ, दो दण्ड हुआ, तीन दण्ड हुआ-- 
इसके हिसाबसे घटीमें दण्ड नापते थे-- और उसको 'घोटे-यन्त्र' बोलते थे। काल 
नापनेका यन्त्र पहले घटीके रूपमें होता था। अब, देखो, घड़ी बन गयी है। उधर 
घड़ा हैं और इधर घड़ी हैं। यह काल नापनेका, कालके विभागकी कल्पना करनेका 
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यन्त्र है, नहीं तो यहाँकी काल-कल्पना अलग और इंगलैण्डकी अलग और 
अमेरिकाकी अलग-तारीखमें भी फर्क है, रातमें भी फर्क, बजनेमें भी फर्क । 
कभी-कभी तो लडाई होती है जब कोई कहते हैं हमारी घड़ीमें सात बजकर पाँच 
मिनट हुए हैं और दूसरा कहता है कि नहीं, अभी तीन मिनट ही हुआ है | लड़ पड़े 
दोनों कि हमारी घड़ी ठीक, हमारी घड़ी ठीक। अब अमेरिकाकी घड़ीसे लड़ो और 
इंगलैण्डकी घड़ीसे लड़ो तब पता चलेगा! 

तो घटी जो है यह तो आभास- भास्य है। इसलिए इयं घटी :--इस प्रकार, 
उसका अनुभव होता है, अयं घट:--इस प्रकार उसका अनुभव होता है; लेकिन इदं 
सुखं, इदं दु:ःखं--वह तो तब अनुभव होगा जब विषयमें सुख-दु:ःखका आरोप 
करोगे--विषयमें जब सुख-दुःखका आरोप करोगे तब विषय जो इदंके रूपमें 
मालूम पड़ेगा उसको कहोगे इदं सुखं, इदं दु:खम्‌। अर्थात्‌ तब सुखके साधनको 
सुखरूप कहोगे और दु:ःखके साधनको दु:ःखरूप कहोगे। परन्तु सुख-दु:ःखका 
वास्तविक अनुभव कहाँ होता है ? जहाँ ' अहं सुखी--अहं दु:खी' अभिमान रहता 
है माने जहाँ सुख-दु:ःखमें मिलकर रहते हैं। सुख-दु:ख साक्षी-भास्य हैं, साक्षी 
इनको प्रकाशित करता है। अब महाराज, स्वयं हम हैं साक्षी, स्वयं प्रकाश ! सुख- 
दुःखसे बिलकुल न्यारे! यह हमको किसने फंसा दिया कि 'सुखेतरेषु अवस्थाम्‌ 
विवर्तामहे- व्यवस्थाम्‌ वर्तामहे '? कभी हम सुखी हैं--इस कल्पनासे और कभी 
हम दु:खी हैं--इस कल्पनासे अभिभूत जो होते हैं, यह किसी अनिर्वचनीय 
पदार्थसे विमोहित होकर ही अभिभूत होते हैं। हम अपनेको सुखी-दु:खी मान-भर 
रहे हैं, वास्तवमें हमारे साथ सुख-दुःखका कोई सम्बन्ध नहीं है। हम सुखी-दु:खी 
नहीं हैं, बिना सुखी-दुःखी हुए ही अपनेको सुखी-दु:खी मानते हैं। 

अब यह प्रश्न उठा कि-- 

काल: स्वभावो नियतिय॑दृच्छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्या | 
संयोग एषां न॒त्वात्मभावादात्माप्यनीश: सुखदुःखहेतो:॥ 
(श्े० १.२) 

अर्थ :-काल, स्वभाव, नियति, यद्वटच्छा, क्षूत, प्रक्रति और प्ररुष- 
ये कारण हैं या नहीं, यह विचार करना चाहिए। इनका संयोग भी कारण 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि यह आत्माके अधीन है। जीव भी कारण नहीं हो 
यकता, क्योंकि वह सुख-द्रःखके हेतु कमकि अधीन है, अनीश है, 
स्वत्तन्त्र नहीं है ॥ 9.२॥ 
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यह दूसरा मन्त्र है। किसीने कहा काल ही जगत्‌का कारण है। कारण 
सम्बन्धी प्रश्न है न, तो इसका अर्थ दो तरहसे लगाते हें--काल: कारणं, 
स्वभाव: कारणं, नियति: कारणं, यदृच्छा कारणं, भूतानि कारणं॑, योनि कारणं, 
पुरुष: कारणं इति चिन्त्या-चिन्त्या विषया। सात विकल्प हँ--काल कारण है 
कि स्वभाव कारण है कि नियति कारण है कि यदृच्छा कारण हें--चार, और 
भूत कारण है कि योनि माने प्रकृति-कारण है कि पुरुष कारण है--ये सात 
विकल्प हैं; यह एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष है--काल: योनि, स्वभावो 
योनि, नियत्ति: योनि, यदृच्छा योनि, भूतानि योन्रि, पुरुषों योनि इति चिन्त्या-- 
ये छ: विकल्प होते हैं। छ: बातोंके बारेमें यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि 
सात बातोंके बारेमें यह प्रश्न उठाया जा रहा है--यह मतभेद है। अब इसका 
समाधान करते हैं: 

काल क्या है ? आजतक यह किसीकी मुट्ठीमें आया नहीं है। एक बात 
आपको बतावें--हमारे ज्योतिष-शास्त्रमें संख्या जितनी बड़ी मानी हुई है-- 
संसारके किसी देशमें, किसी भाषामैं, किसी जातिमें इतनी बड़ी संख्या मांनी हुई 
नहीं है। किसीने एक लाखतक गिनती करी--इकाई, दहाई, सैकडा, हजार, दस- 
हजार, लाख--अब आगे बोलना हो तो घोलें--५ लाख, १०लाख, २० लाख, 
५० लाख, १०० लाख । और जरूरत पडेगी तो फिर हजार लाख और फिर बोलेंगे 
लाख-लाख। और हमारे ज्योतिष-शास्त्रमें गणनाकी पद्धति है कि सौ लाखका 
एक करोड़--उसकी संख्या हो गयी करोड़ और फिर १०० करोड़की फिर संख्या 
हो गयी १ अरब । इससे साफ मालूम होता है .कि प्राचीन कालमें अपने देशमें जो 
गणितज्ञ हुए हैं, वे गणितके गुरको ठीक-ठीक समझते थे। अभी थोड़े दिनों पहले 
जगन्नाथपुरीके शंकराचार्य जो थे न॑, स्वामी भारती कृष्णतीर्थजी, उन्होंने ऋग्वेदमें- 
से दस सूत्र निकाले थे गंणितके, और वे अमेरिका गये थे। इस बातका वहाँकी 
युनिवर्सिटीमें प्रदर्शन करनेके लिए कि गणितका कोई भी प्रश्न होवे, हम इनं दस 
सूत्रोंसे ही उसको हल कर देते हैं। वहाँपर महीनों रहकर और इस बातका सफल 
प्रदर्शन करके वापस आये कि गणितको किस प्रकारसे कायदेमें लाया जा सकता 
है--फिर नागपुर युनिवर्सिटीमें बहुत दिनों तक वे इस बातको सिखाते भी रहे ! 
काल जिसको हमलोग कहे हैं वह क्या है ? यह काल जो है, यह कलना है-- 
कलनाको काल बोलते हैं। काल बोलते हैं--कला काष्ठादि रूपेण। कला- 
विकला काष्टा, क्षण, विपल, दण्ड, घटि, मुहूर्त, याम दिन--इस तरहसे कालको 
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गणना चलती है। यह गणना क्या है ? बोले--देखो, यदि संसारमें कोई चीज नहीं 

हो तो कालके विभागका कोई हेतु भी नहीं होगा। जैसे सूर्यके चलनेसे, पृथिवीके 

चऋलनेसे विभाग करते हैं। कई लोग लड़ जाते हैं न कि सूर्य चलता है कि 
' पृथिवी ? वे बिलकुल नहीं जानते हैं गणित को रीति! त्रे छोटी-छोटी इधर- 

उधरकी बातें सुनकरके आपसमें लड़ते हैं। दृश्य-प्रपञ्ञमें ऐसी कोई वस्तु नहीं हो 

सकती जो चलती न हो, जो गतिहीन हो--यदि उसमें परिवर्तन-नहीं होगा तो वह 

दृश्य ही नहीं होग। इसी परिवर्तनके ज्ञानका जो हेतु है उसको काल बोलते हैं। 

काल माने क्रमको संविद्‌। जैसे हम चार दफा ' राम” बालते हैं--राम-राम-राम- 

राम; तो पहला राम, फिर दूसरा राम, फिर तीसरी राम और फिर चौथा राम; यह 

राम चार बार गिना गया न! तो इन चारोंमें जो पहला, दूसरा, तीसरा आगे-पीछे 
क्रम होनेका जो ज्ञान है-क्रमके ज्ञानका जो हेतु है क्रमकी संविद्का 'जो हेतु है 

उसको काल कहते हैं। 

किसीनें कहा-काल हो जगत्‌का कारण है, परन्तु अकले काल कैसे 
जगत्‌का कारण हो सकता है? वह तो पहले कोई चीज होवे और फिर उसकी 
उत्पत्तिमें क्रम होवे तब कालकी कारणता आवेगी। जहाँ नामरूपात्मक प्रपंच है 
ही नहीं, वहाँ कालकी कारणता कैसे घटित होमी ? वहाँ काल सृष्टिका कारण 
नहीं हों सकता। 
अब बात आयी स्वभावकी। एक चीज होती है और उसका स्वभाव होता 

है--मेसे अग्नि है और उष्णता उसका स्वभाव है; जैसे जल है और द्रवता 
उसका स्वभाव है; पृथिवी है और दृढ़ता उसका स्वभाव है; वायु है-- 

गमनशीलता उसका स्वभाव है.। तो वस्तुके स्वभावकी कालमें अभिव्यक्ति होती 
है--कालमें वह स्वभाव. कभी प्रकट होता है और कभी वह स्वभाव लुप्त हो 
जाता है। तो ठीक है, केवल काल जगत्‌का कारण नहीं है, बल्कि स्वभावके 
साथ मिलकर वह जगतूका कारण हो सकता है--यह दूसरा प्रसड़ उठाया: अब 
इस॑ स्वभावके बारेमें आपको कल सुनायेंगे! 


् 
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प्रवचचन- ९ 
जग्त्कारणताके विकल्प और स्माध्पन 


काल: स्वभावो..._ नियतियदृच्छा 
भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्या। 
संयोग एषा न त्वात्मभावाद्‌ 
आत्माप्यनीश: सुखदुःखहेतोः ॥ श्वें० १.२॥ 
महात्मा लोग बैठकर यह चिन्तन कर रहे हैं कि जगत्तका कारण क्या है। 
यदि कोई यह निश्चय करे कि जगत्‌का कोई कारण नहीं है तो अपना शरीर 
ही सब कुछ रहेगा और अपना स्वार्थ और अपना भोग ही सब॑ कुछ रहेगा और 
मनुष्य दूसरेकी भलाईके बारेमें कभी कुछ नहीं सोच सकेगा-। 
यदि ऐसा निश्चय करें कि जगत्‌का निमित्त कारण धर्म-अधर्म हैं और उसके 
अनुसार यह सारी सृष्टि बनती-बिगड़ती रहती है तो धर्माधर्मके कर्त्तापनका 
अभिमान कभी नहीं छूटेगा। और हमेशा पाप-पुण्य और उनके फल सुख- 
दुःखकों प्राप्ति होती रहेगी और इस संसार-चक्रसे मनुष्य कभी नहीं छूट सकेगा-। 
अच्छा, यदि यह निश्चय कर लें कि हम कर्त्ता नहीं हैं, हम भोक्ता नहीं हैं, 
ईश्वर ही सब कुछ हैं तो अपनी पराधीनता जो है, सो अकाट्य हो जायेगी--हमेशा 
पराधीन होकरके ही रहना पड़ेगा। 
अच्छा, यदि यह सिद्धान्त निकल आवे कि सब-का-सब उपादान कारण 
ही है, निमित्त कारण कुछ है ही नहीं तो जगत्‌के मूलमें जड़ता थी और आखिरमें 
जड़ता रहेगी और जड़ताकी फुरफुराहटका नाम ही हमलोगोंकी चेतनता होगीं। 
मनुष्य बिलकुल यान्त्रिक हो जायेगा, मशीनी हो जायेगा-। 
इसका यह अर्थ है कि हमारे जीवनको ठीक. दिशामें ले चलनेके लिए 
उस कारणका भी ज्ञान आवश्यकं है जिससे, जिसमें, जिस रीतिसे हम सब 
लोगोंको बरतना पड़ रहा है। अगर उस वस्तुको नहीं जानेंगे तो एक अन्धा 
आदमी जैसे चलता है ऐसे ही तुम्हें भी चलना पड़ेगा, क्योंकि समझ बहुत छोटी 
है और जीवनकी जो अनादि, अनन्त विशालता है उसके बारेमें कुछ पता नहीं 
है; अज्ञान ही-पथ-प्रदर्शक होगा। इसलिए महात्मा लोग विचार करते हैं कि यह 
श्वेलाश्वतरोपनिषद्‌ 90३ 


सृष्टि कैसे हुई कि जिससे राग-द्वेष भी न हो, हिंसा-पक्षपात भी न हो और 
नास्तिकता भी न हो; क्योंकि रागसे पश्षपात होता है, द्वेषसे हिंसा होती है और 
नास्तिकतासे हृदय कठोर हो जाता है। 

धर्मका फल तो प्रत्यक्ष है--रोज- रोज मालूम पड़ना चाहिए कि आज हमारे 
हृदयमें कया शुद्धि, क्या पवित्रतां हुई । यह फल प्रत्यक्ष है भला। जैसे यहाँ धर्म करते 
हैं-स्वाहा और उसका फल स्वर्गमें मिलता है, तो वह फल देखनेमें तो नहीं आता 
है न। इसलिए धर्मका वह परोक्ष फल हुआ। परन्तु यह जो आध्यात्मिक लाभ होता 
है यह परोक्ष-फल नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष-फल है। ब्रह्मज्ञाकका भी अदृष्ट-फल 
नहीं माना जाता है। जैसे धर्म करते-करते स्वर्ग-रूप एक अदृष्ट बनता है और उस 
अदृष्टसे भावी जन्म अथवा स्वर्ग-नरकादिकी प्राप्ति होती है, वैसे ब्रह्मज्षानका फल 
नहीं माना जाता। ब्रह्मज्ञान जो है, धर्मका अदृष्ट फल नहीं है, ब्रह्मज्ञान धर्मका 
प्रत्यक्ष फल है माने साक्षात्‌। जैसे हमको लड्डू खानेको मिलता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञान 
खानेको मिलता है, ऐसा समझो; ब्रह्मज्ञान पीनेको मिलता है, ब्रह्मज्ञान सोनेको 
मिलता है, ब्रह्मज्षान देखनेको मिलता है--यह मरनेके बादका सौदा नहीं है। 
बिलकुल जिन्दगीमें मिलनेका सौदा है। इसलिए अन्त:करण-शुद्धि भी दृष्ट है और 
ब्रह्मज्ञान भी दृष्ट है-- अन्त:करणमें शान्ति बढ़ रही है, इन्द्रियोंका दमन बढ़ रहा है, 
इस जीवनमें तितिक्षा बढ़ रही है, उपरामता बढ़ रही है ! यह कोई ऐसा मत समझना 
कि चित्रगुप्तके रजिस्टरमें लिखा जाता होगा और वहाँ जानेपर तुमको इसका फल 
मिलेगा--यह तुम्हारे ही अन्त:करणके रजिस्टरमें लिखा जाता है और तुम्हीं उसको 
पढ़ सकते हो। दृष्टका अर्थ यह है कि यह चित्रगुप्तके रजिस्टरवाली बात नहीं है, 
तुम्हारे अन्त:करणके रजिस्टर वाली बात है; उसीमें शम-दम आदि सम्पत्ति देखनेमें 
आती है और उसीमें ब्रह्मज्ञान भी देखनेमें आता है। जैसे अपना मन साक्षी-भास्य 
है वैसे ही शम-दमादि सम्पत्ति भी साक्षी-भास्य है| साक्षी-भास्य अज्ञानको साक्षी 
भास्य ज्ञान ही निवृत्त करनेवाला होता है। 

इसका मतलब यह है भाई, खाने-पीने-रहनेके बारेमें तो चिन्ता करते ही हो 
थोड़ा जंगत॒के कारणके सम्बंन्धमें भी चिन्ता करो। उससे एक फायदा तत्काल 
मिलेगा कि छोटी-मोटी चीजोंको लेकर जो तुम्हारे मनमें फिकर होती है, चिन्ता 
आती है न, वह छूट ज़ायेगी। कैसे ? कि जब किसी बड़ी वस्तुके चिन्तनमें लग 
जाओगे तो ये छोटी-मोटी चिन्ता अपने-आप ही छूट जायेगी। इसलिए 'जगतका 
कारण क्या है' आओ इसपर हँम सब मिलकरंके विचार करें। 
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बोले--ब्रह्म ही कारण है। इसमें क्या आशड्रा ? _क्र आशंका यह हे 
ब्रह्मका जैसा वर्णन आता है, उससे उसका कारण होना असंभव मालम पड़ता 
है। क्‍यों ? कि बोले--ब्रह्म सत्‌ है। तो सत्‌ उसको कहते हैं जो त्रिकालाबाधित 
होवे और कार्य-कारण भेदसे रहित होवे ! जिसमें कार्य-कारणका भद होगा वह: 
अविनाशी कैसे होगा? कार्यको तो हम प्रत्यक्ष विनाशी देखते ही हैं और 
कारण भी यदि बदल करके कार्य न बने, तो कार्य बनेगा केसे ? इसलिए 
बदलने वाले कारणको भी विनाशी होना चाहिए। अतः सदब्रह्म यदि 
जगत्कारण होगा, तब उसको विनाशी होना पड़ेगा और उस दशाम ब्रह्मक॑ 
सत्त्वका ही खंडन हो जायेगा। 

अच्छा, ब्रह्मका लक्षण 'चित्‌ ' है। तो चित्‌ वह होता हैं जो कार्य और कारण 
दोनोंको प्रकाशित तो करता है, लेकिन परिवर्तनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ता 
है | चेतन जो होता है, प्रकाशक होता है और वह अखण्ड होता है। तो अखण्ड जो 
ब्रह्म है, वह जगत्‌का कारण कैसे होगा ? 

अच्छा, कहो कि ' आनन्द ' जगत्‌का कारण है तो फिर जगत्‌में तो आनन्द- 
ही-आनन्द होना चाहिए, उसमें यह दुःख कहाँसे आवेगा ? आनन्द ही जिसका 
उपादान है, उस कार्यमें दु:ख कहाँसे आवेगा ? यदि कहो कि दु:खका उपादान भी 
ब्रह्म है और सुखका भी उपादान ब्रह्म है, तब तो फिर ब्रह्म भी दु:ःखात्मक और 
सुखात्मक दोनों होगा। कहो कि ब्रह्म अनन्त है। तो जो अनन्त है; उसमें भी कार्य- 
कारण भाव कैसे जुड़ेगा ? कहो कि ब्रह्म अद्वितीय है; तो अद्वितीयमें कार्य-कारण 
भाव कैसे जुड़ेगा ? 

इन सब बातोंको देखकर ब्रह्मका कारण होना भी संदिग्ध-हो जाता है। अत: 
किस रीौतिसे ब्रह्म जगत्‌का कारण होता है, यह विचार करना चाहिए। और-फिर, 
दूसरे-दूसरे मतवादी जो हैं वे ब्रह्मको कारण न मानकर दूसरी-दूसरी चीजोंको 
कारण मानते हैं। उन्‍्हींकी गिनती कोई आठ-नौ शब्दोंमें करते हैं और इन सबका 
खण्डन आगे किया है।. 

किसीने कहा कि कालसे सृष्टि होती है। तो बोले कि उत्पत्ति-क़ाल, सृष्टि- 
काल, प्रलय-कालमें जो काल प्रसिद्ध है न, वह -काल- तो विषयसे मालूम पंड़ता 
है। अगर कोई बदलने वाली चीज न हो तो कालका पता ही नहीं चल सकता। यदि 
धरती. न हो, सूर्य न हो तो दिन,. रात, मास, वर्ष कैसे मालूम पर्ड़गा? जब वस्तुएँ 
होती हैं तब ज़्ञ काल कारण होता. है| तो बस्तुएँ जब पहलेसे ही हैं, तब उनमें 
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कालकी कारणता कहाँसे रही ? कालसे तो केखल कार्य-कारणता मालूम पड़ती है। 
और काल जो है सो अनन्त-ब्रह्ममें अध्यारोप मात्र है। 
अच्छा, कहो कि स्वभावसे सृष्टि होती है। तो स्वभाव माने ? जैसे वबायुका 
बहना वायुका स्वभाव है, आगका जलना आगका स्वभाव है, पानीका द्रव होना, 
पृथिवीफा ठोस होना ये सब इनके स्वभाव हैं। तो, स्वंभावसे सृष्टि होती है ? और 
स्वभावमें कोई नियम है कि नहीं है? तो बोले कि नहीं, नियम-भी है। तब उसको 
भी जोड़ों-कालानुसार जगत्‌की सृष्टि होती है। उसमें भी नियम है नियति-- 
नियति माने नियम है.। नेहरूजी कहते हैं कि ईश्वरके बारेमें तो मुझे कुछ मालूम नहीं 
है पर में नियतिको मानता हूँ। नियति क्‍या है? कि देखो, पेड़ भी होता है और 
मनुष्य भी होता है, लेकिन जब उसकी ऋतु आती है तब उसी ऋतुमें उसमें फूल 
आते हैं, उसमें फल लगते हैं। स्त्री भी होती है, पुरुष भी होते हैं-- और ऋतुकालमें 
ही गर्भाधान होता है--तो यह नियति है--नियति। कोई-कोई 'नियति' शब्दका 
अर्थ ऐसे करते हैं कि जो पापका फल दु:ख और पुण्यका फल सुख--यह तत्‌-तत्‌ 
कर्मका जो तत्‌-तत्‌ कर्मानुरूप फल निश्चित है--उसीको 'नियति” कहते हैं। 
श्रीशड्डराचार्य. भगवान्‌ने “नियति' शब्दका अर्थ यही किया है। शड्डूरानन्दने 
“नियति' शब्दका अर्थ बैसा किया है, जैसा पहले बताया। पूर्व मीमांसक लोग 
कहते हैं कि 'नियति' शब्दका अर्थ है--नियम | नियम माने धर्माधर्मकी जो विधि- 
निषेध है सो धर्मकी विधि नियम है और अधर्मका निषेध नियम है। वह जो 
नियमके अनुसार धर्माधर्मसे जो सृष्टि होती है, उसको 'नियति' बोलते हैं।. 
अच्छा! बोले कि तुम तो नियम बना रहे, पर भूकम्पका क्या: नियम हैं 
कि. कब आवे 2 कि भूकम्पका तो कोई नियम देखनेमें नहीं आता है। यद्यपि 
ज्योतिषी लोग पहलेसे घोषणा कर देते हैं लेकिन, महाराज इतनी बड़ी विशाल 
सृष्टिमें नियम बताना- असंभव है। कहते हैं क्रि जिस दिन आद्रा नक्षत्रमें सूर्य 
प्रवेश करेगा उसदिन वर्षा होगी। लेकिन उनसे .पूछो कि कहाँ होगी--समुद्रपर 
होगी कि पहाड़पर होगी कि धरतीपर होगी-कि यहाँ कि वहाँ? बम्बईमें होगी 
कि विलायतमें होगी। तो, यह कहो कि कहीं-न-कहाँ होगी, तो कहीं-न-कहीं 
तो रोज ही वर्षा होती हैं--फिर क्या बात हुई? तो बोले कि “यदृच्छा'--कुछ 
काम ऐसे हैं, जो आकस्मिक भी होते हैं । 
_यदृच्छा” माने बिना नियमके भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसा मान लों 
कि यह सृष्टि भी एक ' एक्सीडेंण्ट' जैसी ही है--जैंसे ' एक्सीडेण्ट 'का नियम नहीं 
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है न--कौन मोटर कब-कह्नँ लड़ जाये ? वैसे ही प्रकृतिमें कुछ अणु-परमाणु जो 
हैं आपसमें कब कहाँ टकरा जायें! जैसे कभी उल्कापात होता है न--दों तरहकी 
हवा आपसमें टकरा गयी और आग पेदा हुई और यह मालूम पड़ा कि बड़ी- भारी 
आग गिर रही है धरती पर | कंभी दो तारे टकरा गये--जैसे मोटरें टकरा जाती हैं 
सड़कपर, वैसे ही आकाशमें तारे टकरा जाते हैं। इन सबका कोई नियम थोड़े ही 
होता है--ये अकस्मात्‌ होते हैं। एक्सीडेण्ट--अकस्मांत्‌ अन्त:--कोई अकस्मात्‌ 
हीं मर जाये तो उसको क्या बोलेंगे कि अकस्मात्‌ अन्त हो गया। जब मैं पढ़ता था, 
तब अनुवाद करना-पड़ता था संस्कृतसे हिन्दीमें। तो मैंने जब अकस्मात्‌ अन्त: 
लिख दिया तो गुरुजीने काट दिया था। 

यह जो योरूपमें सृष्टिवाद है न तो उसमें वे यह- मानते हैं कि ' मन 'ही स्थूल 
होकर 'मैंटर” बन जाता है और मैटर जो है सो वही सूक्ष्म होकर मन बन जाता 
है--यह हमको एकने बताया था कि इसके लिए वह मैटर और माइण्ड शब्दका 
प्रयोग करते हैं । यह जो मैटर है न, यह तो मृत्तिकाःही है | मृत्तिकामें जो मृत्ति है-- 
मार्त्तक॑ जो संस्कृतमें बोलेंगे--वह मेटर हुआ। तो वे ऐसा बोलते हैं कि मृत्तिसे, 
मैटरसे मन बनता है और मनसे मैटर बनता है--जड़से चेतना और चेतनासे जड़ 
बनता है। असलमें सत्ता जो है, वही परिणामको प्राप्त होकर चेतन बन गयी है और 
चेतन जो हैं, वही पस्णिमको प्राप्त होकर जड़ बनता है--यह जड़-चेतनात्मक 
द्न्द्ात्मक भाव ही जगत्‌का मूल तत्त्व है। परन्तु वे विकासका क्रम मानते हैं। 

पश्चिमी दार्शनिकोंमेंसे कई लोग तो क्रमके अनुसार सृष्टि भाननेवाले हैं-- 
पहले छोटे-छोटे कीड़े हुए, उसके बाद पंखवाले कीड़े हुए, उसके बाद धीरे- धीरि 
पशुओंकी, पक्षियोंकों सृष्टि हुई, फिर पशुओंमें बन्दर हुए--यह विकासवाद-- 
डार्विनकी थ्यीरीके नामसे आजकल सारी सृष्टिमें मान्यता दे दी. गयी है। माने 
मान्यता क्या है कि वैज्ञानिक लोग इसको न मानते हों तब भी स्कूलोंमें, कालेजोंमें 
सारा अध्ययन-अध्यापन इसी डार्विन थ्योरीके अनुसार ही होता हैं कि क्रम- 
विकाससे यह सृष्टि बनी है। ठीक इसके विपरीत दूसरा सिद्धान्त है कि यह क्रम 
विकास नहीं हुआ- है, बल्कि इस विश्व-ब्रह्माण्डमें जो. अनेंक शक्तियाँ आपसमें 
टकराती रहती हैं, उनके संघर्षसे अकस्मात्‌ यह विश्व-ब्रह्मण्ड बन गया है न तो 
यह प्रकृतिका परिणाम है, न. ईश्वरका निर्माण है, न जीक्के कर्मका. फल है, न 
भूतोंका यह विकार है यह तो एक आकस्मिक्‌ प्रक्रियास ही--जैसे हमारे सपने बन 
जातेहेँ और मिट जाते हैं; जैसे सड़कपर कभी एक्सीडेण्ट होता है और कभी नहीँ 


होता है, कभी जैसे जुएमें हार जाते हैं और कभी जीत जाते हैं--इसी प्रकार यदृच्छा 
सृष्टि हो गयी है। यदृच्छा माने (नियमसे) स्वतंत्र ! 

फिर बोले कि भाई अच्छा, जब यदृच्छासे सृष्टि होती है--पशु बन गये, 
पक्षी बन गये. मनुष्य बन गये--मान लिया लेकिन, मूलमें भूत तो होते हैं न-- 
भूतानि योनि: । तो-- भूत माने मिट॒टी, पानी, आग, हवा और आकाश। अब इसमें 
भी देखो. कई ऐसे हैं जो -जलको तत्त्व नहीं मानते हैं| वे कहते हैं कि दो प्रकारको 
गैस आपसमें मिलीं और जल बन जाता है। वैज्ञानिक लोग आकाश और जल 
दोनोंको हो तत्त्व नहीं मानते। अपने दर्शनोंमें भी कोई आकाशको तत्त्व मानते हैं 
कोई नहीं मानते हैं। माननेवालोंमें भी कोई आकाशका समावेश वायुमें मानते हें 
और कोई आकाशको आधारभूत तत्त्व मानते हैं। ये सब मतभेद हैं। 

कोई कहते हैं कि भूतोंसे ही सृष्टि हुई है--पाँचसे हुई है, कि चारसे हुई है, 
कि तीनसे हुई है। कोई कहते हैं कि 'योनि' शब्दका अर्थ प्रकृति है। सारी सृष्टि 
प्रकृतिसे ही हुईं है। 

किसीने कहा कि नहीं-नहीं, पुरुष जो है वह कारण है। 'पुरुष' माने 
विज्ञानात्मा, मनवाला, बुद्धिवाला--एक जीवात्मा है वह अपने संकल्पके अनुसार 
सृष्टि बनाता है। यह पुरुष कौन-सा है ? कोई इसको जीव कहतेबच्हें और कोई 
हिरण्यगर्भ कहते हैं। क्योंकि सृष्टिका कारण कहीं कोई साधारण जीव तो देखनेमें 
आता नहीं है, इसलिए “पुरुष' शब्दका अर्थ हिरण्यगर्भ होना चाहिए--जो एक 
जीव है सृष्टिके आदिमें, उसने सृष्टि बनायी है । 

बोले कि अच्छा, अकेले तो कोई कारण हो ही नहीं सकता, सबको मिला 
दो--संयोग एषां न तु--सबको मिलाकर। जैसे मोटरके कई पुर्जे मिलते हैं तब 
मोटर बन जाती है, वैसे ही काल भी है, स्वभाव भी है, नियति भी है, यदृच्छा भी 
है, भूत भी है, प्रकृति भी है, पुरुष भी है--सबका जो संयोजक है, वह सृष्टिका 
कारण है। प्रत्येक अगल-अलग जब ये कारण नहीं होते हैं, तब यह निश्चय होता 
है कि इनका संयोग कारण हो सकता है। परन्तु वह संयोग किसके लिए होगा? 
संयोग'परार्थ होता है। पहले तो इनका-संयोग ही'सिद्ध नहीं होता है। क्यीं ? कालमैं 
कितनी:स्वभाव, कितनी -नियति, कितने यदृच्छा, कितने भूत बनते-बिगड़ंते रहते 
हैं; और स्वभावसे ही कालका निश्चयःहोंता है। जब कुछ -सोच-विंचारकर यहं 
निश्चय होता है किःइनका संयोग जो है वह जगत्‌का कारण होवे, तब बोले कि 
नहीं-नहीं, संयोग जितना होता है वहःपरार्थ होता है--परार्थ होता है माने दूसरेके 
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लिए होता है। जैसे मोटरके पुर्जे मिलते हैं, तो ड्राइवरके चलानेक लिए होते हैं या 
मालिकको ढोनेके लिए होते हैं। पानी-हल्‍ल्दी-नमक जब सब मिलाकर दालको 
पकाते हैं तब वह किसीके खानेके काम आता है। जितना संघात होता है, वह परार्थ 
होता है। जैसे शरीरमें हाथ अलग, पाँव अलग, आँख अलग, नाक अलग, कान 
अलग; लेकिन ये सब मिलकर--शरीर संघात किसी एक जीवक लिए है, होता है । 
वही (जीव) देखनेके लिए चलता है और चलकर देखता है, तो आँख और पाँव 
दोनों एक व्यक्तिके काममें आते हैं । वही हाथसे पकड़ता है और त्वचासे छूता है; 
वही कानसे सुनता है और मुहसे बोलता है, सुनता है, देखता है, बोलता है, चलता 
हैं और उसके अनुसार काम करता है--ये चीजें अलग-अलग हैं, इनको काममें 
लेनेवाला एक ही है। 

यह संयोग जो है, यह तो बिलकुल ही जगत्‌का कारण नहीं है। क्यों ? कि 
आत्मभावात्‌--क्योंकि आत्माकी सत्ता शुद्ध है। अनेक को जाननेवाला एक होता 
है। यह बात साफ-साफ सिद्ध होती है कि यदि अनेक वस्तु दुनियामें दिखलायी 
पड़ रही है तो इनको जाननेवाला व्यक्ति एक है। आँखसे में देखता हूँ, कानसे में 
सुनता हूँ, पाँवसे में चलता हूँ, मनसे मैं सोचता हँ--तो मेरे लिए ये सब हैं--ये मेरे 
औजार हैं। मंत्री-कर्मचारी जो होते हैं, वे राजाके लिए होते हैं। एक कारखानेमें 
बहुतसे कर्मचारी होते हैं, तो वे कर्मचारी सब-के-सब मिलकर एक उद्देश्यसे कर्म 
करते हैं, एक व्यक्तिके लिए करते हैं, एक राष्ट्रके लिए करते हैं, एक विश्वके लिए 
करते हैं, पर करते सब-के-सब एक के लिए हैं | बहुत-सी चीजें मिलकर एकके 
लिए काम करती हैं। 

आत्माकी सत्ता सिद्ध है। इसलिए सब-के-सब अनेक हैं और आत्मा एक 
ही है। ये सब-के-सब मजदूर हैं और आत्मा मालिक है, इसलिए ये स्वतंत्र कारण 
नहीं हो सकते हैं। ये तो आत्माके अधीन रहकर ही कारण हो सकते हैं। 

बोले भाई, तो आत्माको ही कारण कर दो कि ये आत्मदेव ही सघके 
कारण हैं। बोले, आत्मदेव जो हैं ये महाराज, एक देहमें बैठकर चाहे जितना ही 
मैं-में बोले कि हम सृष्टि बना देंगे और हम सृष्टि बिगाड़ देंगे, तो वह ऐसा ही 
बोलता है जैसे कोई नन्‍्हा-सा बच्चा पहाड़ उठाता है। एक देह में 'मैं' करके 
बैठना भी और अपनेको सृष्टि बनानेवाला मानना भी--ये दोनों बात एक साथ 
नहीं चल सकती | एक शरीरका अभिमानी, एक शरीरको ' मैं' माननेवाला--यह 
सृष्टिका बनानेवाला नहीं है। 
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फिर बोले भाई, हमारे कश्मीरी शैव जो हैं वे जब अपनेको ईश्वर रूपमें 
अनुभव करते हैं तब यही कहते हैं कि हमने यह सृष्टि बनायी है, हम सबको धारण 
करते हैं, हमारे अन्दर सबका प्रलय होता है, यह सब हमारा संकल्प है, हमारा 
विमर्ष है । बोले जब वे ऐसा बोलते हैं तब देहको ' मैं ' करके नहीं बोलते हैं भला! 
उनकी दृष्टिमें जो.उनका ' में ' है, उसको तो देखो! जैसे कोई हिन्दू कहता है कि मैं 
मनुष्य हँ--तो वह अपने हिन्दुत्व-अभिमानसे ऊपर उठकर मनुष्यकी दृष्टिसे 
बोलता है । ठीक इसी प्रकार जब ईश्वरकी भावना करनेवाले लोग यह बोलते हैं कि 
मैंने सृष्टि बनायी है और में धारण कर रहा हूँ और मेरे संकल्पसे प्रलय होता है तो 
उस समय वह अपना “मैं' हड्डी-मांस-चामवाले शरीरमें नहीं, इन्द्रियों वाले 
शरीरमें नहीं, मन बुद्धिवाले शरीरमें नहीं, सुख-दुःखके भोक्ता शरीरमें नहीं, 
कारण-शरीरमें नहीं, बल्कि स्वयं अपनेमें मायाकी उपाधि आरोपित करके और 
उस उपाधिसे तादात्म्यापन्न होकर अपने ' मैं” को शिवके साथ जोड़कर बोलते हैं। 
वेदान्तियोंकी बात जरा इससे न्यारी है--वह बादमें सुनाऊँगा। 

यह वेदान्तकी बात नहीं है कि मैंने सृष्टि बनायी है और में इसको धारण कर 
रहा हूँ। संकल्प तो अन्त:करणमें होता है और तुम अन्त:ःकरणवाले हो; तब तुम 
जीव ही हो। बोले कि मैं छोटे अन्त:करणवाला तो नहीं हूँ! ठीक है, तुम बड़े 
अन्त:करणवाले हो--समष्टि-अन्त:करण तो है तुम्हारा! लेकिन यह एक प्रकारकी 
कल्पना-ही है कि जब आँख बन्द करके आदमी बैठता है और यह सोचने लगता 
है कि मैंने सृष्टि बनायी है। 

अच्छा भाई, व्यष्टिकर्त्ता तो नहीं हो, पर समष्टिकर्त्ता तो हो न? पर, यह है-- 
आत्माउप्यनीश: आत्मा भी जो है अपना, यह भी सृष्टि बनानेमें समर्थ नहीं है। 
क्यों ? कि--'सुखदु:खहेतु: "क्योंकि सुख-दुःखके जो हेतु हैं पाप-पुण्य-- 
इनको ये अपनेमें धारण किये हुए है। 

अब देखो, एक कहता है कि भाई सारापसारा तो हमारा ही हैं। अच्छा, 
आपका ही है, तो आपने संसारमें सुख-ही-सुख बनाया है कि दुःख भी बनाया 
है? बोले भाई कि हमने तो दुःख भी बनाया है। दुःख भी तो भोगते हो न? रे! 
मजबूर होकर दुःख भोगना पड़ता है। कोई दुःख चाहता थोड़े ही है--संसारमें सब 
लोग सुख चांहते हैं। कह दो कि हम सुख नहीं चाहते हैं ! बोले, तुमको इसीमें सुख 
मालूम पड़ता होगा कि हम सुख नहीं चाहते हैं; इसीलिए तुम सुख नहीं चाहते हो । 

चाहका निषेध हुआ न, सुखका निषेध कहाँ हुआ ? एक भक्त बोले कि बस, 
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हम तो दु:ख-ही-दुःख चाहते हैं। बहुत बढ़िया! तुम्हारा क्या ख्याल है, बतावें? 
ख्याल यह है कि जब-जब हम दु:ख चाहते हैं और हमको दुःख मिलता है, तब- 
तब भगवान्‌ हमारे सामने आते हैं, हमको भगवान्‌ मिलते हैं। और, जब भगकान्‌ 
मिलते हैं तब बड़ा सुख मिलता है । तुम दु:ख क्यों चाह रहे हो ? दु:ख सुखस्वरूप 
इसलिए चाह रहे है कि भगवान्‌ हमको मिलें और हम सुखी हों। मनुष्यके 
जीवनका इष्ट सुख ही होता है, किसी भी मनुष्यके जीवनका इष्ट दु:ख नहीं होता 
भला! यह जो भक्त लोग कहते हैं कि हमको दुःख दो तो उसका भी अर्थ होता है 
कि हे भगवान्‌, अपने हाथसे दु:ख देनेके लिए तुम आओ । हाँ! तुम आओ । चपत 
भी मारो तो तुम मारो; गला भी दबाओ तो तुम्हीं अपने हाथसे दबाओ, जिससे हम 
तुमको देख-देखकर खुश होते जायेंगे और तुम्हारी चपत खाते जायेंगे और 
आनन्दमें मग्न रहेंगे। तुम मार देना हमको कोई परवाह नहीं है | तो, इसमें क्या है ? 
इसमें भी मनुष्यका इष्ट सुख-ही है। जब कुन्ती बोलती है-- 
विपद: सन्‍्तु नः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगदगुरो। 
भवतो दर्शन यत्स्यात्‌ अपुनर्भवरदर्शनम्‌॥ (भाग० १.८.२५) 

'हे प्रभु, हमारे जीवनमें हमेशा, लगातार विपत्ति-ही-विपत्ति आवे; जगह- 
जगह विपत्ति आवे, हमेशा आबे, लगातार आवे।' बोले कि आरे कुन्ती, तूँ विपत्ति 
क्यों चाहती है ? बोली--' भवतो दर्शनं यत्स्यात-जब विपत्ति पड़ती है, तब 
तुम्हारा दर्शन जो होता है।' दुर्वासा शाप देनेके लिए आये और भगवान्‌ आ गये, 
युद्ध हुआ और भगवान्‌ आ गये। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत्‌-प्राप्तिका जो 
परमसुख है, उसकी प्राप्तिक लिए संसारमें लोग छोटे-छोटे दुःख चाहते हैं। 
असलमें दु:ख नहीं चाहते, सब सुख ही चाहते हैं। 

जब सुख ही आप चाहते हैं, यहाँतक कि चाहते हैं दु:ख और प्रयत्न करते 
हैं सुखके!लिए, तो यह दुःख कहाँसे आ गया--बतलाइये तो ? यदि आप सृष्टिके 
इस कर्त्ता हैं, सृष्टि बनानेवाले हैं, परिच्छिन्न रूपमें यदि जीव-रूपमें आपने यह 
धरती बनायी और आपने आसमान बनाया--बहुत अच्छा! पर धरती-आसमान 
बनाकर आपने दु:ख क्‍यों बनाया? 

ये बोले कि देखो, बनानेवाले भी सुख-दु:खके पराधीन देखे जाते हैं । दु:ख 
न चाहनेपर भी उन्हें दुःख मिलता है। दु:खसे परहेज करनेपर भी दु:ख मिलता है। 
सिरका पसीना पाँवतक करनेपर भी दु:ख मिलता है और सुख चाहनेपर भी नहीं 
मिलता है। कई लोग धन चाहते हैं, पर नहीं मिलता है। कई लोग बेटा चाहते हैं, 
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पर नहीं मिलता है । यदि सृष्टि बनानेमें ये जीव स्वतंत्र होते तो ये दु:ख तो बिलकुल 
बनाते ही नहीं । इसीसे मालूम पड़ता है कि इनको इनके कर्मका फल देनेके लिए 
किसी और ने--आत्माके सिवाय, जीवके सिवाय, किसी और ने-यह संष्टि 
बनायी है। अनीश:--इसीलिए जीवमें सृष्टि बनानेका, आत्मामें सृष्टि बनानेका 
सामर्थ्य नहीं है । वह असमर्थ है, क्योंकि बेचारा सुख और दुःख भोगता रहता है । 

अब देखो, आत्मा सृष्टि बना नहीं सकता, संयोग सृष्टि बना नहीं सकता-- 

यह तो दो बात हुई और विज्ञानात्मा पुरुष सृष्टि नहीं बना सकता, प्रकृति सृष्टि बना 

नहीं सकती. भूत सृष्टि बना नहीं सकते, यदृच्छा सृष्टि बना नहीं सकती, नियति 
सृष्टि बना नहीं सकती, स्वभावसे सृष्टि नहीं बनती और कालसे भी सृष्टि नहीं बनती 
और असंग, अद्वितीय ब्रह्ममें सष्टिकी कोई संभावना-ही नहीं है। तब सृष्टि केसे 
बनी ? सृष्टिका कारण क्‍या हैं--यह प्रश्न आया। 

देखो, यह वेदान्तके निरूपणको शैली हैं। बोले कि अब उन लोगोंने 
इकट्ठे होकर ध्यान किया कि सृष्टिका कारण क्‍या है? ब्रह्ममें यह सृष्टि होना 
सम्भव नहीं है और ब्रह्मके अतिरिक्त दूसरे कारणका होना भी सम्भव नहीं है, 
तब यह सृष्टि केसे हुई ? इसीकों बोलते हैं कि जब किसी प्रकार सृष्टि उपपन्न 
नहीं होती है, तब श्रुतिकी शरण लो। 'इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते '--सच्वा- 
सत्त्वाभ्याम्‌ अनिर्वचनीया जो परमात्माकी माया है, उसीसे यह अनेकरूप सृष्टि 
उत्पन्न होती है। परमात्माकी दृष्टिसे यदि देखो तो मायाका होना भी सम्भव नहीं 
है और सृष्टिकी दृष्टिसे यदि देखो तो बिना मायाके सृष्टि होना सम्भव ही नहीं 
है। इसलिए सृष्टिकी दृष्टिसे तो कारणरूपा माया है और तत्त्यको दृष्टिसे माया 
नहीं है। सत्वासत्त्वाभ्यां अनिर्वचनीया--यदि कहें कि माया नहीं है तो यह सृष्टि 
क्यों दीख रही है ? और यदि कहें कि माया है तो ब्रह्ममें उसका होना सम्भव ही 
नहीं है। तब? यह जो अनिर्वचनीया माया है, यह माया ही सृष्टिका कारण है, 
इसका अनुसन्धान महात्माओंने किया-- 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निंगूढाम्‌। 
य; कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक: ॥ श्र. १.३ 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌-- अब इन्होंने ध्यानयोगका अनुगमन किया। 
ध्यान माने होता है चिन्तन। संस्कृतमें ' ध्यान ' शब्दका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि 
जैसे किसीकी नस कोई दबा दे और वह थोड़ी देरके लिए बेहोश हो जाये और 
बोले कि हम बड़ा ध्यान करते हैं--इसका नाम ध्यान नहीं है। 
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एक आश्रम था प्रयागराजमें और लोग वहाँ जाते थे दर्शन करने। नाम 
हम नहीं लेते हैं। क्या करते थे वहाँ कि थोडी-थोड़ी भाँग पिसवा करके 
प्रसादके पेडोंमें मिलाकर रखते थे और जब प्रसाद बॉटते थे तब वह 
भाँगवाला पेड़ा देते थे और कहते भजन करो। अब वह आदमी जाकर ध्यान 
करने बैठता तो उसका दिल जो है वह भाँगके नशेमें थोड़ा-थोड़ा फुदकने 
लगता। बोला, अरे देखो, आज तो आनन्दकी बहार दीख रही है! 

यह क्‍या है कि यह जो महाराज मुफ्तमें ईश्वरकी प्राप्ति चाहते हैं उन 
लोगोंकी यही दशा होती है, उनको कहीं-न-कहीं कोई शक्तिपाती फंसा लेता 
है! शक्तिपात करनेवाला माने सिरपर हाथ रखकर ईश्वरको दिखानेवाला। 
कोई-न-कोई शक्तिपात करके उनको जरूर फँसावेगा। और महाराज, जो 
लोग पाँव रखनेके लिए सातवें आसमानकी ओर देखने लगते हैं-माने 
ईश्वरपर उनका पूरा भरोसा नहीं है; जैसे ईश्वर उनका कोई नौकर है और हर 
समय जैसे उनका इन्तजार करता रहता है और खबर भेजता रहता है कि अब 
ऐसे पाँव रखो, ऐसो देखो और ऐसे चलो। जिनको यह तक नहीं मालूम है 
कि ईश्वरका पूरब क्‍या है, पश्चिम क्या है और उत्तर-दक्षिण क्‍या है, जिनको 
यह तक नहीं मालूम है कि ईश्वरकी दृष्टिमें यह सृष्टि कैसी है, बस वे लोग 
सोचते रहते हैं कि अब आयेगा हमारे लिए इशारा, संकेत आवेगा--माने ईश्वर 
बैठकर तुम्हारा ही ध्यान कर रहा है, ईश्वरकों और कोई काम नहीं है। 

तो ध्यान शब्दका यह अर्थ नहीं होता है कि ईश्वर तुम्हारे लिए 
बहुत फिकरमन्द है भला! और ध्यानका अर्थ शक्तिपात भी नहीं होता है। 
बचपनसे अबतक ऐसे-ऐसे शक्तिपातकोंसे काम पड़ा है जो आसमानमें सिनेमा 
दिखा दें। हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या तत्त्व है। हमारे एक मित्र हैं, वे 
केवल मरे हुए आदमियोंकी नहीं जिन्दा आदमीकी आत्मा भी बुलाते हैं। 
उनकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल है कि वे जिन्दा आदमीकी आत्माको 
बुलाते हैं। पर असलमें आत्मा नहीं आती है, उनकी मानसिक शक्ति इतनी 
प्रबल है कि वे चाहे जिस भाषामें लिखवा लेते हैं-जिसके मनका भी निश्चय 
वे कर लेते हैं। ध्यानका मतलब यह नहीं होता हे, यह तो विक्षेप होता है। 
विक्षेपका नाम ध्यान नहीं होता है, एकाग्रताका नाम--जहाँ परमात्माके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु नहीं रहती है, परमात्मा जगमगाता रहता है--वह ध्यान 


होता है। 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 99३ 


हमारे एक गणेशजी हैं--पेट जरा मोटा है--कथामें बैठते और सो जाते थे। 
कोई कहता--क्या कर रहे हो गणेशजी ? तो बोलते-समाधि लग गयी थी। ऐसे 
लोग महाराज समाधि-वमाधिको कुछ जानते नहीं हैं भला! जब गीताप्रेससे 
रामचरितमानस प्रकाशित होनेवाला था तो महाराज एक सज्जन आये। नाम तो नहीं 
बतायेंगे, क्योंकि दुनियामें मशहूर हैं । बोले कि हम तुलसीदासजीकी आत्मा बुलाते 
हैं। अच्छा, बुलाओ महाराज! हम लोगोंका बड़ा काम है। रामचरितमानसकी 
चौपाई कितनी, दोहे कितने ज्यादा कितने कम, गोस्वामी तुलसीदासजी अपने 
आप ही बता जायें तो क्या बुरा? अब महाराज बड़ा विचित्र हुआ। गोस्वामी 
तुलसीदासजी आये और बोले कि यह पाठ भी गलत, यह पाठ भी गलत, यह पाठ 
भी गलत। ऐसा खण्ड-मण्ड किया कि देखकर हमलोग तो डर गये। 
रामचरितमानस जब निकला था, तब में गीताप्रेसमें था-उसमें जो 
तुलसीदासजीकी जीवनी छपी है वह मैंने लिखी थी और नन्ददुलारे वाजपेयी और 
गोस्वामी चिमनलालजी दोनों मुख्यरूपसे पाठका निर्णय करते थे। काँप गया 
गीताप्रेस उस सन्देशको देखकर ! बडे मशहूर आदमी दुनियाके ! फिर यह हुआ कि 
ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब दूसरेंके पास चलो--इस बातको छिपा लिया कि 
इन्होंने क्या काटा है। अब दूसरेके पास गये। वहाँ उन्होंने कहा कि हमलोग 
तुलसीदासजीकी आत्मासे भेंट करना चाहते हैं आप उसे बुलाओ ! उन्होंने बुलाया, 
तो उनसे हमलोगोंने प्रश्न करना शुरू किया कि यह पाठ ठीक है कि नहीं ? तो 
पहले वाले तुलसीदासजीने जो काट दिया था दूसरेने वह सब ठीक कर दिया। 

ये लोग जो सातवें आसमानकी ओर देखनेवाले हैं न, वे लोग ध्यान-व्यान 
नहीं जानते हैं, हमलोग तो बचपनसे लगे हैं | हमारा एक मित्र है--जिन्दा है अभी, 
तुम नाम लो और वह उस जिन्दे व्यक्तिकी आत्मा बुला देगा। वह जिन्दा आदमी तो 
अपना काम कर रहा है, दुकान कर रहा है, नौकरी कर रहा है--तो वह कौन आता 
है ? बोले, उसकी मानसिक शक्ति आती है। आत्मा उस चीजको नहीं कहते हैं जो 
आती-जाती है। 

जीव जो है वह दूसरी चीज है और शास्त्रोंमें जो इसका वर्णन है उसका 
अभिप्राय दूच्चरा है-घहाँ देहातिरिक्त आत्माका प्रतिपादन है--गुप्त जो बात है वह 
जुदा है। 

ध्यानका अर्थ वेदान्तमें क्या होता है, वह आपको सुनाते हैं। भक्त लोग 
मानते हैं कि भगवान्‌के रूप-गुण-लीला आदिका चिन्तन करना-इसका नाम 
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ध्यान है। योगी लोग मानते हैं कि अपने लक्ष्यमें चित्तकी एकाग्रता ध्यान है। 
सांख्यवादी मानते हैं कि जैसी सृष्टि है वैसी दीखती रहे और इसमें कहीं सड़ न 
हो--रागोपहतिर्ध्यानम्‌-दृश्यकी प्रतीति. ज्यों-की-त्यों हो और उसमें राग-द्वेष न 
हो, अपनी असंगता बनी रहे--इसका नाम ध्यान है| ध्यान होता कया है ? दृढयोगमें 
ध्यान दूसरे प्रकारका होता है, मन्त्रयोगमें ध्यान दूसरे प्रकारका होता है। वेदान्ती 
लोग कहते हैं-ध्यानं निर्विषयं मन:--मनकी निर्विषयता ध्यान है। नहीं, वह भी 
नहीं, निर्विषयतामें तो वह सामर्थ्य नहीं है कि अविद्या निवर्तक ज्ञानका उदय 
होवे--जब चित्त निर्विषय ही रहेगा तब तत्त्वमस्यादि महावाक्य-जन्यावृत्ति उदय 
होकरके अविद्याको निवत्त करे, यह सामर्थ्य उसमें भी नहीं आवेगा। वेदान्तके 
ध्यानमें ऐसा व्यवहार चाहिए ध्यान कालमें, जिसमें निवर्त्य--निवर्त्तकभाव होवे 
और अविद्याकी निवत्ति होवे अथवा विक्षेप की निवृत्ति होवे। तो ध्यान जो है वह 
केवल निषेधात्मक नहीं, उसमें एक पकड़ होती है--विजातीय वृत्तिका तिरस्कार 
होकर सजातीय-वृत्तिका जो प्रवाहीकरण है--इसका नाम ' ध्यान ' है। 

अब ब्रह्मका चिन्तन महात्माओंने शुरू किया और यह चिन्तन जो है, यह 
योग है-- 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌। 

जब ध्यानयोगसे सम्पन्न हुए माने अन्त:करण शुद्ध हुआ तब उन्होंने देखा, 

अनुभव किया। क्या अनुभव किया-- 
देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निंगूढाम्‌ । 

तब देखा उन्होंने कि परमात्मामें एक अनिर्वचनीय शक्ति विद्यमान है। देव 
अर्थात्‌ परमात्माकी जो अनिर्वचनीय आत्मशक्ति है--वह है तो शक्ति परन्तु 
आत्मशक्ति है। उस स्वयंप्रकाश देवकी शक्ति है परन्तु आत्मासे भिन्न नहीं है माने 
अनिर्वचनीय है-भिन्नाभिन्नत्वेन; न तो उसको भिन्न-रूपसे निर्वचन करके बता ' 
सकते और न तो अभिन्न-रूपसे, क्योंकि, भिन्न तो है नहीं क्योंकि परमात्माके 
सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं और अभिन्न भी नहीं है क्योंकि परमात्मा अद्वितीय, 
असंग, उदासीन है और यह शक्ति नाना प्रकारके प्रपञ्ञ रचती रहती है, ये सारे 
प्रपञ्च उसीमें रचे जाते हैं, तो उसको महात्माओंने देखा। 

अब इस प्रसड़को और आगे कल आपको सुनायेंगे। 

2 
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प्रवच्चन- ९ ० 


माय ही जग्त्कारण है 
अध्याय- ९६, मन्त्र-३ 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्‌ | 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक: ॥ श्रे० १.३ 


अर्य --उन ब्रह्मगादी ऋषियोने ध्यानयोगका अनुगमन किया और 
देवात्मशक्तिका साक्षात्कार किया जो अपने गुणोंसे ही छिपी रहती है और 
जो कालसे लेकर पुरुष तक सभी कारणोका अधिष्ठान है ॥ ३ ॥ 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ू-जो वस्तु हमारी इन्द्रियोंके सामने होती है 
उसको हम इन्द्रियोंमें विशेषता उत्पन्न करके देख सकते हैं; जैसे नाकसे सूघनेकी 
गन्ध है, तो हम वैज्ञानिक रीतियोंसे भी नाकमें कुछ विशेषता पैदा कर सकते हैं 
कि दूर-दूरकी गन्ध और गन्धकी भी बड़ी सूक्ष्म किसमें जान सकें और कोई 
यन्त्र भी ऐसा बन सकता है। जैसे एक छोटी चीजको दस लाख गुणा बनाकर 
दिखा सकनेका सामर्थ्य आजकलके विज्ञानमें है--आँखपर वह मशीन लगायी 
और वह चीज दस लाख गुणा होकर दीखने लग गयी--तो समझलो कितना 
सूक्ष्मकण दिखायी पड़ सकता है। परन्तु जो अनन्त परब्रह्म परमात्मा नामकी 
वस्तु है वह किसी भी इन्द्रियका विषय नहीं है--वह न शब्द है, न स्पर्श है, न 
रूप है, न रस है, न गन्ध है--तो जब इसके बारेमें जानकारी प्राप्त करनी होती है 
तो अभ्यासके द्वारा अथवा किसी ऐन्द्रियक विशेषताके द्वारा अथवा यन्त्रके द्वारा 
हम अपनी इन्द्रियोंमें ऐसी शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते जिससे अनन्त वस्तु 
दिखलायी पड़े। 

तब तो फिर अनन्त वस्तुकी आँख ही फोड़ दें ताकि वह वस्तु हमको 
दिखलायी न पड़े। बोले नहीं, इन्द्रियोंसे देखकर जिसका अनुभव होता है वह 
चीज़ दूसरी और इन्द्रियोंका निषेध करके जिसका अनुभव होता है वह चीज 
दूसरी है। शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गन्‍न्ध--इन विषयोंका निषेध करके, और इनको 
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ग्रहण करनेवाली श्रोत्र, जिह्ा, नेत्र, त्वचा, प्राण आदि इन्द्रियोंका निषेध करके, 
और फिर इन्हीं विषयोंके सम्बन्धमें संकल्प-विकल्प करनेवाले मनका निषेध 
करके, बुद्धिका शोधन करते हुए उससे अनन्त वस्तुका चिन्तन किया जाये, तो 
उस अनन्त वस्तुका चिन्तन ही उसके साथ अपनेको जोड़नेका उपाय है। 
इसलिए ' ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌।' 

ध्यानयोगके अनुयायी बन गये--विषययोग नहीं--विषयसंग्रह योग नहीं। 

यह धन इकट्ठा करना जो है न, यह विषयसंग्रह योग है और भोग करना 
जो है वह भोग-योग है। तो विषय-संग्रह-योगसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, 
भोग-योगसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती। बोले अच्छा, खूब अतिशय कर्म करें, 
तो? तो बहुत काम करनेसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती। असलमें जो प्राप्त 
करनेवाला है न--जो परमात्माको पाना चाहता है--कौन कि 'मैं'--वह; 
परमात्माकी प्राप्ति की इच्छाके मूलमें बैठकर जो पानेवाला बना हुआ है वह जब 
अपने पानेवाली इच्छाके खोंलकों उतार देता है तब उसके 'में! में ही 
परमात्माका दर्शन होता है। इसलिए परमात्माका दर्शन करनेके लिए अन्तर्मुख 
होना जरूरी है। हाँ! 

कश्रिद्‌ धीर: प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌। 

एक तो होवे धीर--धीर माने संसारमें जो कष्ट आवे, जो विपत्ति आवे, जो 
प्रतिकूलता आवे उसको सह ले। अनुकूलता चाहेगा तो भी परमात्मा नहीं मिलेगा 
और प्रतिकूलतासे लड़ेगा तो भी परमात्मा नहीं मिलेगा। अनुकूलताको चाहो मते 
और प्रतिकूलतासे लड़ो मत, धीर हो जाओ--जो होवे उसको सहते जाओ। यह 
कहो कि हिमालयमें चले जायेंगे तो कुछ सहनेको नहीं मिलेगा, सो बात नहीं-- 
वहाँ मच्छर सहनेको मिलते हैं, वहाँ सब्जी नहीं मिलती है, वहाँ पानी बड़ा ठण्डा 
होता है--सर्दी सहनेको मिलती है, वहाँ धुआँ ऊपर नहीं उड़ता है तो धुआँ 
सहनेको मिलता है! संसारमें ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहाँ कुछ-न-कुछ 
सहना न पड़े। अगर तुम्हें परमात्माके मार्गमें चलना है तो धीर होकर माने 
प्रतिकूलताओंको, विपत्तियोंको, दुःखोंको सहते हुए चलना पड़ेगा--यह ध्यानकी 
एक युक्ति है। 

बोले कि ऐसा बढ़िया कमरा बनावेंगे, एयर-कण्डीशन कर लेंगे, परदा 
बनवा लेंगे और घण्टी ब॒जानेसे ही वहाँ खाना-पीना आ जाया करेगा और तब फिर 
उसमें बैठकर हम भगवान्‌का ध्यान करेंगे। अगर ऐसा सोचोगे कि सब आराम 
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जुटाकर, सब आराम बनाकर हम भगवान्‌का ध्यान करेंगे तो ध्यान कभी नहीं 
होगा--कोई-न-कोई आराम में कमी रहेगी और उसको जुटानेके लिए तुम्हें 
बाजारमें जाना पडेगा, कोई-न-कोई मशीनमें खराबी होगी, कोई-न-कोई घरमें 
कमी होगी तो बाजारमें जाना पड़ेगा जरूर, इसलिए सहते हुए ध्यानके रास्तेमें 
चलना है। 

दूसरी बात ध्यानमें है-- 

आवृत्तचक्षु: अमृतत्वमिच्छन्‌। 

बोले कि अच्छा, सब तो सह लेते हैं, पर देखनेमें क्या हर्ज है ? बोले कि 
नहीं आँख बन्द कर लो। आँख बन्द कर लेनेका यह अर्थ नहीं है कि जो ऊपर 
पलक है उसको बन्द कर लिया तो आँख बन्द हो गयी | नहीं, हमारे योगी लोग तो 
कहते हैं कि खोल दे पलक, देख ले झलक-खुली आँखसे परमात्मा दिखे कि 
ऐसा है--एक बार उसकी पहचान हो जानी चाहिए। ' आवृतचक्षु: ' का अर्थ है कि 
जो होता है सो होने दो, तुम दुनियाकी ओरसे अपनी आँख बन्द कर लो। सहते 
चलो और आँख बन्द कर लो! 

कश्चिद्‌ धीर: आवृत्तचक्षु: अमृतत्वम्‌ इच्छन्‌ प्रत्यगात्मानं ऐश्षत्‌। 

देखो, धीर:-सहो; आवृतचक्षु:-आँख बन्द रखो; और यदि 
अमृतत्वं इच्छन्‌-अमृतत्वको यदि प्राप्त करना चाहते हो तो प्रत्यगात्मानं 
ऐक्षतू-अपने आपको देखो--'मैं कौन हूँ” इसकी जो खोज है वह परमात्माके 
दर्शनका उपाय है ! 

ध्यानयोग क्‍या है? देखो जिन लोगोंको परमात्मा मिल गया है, अथवा जो 
लोग जानते-मानते हैं कि हम ही परमात्मा हैं उनको योग करनेकी जरूरत नहीं 
है--भला! योग माने उपाय, योग माने साधन। जिनको परमात्माको ढूँढ़ 
निकालना है उनको योग करनेकी जरूरत है। कैसे योग करना? बोले-- 
ध्यानयोग करना, चिन्तन योग करना! क्योंकि जो यह है सो 'मैं' नहीं और जो 
वह है सो भी 'मैं' नहीं। अब समझो आप--इस समय आप प्रेमकुटीरमें बैठे 
हो। अब इस समय जो आपके घरमें है, वह क्या आप हो ? नहीं हो न? क्योंकि 
वह घरमें है और आप यहाँ हो; जो तुमको परोक्ष है वह तुम नहीं हो। अच्छा 
बोले--कुटियामें दस-बीस जने बैठे हैं, दस-बीस जने नहीं सैकड़ों जने बैठे हैं, 
यह क्‍या सैकड़ों जने तुम हो? कि नहीं। जो घरमें बैठे हैं उनसे जैसे तुम 
अपनेको जुदा जानते हो और यहाँ बैठे हुए लोगोंसे भी अपनेको जुदा जानते हो, 
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ऐसे ही जो बैकुण्ठमें, साकेतमें, गोलोकमें, लोकलोकान्तरमें जो 'वह ' रूपसे बैठे 
हुए हैं उनसे भी तुम जुदा हो--वहसे 'मैं' जुदा है और जो इस संसारमें प्रत्यक्ष 
इन्द्रियोंसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्‍न्ध आदि दिखायी पड़ रहे हैं इनसे भी तुम 
जुदा हो--वहाँसे भी तुम जुदा और यहाँसे भी तुम जुदा! अब ऐसा जो यह 
तुम्हारा 'मैं' है उसका तुम चिन्तन करो कि उसका क्या स्वरूप है ? 

वह-वहका भी पता लगानेवाला वही “मैं! है और यह-यहका भी पता 
लगानेवाला वही वही 'मैं' है। यह और वह--दोनोंकी जो कल्पना आती है, जो 
यह मालूम होता है कि ब्रह्मलोक, साकेत, गोलोक आदिमें बहुत सारे जीव हैं, 
और वे बहुत सारे लोक हैं, उन सबके साक्षी, उन सबके प्रकाशक, उन सबसे 
न्यारे तुम हो! केवल निषेधात्मक जो ज्ञान होता है वह अज्ञानके निवारणमें समर्थ 
नहीं है--यह आपलोगोंको वेदान्तकी बात सुनाता हँ--भला! नेति-नेति जो 
औपनिषद्‌ वाक्य है न, कि--यह नहीं, यह नहीं--माने स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म 
शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, विषय नहीं, इन्द्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, 
आनन्दमय कोष नहीं--यह नेति-नेतिका जो ज्ञान है, यह आत्माको ब्रह्म बतानेमें 
समर्थ नहीं है। यह तो अवान्तर वाक्य बोले जाते हैं वेदान्तमें। इसलिए नेति- 
नेतिका ध्यान करोगे तो सबसे व्यतिरिक्त होकर 'में” का अपने द्रष्टारूपमें 
अवस्थान तो हो जायेगा, परन्तु वह द्रष्टा ब्रह्म है यह ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए 
अद्वितीय ब्रह्मका चिन्तन करना पड़ता है कि जो देश, काल, वस्तुसे अपरिच्छिन्न, 
सजातीय, विजातीय, स्वगत-भेदसे शून्य, सच्चिदानन्द्घन स्वयं प्रकाश 
सर्वाधिष्ठान, अद्वितीय परब्रह्म है वही मैं हूँ तथा जो निषेधावधिरूप अहंकारके 
उल्लेखसे शून्य कूटस्थ स्वयं--प्रकाश साक्षी “मैं' है वह “मैं' ब्रह्म ही हँ-- 
इत्याकारक जो प्रत्यक्चैतन्यन्याभिन्न ब्रह्माकार-वृत्ति है, वह अज्ञानको मिटाती 
है। केवल निषेधाकार-वृत्ति अज्ञानको नहीं मिटाती, ब्रह्माकार-वृत्ति अज्ञानको 
मिटाती है--यह बात आप वेदान्तकी समझो, क्योंकि वेदान्त सम्प्रदायसे अनभिज्ञ 
बहुतसे लोग जो हैं न, जिनकी कोई वेदान्त-परम्परा नहीं है, वे कहते हैं कि 
केवल असत्‌के त्यागसे ही ब्रह्ज्ञान हो जाता है। कि नहीं भाई, असतके त्यागसे 
नहीं, सतके ज्ञानसे ब्रह्मज्षान हो जाता है। सतका ज्ञान ब्रह्मज्ञान है, चित्‌का ज्ञान 
ब्रह्मज्ञानं है, आनन्दका ज्ञान ब्रह्मज्ञान है, अद्वितीयत्वका ज्ञान ब्रह्मज्ञान है--यह 
अज्ञानका निवर्तक होता है। इसलिए तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य जो वृत्ति है वह 
अज्ञानको निवृत करती है इस बातको ध्यानमें रखना। 
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ये आजकलके लोग वेद-शास्त्र पढ़े हुए तो नहीं होते हैं न, तो उनको 
माननेमें भी संकोच होता है, क्योंकि वे समझते हैं कि इसको हम मान लेंगे तो 
फिरसे पुराना पंथ आ जायेगा! अपनेको नया सिद्ध करनेके लिए वे यह बात 
बताते हैं कि हम वेद-पुराण-शास्त्र नहीं मानते। हम तुमको ऐसी युक्ति बताते हैं 
कि तुम्हारे विवेकके प्रकाशमें जो जाना हुआ असत्‌ है उसको छोड़ दो--बस 
तुम ब्रह्म हो या तुमको परमार्थकी प्राप्ति हो गयी। ऐसे कई लोग महाराज, जो 
वेदको, शास्त्रको, पुराणको, वेदान्तकों तो नहीं मानते हैं और कहते हैं कि 
आओ, हम स्वतन्त्र युक्तिसे ही तुम्हें नेति-नेतिके द्वारा त्याग करवाकर ही ब्रह्म 
बना देते हैं! ऐसे ब्रह्मज्षान नहीं होता। यदू-विषयक अज्ञानसे बन्धन है, तद्‌ 
विषयक ज्ञानसे तद्विषयक अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर तब इस बन्धनकी निवृत्ति 
होती है। अज्ञानका बन्धन तब कटता है कि जिस चीजको न जाननेके कारण 
तुम बँधे हुए हो, उस चीजको जब जानोगे तब जानना दूसरी चीज है और दूसरी 
चीजोंको छोड़कर बैठ जाना दूसरी चीज है। 

निषेधाकार जो वृत्ति है, वह व्यापक वृत्ति नहीं है और तत्त्वमस्यादि 
महावाक्यजन्य जो वृत्ति है, वह व्यापक वृत्ति है। इसलिए जितने अशास्त्रीय-पंथ हैं 
सब-के-सब अवेदान्त पंथ हैं। इसीसे किसीने ऐसा माना कि जब आत्माका ज्ञान 
होगा तब उच्छेद हो जायेगा--आत्मा-वात्मा नामकी कोई चीज नहीं रहेगी। तब 
लोग यों कहेंगे कि गुरु भी नहीं, शास्त्र भी नहीं, महावाक्य भी नहीं--सबके 
निषेधमें तो समानता मालूम पड़ेगी। परन्तु, यह जो सूक्ष्म अन्तर है कि ब्रह्मज्ञानके 
द्वारा ब्रह्मके अज्ञानकी निवृत्ति--यह महावाक्यकी जो विशेषता है और यही जो 
औपनिषद्‌-ज्ञानकी विशेषता है, यह मालूम नहीं पड़ेगी और इसके बिना किसीके 
अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती, पंथाई भले ही बन जाओ | वेदको भले मत मानो, उस 
व्यक्तिको मानना पड़ेगा जिस व्यक्तिने हमको ऐसा बताया है ! बेदको प्रमाण नहीं 
मानोगे उस व्यक्तिको प्रमाण मानना पड़ जायेगा जिसने तुमको निषेध-निषेध 
बताया; लेकिन उससे भी ब्रह्म-साक्षात्कार हो जाये, ऐसा नहीं है। 

इसलिए--' ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌'का अर्थ है कि ध्यानात्मक 
पद्धतिसे, रचनात्मक पद्धतिसे ब्रह्मका चिन्तन करना। ब्रह्म सत्‌ है, ब्रह्म चित्‌ है, 
ब्रह्म आनन्द है। ब्रह्म सत्‌ है माने सबका कारण है, अधिष्ठान है, चित्‌ है माने 
सबका प्रकाशक है। घड़ीका अधिष्ठान ब्रह्म है, लेकिन घड़ीका प्रकाशक ब्रह्म 
कहाँसे है? बोले कि आत्मरूपसे है; आँखकी उपाधिसे घड़ीका प्रकाशक है 
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और घड़ीमें अस्तिरूपसे घड़ीका अधिष्ठान है। नेत्रावच्छिन्न चैतन्य जब घड़ी- 
अवच्छिन्न चैतन्यसे एक होता है तब घड़ीका बोध होता है, इसलिए घड़ीका 
प्रकाशक है ब्रह्म। इस प्रकार यदि मायाका ख्याल छोडकरके परमात्माका 
साक्षात्कार करना हो तो अस्ति-भाति-प्रिय रूपसे जगत्‌में और आत्मारूपसे 
प्रत्यकृचैतन्याभिन्न रूपमें जानकर अद्वितीय रूपसे ब्रह्मको जाननेसे ब्रह्म-विषयक 
अविद्याकी निवत्ति होकर द्वैतका उच्छेद होता है; इसलिए-ध्यानयोगानुगता 
अपश्यन्‌। 

यह बात मैं आपको फिरसे कहता हूँ--बार-बार कहता हूँ कि चाहे आप 
हिमालय में जाओ, चाहे सातों समुद्र पार करो भला, और चाहे ब्रह्मलोकमें 
जाओ और चाहे साक्षात्‌ ईश्वर आपके पीछे-पीछे घूमे और चाहे आपके पास 
खड़ा रहे, लेकिन जबतक ब्रह्माकार-वृत्ति नहीं होगी तबतक ब्रह्म और आत्माका 
जो अज्ञान है वह अज्ञान, अन्य किसी भी प्रकारसे, किसी भी साधनसे नहीं मिट 
सकता। अज्ञानकी निवर्तक यह ब्रह्माकारवृत्ति ही है; इसीको ध्यानयोग कहते हैं। 
और न-न, न-न करके जो आँख बन्द करके बैठना है वह असलमें 
अन्त:करणमें चित्तकी ही एक अवस्था है--उस अवस्थामें बैठना है। तो 
ब्रह्मलोकमें भी ब्रह्मज्ञाकके बिना अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होगी, हिमालयमें भी 
नहीं होगी, मानसरोवरमें भी नहीं होगी, सातों आसमानमें जानेपर भी नहीं होगी। 
और अगर अस्ति-भाति-प्रिय रूप सच्चिदानन्दघन प्रत्यक्चैतन्याभिन्न अद्वैत- 
तत्त्वका ब्रह्माकाराकारित वृत्तिज्ञान हो जाये तो यहीं बैठे-बैठे अविद्याकी निवृत्ति 
होकर मोक्ष हो जाये। मोक्षमें शर्त किसी देशमें पहुँचनेकी नहीं है, किसी कालमें 
या किसी अवस्थामें पहुँचनेकी नहीं है। मोक्षमें शर्त है अविद्याकी निवृत्तिकी, 
और अविद्याकी निवृत्ति सिवाय ब्रह्मविद्याके दूसरे प्रकारसे हो नहीं सकती। 

“ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌'-ध्यानयोगका अर्थ है--किसीका ध्यान, 
चित्तकी एकाग्रता--किसमें ? माने जिसको तुम नहीं जानते हो, उसका चिन्तन 
करते-करते उसपरसे सारे परदेको हटा देना और उसको देखना--इसको बोलते 
हैं-- ध्यानयोग | गीतामें बताया-- 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ १३.२४ 

ध्यानके द्वारा अपने हृदयमें परमात्माको देखते हैं। यह ध्यान कैसा है? तो 

बोले कि आत्मा-अनात्माका विवेक करके पूर्ण परमात्माकार वृत्तिका नाम ध्यान 
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है। तो-ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ू--समझो कि किसीके घरमें पारसमणि हे 
और वह कूड़ा घरके कचरेमें पड़ी है, उसपर मैल लगा हुआ है। तो किसीने कहा 
कि इसपरसे कूड़ा हटा दो, कचरा हटा दो, इसपर जो मैल लगा है उसे दूर कर दो, 
पर, इतनेसे पारसमणिका ज्ञान नहीं होता । पारसमणिका ज्ञान आँखसे देखने पर नहीं 
होता। वह तो जब उससे लोहा छुआया जाता है और लोहा सोना हो जाता है तब 
पारसमणिका ज्ञान होता है। इसी प्रकार केवल प्रपञ्चका निषेध कर देनेसे, विषयका 
निषेध कर देनेसे ही ज्ञानकी सिद्धि नहीं होती। ब्रह्मज्ञान माने उस विषयका ज्ञान 
होना चाहिए जिस विषयका अज्ञान मिटाना पड़ता है। अज्ञानकी निवृत्तिके लिए 
ब्रह्माकार-वृत्ति अपेक्षित है और यदि ब्रह्मज्ञान हो गया, तब बोले कि फिर शान्त 
अवस्थामें बैठे रहो, ' ध्यान निर्विषयं मन: ।' 
ज्ञान हो गया तो मनकी निर्विषयता ही ज्ञान है और अगर ज्ञान नहीं हो गया 
तो मनकी निर्विषयताका ज्ञान अज्ञानका निवर्तक नहीं है, ब्रह्मज्ञान अज्ञानका 
निवर्तक है। इसलिए यदि अज्ञानकी निवत्ति करनी है तो ब्रह्माकार वत्ति चाहिए 
और यदि मनोराज्यकी निवृत्ति करनी है तो निर्विषयता चाहिए। और ज्ञान होनेके 
बाद ही मनोराज्य निवृत्त करना है तो निर्विषयतासे ही काम चल जायेगा। 
ध्यानयोग दो प्रकारका--एक अज्ञानकी निवृत्तिके पूर्व और एक अज्ञानकी 
निवृत्तिके अनन्तर | अज्ञानकी निवृत्तिके अनन्तर तो बाबा निर्विषयता होवे चाहे नहीं 
होवे, ज्ञान होवे कि नहीं होवे क्योंकि कुछ पाना ही नहीं है-वह बात दूसरी हो 
गयी। ब्रह्मज्ञान होनेके पूर्व मनोराज्यकी निवृत्तिके लिए.निर्विषयता बहिरंग साधन 
समाधानके अन्तर्गत है भला | शम-दम-उपरति-तित्तिक्षा- श्रद्धा-समाधान-जिसको 
बोलते हैं न! मनोराज्यकी निवृत्ति समाधानको निर्विषयता बोलते हैं। बहिरंग 
साधनमें ध्यानका साधन-निर्विषयता है और अन्तरंग साधनमें ध्यानका क्या साधन 
है ? बोले--निदिध्यासन, वह अन्तरंग है। इसीको मैं कह रहा हूँ- ध्यानयोगानुगता 
अपश्यन्‌। विजातीय-प्रत्ययका तिरस्कार और सजातीय-प्रत्ययकरण निदिध्यासन, 
जो कि वत्तिज्ञानमें बड़ा भारी मददगार हैं। सजातीय-प्रत्ययकरणरूप-निदिध्यासन 
जो है, यही ध्यान है। और जब ज्ञानकी उत्पत्ति होकर अज्ञानकी निवृत्ति हो गयी 
तब कभी मनोराज्य होता हो और मालूम पड़ता हो कि इससे थोड़ा दु:ख होता है 
तो आँख बन्द करके बैठ गये--शान्त और मनोराज्यको फटकार दो कि मुर्दा होनेके 
बाद भी आते हो ! राम-राम-राम ! एक बार फटकार दिया मरनेके बाद भी तुम भूत 
बनकर आते हो ? ब्रह्मज्ञानके बाद तो सम्पूर्ण विषय मरे हुए हैं न! मरे हुए हैं-अरे 
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मुर्दा होनेके बाद भी तुम आते हो ? जहाँ उनको मुर्दा कहा कि वे भाग गये और 
फिर तो निर्विषयता-ही-निर्विषयता है। 
अब महात्माओंने कैसे दर्शन किया वह बताते हैं--देवात्मशक्तिं 
स्वगुणैर्निंगूढाम्‌। देवात्मशक्ति अपश्यन्‌। यह देवात्मशक्ति शब्द तो समझो, तीन 
शब्दोंका मेल है--एक देव, एक आत्मा और एक शक्ति। देव माने ईश्वर और 
आत्मा माने जीव और शक्ति माने प्रकृति-ये तीनों जिसमें अध्यस्त हैं उस 
परमात्माको उन्होंने देखा; माने परमात्माका उन्हें ज्ञान हुआ। त॑ प्रभु: अपश्यन्‌ू-उन 
परमात्माका उन्होंने दर्शन किया जिसमें समष्टिकी उपाधिसे ईश्वर, व्यष्टिकी 
उपाधिसे जीव और उपाधिके बीजरूपसे प्रकृति, तीनों अध्यस्त हैं। उपाधि रूपसे 
प्रकृति और व्यष्टि-उपाधिसे जीव और समष्टि-उप्नाधिसे ईश्वर--इनके विवेकमें 
कोई उपहितको मानते हैं, कोई अवच्छिन्नको मानते हैं, कोई बिम्बको मानते हैं, 
कोई प्रतिबिम्बको मानते हैं, कोई आभासको मानते हैं। यह मतवाद जो है वह 
वेदान्तोंमें भिन्न-भिन्न दृष्टिसे एक ही तत्त्वको समझानेके लिए है। परन्तु, उनका 
मतवादसे कोई सम्बन्ध नहीं है। तो ऐसे उस परमात्माका दर्शन हुआ। 
अथवा देवा: आत्मशक्ति देवात्मशक्तिम्‌ इसमें व्याकरणकी रीतिसे संधि 
ऐसी नहीं होनी चाहिए, पर बेदमें लौकिक-व्याकरणके नियम नहीं चलते हैं। 
इसलिए ते ध्यानयोगानुगता देवात्मशक्ति अपश्यन्‌ इसका अर्थ है कि जब वे ध्यान 
करने लगे तब वे मनुष्यसे देवता हो गये, दिव्यशक्तिका उदय उनके अन्दर हुआ, 
और दिव्य-शक्तिका जब उदय हुआ तब उन्होंने-आत्मशक्ति-आत्माकी जो शक्ति 
है, परमात्मामें जो माया-शक्ति है--उसका दर्शन किया। 
शक्तिका स्वरूप कया है? तो शक्तिका स्वरूप है--(१) निःसत्त्वा, अर्थात्‌ 
परमात्माकी दृष्टिसे वह कुछ नहीं है परन्तु (२) कार्यगम्या--यह जो मायाका 
कार्य प्रपंधच्च दिखायी पड़ रहा है, उससे उसकी सिद्धि होती है--निःसत्त्वा 
कार्यगम्या। और (३) ज्ञाननिवर्त्य--केवल ज्ञानसे निवृत्त होने वाली। 
(४) अनादि भावरूपा और (५) अनिर्वचनीया। इस प्रकार यह पाँच लक्षणोंवाली 
परमात्माकी मायाशक्ति है। अनादि भावरूपा अनिर्वचनीय कार्यगम्या ज्ञाननिवर्त्य 
और नि:सत्त्वा जो शक्ति है, उस अनिर्वचनीय मायाशक्तिको उन महात्माओंने. उन 
ब्रह्मवेत्ताओंने देखा। 
बोले--सब क्‍यों नहीं देख लेते ? कि एक ऐसी माया उनके साथ लगी है 
जो सारी सृष्टि बनाती है। यह माया बड़ी विचित्र है। जादूगरको आप जादूगर 
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कब समझोगे ? तब न जब वह जादूका कोई खेल दिखावेगा ? है कि नहीं ? तो 
यह जादू दिखानेवाली ताकत उसके अन्दर कहाँ रहती है? अच्छा, सोचो कि 
जिसने कभी, कोई आवाज न सुनी हो--किसीको बोलते न सुना हो--वह अगर 
मनुष्यकी जीभ देखे तो क्या उसको मालूम पड़ेगा कि इसमें बोलनेकी ताकत 
है? नहीं मालूम पड़ेगा। जिसने कभी किसीको बोलते न सुना हो और वह 
मनुष्यकी जीभ देखे, चाहे निकाल कर देखे, जाँच-पड़ताल करे--उसके पास 
भले मशीन हो, यन्त्र हो और जीभमें वह लगा-लगाकर देखे कि इसमें 
बोलनेवाली ताकत कहाँ, तो क्या वह उसको मिल सकती है? नहीं मिल 
सकती है। यह तो जीभ बोलती है तब पता चलता है कि हाँ, इसमें बोलने की 
ताकत है। अच्छा, समझो कि ये पाँव हैं आदमीके, यदि किसीने किसीको चलते 
न दखा हो तो क्‍या पाँव देखकर मालूम पड़ जायेगा कि इसमें चलनेकी शक्ति 
है ? अरे भाई, जब चलते देखते हैं तब इसमें चलनेकी शक्ति है, इसका निश्चय 
होता है, जब बोलते देखते हैं तब जीभमें बोलनेकी शक्ति है इसका निश्चय होता 
है। अब समझो कि कभी ऐसी अवस्था होवे कि जहाँ बोलना न हो, जहाँ 
चलना न हो, जहाँ पकड़ना न हो, वह अधिष्ठान रूप जो अनन्त परमात्मा है 
उससे क्‍या पता चलेगा कि क्‍या शक्ति है ? इसीको बोलते हैं-कार्यगम्या। 

आप लोगोंने यह दृष्टान्त बहुत सुना होगा कि सोनेमें जेवर, लोहेमें औजार 
और मिट्टीमें बर्तन, उपनिषदोंमें ब्रह्मयसे सृष्टि बननेमें ये दृष्टान्त हैं। लेकिन 
समझो, सोनेको गलाकर जेवर बनता है या उसमें छेद करके जेवर बनता है या 
उसको पीसकर जेवर बनता है--बिना कर्मके क्‍या सोनेमें जेवर बनेगा ? कि नहीं 
बनेगा। लेकिन उसमें छेद हो सकता है, उसको गलाया जा सकता है, उसको 
पीसा जा सकता है। शक्ल बनानेके लिए अवकाश चाहिए। जैसे सोनेमें शेरका 
मुँह बनाना हो तो सोनेमें और सोनेसे बाहर अवकाश तो चाहिए ही न! वैसे 
शास्त्रमें ऐसा कहा है कि शेरका मुँह, साँपका मुँह, गधेका मुँह और कुत्तेका मुँह 
सब जेवर में बनवाकर अपने शरीरपर धारण नहीं करना चाहिए--क्योंकि 
(गधेको छोड़कर) ये सब काटनेवाले होते हैं और गधेके मुँहसे जीवनमें 
बेवकूफी आती है। जो गधेका मुँह पहनता है, उसका मतलब है कि वह 
बेवकूफी पसन्द करता है। जो साँपका मुँह बनवाकर अपने शरीरपर रखे वह हर 
समय काटनेको ही दौडेगा, हर समय क्रोध ही तो करेगा। शास्त्रमें जहाँ 
आभूषण बनानेका प्रसड़ है--आप लोग तो वेदान्त-विद्याका स्वाध्याय करते हो 
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न, अब आपको आभूषण-विद्या क्‍या सुनावें--पर शास्त्रमें सब है--कैसा जेवर 
बनवाना और कैसा नहीं बनवाना। 

यह देखो सोनेमें यदि सोनेसे बाहर कोई ऐसी जगह नहीं हो जहाँ सोना 
नहीं है तो सोनेमें कोई जेवर क्या बन सकता है ? कैसे कड़ा बनेगा यदि बीचमें 
छेद न हो ? कैसे हार बनेगा यदि सोनेका अभाव सोनेके बाहर न हो ? सोनेका 
यदि अभाव नहीं हो तो सोनेका कोई जेवर नहीं बन सकता। एक देशमें सोना 
रहता है और एक देशमें सोना नहीं रहता है तब सोनेसे जेवर बनता है। यही 
बात लोहेके साथ भी है। जैसे सोनेसे जेवर बनते हैं या लोहेसे औजार बनते हैं 
या मिट्टीसे घड़े बनते हैं वैसे ब्रह्ममें वह सृष्टि कैसे बनेगी? अरे, ब्रह्म तो 
बिलकुल ठसाठस, ठोस वस्तु है। अपूर्व अनपरं अनन्तरं अबाह्मम्‌ जिससे पहले 
नहीं, जिसके पीछे नहीं, जिसके बाहर नहीं, जिसके भीतर नहीं उसमें यह सृष्टि 
कैसे बनेगी ? बोले देखो भाई, सृष्टि दिखलायी तो पड़ रही है--तुम हजार कहो 
कि कैसे बनेगी ? लेकिन, दीख तो रही है! बोले हाँ, जैसे जादूगरमें चीज नहीं 
होती है और दिखायी पड़ती है ऐसे ही ब्रह्ममें यह सृष्टि नहीं है और दिखायी 
पड़ रही है। जैसे जादूगर शेर बनकर आया, तो बोले यह शेर नहीं है जादूगर है 
माने शेरका अत्यन्ताभाव उस जादूगरमें है, फिर भी-यह शेर दीख रहा है। बोले 
है जादूगर ही पर ऐसा जादू है इसके अन्दर कि शेर बन गया। इसी प्रकार 
परब्रह्म परमात्मा जो है वह जब सृष्टिके रूपमें हमें दीख रहा है तब हम उसको 
कहते हैं कि इसको बनानेकी शक्ति परमात्मामें है, इसको ' कार्यगम्या शक्ति' 
बोलते हैं। असलमें परमात्मामें इस मायाको कल्पना किये बिना किसी दूसरे 
ढंगसे सृष्टिकी कल्पना नहीं की जा सकती। 

द्रेवात्मशक्तिं--माया को सब क्‍यों नहीं समझते कि भगवान्‌में माया है ? कि 
मायाकों सब समझ जाये तो फिर माया ही कया रही ? जादू तो कहते हौ उसको हैं 
जो हो तो चालाकी, हो तो बुद्धिमानी, पर पकड़में न आवे। हमने कई ऐसे जादू 
देखे हैं जो बिलकुल बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धिमानीसे ही दिखातें हैं और देखने 
वाले उसे एकदम सच्चा ही मानते हैं और यही अविद्याका, मायाका भूषण है कि 
जल्दी उसे कोई समझ न सके । अगर कोई जादू दिखा रहा है और सब लोग उसको 
समझते जा रहे हैं तो क्या जादू हुआ ? तो अविद्याका, मायाका, जादूका भूषण तो 
यह है कि जल्दी इसको कोई समझता नहीं | परन्तु विचार करने पर तो वह दिखेगा 
नहीं । जब वस्तु तत्त्वका साक्षात्कार होगा तो कहीं नहीं उपलब्ध होता है। 
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माया कैसे छिपी हुई है, सब लोग उसको क्‍यों नहीं देखते ? बोले- 
स्वगुपैर्निंगूठाम अपने गुणोंसे वह नि" है। निगूढ़ है माने छिप करके रहती है- 
माया जब होगी तब छिप कर रहेगी। 
गणितके ऐसे-ऐसे सूत्र होते हैं-हमने एक सज्जनको देखा, वे करोड़ोकी 
गिनती चुटको बजाते एक क्षणमें कर देते। मेंने उनसे पूछा कि आपको गणितका 
इतना प्रबल अभ्यास कैसे हो गया? उन्होंने बाताया कि इसके कुछ गुर हैं और वे 
मुझे मालूम हैं--इतनी संख्यापर इतनी बिन्दी रख देनेसे यह हो जाता है और इतनी 
बिन्दी घटा देनेसे यह हो जाता है और इतनी बिन्दी गुणा कर देनेसे यह हो जाता है 
और सवाया कर देनेसे यह हो जाता है--यह सब हमको मालूम है-गुर हमको सब 
याद है, आप गणितकी कोई भी संख्या हमसे पूछो हम झट बता देंगे। यह जानकारी 
किसी-किसीको होती है-भला ! मायाके पास भी ऐसे-ऐसे सूत्र होते हैं--स्वगुणै: 
स्वसूत्रे: निगूढम्--ऐसे-ऐसे सूत्र रख छोडे हैं, इसने अपने हाथमें कि वहाँसे 
सबको अपने कार्यका पता लगता रहता है और स्वयं यह छिपी रहती है । स्वगुणै: 
स्वकार्ये: निगूढम--यह पृथिवी आदि जो कार्य हैं यही इसके गुण है और उससे 
वह शक्ति-कार्य तो दीखता है, शक्ति नहीं दीखती है। 
अब देखो--स्वगुणै: माने शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्धकी माया तो दीखती 
है, परन्तु वह भेद नहीं दीखता है माने वह रहस्य नहीं मालूम पड़ता है कि किसके 
कारण यह भेद दिखायी पड़ रहा है। एक ही आँख लाल-पीला-नीला सब रूप 
देखती है। पता ही नहीं चलता कि कैसे देखती है ? नाक गन्ध सूघती है कि यह 
गुलाबका है, यह खसका है, यह चमेलीका है और सबका भेद भी जानती है कि 
यह गुलाबका है खसका नहीं, और एक ही नाक-यह विषयोंकी मायाको, गन्धकी 
विविधताको कैसे जानती है ? ' स्वगुणैर्निंगूढाम्‌'-- इसमें एक ही गन्ध उपाधिके 
भेदसे अनेक दीख रहा है--गन्धनामकी चीज एक है और बेला उपाधि है, चमेली 
उपाधि है, गुलाब उपाधि है, कमल उपाधि है, उपाधिके भेदसे एक ही गन्ध अनेक 
होकर भास रहा है, इसीका नाम माया है। उपाधिका भेद गन्धमें आरोपित है, 
उपाधिगत भेद गन्ध-रूप गन्ध-ब्रह्ममें आरोपित है | इसी प्रकार एक ही रस है और 
वह इमलीकी उपाधिसे खट्टा, गन्नेकी उपाधिसे मीठा, मिर्चकी उपाधिसे तीता, 
करलेकी उपाधिसे कड़आ भासता है। 
अच्छा, यह ज्ञान, यह जानकारी किसको होती है ? तुमको होती है; कि 
मनको होती है? देखो, आँखसे रूप मालूम पड़े मनकों और मन ही कहता है 
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कि बहुत बढ़िया रूप है अथवा बहुत घटिया रूप है। यह बढियापन और , 
घटियापनका जो ज्ञान होता है न, यह मनको होता है। क्योंकि जहाँ संस्कार 
होता है वहीं बढ़ियापन-घटियापन होता है। आँखसे बढ़िया-घटियाका भेद 
मालूम नहीं पड़ता है। यह सुन्दर है कि कुरूप है, इसका भेद आँखको नहीं 
मालूम पड़ता। 'कु' और 'सु'का भेद आँखको नहीं मालूम पड़ता। केवल 
रूपका पता आँखको मालूम पड़ता है, उसका बढ़ियापन और घटियापन तो 
जैसा संस्कार होता है वैसा मालूम पड़ता है। एक आदमी जो बम्बईमें एयर- 
कण्डीशन मकानमें रहता है, उसको यदि हम ले जाकर बनारसके एक मकाममें 
रख दें तो वह कहेगा कि बहुत घटिया--यहाँ बाथरूमका ठीक बन्दोबस्त नहीं 
है और हवा नहीं आती है, मेरीन-ड्राइववालोंको बहुत खराब लगेगा, और यदि 
उसी मकानमें हम एक देहाती आदमीको जो कि छप्परके मकानमें रहा है 
अथवा कि खपरैलके मकानमें रहा है लाकर रख देंगे तो वह कहेगा कि बहुत 
बढ़िया मकान है-पक्के मकानमें आगये, और खुश हो जायेगा। 

यह क्या है कि बढ़ियापन-घटियापन जो होता है, वह संस्कारके अनुसार 
होता है। अभ्याससे संस्कार बनता है और इन्द्रियाँ केवल ज्ञान देती हैं। अब 
आप यह विचार करके देखो कि एक ही मन है, तत्‌-तत्‌ संस्कारसे संस्कृत-- 
वही आँखके द्वारा रूपको जानता है, वही कानके द्वारा शब्दको सुनता है और 
वही मन, ज्ञान-शक्ति त्वचामें आकर स्पर्शको जानती है, जीभमें आकर रसको 
जानती है और नाकमें आकर गन्धको जानती है। क्‍यों भाई ? इसीको उपाधि- 
भेद बोलते हैं--हमारी ज्ञान-शक्ति इन्द्रियोंकी उपाधिसे भिन्न-भिन्न ज्ञानको प्राप्त 
करती है। बुद्धि एक है, मन एक है, इन्द्रियोंके द्वार जुदा-जुदा हैं--यह 
उपाधिका जो भेद है--यह माया है। अच्छा, अब बुद्धि भी तरह-तरहके रूप 
धारण करती है--इसीका नाम माया है। 

स्वगुणै:--यह शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धादि गुण हैं और इन्द्रियाँ ज्ञान 
हैं; और इन्द्रियाँ गुण हैं और मन-बुद्धि ज्ञान है। और ये मन-बुद्धि जो हैं ये सूत्र 
हैं-गुण हैं और आत्मा ज्ञान है। जाग्रतमें सत्त्गगुण, स्वप्नमें रजोगुण, सुषुप्तिमें 
तमोगुण--स्वगुणैर्निगूढामू--एक ही ज्ञान-शक्ति तीनों अवस्थाओंमें उन-उन 
गुणोंसे छिपी रहती है। हम ही तों तीनों अवस्थाओंको जानुते हैं, कैसे ? तो 
बोले--ठब्‌-तत्‌ उपाधिसे जाग्रत॒का ज्ञान हुआ, सुषुप्तिका ज्ञान हुआ, स्वप्रका ज्ञान 
हुआ-किस्रको हुआ? कि मैं-को हुआ-मैं-को सुषुप्तिका ज्ञान हुआ, मैं-को 
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स्वपका ज्ञान हुआ और मैं-को ही जाग्रत॒का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक 'में' अनेक 
ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? बोले--मायासे। यह ज्ञान देश-काल-वस्तु सबका 
उपसंहार करके सुषुप्तिमें सोता है और देश-काल-वस्तु सबको सृष्टि स्वप्नमें कर 
लेता है। आप देखना-मीलों लम्बी दूरी, घण्टों लम्बा समय और हजारों 
आदमी--स्वप्रमें होते हैं कि नहीं? किसने बनाया? बोले-स्वप्रमें मनके 
संयोगसे मैंने बनाया। में था न, तब मैंने बनाया। सुषुप्तिमें सबको समेटकर कौन 
सोया ? कि मैं सोया। यह स्वगुणैर्निंगूढ़ामू--यह जो आत्मशक्ति है, यह अपनी 
अवस्थाओंके गुणसे सत्त्गगुण-रजोगुण-तमोगुणसे कभी ढक जाती है, कभी 
प्रकट हो जातो है--जाग्रतू भी इसका गुण है, स्वप्न भी इसका गुण है, सुषुप्ति भी 
इसका गुण है। 

और देखो न, जब हम मीलों लम्बा देश--स्थान, जिसमें बहुत-सी चीजें 
घुस जायें--देश जिसको बोलते हैं, और काल, जो समय है--घण्टोंसे जिसको 
नापते हैं, जो वस्तुमें क्रम उत्पन्न करता है, जो सूत्र है, ताना-बाना जैसे बोलते हैं 
न--एक सूत आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया--सूत्र-विन्यास-- 
यह जो तनन करनेवाला 'टाईम' है न; इसको स्वप्रमें कौन बनाता है? तो 
देशको, कालको और यह आदमी-स्त्री-पुरुष, इनकी स्वप्नमें कौन सृष्टि करता 
है? जो स्वप्नमें सृष्टि करता है, वही सुषुप्तिमें इसका उपसंहार करता है और 
जाग्रतूमें वही व्यवहार कर रहा है। परन्तु, यह माया महाराज कारणरूपसे एक 
और स्वगुणैर्निगूढहामू--इसको एकताकी जो शक्ति है, वह अनेकतारूप गुणोंसे 
ढक गयी है। यह साफ मालूम पड़ता है कि जो स्वप्नमें देश, काल, वस्तुको 
बना देता है और जो सुषुप्तिमें उनका संहार कर देता है--असलमें सृष्टिका कर्ता 
और संहर्ता वही होना चाहिए। वही सृष्टिका कर्त्ता होना चाहिए और वही 
सृष्टिका संहर्ता होना चाहिए जो सपनेको बनानेवाला और जो. सपनेको 
बिगाड़कर सुषुप्तिको करनेवाला है, और वही इस समय जाग रहा है। यह 
जाग्रत्‌का खेल है; इसमें देश, काल, वस्तु रूप गुणोंसे, जाग्रत्‌-स्वप्र-सुषुप्तिरूप 
गुणोंसे, सत्व-रज-तम-रूपी गुणोंसे, अन्त:करणरूपी गुणोंसे, इन्द्रिय-रूपी 
गुणोंसे, विषयरूप गुणोंसे, भूत-रूपी गुणोंसे माने अपने कार्यके द्वारा माया- 
शक्ति ढकौी रहती है। अपने कार्यको तो आगे धकेल दिया और स्वयं पीछे ऐसी 
छिप गयी कि लोग -मायाको नहीं देखते हैं, मायाके खेलको देखते हैं! महात्मा 
लोग परमात्माके पास पहुँचे और बोले भाई, यह क्या? परमात्माने कहा--' क्या 
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बतावें ' ? एक दिन स्वामी प्रेमपुरीजी महाराज यहाँ थे तब एक सज्जम कव्याली 
सुनानेके लिए आये थे और बड़े प्रेमसे उन्होंने कव्वाली सुनायी । कव्वालीके कई 
वचन बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक वचन यह सुनाया कि-- 
उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे मार डाला। 
मेने कहा-यह में नहीं मेरी अदा है॥ 
मैंने तुमको नहीं मार डाला, मेरी अदाने मार डाला। अब देखो, मैं और 
अदा--इन दोनोंका भेद समझो। अदा माने माया और मार डालना--यह कार्य 
हुआ; और जिसकी अदा है, वह मायावी आत्मा हुआ। तो, यह आत्मदेवकी जो 
अदा है, यह बाँकी अदा है और इसको माया कहते हैं। अब इसमें फँस गये। अब 
इससे यदि छूटना हो तो ? उस कव्वालने एक दूसरा वचन भी सुनाया था, वह भी 
मुझको याद है; थोड़ा-सा ही है-- 
जब इश्क ही अव्यल, इश्क हो आखिर 
तब तेरी तमन्ना कौन करे? 
अब, इसको संसारसे संबोधित करके ब्रोलो कि “जब इश्क ही अव्वल, 
इश्क ही आखिर तब तेरी तमन्ना कौन करे '--कि अरे संसार ! तुमसे कौन फँसे, 
तुझसे कौन मुहब्बत करे, क्योंकि प्रेम ही आदि है और प्रेम ही अन्त है और वह तो 
हमारे हृदयमें ही है, हम ही हैं--हम स्वयं प्रेमस्वरूप हैं अब इसमें दूसरे प्रियतमकी 
जरूरत कहाँ--तेरी तमन्ना कौन करे ? और देखो-- 
जब मेरी ही कुदरत, मेरा ही जलवा 
तब हुआ परस्ती कौन करे? 
जब इश्क ही अव्वल इश्क ही आखिर 
तब तेरी तमन्ना कौन करे? 
वह कव्वाल तो महाराज ऐसा गाता था कि सिर हिलने लगता था! बहुत 
सारे मुसलमान ती ऐसे भी सुमनेवाले होते हैं कि जो सुनकर्‌ दीवालमें सिर ऐसे 
टकराते हैं कि सिर ही फूट जाता है। तो पी लो खूब डटकर, लेकिन झूमनेसे तो 
काम नहीं चलेगा न! जब मेरी ही कुदरत--जब यह सब मेरी ही शक्ति है और 
मेरी ही चमक है, मेरा-ही प्रकाश है--तब हुस्न-परस्ती कौन करे--संसारके 
सौन्दर्यपर मुग्ध होकर कौन भटकता फिरे ? और जब-प्रेम ही आदि, प्रेम ही 
अन्त तब तुम्हें चाहकर कौन मरे? है न? क्‍या बढ़िया बात है! भाषा कोई भी 
हो--चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी हो--भेदको काटनेवाली है! यही है 
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स्वगुणै्निंगूढाम्‌। हुस्न-परस्तीमें जो गया वह मायाके कार्यमें फंसा और जिसने 
मायाको अपनी कुदरत और अपना जलवा समझा वह मायाकी जड़में पहुँच 
गया-- भला! तो-- 
जब मेरी ही कुदरत मेरा ही जलवा तब हुस्न परस्ती कौन करे? 

कौन उसके सौन्दर्यमें फँसे ? यह माया जो है यह परमात्माकी अदा है, 
यह नखरे हैं उसके। कहीं शब्द बनकरफे, कहीं स्पर्श बनकर, कहीं रूप॑ बन 
करके, कहीं रस बनकर, कहीं गन्ध बनकर इतने नखरे कर रहा है परमात्मा कि 
जो देखता है, जहाँ देखता है, वहीं लट्ट हो जाता है--स्वगुणैनिंगूढाम्‌-- और वह 
खुद छिपा हुआ है! लोग उसके बगीचेकों देखते हैं , बगीचेके मालिकको नहीं 
देखते हैं । 

यःकारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक: । 

कालसे लेकर आत्मापर्यन्त जगत्‌के कारण जितने पहले बताये, सबका 
अधिष्ठान एक वही (माया) है--अधितिष्ठति-एक:। काल, स्वभाव, नियति, 
यदृच्छा, भूत, योनि, पुरुष और आत्मा और इनका संयोग--ये नौ कारण जो 
बताये थे--य: कारणानि निखिलानि कालात्मयुक्तानि तानि अधितिष्ठति काल 
एक:--कालसे शुरू किया और आत्मा तक आठकारण बताया और फिर एक 
सबका संयोग, इन सम्पूर्ण नी कारणोंका जो एक अधिष्ठान है माने जिसमें सब 
कल्पित हैं, जो सबको सत्ता-स्फूर्ति देता है, जो सबसे विलक्षण है, जिसके 
ज्ञानसे सर्वका बाध हो जाता है, जो अद्वितीय है, अपना आत्मा है असलमें वही 
परमात्मा है; और उसमें मायासे ही यह सृष्टि दीखाई पड़ रही है, मायाके सिवाय 
दूसरा कोई इसका कारण नहीं है, न काल, न स्वभाव। देखो कुल तीन मन्त्रमें 
सृष्टिके कारणका बिलकुल स्पष्टीकरण कर दिया। अब आगे कल सुनायेंगे ! 


फ्े 
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प्रवच्चन- २ ९ 
ब्रह-चऋका वर्णन-१ 


अध्याय-१९, मन्त्र- ४ 


तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं 

शतार्धरें विंशतिप्रत्यराभि: | 

अष्टकै: षड्भिर्विश्वरूपेकपाशं 

त्रिमारउभेदं द्विनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ श्रे० १.४॥ 

अर्थ :-(वह कारण-ब्रह्म एक चक्रके समान ठे)/-उसमें एक नेमि है, 
तीन व्त हैं, सोलह अन्त हैं, पचास अरे हैं, बीस प्रत्यरे हैं, छः अष्टक हैं 
विश्वरूप एक पाश है, तीन मार्ग हैं तथा पाप-पुण्य-दोनोका एक निमित्त 
मोह। (ऐसे उस कारणको उन ऋषियोने जाना) ॥ 9 ॥ 
जगत्‌का मूल कारण क्या हे-माने यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई--इसके 

सम्बन्धमें नाना मत हुए । पहले कोई मत हुआ, पीछे कोई मत हुआ, एक तो यह बात 
है; और दूसरे ऐसा है कि एक ही समयमें, एक ही देशमें अनेक मनीषी, अनेक 
विद्वान्‌ होते हैं और सबके जुदा-जुदा मत होते हैं; और एक ऐसा होता है कि सब 
लोग अलग-अलग ढंगसे चिन्तन करते हैं तो चिन्तन करते-करते जो आश्रय शुरूमें 
लेते हैं वही अन्तमें निकलता है । जैसे समझो कि कोई गणेशका ध्यान करे, तो ध्यान 
करते-करते एक ऐसी अवस्था आवेगी जिसमें गणेशके शरीरमेंसे सारी सृष्टि 
निकलती दिखेगी और गणेशके शरीरमें सारी सृष्टि स्थित दिखेगी और फिर सारी संष्टि 
लीन होती दिखेगी। अब ध्यान करते-करते आदमी समाधिस्थ हो गया तो गणेशकी 
मूर्ति तो गायब हो गयी और फिर जब ध्यान टूटा तो फिर गणेश सामने आये। तो अब 
वह क्या कहेगा कि यह तो मैंने देखा ही है कि गणेशसे सृष्टि, स्थिति, प्रलय होता 
है और मैं समाधिकालमें लीन हो गया था और फिर मैं समाधिकालके अन्ममें 
इन्हींमें-ले निकल आया, इसलिए सृष्टिका कारण गणेश हो हैं! इसी (रह कोई 
दुर्गाका ध्यान करेगा, कोई शिवका ध्यान करेगा, कोई विष्णुका ध्यान करेगा! तो 
जिसका ध्यान करता हुआ वह लीन हो जायेगा, वहाँ उसीकी उपाधिसे कर्तापन और 
संहर्तापनका अनुभव होगा | इस तरहसे देवताकी मूर्तिमें कारणत्व हो जाता है। और, 
कोई-कोई सबका निषेध करते हैं तों निषिध करके अभाव शेष रह जाता है फिर उसी 
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अभावमें-से सारी सृष्टि दिखती है, उसीमें-से निकलती और उसीमें लीन होती 
दिखती है | तो मालूम पड़ता है कि वह अभाव जो है, वही कारण है | फिर बोले कि 
एक प्रकृति है जडात्मक उसीमें सब लीन होता है और उसीसे सब निकलता है। 

यह चिन्तननकी अलग-अलग प्रणाली होती है, इसे ध्यान लगाकर, समाधि 
लगाकर अलग- अलग उसका नाम रख कर, अलग-अलग रूपकी कल्पना करके 
उसके भिन्न-भिन्न कारणोंका निरूपण करते हैं। इसीसे देखनेमें आता है कि यदि 
बीस जने बैठें जगत्‌के कारणका ध्यान करनेके लिए, तो वह ध्यानके बलसे सब 
अलग-अलग समाधिस्थ होंगे और चित्तकी समाधि- अवस्थामें जो लेकर घुसे होंगे 
वही लेकर निकलेंगे और उसीकी उपाधिसे उनको जगत्‌का कारण मालूम पड़ेगा। 
पर यह देखनेमें आता है कि जगत्‌का कारण कोई कैसा भी निश्चय करे, एक वस्तु 
ऐसी है जो रह हालतमें रहनी चाहिए। वह क्‍या है? चेतन-स्वरूप आत्मा-जो 
गणेशाकार और गणेशाकारका अभाव, जो कार्यावस्‍थामें आयी हुई प्रकृति और 
कारणावस्थामें आयी हुई प्रकृति-सबका जो साक्षी है, उसका होना आवश्यक है। 
तो वह प्रकाशक है, इसलिए उसको चेतन बोलते हैं; और अविनाशी है, इसलिए 
सत्‌ बोलते हैं और वह अपना आत्मा ही है, परम-प्रेमास्पद है, इसलिए आनन्द 
बोलते हैं; और देश-काल-वस्तु कोई भी उसको काठनेमें समर्थ नहीं है, इसलिए 
वह सर्वाधिष्ठान है--उसीमें सब अध्यस्त होता है और उसीमें-से सबका उदय 
होता है। यदि अनुभव करनेकी इस उच्च प्रणालीसे अनुभवके मार्गमें चलेंगे तो 
देखेंगे कि-- 

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति एक: | 

पहली बात तो यह है कि वह एक है। और दूसरे निखिलानि तानि 
कारणानि--निखिलानि माने सारे और तानि माने वे सब और जितने भी कारण नाना 
देशमें, नाना कालमें, नाना जातिमें और नाना प्रकारकी बुद्धि वृत्तियोंमें, नाना 
प्रकारके देवताओंकी उपासना करके, कालसे लेकर जीव तक जितने जगतके- 
कारणोंके निरूपण किये गये हैं, उनमें एक जो परमात्मा है, वह सबका अधिष्ठान है। 

अधितिष्ठति का अर्थ ऐश्वर्यकी दृष्टिसे तो यह होदा है कि सबको अपने वशमें 
रखता है--और तत्त्वकी दृष्टिसे उसका अर्थ होता है कि वह सबका स्वयंप्रकाश 
अधिष्ठान है तथा उसके सिवाय दूसरी और कोई वस्तु नहीं है।'प्ति' शब्दका अर्थ 
होता है जिसमें कोई चलता न हो, गति न॑ हो । 'ष्टा' जो धातु है वह गति--निवृत्ति 
अर्थमें है। जहाँ किसी प्रकारकी गति नहीं है उसको 'डष्ठां' बोलते हैं और 'ड्ठा 'का 
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रूप बनता है 'प्टति ' | तो, यह जो 'ष्ठा' है प्ठति है उसमें सारी गतियोंका अभाव है। 
सारी गतियाँ--जो-जो चीजें चल रही हैं--धरती चल रही है, जल चल रहा है, 
अग्नि चल रही है, वायु चल रहा है, आकाश हिल रहा है, काल चल रहा है, 
दिशाएँ हिल रही हैं; मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, सुख-दु:ःख चल रहे हैं, 
भोग चल रहा है, योग चल रहा है, परन्तु वह--एक: अधितिष्ठति--किसीके 
चलनेसे उसमें चलना नहीं होता, किसीके हिलनेसे उसमें हिलना नहीं होता, 
किसीके बदलनेसे उसमें बदलना नहीं होता--स्वयं एकरस, निराकार निर्विकार 
सर्वत्र परिपूर्ण वही परमात्मा विद्यमान रहता है। 
अब यह प्रश्न हुआ कि फिर यह सृष्टि क्या है ? बोले कि सृष्टिके रूपमें भी 
वही है। आगे ब्रह्मचक्रका निरूपण है-- 
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे वृहन्ते अस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे (ध्े० १.६) 
यह ब्रह्मचक्र है भला, यह कालचक्र नहीं है। ब्रह्मचक्र है माने जिन्होंने 
ब्रह्मको पहचान लिया वे देखते हैं कि जो स्वयं स्थिर है वही चक्रके रूपमें भी है। 
जैसे जल चारों तरफ स्थिर रहकर बीचमें भँवरके रूपमें दिखायी पड़ता है--आप 
देखना कभी गंगाजीमें या और किसी नदीमें जब भँवर उठती है तब चारों ओर जल 
स्थिर मालूम पड़ता है और बीचमें चक्र मालूम पड़ता है--वह स्थिरता किसमें है ? 
कि जलमें, और, वह चक्र किसमें है? कि वह भी जलमें ही है। तो वहाँ दोनों 
उपमा देकर--रथ-चक्रकी भी उपमा देकर 'तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं' (मन्त्र 
४) द्वारा और (मन्त्र ५में) नदीमें जो चक्र उठता है उसकी उपमा देकरके-- 
दोनोंकी उपमा देकर यह बात समझायी जा रही है कि यह जो संसार-चक्र 
दिखालायी पड़ रहा है, यह सब ब्रह्मचक्र ही है--माने ब्रह्मके सिवाय यह संसार 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए संसारकी प्रत्येक वस्तुका नाम लेकर बता रहे हैं 
कि ये सब ब्रह्मचक्रमें ही कल्पित हैं। 
अब देखो, जैसे रथ होता है और रथमें पहिया होता है--पहियाको संस्कृतमें 
चक्र बोलते हैं | कुम्हारका जो घड़ा बनानेके लिए चाक होता है , उसको भी संस्कृतमें 
चक्र बोलते हैं। और कालचक्रको चक्र कैसे बोलते हैं कि जैसे सात दिन होते हैं न- 
रविवारसे लेकरके शनिवार तक और फिर--रविवार और फिर रविवारसे शनिवार, 
ये सातों दिन घूम-घूमकर आते रहते हैं । यह दिनोंका एक चक्र है--बारम्बार वही 
सात दिन आते हैं--दिनके बाद रात और रातके बाद दिन--यह रात-दिनका चक्र 
है । शुक्लपक्षके बाद कृष्णपक्ष और कृष्णपक्षके बाद शुक्लपक्ष, यह पक्षचक्र है । इसी 
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तरहसे ऋतु-चक्र और इसी तरहसे संवत्सर--चक्र होता है । चक्रका मतलब है कि 
घूम-घृमकर बारम्बार आना-कुम्हारका चक्र भी बार-बार घूमकर आता है। 
माण्ड्क्योपनिषद्में आलातृचक्रका वर्णन है--एक लकड़ीके दोनों सिरेपर जैसे 
मशाल बनाते हैं न, ऐसे--दोनों सिरे पर आग जलाते हैं और उसको इतनी तेजीसे 
घुमाते हैं कि वह अग्नि चक्रम॑ लगा हुआ मालूम पड़ता है और इसको बोलते हैं-- 
' अलात्‌ चक्र ' | जैसे पंखा जब तेजीसे घूमता है तब पत्ते अलग-अलग नहीं मालूम 
पड़ते हैं--यह क्या है ? यह पंखेका ' चक्र ' ही है । इतनी जोरसे यह चक्कर काटता 
है कि इसमें एकता बन जाती है | इसी प्रकार यह जो सृष्टि है, यह एक चक्रके समान 
है--यह देखनेमें तो अलग-अलग मालूम पड़ती है, लेकिन जिस अधिष्ठानमें है 
उससे जुदा नहीं हैं| ब्रह्म ही इन सब रूपोंमें दीख रहा है, इसलिए आगे बताया-- 
अस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे -- यह ब्रह्म चक्र है और इस ब्रह्मचक्रमें जीव भ्रमण कर 
रहा है, भटक रहा है। क्‍यों भटक रहा है कि--प्रथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा- अपने 
और ईश्वरको जुदा समझकर यह जीव जो है सो इस ब्रह्मचक्रमें भटक रहा है। और 
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति-जब अपनेको और परमात्माको अलग-अलग नहीं 
समझेगा, एक समझेगा, तब इस चक्रकी शान्ति हो जाथेगी। 

यह चक्र जो है, यह अपनेको और परमात्माको अलग समझनेके कारण चल 
रहा है और एक समझनेसे मिट जाता है और यह चक्र वर्तमान कालमें परमात्मासे 
जुदा नहीं है। परन्तु, इस चक्रकी रूप-रेखा भी बतानी चाहिए कि असलमें यह 
चक्र है क्या ? अब इसका वर्णन करते हैं। असलमें यह यंसार चक्र नहीं है--है तो 
यह ब्रह्म-चक्र ही, लेकिन जबतक ज्ञान नहीं होता तबतक इसका नाम संसार- 
चक्र, भव-चक्र ही रहता है; और ज्ञान होनेके बाद इसीका नाम ब्रह्मचक्र हो जाता 
है । यह संसार-चक्र कैसा है, इसका वर्णन करते हैं। 

यह ब्रह्म ही है, यह बात बिलकुल निश्चित है--स्वरूपसे भी ब्रह्मरूप है और 
शक्तिसे भी ब्रह्मरूप है और नामसे भी ब्रह्मरूप हे और रूपसे भी ब्रह्मरूप है। क्यों ? 
बोले अध्यस्त जो वस्तु होती है, उसका नाम-रूप भी अधिष्ठानसे जुदा नहीं होता। 
माने जो साँप रस्सीमें दीखता है वह साँप रस्सीसे जैसे जुदा नहीं होता--साँप है 
अध्यस्त और रस्सी है अधिष्ठान ! केसे ? देखो ' अधि' माने ऊपर और ' अस्त' माने 
डाला हुआ-जो चीज दूसरेके ऊपर बुद्धिके द्वारा थोप दी जाये उसका नाम होता 
है ' अध्यस्त '। इसी प्रकार अध्यारोप"' अधि' माने ऊपर और ' आरोप' माने थोप 
देना-रस्सीमें साँप थोप दिया गया। माने रस्सीमें साँप नहीं है, हमारी बुद्धिने भ्रमवश 
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साँप समझ लिया--इसीको ' अध्यास' बोलते हैं, इसीको ' अध्यारोप' बोलते हैं। 
और, अधिष्ठान कौन है ? अधि माने अधिक और प्लान माने रहना--सॉपका आरोप 
किया तब भी रस्सी थी और नहीं किया तब भी रस्सी थी और सॉप जब कट 
जायेगा तब भी रस्सी रहेगी-- अध्यारोपित-वस्तुकी अपेक्षा अधिष्ठान वस्तु अधिक 
काल स्थायी होती है। इसलिए रस्सी अधिष्ठान है। अब उसमें मालाका अध्यास 
करो, तो भी रस्सी और सर्पका अध्यास करो, तो भी रस्सी और डंडा समझो, तो भी 
रस्सी । भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ करते जाओ, पर रस्सी तो ज्यों-की-त्यों है। 

इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मामें चाहे नरकका आरोप करो--यह तुम्हारी 
बुद्धिमें-से नरक निकलकर परमात्मामें खड़ा होता है, परमात्मा तो नरकके पहले 
भी था और पीछे भी है भला! पापिनी बुद्धिने निकलकर ब्रह्ममें नरक बनाया और 
पुण्यात्मा बुद्धिने निकलकर ब्रह्ममें स्वर्ग बनाया; उपासना वाली बुद्धिने. तुम्हारे 
हृदयमें-से निकलकर ब्रह्ममें इष्टदेवका लोक बनाया; योग-संस्कारसे युक्त बुद्धिने 
ब्रह्ममें समाधि बनायी; भिन्न-भिन्न जीव होते हैं--इस संसारसे संस्कृत बुद्धिने 
निकल करके हजारों जीव बना दिये। यह बिलकुल जैसे सपना संस्कारानुसारिणी 
बुद्धिमें आता है, इसी प्रकार यह जाग्रत्‌-सृष्टि जो है यह संस्कारानुसारिणी बुद्धिके 
द्वारा ब्रह्ममें परिकल्पित होता है। वस्तुकी दृष्टिसे यह ब्रह्मके सिवाय कुछ नहीं है; 
बुद्धिकी दृष्टिसे ही नरक-स्वर्ग, पुनर्जन्म, ब्रद्मतोक आदि सब कुछ हैं। इसलिए 
यदि मनुष्यकी बुद्धि, संस्कार बाधित हो जाये और इसका भ्रम मिट जाये, तो सर्व 
ब्रह्मरूप अनुभव हो जायेगा। यह भ्रम केसे मिटेगा ? कि स्वरूपके ज्ञानसे अज्ञान 
मिटेगा और वेराग्यसे संस्कार मिटेंगे। पहले वैराग्यसे संस्कार मिटा दिये जायें-- 
माने अन्तःकरण शुद्ध हो जाये और उसके बाद ब्रह्मज्ञानसे प्रपद्चका बाध हो जाये तो 
उसके बाद सब-का-सब ब्रह्म-ही- ब्रह्म है--यह वेदान्तकी प्रक्रिया है। 

अब देखो, इस चक्रका वर्णन करते हैं । तमेकनेमिं में जो ' तम्‌' है न, वह तम्‌ 
किसका वाचक है? कि पूर्व मन्त्रमें जिसको अकेला ही सम्पूर्ण कारणोंका 
अधिष्ठान-बताया था। यः एक: निखिलानि कारणानिः अधितिष्ठति तम्‌। किसीने 
कहा- प्रकृति कारण है; किसीने कहा--पुण्य कारण हैं, किसीने कहा चित्त कारण 
है, किसीने कहा परमाणु कारण हैं, किसीने कहा कुर्घ़ कारण है और किसीने कहा- 
गणेश कारण हैं, किसीने कहा देवी कारण है, किसीने कहा शिव कारण है, किसीने 
कहा विष्णु कारण है, किसीने कहा ब्रह्मा कारण हैं, किसीने कहा हिरण्यगर्भ कारण 
है, परन्तु इन सब कारणोंमें जो एक अधिष्ठान है, उस अधिष्ठानको बोलते हैं ' तम्‌'। 
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तमेक॑नेमिम्-उसमें एक ' नेमि ' है ।' नेमि' क्या होता है ? यह जो रथका पहिया होता 
है, उसके चारों ओर जो गोल-गोल चीज बनी रहती है--जो धरती पर लकीर बनाती 
चलती है--उसको ' नेमि ' बोलते हैं । ब्रजमें उस लकीरको गाडीकी लीक बोलते हैं । 
जैसे बैलगाड़ी चलती है तो एक लकौर बनाती चलती है, मोटर चलती है तो 
सडकपर एक अपना निशान छोड़ती चलती है न! तो निशान बनानेवाला जो हिस्सा 
है, उसको नेमि बोलते हैं--वह चक्रका नेमि है। अब यह समझो कि संसार-चक्रकी 
नेमि क्‍या है ? बोले नेमि माने योनि--कारण, अव्याकृत, अव्यक्त, प्रधान, प्रकृति, 
अविद्या, माया, छाया--इन नामोंसे जो परब्रह्म परमात्मामें कारण नामकी उपाधि 
कल्पित है, उस उपाधष्चिको ही ' नेमि' कहते हैं। यह रथंका पहिया जो चलता है न, 
सो अगर नेमि न हो तो पहिया क्या होगा ? नेमि न हो तो पहिया होगा ही नहीं, तब 
रथ चलेगा ही नहीं | इसीको चक्र बनाकर महाराज भगवान्‌ कभी--काल-चक्रको 
अपने हाथमें लेकरके दुष्टोंका संहार करते हैं, संसार-चक्रमें जीवोंको घुमाते हैं, 
कुलाल-चक्रपर इस जगत्‌की रचना करते हैं, अलातचक्रके द्वारा अनेकको एक 
दिखाते हैं, एकको अनेक दिखाते हैं--यह सब इसी चक्रके साथ मिला हुआ है। 

तमेकनेमिं त्रिवुतं--उस चक्रमें एक नेमि है और तीन वृत हैं। वृत माने घेरे । 
तीन जो है, त्रिवेणी जो है, उसमें थोड़ा लोहा भी लगा हुआ है भला, थोड़ी लकड़ी 
भी लगी हुई है, उसमें थोड़ा अवकाश भी है और चक्रनेमिक्रमेण--कभी वह 
पहिया ऊपर जाता है, कभी वह पहिया नीचे आता है| उसमें जो तीन पत्ते लगे हैं, 
उन तीन पत्तोंको बोलते हैं--'त्रिवृत'। वृत माने पट्टी--आवृत करनेवाली। उस 
पहिएपर पट्टी जो हैं, वह त्रि-तीन हैं--उनमें लकड़ीकी पहली पट्टी, दूसरी पट्टी 
आकाशकी है, लोहेकी तीसरी तीहरी पट्टी लगी हुई है । वह कया है ? बोले कि तीन 
गुण जो हैं--सत्त्त-रज-तम यही उस चक्रकी तीन पट्टी हैं। 

अब षोडशान्तं--यह चक्र कहाँतक चलता है ? बोले सोलह जो है, यह 
इसका अन्त है । सोलह-अन्त क्या है ? कि जैसे जब पहिया बनाते हैं--आपलोगों ने 
कभी बेलगाडीका पहिया देखा होगा, तो एक ही लकड़ी गोल-गोल नहीं होती 
उसमें, गोला बनाना पड़ता है । एक ही लम्बी लकड़ी हो तो उसको काट-काटकर, 
काट-काटकर उसमें कोने बनाने पड़ते हैं, उनको जोड़ते हैं, तब वह गोल-गोल 
बनता है। वो कितने टुकड़े लगे हैं ? बोले षोडशान्तं--१६ अन्त उसमें, माने १६ 
टुकड़े उसमें लगे हुए हैं। और यह सोलह क्या है भाई ? बोले--ये पाँच भूत और 
ग्यारह इन्द्रियाँ (दस इन्द्रियाँ और एक मन) यह इसका विस्तार है । माने उस पहिएके 
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नेमि वाले हिस्सेमें ही १६ अन्त हैं माने १६ टुकड़े (हिस्से) उसमें बने हुए हैं । यह 
सोलह चक्रके विस्तारका अन्त है। अब आगे वर्णन करते हैं--शतार्धारं विंशति 
प्रत्ययाभि: शतार्धारं - शत+अर्ध+ अरम्‌। शत माने सौ और अर्ध माने सौका आधा, 
माने पचास तथा अरम्‌ माने अरे लगे हैं। पहिएके बीचमें उसकी नाभिको नेमिसे 
जोडनेके लिए जो लकड़ी लगती है, वे ' अरे' कहलाते हैं--लम्बी-लम्बी लकड़ी 
होती है। जैसे आपने साइकिलका चक्र देखा है न--तो साइकिलका नाम द्विचक्रा 
है--दो पहिएकी गाड़ी | साइकिलमें दो ही चक्‍्के होते हैं--चक्र माने पहिया। अब 
उसमें जो गोल-गोल घेरा होता है, उसका नाम हुआ नेमि और उसमें जो पट्टी लगी 
है वह हुआ वृत, और उसमें नेमिमें तो जोड़ नहीं होते, लेकिन, बैलगाड़ीके चक्रमें 
पहले जोड़ हुआ करता था, वह हुए सोलह | अब उस पहियेको नाभिपर जोड़नेके 
लिए जो पतले-पतले छड॒ (तान) लगे होते हैं, जिनसे वह चक्र अपनी जगहपर 
टिकता है, वे अरे पचास होते हैं । ऐसा समझो कि बैलगाड़ीमें जो अरे लगाये जाते 
हैं, जैसे रथकी नाभिमें अरे लगाये जाते हैं--इनको हिन्दीमें भी अरे ही बोलते हैं, 
इनका नाम अभी तक बदला नहीं है। ये कितने हैं ? कि बोले पचास हैं। अब यह 
पचासकी गिनती आप किताबमें देखोगे तब तो याद रहेगी और ऐसे ही देखोगे तब 
तो भूल जायेगी-- भला ! यह क्या है ? कि यह पचास अरे हैं तो उनमें ५ तो विपर्यय 
हैं, २८ अशक्ति हैं, ९ तुष्टि हैं और ८ सिद्धि हैं । विपर्यय माने विपरीत पर्यय । पर्यय 
माने मिलते-जुलते, इसलिए विपर्यय माने विपरीत पर्यय--जो बिलकुल उल्टी धारा 
है। जैन-सम्प्रदायमें ' पर्याय ' शब्दका प्रयोग बहुत होता है। वे कहते हैं कि मिट्टी- 
पृथिवी तो द्रव्य है और घड़े-सकोरे आदि पर्याय हैं । पर्याय माने नाम हैं--नाम- मात्र 
हैं, वस्तु नहीं है| ऐसे जैसे स्वर्ण जो है सो द्रव्य है और जो जेवर उसमें बनते हैं वे 
पर्याय हैं । लोग कहते हैं कि यह पर्याय नहीं है, विपर्यय है। विपर्यय है माने इनके 
नाम-रूँपमें दृष्टि जानेपर मूल द्रव्य भूल जाता है। माने विपरीत प्रत्ययकी उत्पत्ति हो 
जाती है। मनुष्य उसको डिजाइन देखनेमें उसकी जो दृश्यमान दिव्यता है उसको 
देखनेमें इतना फँस जाता है कि वह सोनेको भूल जाता है और बहुत ज्यादा नाम- 
रूप देखकर कीमत दे देता है लेकिन, वजनकी कीमत होती है, शकलकी तो कौमत 
नहीं होती है--यह बात है। 

विपर्यय पाँच प्रकारके होते हैं--तम, मोह, महामोह, तामिस्न और अन्ध- 
तामिस्र । और अशक्तियाँ होती हैं अठाईस प्रकारकी और तुष्टि होती है नौ प्रकारको 
और सिद्धि होती है आठ प्रकारकी। ये सब गिनतीमें पचास हो गये--गिन लेना 
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आप | अब इनके भी अलग-अलग भेद हैं। विपर्यय जो पाँच प्रकारके हैं--तम, 
मोह, महामोह, तामिस्न और अन्ध-तामिस््र इन पाँच प्रकारके विषयोंका वर्णन 
पुराणोंमें किया गया है । इनमें पहला विपर्यय जो 'तम' है, सो आठ प्रकारका होता 
है, अष्टधा जो प्रकृति है, उसमें एक-एकमें अभिनिवेश हो जानेसे मनुष्य तममें ग्रस्त 
हो जाता है-- 
भूमिरापोडनलोवायु: खं मनो बुद्धिरिव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना: प्रकृतिरष्टधा॥ (गीता ७.४) 

कोई समझता है कि में मृत्तिका ही हँ--मिट्टी हूँ । ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा 
मानते हैं कि यह जो हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, यह माटीका एक कण है-- 
'मैटर 'का एक खेल है | कोई कहते हैं कि यह पानीका बुलबुला है--चेतनपर दृष्टि 
ही नहीं जाती | कोई कहते हैं कि यह आगकी चिन्गारी है। कोई कहते हैं कि यह 
हवाका एक झोंका है | कोई कहते हैं कि यह आसमानमें एक ऐसे ही खोल उठ 
खड़ी हुई है। कोई कहते हैं कि मनका संकल्प है। फिर बोले कि यह शरीर ही 
संकल्प-मात्र है । कोई कहते हैं कि यह बुद्धिका विलास है। बस, इतनेमें ही रह 
जाते हैं, ब्रद्मको तो जाना नहीं। ब्रह्मको जाना नहीं और इनमें-से किसी एकसे 
तादात्म्य करके, एकत्व करके कहने लगे कि में इन्हींमें-से कोई हँ--माटीका 
पुतला, पानीका बुलबुला, आगकी चिन्गारी, हवाका एक झोंका, आसमानकी एक 
पोल, मनका एक संकल्प और बुद्धिकी एक वृत्ति--विज्ञानात्मा। यही सब यदि रह 
गये या परिच्छिन्न अहंकारमें फँसकर यदि रह गये, इन आठ जगहमें-से कहीं भी 
फँस गये तो यह तमस्‌ हुआ--तमस्‌ हुआ माने अन्धकार हुआ--अन्धकार हुआ 
माने ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान नहीं हुआ। इसका अर्थ हुआ कि मैं 
अविनाशी हूँ यह ज्ञान भी नहीं हुआ; मैं परिपूर्ण ह--यह ज्ञान भी नहीं हुआ, मैं 
सच्चिदानन्द हूँ वस्तुत: यह ज्ञान भी नहीं हुआ, और में अद्वितीय हँ--यह ज्ञान भी 
नहीं हुआ। ये चार बातें ध्यानमें रखना-- (१) कालकी दृष्टिसे अविनाशी--कालसे 
अपरिच्छिन्न जो होता है वह अविनाशी होता है; (२) देशकी दृष्टिसे परिपूर्ण-देशसे 
जो अपरिच्छिन्न होता है, वह पूर्ण होता है; (३) वस्तुकी दृष्टिसे सच्चिदानन्द-- 
वस्तुसे जो अपरिच्छिन्न होता है, वह सद्घन-चिद्घन- आनन्दघन-- 
सच्चिदानंन्दधघन होता है। और (४) इतनेपर भी बोले कोई परिणामी हो क्‍या, तो 
बोले कि नहीं अद्वितीय है, सच्चिदानन्दघनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । 
तो यदि अविनाशी, परिपूर्ण, सच्चिदानन्दघन, अद्वितीय आत्मा-ही, ब्रह्म ही अपना _ 
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स्वरूप है यह ज्ञान नहीं हुआ, तो तमसूमें रह गये और यह तमस्‌ आठ प्रकारका 
हुआ। 

अब तमके बाद मोह होता है। मोह क्‍या है ? कि.मोह बड़ा विलक्षण है| 
जब किसीके अन्दर थोडा-सा ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है तब यह आदमी कमजोर 
मनुष्योंके सामने अपनेको ईश्वर प्रकट करने लगता है--यह मोहका विलास है | 

मायावश परिच्छिन्न जड़ जीव कि ईश समान--यह जीव मायाके अधीन हैं, 
जड़ है, परिच्छिन्न है--यह कभी ईश्वरकी बराबरी नहीं कर सकता है | लेकिन, यह 
देखनेमें आया महाराज कि जो अपने शरीरको हल्का करते हैं--अणिमा-सिद्धि 
जिनको होती है--छोटे बन गये--छोटे बन गये तो बोले--देखो शरीर बदलनेकी 
शक्ति हमारे अन्दर है, हम ईश्वर हैं। 

एक हमारे मित्र थे, उपासना करते थे। उनके सामने एक यक्ष प्रकट हुआ-- 
बिलकुल गोरा-गोरा और बड़ा सुन्दर और हाथमें गदा लिए हुए और दाढ़ी-मूँछ 
नदारद और सिरके बाल बड़े सुन्दर और उम्र १५-१६ वर्षकी। अब सामने 
आसमानमें आकर खड़ा हो गया। मित्रने पूछा कि तुम कौन हो ? तो बोला कि में 
कृष्ण हूँ । बोले--तुम कृष्ण कैसे ? तो बोला कि आजकल मैं इसी रूपमें रहता हूँ । 
मित्रने पूछा-- अब मैं क्‍या करूं, मेरे लिए क्‍या आज्ञा है ? कि तुम जाओ और जाकर 
काम करो, धन कमाओ, तुमको खूब आमदनी होगी । बहुत रुपया तुम्हें मिलेगा। यक्ष 
तो धनका मालिक होता है न, धन दे सकता है। अब वह अपने गुरुजीके पास गया 
और गुरुजीने उससे पूछा कि क्या कहा उसने ? तो बोला कि उसने कहा कि जाओ 
तुम और कमाई करनेमें लगो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। गुरुजी बोले-- अरे! राम- 
राम-राम, वह ईश्वर नहीं था ।ईश्वर जब किसीके सामने प्रकट होता है तब वह धनकी 
कमाईमें या भोग-विलासमें नहीं लगाता है, वह तो अन्तर्मुख करता है, वैराग्य देता 
है, भक्ति देता है, प्रेम देता है, अपने हृदयसे लगा लेता है, अपनेसे मिलाता है-- 
ईश्वरके प्रकट होनेका यह लक्षण नहीं है कि वह हमें संसारमें भटका दे, ईश्वरके 
दर्शनका लक्षण ही यह है कि वह जीवको अपने पास खींचे, अपनेसे दूर नहीं फेंके । 
वे बोले--राम-राम-राम, वह ईश्वर नहीं है। 

अणिमा महिमा--छोटा-बड़ा बननेकी शक्ति होती है भला। एक साधु था 
बनारसमें, वह छोटा बन जाता था। सामान्य-रूपसे उसकी उम्र पचास वर्षकी मालूम 
पड़ती थी, बाल भी कुछ थोड़े- थोड़े पके हुए थे, चेहरेमें भी कुछ उतार था, लेकिन 
जब वह ध्यान करनेके लिए बैठता था तब उसकी उम्र ऐसी हो जाती जैसे कि वह 
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पन्द्रह वर्षका हो । वह कहता था कि हमको इतना रुपया दो तो हम तुमको पन्द्रह 

वर्षके बनकर दिखावेंगे और हमको इतना रुपया दो तो छ: वर्षके बनकर दिखा देंगे। 

अब वह अपने भक्तोंको यह बताता कि ईश्वर तो हम ही हैं । तो फँस गया न, माया- 

जालमें फँस गया । ई श्वरको रुपयेकी जरूरत नहीं होती है भला ! जो पैसा माँगता फिरे 

और अपनेको ईश्वर बतावे, वह ईश्वर कैसा ? ईश्वर तो वह है जो सबको पैसा देता 
है, ईश्वर वह नहीं है जो सबसे पैसा लेता है । अणिमा-महिमा, लघधिमा-गरिमा, प्राप्ति, 

प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, छोटा बनना, बड़ा बन जाना, हल्का बन जाना, भारी बन 
जाना, चाहे जो और चाहे जिसको प्राप्त करा देना, अपनी इच्छाको दूसरेके मनमें भी 
उत्पन्न कर देना, दूसरोंको अपने हक्मके अनुसार चला देना और परिस्थितियोंको 
बदल देना--ये सब सिद्धियाँ है । बोले कि यह ई श्वर हो गया ? कि नहीं, ई श्वर-वी श्वर 
कुछ नहीं हुआ; यह मोहमें फँस गया। यह सब योगकी छोटी-मोटी सिद्धियाँ हैं 
भला। इन सिद्धियोंमें जो फँस जाता है, उसी फँसे हुएको मोहमें ग्रस्त बोलते हैं । जो 
संसारकी विशेषता अपने अन्दर दिखाकर अपने अन्दर विशेषता दिखाता है वह 
मोहग्रस्त है। अणिमादि शक्तियोंमें फँस जाना, इसका नाम 'मोह ' है। 

इसके बाद महामोह है | महामोह दस तरहका होता है | वह क्या होता है कि 
इस संसारमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--ये पाँच प्रकारके रस होते हैं और यही 
पाँच प्रकारके विषय-भोगको स्वर्गमें हमेशाके लिए पकड़ ले कि ये हमारे बने 
रहें--इस इच्छाका नाम, इस रागका नाम महामोह है | पाँच विषय इस लोकके और 
पाँच विषय परलोकके | 
'तामिस्त्र -- यह अठारह तरहका होता है । वह कैसे होता है ? दस विषय तो 

इस लोक और परलोकके पहले हुए और आठ प्रकारके जो ऐश्वर्य हुए--ये कुल 
मिलाकर १८ हो गये, उनके लिए प्रयतल करनेपर भी जब वे नहीं मिलते हैं तब 
क्रोध आता है, इस क्रोधका नाम तामिस्र है। और इसी प्रकार अन्धतामिस्त्र होता है, 
वह भी अठारह प्रकारका होता है-आठ प्रकारके ऐश्वर्य और दस प्रकारके विषय । 
ये जब भोगके लिए उपस्थित होते हैं और सभी पूरे भोगे नहीं गये हैं, उसी समय 
यदि आ गयी मौत और हाय-हाय करते मरे कि अभी हमारे भोग पूरे नहीं हुए, तो 
उस पछतावेका नाम अंधतामिस्न होता है। जो -मरते समय यह सोचते हुए अथवा 
पछताते हुआ मरता है कि जीवनमें मैंने यह भोग, भोग लिया होता, यह कमाई कर 
ली होती, उस देशमें हो आया होता कि अरे भाई, और तो सब देखा पर 
स्व्रिटजरलैण्ड नहीं देखा या कि अमेरिका नहीं देखा-यदि यह पछतावा हो गया 
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मनमें कि यह विषय नहीं भोगा, यह नहीं खाया, उनसे नहीं मिला-यह पछताते हुए 
जो संसारमें मरते हैं उनको अन्धतामिस्नकी प्राप्ति होती है। यह पाँचो.विपर्यय जो हैं 
न-जिनका मैंने नाम लिया तम मोह, महामोह, तामिस्र, अन्ध-तामिस्र ये जितने हैं 
ये पाँचों-के-पाँचों नरक हैं भला! इनका नाम नरक है। तो यह जो नरक हैं यह 
अरेके रूपमें संसार-चक्रमें लगे हुए हुए हैं। अभी और बताते हैं। यह तो पाँच 
विपर्ययके भेद हुए। 

अब अट्ठाईस प्रकारकी अशक्ति होती है। वह क्‍या होती है कि ग्यारह तो 
इन्द्रियोंमें जो अशक्ति है। घह क्या? कि अरे भाई, हमारी आँखसे तो दिखता नहीं 
है, कानसे यह चीज सुनायी नहीं पड़ती है, त्वचासे इसका स्पर्श मालूम नहीं पड़ता 
है, जबानसे गूँगापना, अन्धपना, बहिरापना-यह जो इन्द्रियोंकी असमर्थताएँ हैं 
इनको लेकरके ग्यारह प्रकारकी अशक्ति हैं। और अन्त:करणमें जो अशक्ति होती हैं 
विपर्ययसे, वह नौ प्रकारकी तो तुष्टियोंक विपरीत हैं और आठ प्रकारकी 
सिद्धियोंके विपरीत हैं। इस प्रकार कुल २८ अशक्ति हैं। 

अब इनको फिरसे बताते हैं, जरा ध्यानमें ले लेना! क्योंकि, बहुत लोग इन 
सिद्धियोंमें फँसे होते हैं। जैसे, हमारे आजकलके जो नये ढंगके 'लोग हैं वे कहते 
हैं कि मनुष्यको संसारमें सन्‍्तोष नहीं करना चाहिए-यह आपने सुना है कि नहीं ? 
' असन्तोषकी वृद्धि हो' यह नारा है हमारे 'कामरेड' भाइयोंका। भोगमें सन्तोष 
करना-जितना मिले उसमें सनन्‍्तोष कर लेना। परन्तु परमार्थके साधनमें सनन्‍्तोष नहीं 
करना। परमार्थके साधनमें यदि सन्‍्तोष आगया तो समझो विघ्न आ गया | बोले ' दो 
माला फेर लिया बहुत हो गया'-माने भगवानूपर एहसान हो गया कि हमने दो 
माला तुम्हारी फेर ली! अब ईश्वर भी तुम्हारा बोझ उठावेगा, भार ढोयेगा तुम्हारा। 
नहीं, साधनमें सनन्‍्तोष नहीं चलेगा। 

ज्ञान-मार्गमें चले तो सही, परन्तु प्रकृतिका ज्ञान यदि किसीको होने लग 
जाय और वह उसमें तुष्टि मानने लगे तो वह अशक्ति है, विध्न है। ज्ञानमार्गमें चले 
तो प्रकृतिकी एक-एक बात मालूम पड़ने लग गयी कि वर्षा कब होगी, आँधी कब 
आवेगी। यह जो मौसम की सूचना देनेवाले यन्त्र होते हैं उनसे पता लग जाता है 
कि कब मानसून आनेवाला है, कि आँधी आने वाली है, कि समुद्रमें तूफान 
आनेवाला है, कि कहीं दुश्मनका हवाई जहाज आ रहा है-यह सब पहलेसे ही 
मालूम पड़ जातां है। आजकल तो यन्त्रके सहारे सब मालूम पड़ता है, परन्तु 
किसीके मस्तिष्कका यन्त्र इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसमें प्रकृतिकी सब बातें 
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मालूम पड़ने लग जाती हैं कि प्रकृति क्‍या है, महत्तत्त्व क्या है, अहंकार क्या हैं, 
पञ्ञतन्मात्रा क्या है। यह नहीं समझना कि बाहरकी लकड़ी और अल्मूनियम और 
लोहा और शीशाको ही स्वच्छ करके हम ऐसा यंत्र बना देंगे कि वह बहुत दूरका 
शब्द ग्रहणकर ले ! ये मशीनवाले यही बनाते हैं न! बाहरकी धातुएमें ऐसी स्वच्छता 
पैदा कर देते हैं कि बाहरकी चीजें मालूम पड़ने लगती हैं । अरे, यह भीतर जो है 
दिमाग, इसमें भी ऐसी विशेषता ज्ञानके अभ्याससे की जाती है कि जैसे रेडियो 
दूरका शब्द ग्रहण कर ले ऐसे ही दिमाग भी दूरका शब्द ग्रहण कर ले-दूरकी 
संकल्प- धारा ग्रहण कर ले, दूरसे प्रकृतिमें जो काम होनेवाला है उसे ग्रहण करले | 
बाहरसे मशीन ग्रहण कर सके और भीतर वाली मशीन ऐसी नहीं बनायी जा 
सकती, ऐसा नहीं है। हाँ, बाहरके यन्त्रकों बनानेवाली प्रक्रिया भौतिक हैं और 
भीतरके यन्त्रको बनानेको जो प्रक्रिया है, वह आध्यात्मिक है। लेकिन, जब 
प्रकृतिका ज्ञान होने लग जाये तो यह मत समझ लेना कि बस-बस अब हमको 
परमार्थका ज्ञान हो गया। यह मूर्खताकी बात है । यह सनन्‍्तोष कभी नहीं करना जब 
तक परमात्माका ज्ञान न हो | 

अब दूसरी तुष्टि क्या है ?--उपादान | उपादान क्या है ? कि मन न रँगाये और 
रंगाये जोगी कपड़ा--साधुका चिह्न धारण कर लिया, आड़ा चन्दन लगाने लग गये 
और लम्बा चन्दन लगाने लग गये और गेरुआ कपड़ा पहन लिया और बोले कि 
बस-बस, अब तो ईश्वरके रजिस्टरमें हमारा नाम लिख गया! जो पुलिसकी 
नकली वर्दी पहनता है वह गिरफ्तार किया जाता है--भला। यह जो ईश्वरके 
सेवककी वर्दी है इसको भी जो असली ग्रहण नहीं करता, नकली ग्रहण करता है, 
और उसीमें सन्‍्तोष मान लेता है, वह कहीं-न-कहीं, कभी-न-कभी पकड़ा 
जायेगा। तो, उपादान माने परमात्माका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए एक सामग्री है वेष 
ग्रहण करना। उस सामग्रीको ग्रहण कर लिया, लेकिन परमात्माका ज्ञान नहीं प्राप्त 
किया और उसीमें सन्तुष्ट हो गये। तो यह बेवकूफीकी बात हो गयी, यह अशक्ति 
है एक तरह की। 

इसी प्रकार कोई बोले कि उपादान-ज्ञानमें क्या है और प्रकृति ज्ञानमें कया है, 
जब समय आयेगा तब मुक्ति हो जायेगी। तो, भोजनको समय पर नहीं छोड़ते कि 
भोजन मिल जायेगा, मकानकों समयपर नहीं छोड़ते, व्याहको समयपर नहीं 
छोड़ते, कमाईको समय पर नहीं छोड़ते और ईश्वरकी प्राप्तिकमो समयपर छोड़ 
देना-यह मूर्खताका ही चिह्न है। इसलिए यदि कोई बोले कि भाई, ईश्वरको जब 
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मिलना होगा तब मिल जायेगा माने उसके लिए हम कोई साधन- भजन नहीं करेंगे, 
तो यह सीधी बेवकूफीका लक्षण है। यह काल-तुष्टि अशक्ति है। 

अच्छा, दूसरे जो हैं वे कहते हैं कि बिना भाग्यके क्या होगा? जब भाग्य 
होगा तब परमात्मा मिल जायेगा। बोले, भाग्यसे परमात्मा नहीं मिल जायेगा। बोल, 
भाग्यसे परमात्मा नहीं मिलता है, क्योंकि भाग्य बनता है कर्मसे और कर्मका फल 
सीमित होता है। और, कर्मका फल जब सीमित होता है तब अनन्त जो परमात्मा 
है वह तो तत्त्व है न! तो वह भाग्यसे कर्मके फलके रूपमें नहीं मिल सकता है, वह 
तत्त्वज्ञानससे आवरण- भंग करनेपर मिलता है। 

इस प्रकार जो लोग प्रकृतिके ज्ञानसे सन्तुष्ट हो जाते हैं, और जो संन्यास 
आदि वेष धारण करके सन्तुष्ट हो जाते हैं, जो भाग्यपयर अथवा कालपर अपनेको 
छोड़ देते हैं उनकी यह जो सिद्धि है, वह बड़ी दु:ःखद है। यह सिद्धि जो हैं यह 
अशक्तिके रूपमें है, इसीसे संसार-चक्र चल रहा है भला! संसार-चक्र चल कैसे 
रहा है कि इन्हीं बेवकूफोंको वजहसे चल रहा है। क्योंकि, ये मुक्तिका प्रयत्न नहीं 
करते हैं | वे कहते हैं कि भाग्यसे मुक्त हो जायेंगे और मुक्तिका प्रयत्न नहीं करते हैं । 
फिर बोले कि समयपर परमात्मा मिल जायेगा! मानो कोई उनसे इण्टरव्यूका समय 
निश्चित हो कि इस दिन मिलेंगे भगवान्‌, उस समय मिलेंगे भगवान्‌ ! 

अब बोले कि अब संसारमें भी देखो कि यह देखकर कि हाय-हाय, धन 
कमाना तो बड़ा मुश्किल है। कमाई करना मुश्किल और॑ कमा लेंगे तो उसको 
रखना भी बड़ा मुश्किल है। बोले भाई, इसमें तो कमी-बेशी ल॑गी ही रहती है, फिर 
धनसे कभी तृप्ति भी नहीं होती और जीवोंकी हिंसाके बिना भोग भी नहीं होता। 
इसलिए चलो उपराम हो जाते हैं। बारम्बार ऐसा सोचकैर अपने जीवनमें 
निकम्मापन जो धारण कर लेना है, यह भी एक अशक्ति है। 

पाँच प्रकारका दोष इनमें होता है कमाई करनेमें दूसरोंको ठगना पड़ता है या 
कोई यों सोचने लगे कि भोगमें दूसरोंकी हिंसा होती है, कोई कहता है कि इसमें 
अधर्म होता है तो नरकादिकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार वस्तुओंको पैदा करनेमें 
दोष, रखनेमें दोष, किसीका दोष देखकर सड्र-दोषसे और हिंसा दोषसे पाँच 
प्रकारकी तुष्टियोंसे जो उपरामता होती है, वह भी अशक्ति है। ये तुष्टियाँ भी संसार- 
चक्रको चलाती हैं। इस प्रकार तमोगुण दूर नहीं होता और वह कर्मके द्वारा अपने 
जीवनको उन्नत नहीं कर पाता। न ईश्वरकी प्राप्ति हुई और न संसारकी प्राप्ति हुई, 
अब बारम्बार जन्मो और मरो। ह 
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अब बताते हैं कि इस संसार-चक्रके जो पचास प्रकारके अरे हैं, उनमें आठ 
सिद्धियाँ भी अशक्तिके रूपमें है। यदि रथ नहीं चलता है, पहिया नहीं घूमता है 
और पहिया नहीं घूमता है तो संसारका रथ ही नहीं चलता है, इसलिए यह पचास 
जो आओरे हैं, इनमें सिद्धियाँ भी हैं। वे सिद्धियाँ क्‍या हैं? तो बोले कि ऊह: 
शब्दो 5 ध्ययनमिति तिस्त्र: सिद्धयः एक. तो ऊह, शब्द और अध्ययन ये तीन सिद्धि 
हैं। और सुखको नाश करनेवाली तीन सिद्धि हैं और सुहत्‌-प्राप्ति और दान ये दो 
सिद्धि हैं। कुल आठ सिद्धियाँ है, जो अशक्ति रूप हैं। 

हस्तामलकाचार्य को जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया बिना उपदेशके, वैसे जिसको 
ज्ञान प्राप्त तो जाय-यह एक प्रकारकी सिद्धि है। श्रीशंकराचार्य भगवान्‌ जोशीमठमें 
बैठकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते थे भला! वहाँसे गंगाजी बहुत नीचे पड़ती हैं । जो 
वेदान्ती लोग होते हैं वे गुरुको बुलवाते ज्यादा हैं और सेवा कम करते हैं-यह तो 
आप जानते ही हैं, और भगत लोग सेवा ज्यादा करेंगे, खिलायेंगे-पिलायेंगे ज्यादा 
और समझेंगे बहुत कम। ज़ानी बकाय मारें ओर भ्रगत खबाय मारें। 
श्रीसुरेश्वराचार्ोजी महाराज, श्रीपद्मपादाचार्यजी महाराज-ये लोग तो 
शंकराचार्यजीके पास बैठकर वेदान्तका विचार करते बड़ी प्रखर बुद्धिवाले और बड़े 
प्रखर साधनवाले और हस्तामलकाचार्य जो थे उनकी बुद्धि उतनी तेज नहीं थी, वे 
दो मील नीचे गंगाजी जाते और वहाँसे गंगाजल भरकर २००० फुट चढ़ते हुए 
गंगाजल लेकर आते शंकराचार्यजीके लिए। सब शिष्य उनकी हँसी उड़ाते कि यह 
तो मूर्ख है। पर, जबतक वे आते नहीं तबतक शंकराचार्यजी वेदान्तका अध्ययन शुरू 
नहीं करवाते थे । लोग कहते--इस मूर्खका आप इन्तजार क्‍यों करते हैं ? यह तो कुछ 
समझता ही नहीं है, गुरुदेव इसका इन्तजार क्‍यों करते हैं ? बस, ऐसा ज्ञानका उदय 
हुआ भगवान्‌ शंकराचार्यजीकी कृपासे उनको-गुरुसेवासे उनको ज्ञानकी प्राप्ति हुई । 
यह भी एक प्रकारकी सिद्धि है--यह आठ प्रकारकी सिद्धि होती है। 

इस प्रकार विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि-यह पचास प्रकारके जो प्रत्यय 
के भेद हैं--ये ही इस चक्रके अरे हैं। ब्रह्मपुराणमें सबका वर्णन किया हुआ है। 

अब आगे बताते हैं--विंशति प्रत्यराभि: | अब ेरे जो हैं; वे कहीं टूटकर गिर 
न पड़ें | तो इनको जोड़नेके लिए जो कीलें बनायी जाती हैं उनको ब्रोलते हैं-- प्रत्यरा । 
प्रत्यया माने उन अरोंको ठीक-ठिकाने पर रखनेके लिए, जोड़नेके लिए जो कीलें 
लगायी जाती हैं, वे । वे कितने हैं गिनतीमें ? कि बीस हैं! अब इसके आगे और कल ! 

० 
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प्रवचन- २ २ 
ब्रह्बचऋका वर्णन- २ 
अध्याय- १९, मन्त्र--- ४-५ 


तमेकनेमिं.. त्रिवृत. षोडशान्तं 

शतार्धारें विंशतिप्रत्यराभि: | 

अष्टकै: षड़भिर्विश्वरूपैकपाशं 

त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ श्वे० १.४॥ 

परब्रह्म परमात्माका वर्णन कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्माका जो असली 
स्वरूप है उसमें वक्ता-रूपसे कोई अभिमानी नहीं है, वचनकी क्रिया नहीं है और 
वचनका विषय वाक्य नहीं है। अनन्त जो वस्तु है वह वाक्यरूप नहीं है, क्योंकि 
वाक्य तो परिच्छिन्न होगा। वाक्य माने जो बताया जाये कि यह है और वचन माने 
जो मुँहसे बोला जाये, वक्ता जो भीतर बोलनेका अभिमान करके बैठा होवे। जहाँ 
वक्ता; वचन और वाक्यका भेद ही नहीं है उस अनन्त-ब्रह्मका निरूपण करना होवे 
तो बड़ा कठिन होता है। महात्मा लोग आश्चर्यजनक रीतिसे उसका वर्णन करते हैं। 
उपनिषदोंमें इसके लिए क्‍या रीति अपनायी गयी कि पहले कार्य और 

कारणका ब्रह्ममें वर्णन किया जाये--कारण-ब्रह्म और कार्य-ब्रह्म । आमकी गुठली 
क्या और आमका वक्ष क्‍या? तो गुठलीके अन्दर जो सत्ता है वह भी ब्रह्म है-- 
भला; और वक्षमें जो तना है, जो छिलका है, जो पत्ता है, जो फूल है, जो फल है, 
जो गूदा है, वह भी सत्ता ही है। एक ही सत्तामें कारणात्मक जो आम्र-वृक्ष है 
उसीको गुठली बोलते हैं और जो कार्यात्मक आम्र-वृक्ष है उसको फूल, फल, 
पल्लव आदि सहित आम्र-वक्ष बोलते हैं। अब यह कार्य और कारण जिस एक 
अखण्ड-सत्तामें भास रहे हैं, उसको लखाते हैं | क्योंकि आप देखो, केवल आमका 
ही बीज नहीं, नींबूके बीजमें भी तो सत्ता है न और अमरूदके बीजमें भी सत्ता है 
और अनारके बीजमें भी सत्ता है; ऐसे ही अनारके पेड़में, नींबूके पेड़में और 
अमरूदके पेडमें सब जगह सत्ता है। सत्ता जो होती है वह बीज और वृक्ष दोनोंसे 
विलक्षण होती है; पर उस सत्ताको दिखाया कहाँ जाये ? कि यही जो कार्य- 
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कारणात्मक वस्तु संसारमें अनुभव हो रही है, इन्हीं नाम-रूपात्मक वस्तुओंमें 
परमात्माको लखाना पड़ता है । इसलिए, आश्चर्य-जनक ढंगसे उसका वर्णन करना 
पड़ता है-- 
आश्चर्यों वक्ता कुशलोउस्य लब्धा 
आशचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट:। (कठ० १.२.७) 
इसको बोलनेवाला भी आश्चर्य-रूप है और जो इसको समझ जाये सो भी 
आश्चर्य है और आश्चर्य-रूप गुरुके द्वारा उपदेश करनेपर आश्चर्य रूप शिष्य आश्चर्य- 
रीतिसे इसको जानता है। माने लौकिक रीति नहीं है | तो कार्य-कारण-रूप जो दोष 
प्रपञ्ञमें हमें दिखायी पड़ रहे हैं, उन दोनोंका पहले ब्रह्ममें आरोप करके और फिर 
उसका ब्रह्ममें निषेध करते हैं। इस तरह-- 
अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंच प्रपञ्ञयते । 
पहले अध्यारोप करना और फिर अपवाद कर देना और इस तरहसे वस्तुकी 
सफाई कर देना । एक चीज इतनी मैली हो गयी है कि उसकी मैल-मैल तो दिखती 
है वह चीज नहीं दिखती है। तो क्या करना? कि उसके ऊपर अध्यारोप करना। 
काहेका ? कि उसपर दही लगा दो, साबुन लगा दो, उसपर कुछ पोत दो--पहले 
कुछ और लगा दो--खटाई लगा दो, नींबू लगा दो, साबुन लगा दो और कोई चीज 
उसपर और पोत दो और बादमें जब वह चीज गीली हो जाये और वह मैल जरा 
धुल जाये तो दोनोंको धो दो, दोनोंको पोंछ दो, तो वह साबुन भी और मैल भी धुल 
जाए। ऐसे परब्रह्म परमात्मामें यह जो नानात्मक प्रपद्ञ जो है यह मैलके समान लग 
गया--यह अज्ञानका मैल लग गया है--ऐसा समझो। तो फिर इसमें थोड़ा-सा 
अध्यारोप कर दो कि यह कार्य है, यह कारण है, यह उपाधि है, यह विशेषण हे, 
यह विशिष्ट है--यह सब साबुन है भला। हाँ, यह जितना अवच्छेदका-- अवच्छिन्न 
है, उपाधि है, विशेषण है, अध्यस्त है, अधिष्ठान है--यह सब नींबू है, दही है, 
साबुन है--उनकों लगाओ और फिर जब सारी उपाधियाँ इसीमें मिल जायें तब 
सबका अपवाद कर दो--अपवाद कर दो माने सब पोंछ दो--साबुन-सहित मैल, 
नींबू-सहित-मैल, दही-सहित-मैल--सबको छुड़ाकर फेंक दो और वस्तु जो है, 
सो शुद्ध-की-शुद्ध रह जाए। इसीलिए पहले वस्तुमें आरोप किया जाता है और 
फिर उसका अपवाद किया जाता है। 
देखो, एक आदमीको पहले अपने मनमें गृहस्थ होनेका कितना 
अभिनिवेश रहता है। बार-बार होता है मनमें कि मैं गृहस्थ हँ--मेरी स्त्री, पुत्र, 
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मेरा धन! यह क्‍या हुआ कि यह मनमें संस्कारका मेल लगा। बोले-- अब इसमें 
साबुन लगाओ। कि क्‍या साबुन लगावें 2 कि 'में संन्यासी हूं --यह साबुन है। 
बोले कि भावनासे ही अपनेको गृहस्थ मानते थे और अब भावनासे ही अपनेको 
संन्‍्यासी मानते हैं--न मेरा है, न मेरा बेटा है, न मेरा धन हें--कुछ नहीं है मेरा। 
अब ये दोनों 'मेरा' और 'में' जब दोनों एकमें मिलकर धुल गये तब बाबा 
गृहस्थपना भी मेरा माना हुआ था और संन्यासीपना भी मेरा माना हुआ था, न में 
गृहस्थ हूँ और न में संन्यासी हूँ, मैं तो ब्रह्म हू--समझे ? गृहस्थपना--संसारीपना 
जो है खह अनादि अविद्यासे आया हुआ है और उसमें संन्‍्यासीपना अध्यारोपित 
है और ब्रह्मज्ञाससे दोनोंका अपवाद कर दो, दोनोंका बाध कर दो-न हम 
गृहस्थ, न संन्यासी | 

इस प्रकारसे अध्यारोप और अपवादके द्वारा परमात्माका वर्णन किया 
जाता है जिसमें केवल परमात्मा-ही-परमात्मा है, यह बात जान ली जाये, 
अनुभवमें आ जाए। यह नहीं कि दूसरा कोई हो गया है और उसको मिटाना है। 
परमात्माके सिवाय दूसरा कोई हुआ नहीं है, लेकिन हमको जो मालूम पड़ता है 
कि दूसरा है, वह अपनी बुद्धिमें जो मैल है--उस मैलको मिटानेके लिए यह 
युक्ति करनी पड़ती है। 

अभी यह बताया कि इस ब्रह्म-चक्रमें-संसार-चक्रमें पचास अरे हैं। 
इसमें--कारण-ब्रह्म-चक्र और कार्य-ब्रह्म-चक्रका भेद नहीं है। ऐसा नहीं 
समझना कि पहले मन्त्रमें (मन्त्र ४में) कारण-ब्रह्म-चक्र है और दूसरे मन्त्रमें 
(मन्त्र ५मैं) कार्य-ब्रह्म-चक्र है। ये दोनों बिलकुल मिले हुए ही हैं। क्योंकि, यह 
जो पचासमें गिनती की गयी है, ये अरे जो हैं ये कारण नहीं हैं भला, ये भी कार्य 
ही हैं। और यह जो विंशति प्रत्यराभि आदि हैं, ये भी कार्य ही हैं। कि दस इन्द्रियाँ 
और दस विषय ये क्‍या हैं ? कि ये प्रत्यरा हैं ? प्रत्यरा हैं माने जिन पचासोंका वर्णन 
कल किया गया कि पचास इसमें अरे हैं, उन अरोंको पक्का रखने वाले ये बीस 
प्रत्यरे हैं, जो अरोंको मजबूत बनानेके लिए कौलके रूपमें लगाये जाते हैं । 

अब यह प्रश्न हुआ कि ये जो बीस हैं, ये क्‍या हैं ? बोले-- आँख, नाक, 
कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ और इन पाँचोंके--ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रयोंके विषय--तो बीस तो गिने-गिनाये हो गये। यह क्या हुआ ? जैसे हाथ 
और हाथसे किसी चीजको पकड़ना; तो हाथ तो इन्द्रिय है और जो चीज पकड़ी 
जाती है वह विषय हो गयी | पाँव इन्द्रिय हो गया और जहाँ जाना है--गन्तव्य-देश, 
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वह विषय हो गया। और, वाक्‌ जो है वह कर्मेन्द्रिय है और जो चीज बोल रहे हैं 
वह विषथ हो गया। अब यह संसारमें जो पचास अरे कल बताये, वे मजबूत कैसे 
हो रहे हैं? मजबूत ऐसे हो रहे हैं कि कान शब्दके साथ जुड़ गया--एकदम 
गुत्थम-गुत्थी-और आँख रूपके साथ जुड़ गयी और जीभ स्वादके साथ जुड़ गयी 
और नाक गन्धके साथ जुड़ गयी और हम तो इसके ऊपर बैठे हुए हैं-ही-हैं । और 
अब ये विषय और इन्द्रियाँ आपसमें ऐसे भिड़ गयी हैं कि ये महाराज, क्षण भरके 
लिए भी अलग नहीं होते | गोस्वामीजी तो ऐसे कहते हैं कि ये आपसमें एक क्षणके 
लिए भी अलग नहीं होते हैं, इसीलिए हमको बड़ी भारी परेशानी हो रही है कि 
हमारी इन्द्रियाँ घुलमिल कर एक हो गयी हैं। न विषय इन्द्रियोंसे दूर होते हैं, न 
इन्द्रियाँ विषयोंसे दूर होती हैं | विषयोंके संस्कार हृदयमें बैठ गये हैं और हृदय जो 
है, सो व्याकुल होकर विषयोंमें जा गिरा है। इस तरहसे हम देखते हैं कि यह 
संसारका जो चाक है, इसके अरे जो हैं, वे बिलकुल पक्के हो एक हें। 
अब बताते हैं कि इसमें छ: अष्टक हैं | ये छ: अष्टक क्या हैं ? यह कभी- 
कभी हम जब दूसरे देशोंकी गिनती सुनते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि सब 
संस्कृत ही बोल रहे हैं--' एट ' अंग्रेजीका और ' अष्ट' संस्कृतका | देखो केवल यह 
घ्‌ ही तो बीचमें घुसा न ! और में देखता हूँ कि कभी-कभी पारसी वाले, अरबीवाले 
बोलते हैं न, तब ऐसा मालूम होता है कि संस्कृतके शब्द इनसे बहुत घुले-मिले हैं ! 
जब उनसे पूछते हैं कि इसका क्‍या मतलब है तब साफ मालूम पड़ता है कि ये 
संस्कृतसे मिलते हुए शब्द हैं | षड्भि: अष्टके:--छ: अष्टक हैं माने आठ-आठके 
छ: हैं, वे इस संसारके चक्रमें, इस ब्रह्म-चक्रमें लगे हुए हैं। वे क्या-क्या हैं 2? कि 
पहला अष्टक है वह, जो कि गीतामें बताया गया है-- 
भूमिरापोडनलोवायु: खं मनो बुद्धिरिव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना: प्रकृतिरष्टधा॥ 
प्रकृतिके ये जो आठ भेद हैं यह प्रथम अष्टक है और इस शरीरमें जो भीतरी 
चाम है और बाहरी चाम है--मांस, खून, हड्डी, मेद, मज्जा, वीर्य--यह धात्वष्टक 
दूसरा है। और अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इत्यादि जो हैं, ये ऐश्वर्याष्टक 
तीसरा है। और धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य--ये चार जो अच्छी चीज हैं और ईश्वरके 
सामने रहती हैं और अधर्म, अज्ञान, अवैरग्य और अनैश्वर्य--ये ईश्वरके पिछले 
भागमें रहते हैं, क्योंकि ईश्वरके सिवाय और तो कोई चीज दुनियामें है नहीं, यह 
चौथा भावाष्टक है। हम लोग मूर्ति-पूजा करते हैं न, तो भगवान्‌के सामनेके हिस्सेमें 
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और पीछेके हिस्सेमें न्यास करते हैं। उसमें धर्माय नम:, वैराग्याय नम:, ज्ञानाय 
नम: और ऐश्वर्याय नम:--ये चार न्यास जो हैं, ये ईश्वरके अग्रभागमें होते हैं और 
अधर्माय नम:, अज्ञानाय नम:, अवैराग्याय नम: और अनैश्वर्याय नम:--ये चार 
न्यास जो हैं, ये पिछले भागमें होते हैं। जो ईश्वरके सामने नहीं होगा उसको वे चार 
चीजें मिलेंगी और जो ईश्वरके सामने होगा उसको वे चार चीजें मिलेंगी-है न? 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य--ईश्वरके सनन्‍्मुख होनेसे मिलते हैं और ईश्वरको पीठ 
देखनेसे, माने ईश्वरका दर्शन जब॑ नहीं होगा तब अधर्म--माने पाप होगा! 
अवैराग्य-माने संसारमें राग होगा और अनैश्वर्य-माने विफलता मिलेगी संसारमें 
और अपना काबू किसी चीजपर नहीं चलेगा--न मन वशमें रहेगा, न इन्द्रियाँ वशमें 
रहेंगी, न हाथ-पाँव वशमें रहेंगे, फिर स्त्री-पुत्र-धन-दौलतकी तो बात ही क्‍या है । 
ये आठ जो हैं ये भावाष्टक हैं। ईश्वरकी उपासना करनेसे चार बातोंकी (भावोंको) 
प्राप्ति होती है और जब सम्पूर्ण ईश्वरकी प्राप्ति होती है न, तब धर्म-ज्ञान-वैराग्य- 
ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्चवर्य--ये आठों बाधित हो जाते हैं । कब ? 
कि जब परमात्माका सच्चा स्वरूप प्राप्त होता है! ये चार साधक हैं और ये चार 
बाधक हैं। अगर अपनेसे पाप-कर्म होता हो तो धर्म उसको मिटावेगा और राग-द्वेष 
दुःख देते हों तो वैराग्य दुःख मिटावेगा और अभिमान बढ़ गया हो ज्यादा तो 
भगवानके ऐश्वर्यके चिन्तनसे वह मिटेगा और इन चारोंसे भी द्वेष नहीं करना, 
क्योंकि ये भी परमात्माके स्वरूपमें ही हैं । 

श्रीरामानुजाचार्यजी महाराज जब श्रीरड्रनाथ भगवान्‌के देहका अनुसन्धान 
कर रहे थे--ये प्रेमी लोग जो होते हैं न ये मूर्तिकी भी सेवा ऐसी ही करते हैं कि 
जैसे कोई मनुष्यकी सेवा कर रहे हैं-श्रीरड्रनाथ भगवान्‌ लेटे हुए और 
श्रीरामानुजाचार्य उनकी पीठपर हाथ फेर रहे--जैसे पीठकी मालिश कर रहे हों; तो 
देखा एक फोड़ा। बोले, अरे, भगवान्‌की पीठमें फोड़ा ? रोने लग गये। जब रोने 
लग गये, तब भगवान्‌ने पूछा--रोते क्‍यों हो? तब बोले कि महाराज, आपके 
दिव्य-शरीरमें फोड़ा कैसे ? ईशाबास्योपनिषद्में कहा है-- अंब्रणम्‌-कि भगवानमें 
कोई ब्रण नहीं है, फ़िर उसके शरीरमें त्रण? बोले, भाई, कभी-कभी भक्त लोग ही 
तीर मार देते हैं तो उससे घाव हो जाता है--असुरोंका. तीर तो नहीं लगता, पर 
भक्तोंका-ततीर लग जाता है। बोले--महाराज, किस भक्तने आपकी पीठपर तीर 
मारा ? बोले-तुम्हींने मारा। हे भगवान्‌! मैंने तीर मारा? कि हाँ, तुम जिस 
अधर्मका, जिस अज्ञानका, जिस अवैराग्यका, जिस अनैश्वर्यका खण्डन करते हो 
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कि ये भगवानमें नहीं हैं. तो इन्हीं पर तो तीर मारते हो न, क्योंकि ये सब तो हमारी 
पीठमें हमारे ही अन्दर हैं ओर हमको ही यह तीर लगता है। 
श्रीवल्लभाचार्यजी महाराज कहते हैं कि परस्पर-विरुद्ध-धर्मके आश्रय हैं 
भगवान्‌! जरा आचार्योंको बात देखो-श्रीरामानुजाचार्य महाराज कहते हैं कि 
अच्छे-अच्छे जो गुण हैं, वे भगवान्‌में रहते हैं--अचिन्त्य-अनन्त-कल्याण-गुण- 
गण-निलय हैं भगवान्‌! माने अच्छे-अच्छे गुण भगवानमें रहते हैं और 
वल्लभाचार्यजी महाराज कहते हैं कि अच्छे-बुरे--परस्पर-विरुद्ध जो धर्म हैं-- 
धर्म- अधर्म, वेराग्य-अवेराग्य, ज्ञान-अज्ञान, ऐश्वर्य-अनैश्रर्य, सब उन्हींमें रहते 
हैं--परस्पर-विरुद्ध- धर्माश्रय हैं भगवान। जय-जय! और, श्रीशड्डराचार्यजी 
महाराज कहते हें-परस्पर-विरुद्ध-धधर्माधिष्ठान हैं भगवान्‌। आश्रय और 
अधिष्ठान वही। बोले, यह परस्पर जो विरुद्ध धर्म हैं न--धर्म-अधर्म, ज्ञान- 
अज्ञान, वेराग्य-अवैराग्य, ऐश्वर्य-अनैश्वर्य-ये परमात्मामें मालूम तो पड़ते हैं 
लेकिन असलमें ये न अच्छे हैं, न बुरे हैं; जेसे अधिष्ठानमें अध्यस्त रहता है, वैसे 
हैं। वल्लभाचार्यजी कहते हैं कि अच्छे-बुरे दोनों ही हैं; रामानुजाचार्यजी कहते हैं 
कि अच्छे-ही- अच्छे हैं, बुरे बिलकुल नहीं हैं--बुरे होंगे तो भगवान्‌ शरण्य कैसे 
होंगे? जिनकी शरण लेनी है, उसमें यदि बुराई होगी तो वह हमारी रक्षा नहीं 
करेगा। धर्म-अधर्म दोनोंका आश्रय यदि नहीं होगा तो भगवान्‌ माखन-चोरी केसे 
अब करेगा, रास-लीला केसे करेगा, भागेगा कैसे और रणछोडराय कैसे बनेगा ? 
श्रीवल्ठभाचार्यजी महाराज यही कहते हैं--अनेैश्वर्य नहीं होगा तो रणछोड़ राय कैसे 
बनेगा ? अवैराग्य यदि नहीं होगा तो गोपियोंके पीछे-पीछे कैसे घूमेगा ? अधर्म 
यदि नहीं होगा तो चोरी कैसे करेगा ? अज्ञान नहीं होगा तो वसुदेवको मरते देखकर 
बेहोश कैसे होगा ? है न? इसलिए, सब बातें रहती हैं। सब दोष-गुणोंका आश्रय 
हैं भगवान्‌ । श्रीशड्डूराचार्य जी कहते हैं--दोष-गुणोंका अधिष्ठान हैं भगवान्‌। 
अधिष्ठान माने अध्यस्त जिसमें मिथ्या होता है और आश्रय माने जिसमें आश्रित 
सच्चा होता है। और, श्रीरामानुजाचार्य बोले--नहीं, अच्छा-हीं-अच्छा, बुरा कुछ 
नहीं--ऐसा। तो ये आठ जो हैं, ये भावाष्टक हैं। 
ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष; राक्षस, पितर, पिशाच--यह देवताओंकी 
आठ योनि है। यह पॉँचवाँ देवाष्टक है। और छठा है गुणाष्टक-- आत्माके आठ गुण 
मानते हैं--गौतम-! वे क्या 2? कि स्वभावसे सबकी आत्मांका स्वरूप यही है। क्या? 
कि सबके ऊपर तो दया करे और कोई अपराध करे तोः क्षमा कर दे और किसीमें 
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दोष न निकाले और पवित्र रहे और अनायास उसके सब काम हो जाये और मड़ल 
उसके साथ जुड़ा रहे और कंजूसी न करे और स्पृह्य न करे। ये आठ जो गुण हैं ये 
जीवात्मामें स्वाभाविक रूपसे रहने चाहिए। इस तरह ये छ: अष्टक हो गये और इन 
छ: अष्टकोंसे वह ब्रह्म-चक्र युक्त है। 

अष्टकै: षद्टभिर्वि श्रूपैकपाशं--फिर ये जीव जो. हैं, ये परमात्माकी ओरसे 
विमुख होकर संसारमें लगते क्‍यों हैं ? बोले--बंधे हुए हैं, एक फन्दा लगा हुआ है 
इनके गलेमें | वह फन्दा कया है जो संसारमें बाँध करके रखता है ? बोले--फन्दा, 
तो एक ही है, वह परमात्माकी ओरसे नहीं आता है अपनी ओरसे आता है। 

वह आपने सुना होगा कि एक महात्माके पास जाकर किसी जिज्ञासुने पूछा 
कि महाराज, हम संसारमें बँधे हुए हैं, फुर्सत नहीं मिलती है--हम कैसे ब्रह्म- 
चिन्तन करें, कैसे सत्सड़में आयें और कैसे भक्ति करें--संसारने हमको बाँध रखा 
है, मरनेकी भी फुर्सत नहीं है। महात्मा कुछ-बोले नहीं, बस यही बोले कि चलो 
बेटा, हमारे साथ बगीचेको ओर। वहाँ एक बड़ा-सा पेड़ था, दोनों हाथसे 
महात्माजीने उसको पकड़ लिया । पकड़ लिया और चिल्लाने लगे--दौड़ो-दौडो- 
दौड़ो। क्या हुआ महाराज ? कि हमको पेड़ने पकड़ लिया है। बोला--महाराज, 
पेड़ किसीको क्‍या पकड़ेगा, यह तो जड़ है ? बोले-- भाई, सोना-चाँदी, मकान- 
दुकान, स्त्री-पुरुष, पुत्र-पिता--ये क्या तुमको दोनों हाथ लेकर पकड़ते हैं ? बोले, 
नहीं महाराज, हाथ तो. हमारा नहीं पकड़ते हैं। फिर कैसे बंधे हो ? कि हम अपनी 
मर्जीसे बंधे हैं--ख्वाहिश-मन्द होकर बंधे हैं! जो अपने मनमें कामना है कि हमारे 
पास यह रहे, हमसे यह न छटे--इसीसे बंधे हैं । हमने लोगोंके साथ अपनेको बाँधा 
है, न कि लोगोंने हमको बाँधा है। 

देखो भाई, माने तो बन्धन है और.नहीं मानो तो महाराज वह लगोटी बाँध 
कर निकल जाते हैं कि--छूटनेवालेको आजतक क्‍या किसीने बाँधा है ? कहते हैं 
कि एक सज्जन थे, उनके मनमें इच्छा हुई कि हम संन्यास ग्रहण करें, तो उन्होंने 
अपने ससुरको चिट्ठी लिखी। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग, ससुरको कानूनी-चिट्ठी 
लिखी कि मैं अब संन्यासी होनेवाला हूँ तुमको मिलना हो तो मिल जाओ। सास तो 
उसको बहुत घबड़ायी, बोली, चलो, चलकर मिल आयें; पर ससुरजीने सासकों 
समझाया कि घबड़ाओ मत, ऐसे कोई साधु-संन्यासी नहीं होता है, अगर उसके 
मनमें वैराग्य होता तो मुझकों चिट्ठी लिखनेकी क्या जरूरत होती--वह तो उसने 
मुझे अप्रना रिश्ते-नातेंदार-ससुर माना तब न चिट्ठी लिखी है! तो मनमें तो उसके 
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अभी रिश्ता-नाता-बन्धन बना हुआ है ओर इसीका नाम फंदा है। अब उसकी 
पत्नी बोले कि ऐसे साधु नहीं हुआ जाता तो कैसे साधु हुआ जाता है ? बोले-- 
बताऊँ तुमको ? बोली--हाँ, बताओ। तो बोले--कि तुम हमारी माँ हो और मैं 
तुमको प्रणाम करता हूँ और अब में साधु होने जा रहा हूँ और निकल गया घरसे ! 

यह जिसके अन्दर एक पगली छलाँग भरनेका सामर्थ्य होता है और वह भी 
बिना विवेक-वैराग्यके नहीं और बिना शम-दम आदिके नहीं, नहीं तो एक 
जगहसे छलाँग भरोगे तो दूसरी जगह फँसोगे--एक प्रीतम छूटेगा तो दूसरा प्रीतम 
पकडा जायेगा। हमारे एक सेठ थे, वे रतनगढमें रहते थे। मैंने देखा, उनकी मकान 
बनवानेमें बड़ी रुचि थी। थोड़े दिनों बाद उन्होंने छोड़ दिया रतनगढ़। अब कहाँ 
रहेंगे ? बोले कि वृन्दावन रहेंगे। में दो-तीन वर्ष रहा रतनगढ़, तो देखता था 
उनको--बहुत रुचिसे मकान बनवाते। अब वृन्दावनमें आये महाराज--बड़े गोरे- 
गोरे, बड़े सुन्दर! पर जाकर भरी दोपहरीमें भले देख लो--छाता लगाये खडे हैं 
और गधोंपर-से ईटे उतर रही हैं और गिनती करवा रहे हैं, क्योंकि पहले मकान 
बनवाते थे वहाँ और अब मकान बनवाते हैं यहाँ--मकान बनवानेका ही काम 
करते हैं। तो मनुष्यके मनमें जो फन्दा है न वह क्‍या है? कि अपने मनमें जो 
कामनाए हैं, ये ही फन्दा हैं! 

विश्वरूपैकपाशं--विश्वरूप माने अनेक रूप धारण करनेवाला जो काम है, 
यह ब्रह्मचक्रका पाश है । कामरूप दुससदम्‌--विश्वरूप माने काम ! यह विद्वरूपमें 
कामनाएँ चमक रहीं हैं। अपने कामने ही अनेक रूप धारण किया है-- 
स्वर्गपुत्राद्यदि विषयभेदाद्विश्वरूपं विश्वरूपो नानारूप एक: कामाख्य: पाशो<स्येति 
विश्वरूपैकपाशम्‌ू- (शां०भा०) काम ही विश्वरूप, काम हो दुरासदम्‌--कामके 
रूपको कोई पहचान नहीं सकता कि यह क्या रूप धारण करके आया है। यह कभी 
परोपकारका रूप धारण करके आता है। पासमें बैठो कभी और परसाई हो रही 
हो--परस रहे हों लोग तो मनमें आया कि हमको गुलाब-जामुन चाहिए। पता नहीं 
चलेगा, अपनेको ही पता नहीं चलेगा--गुलाब-जामुन परस रहे हों और बहुत 
पसन्द है अपनेको तो बुलायेंगे--ओ गुलाब-जामुन ! इसको लक्षणा बोलते हैं-- 
गुलाब जामुन बोलनेसे गुलाबंजामुन परोसनेवाले--तत्सम्बन्धीमें लक्षणा हो गयी, 
जहद लक्षणा। बुलाया गुलाबजामुनवालेकी और कहा उससे कि अपने पासवालेको 
गुलाबजामुन परस दे, माने अपने लिए नहीं बुलाया है, पास बैठनेचालेके लिए 
बुलाया है। जब उनको परस देगा तो फिर वह स्वाभाविक ही तुमसे पूछेगा कि 
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तुमने बुलाया है दूसरेके लिए, तो तुमसे भी पूछ लें | तो वह खुद भी ले लेगा भला! 
दूसरोंको देनेके लिए बुलवाया और खुद ले लिया--यहाँ परोपकारका रूप धारण 
करके काम आया। 

बोले--गाँवके लोग बड़े दु:ःखी हैं, इनके लिए मकान चाहिए। बोले 
इनके लिए बनेगा तो अपने लिए भी बन जायेगा--है न? बोले कि देखो भाई, 
हमारे जिलेसे कोई भी आदमी विधान-सभामें मिनिस्टर नहीं है, हमारे जिलेका 
जरूर कोई आदमी होना चाहिए। बोले--कौन होना चाहिए भाई ? कि जो ज्यादा 
आन्दोलन करता है वही तो नेता होता है। तो वही मिनिस्टर होना चाहिए। 
विश्वरूपैकपाशम्‌-यह कभी परोपकारका रूप धारण करके आता है, कभी- 
कभी अनिच्छा, त्यागका रूप धारण करके आता है। जब आदमी पाँच रुपया 
छोड़ता है, तब उसपर दस रुपयेका विश्वास किया जाता है। बोले भाई, पाँच 
रुपयेको इसने कुछ नहीं समझा, तो अब इसके पास सौ रुपये भी रख दोगे तो 
ठीकसे रखेगा--ऐसे ही ये सेठ लोग जो हैं ये दानकी घोषणा कर देते हैं कि हम 
यह दान करेंगे, इस संस्थाको हम पाँच लाख देंगे--लोग कहते हैं कि जब यह 
पाँच लाख रुपये दान कर रहा है तो इसके पास बहुत पूँजी होगी, तो इसके 
बैंकमें अपने रुपये रख दो--इसकी कम्पनीके शेयर खरीद लो। अब वे पाँच 
लाख कब देंगे, इसका पता नहीं चलता है--ऐसा मैं जानता हूँ तब बताता हूँ! 
यह पाँच लाखके दानके रूपमें कौन आया? कि लोगोंका विश्वास प्राप्त करनेके 
लिए काम आया--विश्वरूपैकपाशं । 

बोले कि अब हमारे अन्दर एक ही कामना है। क्या ? कि बस, अब कोई 
कामना न हो। तो कोई कामना न हो--इस कामनाका रूप धारण करके काम आया। 
इसमें क्‍या त्यागी, क्‍या वैरागी, कया संग्रही--काम सबको नचा रहा है-- 
विश्वरूपैकेपाशं। कोई त्यागकी कामनासे संन्‍्यासी बना नाच रहा है और कोई 
संग्रहकी कामनासे ग्रहस्थ बना नाच रहा है--यह पट्टा सबको नचाता है और सबको 
अपने फन्देमें रखता है। कोई मर्यादा रखनेके लिए संग्रह करता है--कहता है कि 
हमारे दादा-गुरुकी मर्यादाके लिए हमको सोना-चाँदी चाहिए भला! और कोई जो 
है सो अपने भागके लिए चाहता है । लेकिन यह चाह जो है महाराज, यह ऐसी चतुर 
है, ऐसी चतुर है कि नाना-रूप धारण करके मनुष्यको नचाती है। यह संसारके रूपमें 
एक ही कामका फन्दा है, जो सबको फँसाये हुए है--विश्वरूपैकपांशं । 

त्रिमार्गभेदं-- और यह जो ब्रह्म-चक्र है, इसमें कार्य-कारणात्मक यह जो 
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सृष्टि चल रही है, इसमें मार्गके तीन भेद हैं! ये मार्गके तीन भेद क्‍या हैं ? कि 
पाप करोगे तो नीचेके मार्गसे जाओगे और पुण्य करोगे तो ऊपरके मार्गसे 
जाओगे और ज्ञान हो जायेगा तो ? बोले, किसी भी मार्गसे नहीं जाओगे। अथवा 
निष्काम भावसे पुण्य करोगे तो उत्तरायण मार्गसे जाओगे और सकाम भावसे प्रेम 
करोगे तो दक्षिणायन मार्गसे जाओगे--पितृयान मार्गसे जाओगे। और यदि पाप 
करोगे तो उसका कोई मार्ग नहीं है, अधोगमन है, नीचे गिरोगे, नरकमें जाओगे। 
तो ये तीन मार्ग संसारमें हैं। ज्ञानको मार्ग नहीं मानते हैं, क्यों? कि उसमें तो 
चलना ही नहीं है ! उसमें तो चलनेवाला ही गन्तव्य है, जो चल रहा है वही पाये 
जानेवाला है--कि हम जिसको पाना चाहते हैं, वह कौन? कि जो चल रहा है। 
कि हे भगवान्‌! जो पाया जाता है, वही ढूँढ़ रहा है भला! जो अन्तमें मिलता है 
वही ढूँढ़ रहा है। जब ढूँढनेवाला ही पाया जानेवाला है तब इसमें सम्पूर्ण 
मार्गोकी समाप्ति हो गयी। इसलिए तत्त्वज्ञानको मार्ग नहीं बोलते हैं। उत्तरायण, 
दक्षिणायण और नरक--इन तीनोंमें जाना-आना पडता है और तत्त्वज्ञानमें जाना- 
आना नहीं । 
हाँ! द्विनिमित्तेकमोहम--और दो निमित्त ही हैं एक मात्र मोहके। 
निमित्त-कारण। वें क्‍या हैं कि. मनुष्य पाप करता है और पुण्य करता है। और 
उससे मिलता है शरीर। समझो कि ऊँटको गर्दन मिली, कितनी लम्बी मिली, 
देखो, खडा-खडा ही नीमकी पत्ती खा ले; और हाथीको नाक कितनी बडी 
मिली; और चींटीको पॉव छोटे मिले--तो चींटीके पाँव छोटे और हाथीकी सूँड 
लम्बी और ऊँटकी गर्दन लम्बी और मनुष्य जो है सो हाथ-पाँव वाला--यह 
सब केसे मिला? तो बोले बाबा, इन्द्रियोंमें जो पृथकृता आती है, वह पूर्व कर्मसे 
आती है। जो पूर्व-जन्मका पुण्यात्मा होता है उसको अच्छी आँख मिलती है, 
अच्छी नाक मिलती है, अच्छे दाँत मिलते हैं; और जिनके कर्म बुरे होते हैं और 
पाप-वासना चिक्तमें बैठी रहती है उनको सब दुःख रूप मिलता है। तो इनमें 
होता है अभिमान--पापके कारण बुरा मिला तो अभिमान और पुण्यके कारण 
अच्छा मिला तो अभिमान, पर कारण. तो दो ही हैं--पाप और पुण्य। 
एक बार एक महात्मा एक सज्जनके साथ जा रहे थे--पारसमणिमें है यह 
कथा। एक कुत्तेकी लाश पड़ी थी सड़क पर, तो साथ चलनेवाले सज्जनने 
महात्माजीसे कहा कि महाराज, जस रास्ता छोड़कर चलिये। कि क्‍यों? कि इधर 
कुत्तेकी लाश पड़ी है, कितनी दुर्गन्ध है--यह बड़ा पापी होगा, तभी इसकी 
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लाशकी यह दुर्गति हुई है और इससे इतनी दुर्गन्ध निकल रही है। महात्माने 
कहा--देखो, इसके दाँत कितने सुन्दर हैं, केसे-कैस बढ़िया-बढ़िया, एकदम 
सफेद-चमक रहे हैं--इसने पूर्वजन्ममें पुण्य किया होगा तब तो ऐसे सुन्दर दाँत 
मिले हैं। यह दृष्टिका भेद है--कोई दुर्गन्धकों पकड़कर रो रहा है और कोई 
अच्छे दाँत देखकर खुश हो रहा है--यह तुम्हारे दिलकी बनावट हैं। पापीके 
दिलकी बनावट यह होती है कि वह खुशीके प्रसड़में भी दु:ख दढूँढ़ लेता हैं 
और पुण्यात्माके अन्त:करणकी विशेषता यह होती है कि वह दु:खके प्रसड़में 
भी सुख ढूँढ़ लेता है। कि एक आदमीको काटा गड़ गया। अब बोले--हाय- 
हाय, हाय-हाय काँटा गड़ गया और रोने लग गया। दूसरे आदमीको कॉँटा गड़ा 
तो बोला कि आज तो बच गये, आज तो तलवारसे सिर कट जाता, भगवान्‌ने 
काँटा गड़ा कर बचा लिया। उसमें भी वह भगवान्‌को धन्यवाद देता है--यह 
अन्तःकरणका भेद है। एकका अन्त:ःकरण गुबरेला सरीखा और एकका 
अन्त:करण चींटी सरीखा। चीनीके ढेरपर मल रखा हो तो गुबरैला चीनी नहीं 
खायेगा, जाकर .मल ही खायेगा और मलके ढेरपर चीनी रखी हो तो चींटी मल 
नहीं खायेगी जाकर चीनी ही खायेगी। तुम्हारा अन्तःकरण जो है वह 
शर्कराग्राही--चींटीके समान है कि मलग्राही गुबरैलाके समान है? पापीका 
अन्त:करण सब जगह पाप ढूँढ़ता है और पुण्यात्माका अन्त:करण सब जगह 
पुण्य ढूँढता है। इसी पाप और पुण्यसे जो वस्तुएं मिली हुई हैं-यह देह 
आदि--इनमें अभिमान बन जाता है--'यह में और यह मेरा' और इसी मोहमें 
मनुष्य फँसता है! और यह सब महाराज, इस ब्रह्म-चक्रमें चल रहा है। 

पश्चस्रोतो 5म्बूं पश्चयोन्युग्रवक्रां 

पश्चप्राणोर्मि पश्चबुद्धयादिमूलाम्‌ | 

पश्चावर्ता पच्चदुःखौघवेगां 

पश्चाशद्धेदां पश्चपर्वामधीम: ॥ (श्रे०१.५) 

अर्थ :-हम उस नदीको जानते हैं जिसमें पाँच स्रोतें जलकी धारा हैं; 
जिसके पाँच उद्गम स्थान हैं इसलिए जो उग्र और वक्र है; जिसकी 
ऊर्मियों (तरंग) पाँच प्राण हैं; पाँच प्रकारके ज्ञानका मूल ही जिसका कारण 
है; जिसमें पाँच भँवर हैं; जो पाँच प्रकारके दुःखरूप ओपघवाली है; जो पॉच 
पर्वगाली है और जो पचास भेदोवाली है ॥ ५॥ 
यह कार्य-कारणात्मक प्रपंचके रूपमें एक ही ब्रह्म भास रहा है माने एक 
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ही ब्रह्म कार्य-रूपसे और कारण-रूपसे भी भास रहा है। यह तो देखनेका खेल 
है--उपाधिके रास्तेसें जब ज्ञान देखता है तब भेद देखता है और बिना उपाधिके 
जब देखता है तब अभेद देखता है। इसलिए ज्ञामको उपाधिसे अलग करो! 
बोले--उपाधि क्‍या है महाराज ? कि यह आँख, नाक, कान, जीभ--इनका नाम 
उपाधि है; ज्ञानके 'उप' माने पास रहते हुए ये अपने रड्गरका आधान ज्ञानमें 
करनेवाले हैं इसलिए इनका उपाधि है। उप माने समीपे स्थित्वा आधत्ते 
आसमन्तात्‌ धत्ते ददाति स्वगुणं परस्मिन्‌ इति उपाधि अपने गुणको जो 'पर' में 
डाल दे--आँखने देखा रूप और उसको ज्ञानमें डाल दिया; कानने सुना शब्द 
और उसको ज्ञानमें डाल दिया; त्वचाने किया स्पर्श और उसको ज्ञानमें डाल 
दिया; ज्ञान तो ब्रह्म है और उसमें ये जो इन्द्रियोंकी उपाधि हैं न, ये अपनी- 
अपनी विशेषताको उसमें डाल देती हैं, इसलिए ज्ञान विशेष हो जाता है। उपाधि 
माने इन्द्रियाँ--आन्तरिन्द्रय और बहिरिन्द्रिय। अन्तःकरण भी एक इन्द्रिय ही है, 
करणत्व तो उसमें भी है--'करण' माने जो औजार हैं | बहि:करण हाथ आदि हैं 
और अन्त:करण जो मन, बुद्धि आदि हैं-ये भीतर हैं। ये अपने गुण-धर्मको 
मिला देते हैं शुद्धज्ञाममें। बिना आँखके देखो-रूपका भेद नहीं मालूम पड़ेगा, 
बिना नाकके गन्धकों जानो--यह चमेलीका है, यह गुलाबका है--यह अच्छा 
है, यह बुरा है--यह नहीं मालूम पड़ेगा। असलमें यह उपाधि जो हैं यह ज्ञानको 
छिन्न-भिन्न बनाती है ! 

पञ्ञसत्रोतो म्बुं- पहले संसारकों चक्रके रूपमें बताया था, अब नदीके 
रूपमें बताते हैं। परब्रह्म परमात्मामें नदी बह रही है, जैसे मरुस्थलमें नदी बहे। 
रतनमढ़--राजस्थानमें लोग जाकर टीले पर खडे हो जाते चाँदनी रातमें, तो ऐसा 
मालूम पड़ता कि जैसे समुद्र उमड़ रहा हो! सूर्यकी किरणोंकी मृगतृष्णावाली 
बात दूसरी है। यह चाँदनीमें--अरे भाई, यह क्या? दिनमें तो हम आकर देख 
गये हैं--कोई समुद्र नहीं, कोई नदी नहीं! यह परब्रह्म परमात्मामें ऐसा चश्मा 
लगा कर देख रहे हैं कि नदी-ही-नदी दिखती है। उस नदीमें अपना डूबना- 
उतराना भी दीखता है। एक ऐसा सिनेमा दिखाते हैं कि एक-एक चश्मा सबको 
बॉँट देते हैं और वह लगाकर सिनेमा देखो तो बन्दूक-की-नली बिलकुल अपने 
ऊपर निशाना लगाती हुई दिखेगी--अब मरा, अब मरा--और चश्मा हटा दो तो 
कुछ नहीं। ऐसा चश्मा अपने ज्ञानके. ऊपर इन्द्रियोंका लगा है कि यह मीठा, यह 
ख़ट्टा, यह कडुआ, यह बुरा, यह अच्छा--ऐसे फेस गये। पद्नस्नोतो5म्बुं--यह 
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संसारकी नदी बह रही है ब्रह्ममें। ब्रह्म-नदी है यह। असलमें ब्रह्म नदी है और 
अज्ञानीको मालूम पड़ता है कि संसार नदी है--एक बार पहचान लो तो फिर तो 
ब्रह्म-ही-ब्रह्म है। 'पञ्नस्नोतो5म्बु 'का अर्थ है कि पाँच है स्रोत इसके। स्रोत माने 
झरने--यह आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा-यह पाँच जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, यह 
पाँच झरने हैं। इसका वर्णन वेदोंमें तो बहुत बढ़िया ढंगसे आता है--पद्चनद्या-- 
पाँच नदियाँ हैं और इन्हींमें-से जब ज्ञानकी धारा बहकर आती है तब पाँच 
हिस्सोंमें बँट जाती हैं-यह शब्द है, यह स्पर्श है, यह रूप है, यह रस है, यह 
गन्ध है। पाँच स्नोतसे यह ज्ञानकी धारा बह रही है। 

पञ्ञयोन्युग्रवक्रां-- और पञ्ञभूत जो हैं वह इस संसार-नदीकी योनि है-- 
योनि है माने कारण हैं। ये जो पाँच-भूत हैं ये इसके कारण हैं और इसीसे यह 
उग्र है और वक्र है--उग्र माने बड़ी तेज धारा है, 'वक्र' माने टेढ़ी-मेढ़ी 
बहनेवाली है। ये इन्द्रियाँ जब जाकर पद्जञभूतोंसे टकराती हैं तब इनके बह 
जानेका खतरा है, इसलिए उग्र है--बड़ी तेज धारा बह रही है; और ' वक्रां ' माने 
टेढी-मेढी, कभी दाँयें, कभी बाँयें और कभी ऊपर--कभी वहाँ फँसे, कभी वहाँ 
फँसे। वक्रां--इन्द्रियोंमें आकर ज्ञानकी धारा टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है और 
फँसानेमें बड़ी तेज है, इसलिए पशञ्ञभूतैरुग्रां वक्रां च पञ्ञयोन्युग्रवक्राम्‌। 

पञ्ञप्राणोर्मि--और ये पाँच प्राण जो हैं आने-जानेवाले उस नदीकी तरंगें 
हैं। जैसे तरड़ उछलती हैं, छलकती हैं, ऐसे ही ये प्राण शरीरमें-से छलकतते हैं, 
आते हैं, जाते हैं; इसलिए ये पाँच प्राण जो हैं ये उर्मि हैं, तरड़् हैं । 

बोले--बाबा इनकी जड़ क्या है, जिसमें फँसते कैसे हैं? बोले-- 
पञ्जञबुद्धयादिमूलाम--पाँच ज्ञानेन्द्रियेंकी जो आदि है--मन वही जड़ है। माने 
बिना मनोवृत्तिके कोई भी इन्द्रिय काम नहीं करती है। इसलिए पशद्ञ इन्द्रियोंका 
आदिभूत जो मन है, वही इसको जड़ है। माने मनमें ऐसे-ऐसे संस्कार, ऐसी- 
ऐसी वासनाएँ भरी हैं कि आदमी इसमें फँस जाता है, क्योंकि मनोवृत्तिके बिना 
तो संसार चलता ही नहीं है। 

मनोविजुम्भितं सर्व यत्किचित्सचराचरम्‌ । 

यह चराचर सृष्टि मनका विजुम्भन है, मनको जमुहाई है। क्योंकि मनसो 
हामनी भावे--अमनी भाव होता है, मन जब सो गया, तो द्वेत॑ नैवोपलभ्यते-- 
ट्वैतकी प्राप्ति नहीं होती है । 

बोले--इस नदीमें पाँच भँवर चल रहे हैं। क्या पाँच भँवर चल रहे हैं? 
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आप कभी नदीमें नावसे चले हों तो, जगह-जगह जहाँ नदी गहरी होती है 
वहाँ पानी घूमकर बहता है, वहाँ घुम-घुमा सरीखा हो जाता है। मल्लाह जब 
नाव लेकर जाते हैं तब दूरसे ही देख लेते हैं कि वहाँ भँवरी है तो नावको 
उससे बचाकर ले जाते हैं और यदि वहाँ नावकों बचावें नहीं, उस भर्वरमें नाव 
फँस जाये, तो बस, नाव उसमें घूमने लगती है और पॉच-दस मिनट चक्कर 
क्राटकर फिर उसमें डूब जाती है--और नहीं भी डूबे तो वहाँसे निकलना बड़ा 
मुश्किल होता है; इसीको आवर्त बोलते हैं। यह संसार-नदीमें शब्द-स्पर्श- 
रूप-रस-गंधकी पाँच भँवर है। कभी शब्दोंकी भँवर उठी कि यह सुनो, कभी 
स्पर्शकी भँवर' उठी कि यह छुओ और कभी रूपकी कि यह देखो, कभी 
रसकी कि यह स्वाद लो और कभी गंधकी कि यह सूँघो। ये भवर इस 
संसारमें उठती रहती हैं। 

पञ्ञदु:ःखौघवेगां-पाँच प्रकारके दुःखोंका वेग है इसमें--माने दु:खोंका 
एक समूह है। गर्भमें आना एक दुःख है, जन्म लेना दूसरा दुःख है। गर्भमें 
रहनेमें कितना दु:ख है यह बात आदमी तीन-चार महीनेके बाद ही भूल जाता 
है--चार-पाँच महीनेके बाद जब चेतनाका उदय होता है गर्भके भीतर और ये 
माताएँ महाराज मानती ही नहीं हैं-कभी मुँहमें नमक डाल रही हैं, तो कभी 
खटाई खा रही हैं--तो वह सब जाकरके बच्चेके शरीरमें लगता है। नमक, 
मिर्च, खटाई--यह सब तो शरीरको काटनेवाला ही है न! और जेरमें बन्द 
होकर रहना माने जैसे बोरेमें किसीको बन्द करके रखा गया हो; और वहाँ 
हिलना-डोलना भी पड़ता है; और जन्म लेनेमें कितना दुःख होता है--बेहोश 
ही हो जाता है। फिर बुढ़ापेका दुःख तीसरा दुःख है रोगका दुःख चौथा और 
मृत्युका दुःख पाँचवॉ--यह दु:ःखोंका तो एक झुण्ड-का-झुण्ड है और वही 
झुण्ड इसका वेग है। यह जो संसारकी नदी बह रही है न, यह पद्च दु:खोंके 
औघ माने समूह हैं--झुण्ड हैं; वे नदीके वेग हैं। यह जो नदी बह रही है बड़े 
वेगसे बह रही है। 

पश्चाशद्धेदां पञ्ञपर्वाम अधीम:--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, 
अभिनिवेश--ये पाँच पर्व हैं-पाँच पर्व हैं माने पाँच गाँठें हैं इसमें। अविद्या 
माने अनित्यको नित्य समझना, अपवित्रको पवित्र समझना, अनात्माकों आत्मा 
समझना, दुःखको सुख समझना--इसका नाम अविद्या है--और बेवकूफ लोग 
संसारमें यही करते रहते हैं! अस्मिता माने स्वयं द्रष्टा है, लेकिन दृश्यको मैं मास 
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बैठा--इसका नाम अस्मिता है। यह स्मितासे नहीं बनता है, अस्मिसे बनता है। 
अस्मि माने 'मैं', अस्मिता माने 'मैंपना'--मेंका जो भाव है, उसको अस्मिता 
बोलते हैं, और राग माने किसीके रंगमें, दुनियामें फेस जाना--राग माने रड्ढ । 
अब रागके विपरीत द्वेष है और अभिनिवेश माने मृत्युभय | 

पञ्ञाशद्धेदां-यह पचास भेदोंवाली नदी है । यह पचास भेद क्या हैं ? यह 
कहो कि इसमें पाँच-पाँच जितनी बार कहा गया है तो उनको जोड़. दो तो पचास 
हो जायेगा, तो जोड़नेसे तो पचास होता नहीं है भाई, इसलिए वह अर्थ तो 
बिलकुल कट गया अपने आप ही। जब पचास होता ही नहीं है तब इन सबको 
मिलाकर पचास वेगवाली नदी बह रही है यह बात तो बनी नहीं। कि अच्छा, 
शतार्धारं में जो पचास है तो वही इस नदीके भी भेद हों। तो, चक्रके वर्णनमें वही 
और नदीके वर्णनमें भी वही, तो यह पुनरुक्ति हो जाती है। गीताप्रेस वाली पुस्तकमें 
'पंचाशद्भेदां का अर्थ छूट गया है भला! देखो--मूलाधार चक्रसे लेकरके 
आज्ञाचक्र पर्यन्त शरीरमें कुण्डलिनी शक्ति फैली हुई है इसमें। दो दल तो 
आज्ञाचक्रमें जीव और ईश्वर, दोनों भक्तिभावसे रहते हैं भला और आगे सहसारमें 
एक होते हैं | सहस्नारमें एक होता है, उसको तो पंचाशत्‌में मत गिनो; और यह दो 
दल जो हैं--आज्ञाचक्रमें आँखोंके ऊपर--ये हुए दो। और सोलह भेदवाली वाणी 
विशुद्ध-चक्रमें बैठी है, उसके नीचे अनाहद-चक्रमें बारह दल हैं। और नाभि- 
चक्र जो होता है वह दस दलका होता है और उसके नीचे जो स्वाधिष्ठान-चक्र हें 
वह छ: दलका होता है और उसके नीचे जो मूलाधार चक्र है वह चार दलका होता 
है। इस प्रकार मूलाधार-चक्रसे लेकर आज्ञा-चक्र पर्यन्त जो षट्‌-चक्र फैले हुए हैं, 
उनमें दलोंकी कुल संख्या पचास हो जाती है। इनमें एक-एकमें मनोवत्तियाँ होती 
हैं भला! ये जितने दल हैं उनमें उतने ही अक्षर हैं। इनको कई तरहसे गिना जाता 
है । एक तो समझो कि सारे वेद इसमें आ गये । कैसे आ गये ? तो 'प्रणव' जो है 
सो तो मूल-वेद है और पचास वर्ण हैं। अपने तो पचास वर्ण मानते हैं--सोलह 
स्वर हैं, और 'क'से लेकर 'म' तक पच्चीस हैं और आठ जो हैं वे अवर्गाय हैं; 
कुल योग उन्‍्चास। और एक अक्षर और है-महाराष्ट्रमें जैसे 'ण' बोलते हैं न, 
इससे मिलता जुलता एक अक्षर है व्ठ, तो उसको भी गिनते हैं--ये उन्‍्चास अक्षर 
और पचासवाँ वह--ऐसे ये पचास हैं। आज्ञा-चक्रमें तीन अक्षरोंका न्यास किया 
जाता है--ह, ल, स। 

इस प्रकार स्वर और वर्ण--इन स्वर-वर्णोंसे पद बनते हैं और पदोंसे 
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वाक्य बनते हैं और वाक्योंसे समग्र वेद बनता है। तो मूलाधार-चक्रसे लेकरके 
आज्ञा-चक्र पर्यन्त जो प्रणबका विस्तार है--स्वर-वर्णात्मक और स्वर-वर्णात्मक 
रूपसे जो वेदका विस्तार है और जो चक्रका विस्तार है, उनमें एक-एक वर्णके 
साथ, एक-एक भावना, एक-एक मनोवृत्ति जुड़ती है। इसका वर्णन आता है 
कि इन चक्रोंमें कहाँ स्थिति होगी, तो कौन-सी भावना मनमें प्रबल होगी। 
अच्छी और बुरी दोनों प्रकारकी भावनाओंका निवास इन चक्रोंमें माना हुआ है। 
ती, इन चक्रोंका ध्यान करता हुआ जीव जो है सो ऊपर उठता है और ईश्वरको 
प्राप्त होता है। 

तो पद्चाशद्धेदांका अर्थ है--पचास स्वर-वर्ण रूप जो ३*कारका विस्तार 
है। इसमें समूचे वेद-वेदान्त-शास्त्र सब आ जाते हैं और वह पचास दल हैं, इन 
दलोंपर एक-एक भावना है और सब भावनाओंकी समष्टिको, दलोंकी समष्टिको, 
अक्षरोंकी समष्टिको, पचास भेदके अन्तर्गत मानकरके, जैसे व्यष्टिमें वैसे ही 
समष्टिमें | तो, व्यष्टिमें सहस्नार जो चक्र हैं आज्ञा-चक्रसे ऊपर, वहाँ गुरु बैठे होते 
हैं और वे संसारसे ऊपर होते हैं और स्वर-वर्णके पचासों भेदोंसे विविक्त करते हैं । 
समष्टिमें सबसे ऊपर हिरण्यगर्भ ब्रह्म बैठा हुआ है--हिरण्यगर्भ ब्रद्मसलोक जिसको 
बोलते हैं तो वहाँ ब्रह्मलोकमें जानेपर उसके साथ फिर मुक्ति होती है । यह दो भेद 
जो हैं संसारके, ये दोनों ही भेद संसारसे छुड़नेवाले और पचास-पचास करके 
रहते हैं। तो, यह जो संसारकी नदी बह रही है इसमें ये पचास भेदवाले षट्चक्र हैं 
अथवा स्वर-वर्ण आदि रूप वेद-राशि हैं, अथवा पचास प्रकारकी मनोवृत्तियाँ हैं 
जो इन दलोंसे सम्बन्ध रखती हैं। 

अधीम: का अर्थ है कि इसके हम ब्रह्मवेत्ता लोग द्रष्टा हैं। इस उपनिषद्की 
एक यह भी विशेषता है कि और उपनिषदोंमें तो एक पूछनेवाला होता है और एक 
जवाब देनेवाला होता है--जैसे छान्दोग्यमें इन्द्र प्रजापतिके पास गये और उन्होंने 
जवाब दे दिया। यहाँ कया है कि बहुत सारे ब्रह्मवेत्ता मिलकरके साथ बैठे हैं और 
आपसमें सत्सड्रकी चर्चा हो रही है, इसलिए बोलते हैं--अधीम: । हम सब इसका 
अध्ययन कर रहे हैं, माने हम सब इनको जान रहे हैं, इन सबके ज्ञाता हैं, इसलिए 
आओ हमसब मिलकरके ब्रह्मतत्वका ठीक-ठीक निरूपण करें। अब आपको 
आगे कल सुनावेंगे। 

० 
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प्रवच्चन- २ ३ 


जीवके बन्धन्‌ और मोक्षमें हेतु 
अध्याय-१, मन्त्र-- ६ 


सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते 
अस्मिन्हंसो शभ्राम्यते ब्रह्मचक्रे | 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्स्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ श्रे० १.६॥ 

उार्थ--जो समस्त क्ष्‌तोंके जीवनका आधार है, जो सबके प्रलयका स्थान 
है, उसमहान्‌ ब्रह्मचक्रमें यह जीव भटकता रहता है क्योंकि वह अपने आत्माको 
उसके प्रेरक परमात्मासे प्रथक मानता है । परन्तु जब उस परमात्मासे अपना 
अभेद अनुभव करता है तब वह अमृतत्वको प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 

ब्रह्ममें ही सम्पूर्ण प्रपश्न चक्रके समान नाच रहा है। जैसे कोई चाक घूमे, 
जैसे रथका पहिया घूमे या जैसे विष्णु भगवान्‌की उँगलीमें चक्र घूमे, ऐसे ही यह 
ब्रह्ममें नाम-रूपात्मक प्रपञ्ञ जो है सो चक्रके समान परिवर्तको प्राप्त हो रहा है। 
आवर्त-परिवर्त-परिवर्तन बोलते हैं न--तो 'आवर्त' माने भँवर, “परिवर्त' माने 
बदलन और “विवर्त” माने विपरीत बदलना माने व्यवहार तो कर रहा है लेकिन 
जैसा है उसके विपरीत। वि माने विपरीत, वर्त माने वर्तन--अपने स्वरूपके 
विपरीत बरतना विवर्त है। जैसे रज्जुका जो स्वरूप है उसके विपरीत सर्पके रूपमें 
वर्तन--यह रज्जुका विवर्त है। तो यह वर्त है, आवर्त है, विवर्त है, परिवर्त है और 
यह चक्र चल रहा है। 

और, दूसरी बात बतायी कि एक नदी बह रही है--'पद्जस्नोतोम्बु 
पञ्ञयोन्युग्रवक्रां -और अन्तमें उसको बताया--'पञ्चाशद्धेंदां --पचास उसके 
भेद हैं। माने सारे स्वर, सारे वर्ण, सारे पद, सारे वाक्य, सारे वाक्यार्थ; मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा--इन चक्रोंमें जितनी-जितनी 
वृत्तियाँ हैं वे । योग-शास्त्रमें इसका बड़ा विस्तार है। 

वेदान्तियोंके बीचमें योग-शास्त्रकी ज्यादा बात नहीं की जाती है, क्योंकि 
वेदान्तकी दृष्टिसे योगका ज्यादा महत्त्व नहीं है । किसीको सिद्धि मिल जाये तो समझो 
विघ्नमें फंस गया--वह छोटा बन जाये, बड़ा बन जाये; हल्का बन जाये, भारी बन 
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जाये; किसी वस्तुको प्राप्त करले, किसी वस्तुपर काबू कर ले, जो चाहे सो हो जाये-- 

ये सब सिद्धियाँ जो हैं सो विघ्न-हैं-विघ्न। फिर बोले कि समाधि ? बोले-- 
तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसि समाधिको भी विध्न ही मानते हैं । कि क्‍यों ? तो यह वेदान्तियोंका 
बड़ा उच्चकोटिका विचार है--यह कोई बच्चोंका खेल नहीं है। वे कहते हैं कि 
अज्ञानसे जिस वस्तुकी अप्राप्ति हो रही है--माने हम स्वयं ब्रह्म, यह सम्पूर्ण प्रपद्ध 
ब्रह्म-- अद्वितीय ब्रह्म--ब्रह्मके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं और फिर भी इसकी 
अप्राप्ति क्यों हो रही है ? तो बोले अभानापादक आवरणके कारण | वह अभानापादक 
जो आवरण है वह तो अज्ञानके कारण है, तो ज्ञानकी निवृत्ति होती है ज्ञानसे और 
ज्ञान होता है वृत्त्यात्मकम जिस विषयका अज्ञान होता है उस विषयके ज्ञानसे उसका 
निवारण होता है। अब तुम बताओ कि समाधि वृत्त्यात्मक है कि नहीं है ? यदि 
समाधि प्रमाण वृत्त्यात्मक नहीं होगी तो अज्ञानके साथ उसका निवर्त-निवर्तक भाव 
होगा ही नहीं। समाधि मनोराज्यको तो निवृत्त कर देगी, संस्कारोंको भी अभिभूत 
कर देगी, लेकिन अज्ञानके निवारणकी क्षमता समाधिमें नहीं है। उसके लिए तो 
महावाक्यजन्य-वृत्तिकी अपेक्षा है--बिना महावाक्य श्रवणके अज्ञानकी निवत्ति नहीं 
हो सकती | इसलिए वेदान्ती लोग कोई भी इन्द्रियोंके द्वारा बाहरमें दर्शन होवे, चाहे 
भीतरमें कोई दर्शन होवे, चाहे लोकान्तरमें कोई दर्शन होवे, चाहे दर्शनोंकी समाप्ति 
हो जाये, उसको परमार्थका साक्षात्‌ साधन नहीं मानते हैं, केवल ब्रह्मज्ञानको ही 
अज्ञानकी निवृत्तिके लिए--कल्पित- अज्ञानकी निवृत्तिके लिए--कल्पित साक्षात्‌ 
साधन मानते हैं | कल्पित-से-कल्पितकी निवृत्ति होती है और परमार्थ जो ब्रह्म है, 

वह तो न तो वृत्त्यारूढ है और न तो अज्ञानारूढ़ है--न तो वह अज्ञानी है और न 
वह ज्ञानी है। जो अपनेको अज्ञानी माने बैठा है वही ब्रह्मज्ञानसे अज्ञानको निवृत्त 
करके अपने आपको ब्रह्म-रूपसे अनुभव करता है--यह स्थिति है। 

इसलिए, वेदान्त-विद्या, ब्रह्म-विद्या जो है यह इस लोककी विशेषता, 

परलोककी विशेषता, और भीतर जो चमत्कारोंका अनुभव होता है--गगनगुफामें 
अजर झरे को विशेषता, सिद्धियोंको विशेषता, समाधिकी विशेषता--यह 
किसी विशेषताको महत्त्व नहीं देती है। असलमें ये सारी विशेषताएँ संसारकी 
विशेषता है, चित्तकी विशेषता है, इसलिए वेदान्त परमार्थमें इन सबको परमार्थ- 

ज्ञाससे बाधित, परमार्थ-ज्ञाससे इनकी आत्यान्तिक निवृत्ति मानता है। ऐसी 
स्थितिमें यह जो ब्रह्मचक्र है--संसार ब्रह्मचक्र है, ब्रह्ममें ही यह संसारका चक्र 
चल रहा है और यह ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। परन्तु, जबतक इस चक्रसे छूटोगे नहीं, 
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यह ब्रह्मसे पृथक्‌ भासेगा। देखो, यह ब्रह्मसे अलग तो नहीं है परन्तु इससे अलग 
करके जब ब्रह्मको जानोगे तब इस चक्रसे छूट जाओगे। जैसे मिट्टीसे घड़ा जुदा 
नहीं है लेकिन घड़ेसे जुदा करके, घडेके नाम-रूप वुदा करके, जब मिट्टीको 
पहचानोगे, तब मिट्टीका अज्ञान मिटेगा और यदि घडेके नाम-रूपमें ही मिट्टीको 
पहचानोगे तो नाम-रूपको ही पहचानोगे, मिट॒टीको नहीं पहचानोगे। तो, कार्यमें 
कारण अनुगत होता है, परन्तु कार्यसे कारणको अलग करके कारणको पहचानना 
पड़ता है। इसी प्रकार अध्यस्तमें अधिष्ठान अनुगत तो होता है परन्तु अध्यस्तसे जुदा 
करके अधिष्ठानको पहचानना पड़ता है, तब अध्यस्तका बाध होता है। यह 
वेदान्तकी प्रणाली है। 

संसारमें जिस वस्तुको महान्‌-से-महान्‌ मानते हैं, ब्रह्मज्ञान होनेपर वह वस्तु 
क्षुद्र मालूम पड़ेगी, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। केवल संसारकी दृष्टिसे वह 
चीज बडी है, परमात्माकी दृष्टिसे संसारकी कोई चीज बड़ी नहीं है। इसीसे जब 
विद्यारण्यस्वामी संन्‍्यासी हुए न, तब गायत्री देवी उनके सामने प्रकट हुई और 
बोली कि विद्यारण्य स्वामी माँगो वर ! बोले--देवी, जब में गृहस्थ था और तुम्हारी 
आराधना करता था तब तो तुम आयी नहीं और अब जब में सबकुछ छोड़कर 
संन्‍्यासी हो गया तब तुम मुझे देने आयी हो ? अब तो हमारी स्थिति यह है कि जो 
तुम दे सकती हो, वह मुझे चाहिए ही नहीं | बोलीं--पहले तो तुम्हारे पाप थे, मेरी 
उपासनासे उनकी निवृत्ति हुई, अब में प्रसन्न होकर आयी हूँ। बोले कि तब आती 
तो मैं अपनी झोली फैला देता कि दे जाओ कुछ; अब मैं भिखारी नहीं ब्रह्म हूँ और 
मुझे तुम्हारी दी हुई चीज नहीं चाहिए। तो, क्‍या देगा कोई देवता, कया देगा कोई 
दानी--छोड़ी हुई चीज ही तो देगा ! जिसकी तुच्छताको हम जान चुके हैं वही चीज 
तो देगा! जादूका खिलौना देगा, माया देगा! बोले--ब्रह्म देगा! तो ब्रह्म क्या देगा, 
ब्रह्मतो हम ही हैं, उसमें देने-लेनेका सवाल नहीं है। 

वेदान्तका जो दृष्टिकोण है, वह बहुत गम्भीर है। यह नहीं समझना कि मान 
लिया कि हम वेदान्ती हो गये, तो वेदान्ती हो गये | या कि मान लिया कि हम ब्रह्म 
हो गये, तो हम ब्रह्म ही हो गये--मान लेना दूसरी चीज है और उसका ज्ञान होना 
दूसरी चीज है। मानना तो वैसा ही है जैसा शालग्राम शिलामें चतुर्भुज-पीताम्बरधारी, 
चक्रपग्मधारी नारायण होनेका विश्वास है। अब वह दीखता तो गोल-मटोल है, परन्तु 
गोल-मटोल शिलामें जैसे नारायणं होनेका जो विश्वास है, वह विश्वास अविद्याका 
निवर्तक नहीं होता, ज्ञान अविद्याका निवर्त्तक होता है। इसीसे ये विश्वासी लोग जो 
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हैं, ये जब दुनियामें कोई चमत्कार देखते हैं तब उसके फन्देमें फँस जाते हैं। क्‍यों 
भागे- भागे फिरते हैं, क्यों दौड़ते-फिरते हैं ? कि बोले, भाई, इन्होंने विश्वास ही तो 
किया था कि हमारी जीवात्मा ब्रह्म है, कोई बड़ी चीज दिखी तो पिघल गये बेचारे 
बैराग्य नहीं, विवेक नहीं, शमाधि-सम्पत्ति नहीं, ऐसे ही मान बैठे थे और ऐसे ही 
बदल गये ! कि अच्छा, जाने दो | अब यह देखो कि किस कारणसे यह जीव संसारमें 
फँसा हुआ है और कैसे वह इससे छूटता है--इस प्रसड़को लेते हैं। 

इस संसारात्मक ब्रह्मचक्रमें किस कारणसे जीव फँसा हुआ है और किस 
साधनसे मुक्त होता है--ये संसारके बन्धन और संसारसे मोक्षका जो कारण है 
उसको दिखानेके लिए अगला मन्त्र प्रारम्भ करते हैं-- 

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बहन्ते अस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 

“हंस ' माने जीवात्मा। यह जो हन्‌ धातु है न, उससे बना हन्ति। संसारमें हन्‌ 
धातु मारनेके अर्थमें प्रयोगमें आती है, लेकिन गतिके अर्थमें उसका प्रयोग नहीं होता, 
लेकिन वेदमें गतिके अर्थमें भी उसका प्रयोग होता है। तो हन्ति गच्छति इति हंस: -- 
जो चलता है, उसका नाम हंस है। यह जीव नखसे लेकर शिख पर्यन्त शरीरके 
भीतर--कभी आँखमें आकर बैठता है, कभी कानमें आकर बैठता है, कभी जीभपर 
आकर बैठता है । है तो वह सब जगह, लेकिन अभिमान करके बैठ जाता है । तो यह 
बताया है कि जब मूलाधार चक्रमें जाकर बैठ जाता है तब कौन-कौनसी वृत्ति इसके 
अन्दर स्फुरित होती है; जब स्वाधिष्ठान चक्रमें बैठता है तब कौन-कौनसे भाव उठते 
हैं; जब नाभि चक्रमें बैठता है तब कौन-कौनसे भाव उठते हैं--वहाँ बैठे बिना 
मनुष्यको क्रोध नहीं आता है। जब जीवात्मा जाकर बिलकुल पेटमें बैठता है, तब 
हमारे खानेमें फर्क पड़ जायेगा वह क्या ? कि यह आदमी हमारे भोजनकै ढंगमें बाधा 
डाल देगा, हमारी जीविकामें बाधा डाल देगा--पेटमें बैठकर क्रोधकी वृत्ति आती 
है, मणिपूरकमें बैठकर क्रोधकी वृत्ति आती है--वहाँ अग्नि होती है, उसको अग्नि- 
चक्र बोलते हैं। स्वाधिष्ठान जल-चक्र है, वहाँ बैठकर कामकी वृत्ति आती है, 
इसलिए वहाँ बैठ करके भी क्रोध आता है । वहाँ बैठकर कामकी वृत्ति आती है । जीव 
हृदयमें आकर बैठा तो रागकी वृत्ति आती है, विशुद्ध-चक्रमें आकर बैठता है तो 
बढ़िया-बढ़िया बात बोलनेकी इच्छा होती है, आज्ञा-चक्रमें आकर जीव यदि बैठता 
है तो जीव-ईश्वरका विचार होता है। अब किसीका हंस पाँवमें ही बैठता है--पाँव 
ही उसको पसन्द आता है। किसीका 'हंस' हाथमें बैठता है, तो उसको मशीन ही 
चलाना अच्छा लगता है। तो हंस माने जो शरीर-भरमें घूम-घूम करके सब 
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खिड़कियों में बैठे और बाहरके दृश्यका दर्शन करे | यह तरह-तरहकी झाँकी देखनेके 
लिए जगह-जगह जाकर बैठता है । जैसे आदमी मकानमें तो एकमें ही रहे, पर कभी 
पूरबकी खिड़कीपर, कभी पश्चिमकी खिड़कीपर और कभी ऊपर छतपर और कभी 
नीचे मैदानमें घूमता, बैठता है--अपनी मौजसे कभी कहीं और कभी कहीं बैठता 
है, वैसे ही हंस भी है। जीवका ही नाम हंस है। 

बोले कि फिर साधु को हंस क्‍यों कहते हैं 2? तो साधुको हंस इसलिए कहते 
हैं कि वह परित्राजक है--घूमता-क्विरता रहता है । फिर बोले कि पक्षीको हंस क्‍यों 
कहते हैं ? कि उसके पाँव भी स्थिर नहीं रहते हैं--हर समय वह नृत्यकी मुद्रामें ही 
अपना पाँव रखता है, उसको स्थिर होना नहीं आता है इसलिए उसका नाम हंस है। 
जैसे कमलोंके दल बताते हैं--चतुर्दल, अष्टदल, शतदल, द्वादश-दल, षोडशदल, 
द्विदल--ये चक्र हैं और उनपर यह जीव घूमता रहता है और इसीलिए उसका नाम 
हंस है। हंस माने सुरत--मध्यकालके संत इसको “सुरत” बोलते हैं। सुरत माने 
तवज्जह, ख्याल, ध्यान। जो अन्त:करणकी वृत्ति है, उसमें चेतनका एक होकर 
बैठना--इसीका नाम जीवपना है। जो शुद्ध-बुद्ध-मुक्त चेतन है, वह जब किसीकी 
वृत्तिमें तादात्म्य करके, उसके साथ एक होकर बैठ जाता है तब इस अभिमान- 
दशाका नाम जीव होता है। जीव नामका कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं है, न लाल, न 
काला, न पीला, न लम्बा, न चौड़ा, न अणुके बराबर--जीवका कोई पृथक्‌-तत्त्व 
नहीं है। अपने स्वरूपके अज्ञानसे किसी दृश्यमान वृत्तिमें मैं करके बैठ जाना--इस 
अभिमानात्मक वृत्तिका नाम ही जीव है। इसीलिए अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर 
अभिमान निवृत्त हो जाता है और जीवत्व भी निवृत्त हो जाता है और शुद्ध चेतन 
परमात्मा तो है ही--इसीका नाम हंस है । 

जो एक घरमें ज्यादा फँस जाता है, वह गीध हो जाता है और जो चलता- 
फिरता रहता है वह हंस होता है। बोले कि यह गीध कहाँसे आया ? यह गृद्ध जो 
है न--इसीको गीध बोलते हैं हिन्दीमें। जब यह होता है कि हम इसी इन्द्रियमें 
बैठकर यही रूप देखें, हम इस कानमें बैठकर यही संगीत सुनें, हम इस हाथमें 
बैठकर यही काम करें, हम इस पाँवमें बैठकर यहीं चलें, हम यही भोग इस 
इन्द्रियमें बैठकर भोगें, तब वह गृध हो गया--गिद्ध हो गया; और चलता-फिरता 
रहता है तो हंस हो गया और एक शरीर छोड़कर समूची सृष्टि जब उसका घर हो 
गया--आकाश ही अपना शरीर है--तो परमहंस हो गया। यह गीधकी, हंसकी 
और परमहंसकी अवस्थामें रहना--यह जीव ही है, हंस है। 
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फिर बोले कि यह हंस कहाँ घूमता रहता है ? कि इसके संग कोई दूसरी 
चीज थोडे ही है, ब्रह्ममें ही (ब्रह्मचक्रमें) ही यह घूमता रहता है। तो ब्रह्मका 
स्वरूप कया है ? कि सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बहन्ते-- 

ब्रह्मका स्वरूप बताते हैं। बहन्ते--यह ब्रह्मका नाम है। बृहन्ते माने बृहति 
ब्रह्मणि। हिन्दीमें भी हमलोग जब गाँवमें बोलते थे-- आपलोग उस शब्दको शायद 
नहीं जानते होंगे--हमारे मामा बोलते थे कि अब लिटन्त करना है, अब चबन्त करना 
है । लिटन्त माने लेटन्त--लेटना, और चबन्त माने चबाना, खाना | इसी प्रकार श्रुतिमें 
यह बोलनेको रीति है--बृहत्‌ जो ब्रह्म है उस बृहत्‌को बृहन्त बोला गया है। यह 
पाणिनी व्याकरणकोी रीतिसे नहीं है, यह श्रुतिका स्वतंत्र प्रयोग है--बृहन्त माने बृहत्‌ 
ब्रह्म । बृहत्‌ ' शब्दका अर्थ होता है--बड़ा; जो सबको संचालित करे, जो सबसे बड़ा 
होवे उसको बृहत्‌ बोलते हैं । व्‌ धातु जो है वह वृद्धिके अर्थमें है--वृ वृद्धी । तो बृहत्‌ 
जो शब्द होता है उसीसे ' ब्रह्म ' शब्द भी बनता है--उसका अर्थ होता है बडा। तो 
किससे बड़ा ? कि शरीरसे बड़ा ? कि नहीं, धरतीसे बड़ा, आकाशसे बड़ा, प्रकृतिसे 
बडा, अहंकारसे बड़ा | बोले भाई, किसीसे तो छोटा होगा 2 कि किसीसे छोटा नहीं । 
निरतिशय बहत्‌--जिससे अधिक बड़ा और कोई नहीं, उसका नाम है--बहत्‌। 
बहत्‌ माने अनन्त; बहत्‌ माने सर्वकारण कारण, अद्वितीय । 

वह ब्रह्म कैसा है ? तो उसका वर्णन करते हैं--सर्वाजीवे सर्वसंस्थे। 

सर्वेषाम्‌ आजीवनम्‌ अस्मिन्‌ इति सर्वाजीवे। सर्वेषाम्‌ सस्थां समाप्ति: प्रलयो 
यस्मिन्‌ इति सर्यसंस्थे। तस्मिन्‌ ब्रह्मचक्रे । 

सबको जीवित करनेवाला--माने सबको जन्म देनेवाला। जिसमें सब जी 
रहे हैं और सर्वसंस्थे--माने जिसमें सब मर रहे हैं--केवल जिसमें सब जी रहे हैं 
वही नहीं, जिसमें सब मर रहे हैं वह; जिसमें बच्चा मरा और जवान पैदा हुआ वह, 
यह है संसार। बच्चा मर गया और जवान पैदा हुआ और जवान मस और बूढ़ा पैदा 
हुआ और जिसमें, बूढ़ेमें-से मुर्दा पैदा हुआ ! इस जन्मका यह नियम ही है--एक 
मरतां है और एक पैदा होता है। 

यह चौबीस प्रकारके कौटाणुओंसे गर्भस्थ जीवकी रचना होती है। एकसे 
दो हुआ, दो-से चार हुआ, चारसे आठ हुआ, आठसे सोलह हुआ--यह 
महाराज चौबीस प्रकारके कौटाणुओंसे जो जीव पैदा होता है उसमें और इस 
प्रपद्चमें भी जो पैदा होता है--सबमें एक ही चैतन्य है। जिसमें सब पैदा होते हैं, 
उसीमें सब मरते हैं और कुम्हारमें नहीं माटीमें और माटीमें नहीं चेतन माटीमें | 
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जड़ माटीमें जो पैदा होते हैं वे आकार पेदा होते हैं और चेतन माटीमें जो पैदा 
होते हैं वे स्फुरणात्मक होते हैं। 

मिट॒टीसे जो घड़ा बनता है वह फोड़नेसे मिटता है। केवल जड़से सृष्टि बने 
तो वह फोडनेसे मिटेगी--इस बातकों समझ लो; और केवल चेतनसे सृष्टि बने 
तो ? स्फुरणा शान्त होनेसे शानन्‍्त हो जायेगी । यह प्रकाशक देव ऐसे हुए हैं कि जब 
इनकी सब स्फुरणा शान्त होती है, तब सब शान्त हो जाते हैं। जैसे पिता-माता, 
पति-पत्नी, बन्धु-भाई, गुरु-चेला सब शान्‍्त हो जाते हैं। स्फुरणात्मक-सृष्टि 
चैतन्यमें होती है और जडमें सृष्टि कार्यात्मक होती है, वह क्रियासे निवृत्त होती है। 
जड़में जो घड़ा बनता है वह फूटता है या तो घिसता है और स्वणमें जो सृष्टि बनती 
है उसको फोड़ना नहीं पड़ता, उसको घिसना नहीं पड़ता, वह तो स्फुरणाके शान्त 
होते ही मिट जाती है। 

यह ब्रह्मदेव जो हैं यह ' सर्वाजीवे सर्वसंस्थे '--सबको जीवित रखनेवाले ये 
ही और सबको मटियामेट करनेवाले भी ये ही, क्योंकि इनकी एक-एक स्फुरणामें 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्डात्मक नाम-रूप-प्रपञ्जकी उत्पत्ति होती है और कोटि-कोटि 
नाम-रूप- प्रपञ्चात्मक ब्रह्माण्ड शान्त हो जाते हैं। ऐसे ये सबसे परे, सबके 
जन्मस्थान, सबके जीवस्थान, सबके मरण-स्थान--' एवं भूते अस्मिन्‌ ब्रह्मचक्रे 
हंसो भ्राम्यते '--ऐसे इस सामने दीखनेवाले ब्रह्मचक्रमें यह जीव भटक रहा है। 

क्यों भटक रहा है भाई ? जब ब्रह्म-ही-ब्रह्म है तब भटक क्‍यों रहा है ? 
'केन हेतुना नानायोनिषु परिवर्तते' ? वह कौन-सा कारण है कि अनेक योनियोंमें 
भटक रहा है? ' भ्राम्यते 'का अर्थ है--कभी कीड़ा होता है, कभी पशु होता है, 
कभी पक्षी होता है, कभी मनुष्य होता है, कभी देवता होता है । वासनाका पुतला है 
यह जीव | जब कोई बेवकूफी कर बैठता है, तब उस समय ऐसा उसका मुह लम्बा 
होता है कि उस समय फोटो लेकरके देखो तो गधेके मुंहसे मिलता-जुलता होता 
है। तंजौरमें एक चित्रोंको पुस्तक हैं--मैं वहाँ गया तो दो-तीन बार, देखा पहले 
नहीं था। तो हमको पद्मपत सिंहानियाने इसके विषयमें बताया कि वहाँ एक ऐसी 
पुस्तक है कि उसमें जैसा मनमें भाव आता है वैसी शकल बनती है। एक ओर 
मनुष्यकी तस्वीर होती है और दूसरी ओर पशुकी, पक्षीकी तस्वीर रहती है। तो जब 
चिन्तामें मनुष्य होता है तब उसकी शकल कैसी होती है और उससे मिलती- 
जुलती शकलवाली उस पशुको तस्वीर भी रहती है। तो वह दोनों एक साथ 
देखनेसें बहुत मजा आता है। तो फिर जब मैं पिछली बार वहाँ गया तब मैंने जाकर 
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वह पुस्तक देखी | जब मनुष्यको क्रोध आता है तब जैसी साँपकी आँख होती है 
वैसी आदमीकी आँख हो जातो है--बिलकुल लाल-लाल चेहरा, जैसे अब खा 
जायेगा, अब खा जायेगा। जब उसकी जीभपर कोई चीज खानेके लिए पानी आता 
है तब जैसे भोजनके लालचरमें कुत्तेकी जीभ निकल आती है और पानी गिरने लग 
जाता है वैसी ही आदमीकी शकल हो जाती है। आपलोग प्रकृतिका निरीक्षण करो, 
इसमें बड़प्पनको और मान-अपमानकी कोई बात नहीं है कि हम मनुष्य हैं, हम 
मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं । वासनाके पुतलेका नाम है मनुष्य । यदि तुम्हारी वासनाएँ 
मनुष्योचित हैं तो ही तुम मनुष्य हो। और अगर तुम्हारे अन्दर मनुष्योचित वासनाएँ 
नहीं हैं, तो तुम मनुष्य हो कि नहीं हो ? देवतोचित वासनाएं हैं, निर्वासन हो, 
योगीराज हो, महात्मा हो, भक्त हो ? भगवद्वासनाए होवें तो भक्त हो; निर्वासन 
होवे तो योगी हो और वासना-निर्वासना सब बाधित है तो ब्रह्म हो। तो, यह तो 
अपनी-अपनी स्थिति देखनेकी बात है। 
तो यह ब्रह्म चक्र कैसा है ? बोले--सबके जीवन और जन्मका स्थान है, 
सबकी मृत्युका स्थान है, सबसे विशाल है, सामने दीख रहा है। इसी ब्रह्म-चक्रमें 
यह जो हंस-रूप जीव है वह भटक रहा है। सेठ जयदयालजी गोयनका पहले 
कीर्तन किया करते थे, अब तो उनका शरीर वृद्ध हो गया है--हर एकादशीको 
हाथमें करताल लेकर नाचते थे और कोर्त्तन करते थे। हमने कई बार उसमें शामिल 
होकर देखा है तब आपको बताता हँ--वे गाते थे-- 
सब . चला-चली का. मेला। 
उड़ जायेगा रे यह हंस अकेला॥ 
हंस माने क्या हुआ ? जीवात्मा हुआ न ? लेकर करताल हाथमें और रातको 
गंगा किनारे एकादशीके दिन सेकड़ों आदमीके बीचमें वे यह गाते थे--'उड़ 
जायेगा रे यह हंस अकेला (/ और--नाचते थे। 
गोविन्दा नहीं गायो तूने क्या कमायो बावरे। 
यह भी गाते थे और नाचते थे। तो, यह हंस है। यह फँसा क्‍यों ? फँसना 
माने, कहीं चिड़िया बने, कहीं चींटी बने। तो यह जो वेष बदलता है न--तो 
भक्तोंको तो इससे कुछ ज्यादा एतराज नहीं है अगर भगवान्‌की याद बनी रहे । वे 
कहते हैं कि हम कोई गरीबके बेटे तो हैं नहीं, हम तो बड़े धनीके बेटे हैं, और 
हमारे बापने हमारे लिए चौरासी लाख पोशाक बनवायी है; तो कभी हम लोमड़ीकी 
पोशाक पहनते हैं--लोमड़ीकी पोशाक लोगोंको बहुत पसन्द आती है, तभी तो 
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अपने कन्धेपर उसका चाम रखकर चलते हैं-- अब इन लोगोंको यदि ईश्वर अगले 
जन्ममें लोमड़ी बनावे तो क्‍या उसका दोष माना जायेगा ? किसीकों खरगोशकी 
चमडी पसन्द है, किसीको मोरका पंख पसन्द है--यह सब है। तो भक्त लोग कहते 
हैं-चाहे कुछ भी हो, यदि हम मोर बनेंगे तो-- 
हम मोर बन कर मोहन नाचा करेंगे बन-बन। 
तुम श्याम-घटा बनकर उस बनमें उठा करना ॥ 
और भक्तोंको तो इसकी कोई परवाह नहीं-- 
जेहि-जेहि योनि करम-वश  श्रमहीं। 
तेहि-तेहि, नाथ देक यह हमहीं ॥ 
बोले कि बडे आदमीके बेटे हैं, तरह-तरहकी सब हमारी ही पोशाक है और 
इन्हें पहन-पहन कर हम रोज नाचेंगे, हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन, 
ये विवेकी लोग कहते हैं कि यह रोज मरना, रोज जीना, रोज बदलना--यह तो 
अच्छा नहीं है, कोई स्थिरता तो होनी चाहिए न ? फिर कहते हैं कि इसमें तो बडी 
पराधीनता है, रोज जन्म-मरणका दु:ख है, यह क्‍या बदलना-बदलना, छोड़ो 
इसको और मुक्ति प्राप्त करो! वेदान्ती लोग मुक्ति चाहते हैं । 
फिर बोले--कि यह फँसा क्‍यों ? बोले--फँसा इसलिए कि--पृथगात्मनं 
प्रेरितारं च मत्वा-- अपनेको अलग और ईश्वरो अलग समझ कर यह फँस गया। 
यह था तो ईश्वरका स्वरूप, पर बन गया नचकेया। क्‍यों नचकैया (नाचनेवाला) 
बना ? कि बोले--भूल गया। बोले--वह कहीं दूर है, हम कहीं दूर हैं, अपने 
परमेश्वरको अपनेसे दूर समझकर ही संसारमें लोग दु:खी हो रहे हैं-- 
जो बिछुड़े हैं पियारे से भधटकते दर-बदर फिरते। 
हमारा यार है हममें हमनको बेकरारी क्‍या? 
कबीरा इश्क का माता दुर्ई को दूर कर दिलसे। 
जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या? 
फेंक दिया बोझा और अपने मालिकसे मिल गये--मस्त ! 
तो यह जीव फंसा हुआ क्‍यों है ? कि--'पृथगात्मानं प्रेरितारं च॒ मत्वा' 
आत्मानं पृथक्‌ मत्वा प्रेरितारं च पृथक मत्वा ब्रह्मचक्रे भ्राम्यते--अपनेको अलग 
और ईश्वरको अलग मानकर फँस गया। संस्कृतका शब्द है अलग--'न लगति इति 
अलग:-अलग्नम्‌ '--लगा नहीं माने सटा नहीं, संलग्न नहीं हुआ। और संलग्न 
नहीं हुआ तो अलग हो गया--ईश्वरसे मिला नहीं तो अलग हो गया और इसीका 
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नाम है पृथक्‌ । पृथक माने मोटा पड़ गया-पृथु होता: है न-पृथिनी, पृथु माने 
स्थूल वस्तुके साथ तांदात्म्यापन्न होकर सृक्ष्म वस्तुसे विछुड़ गया। ' आत्मान॑ पृथक्‌ 
मत्वा प्रेरितारं च पृथक्‌ मत्वा' और प्रेरकको पृथक्‌ जानकर यह भ्रममें पड़ गया-- 
परमात्माको अपनेसे पृथक्‌ जानना ही भ्रम हैं। बोले--' तत: तेन जुष्ट: अमृतत्व॑ 
ऐति '--जब इससे वैराग्य होता है और इस विवेकसे सम्पन्न होता है कि जो आत्मा 
है सो परमात्मा है तब “'तेन परमात्मना ब्रह्मात्मना जुष्ट: अमृतत्वं ऐति'। तत: माने 
जब उस अविवेकको छोड़ देता है, जब अज्ञानसे मुक्त होता है, तब उस परमात्माके 
साथ एक हो जाता है और उसको अमृतत्वकी प्राप्ति हो जाती है। ' जुष्टस्ततस्तेन-- 
तत: तदनन्तरं तेन ब्रह्मात्मना जुष्ट: एकीभूत: अमृतत्वं ऐति '। 

इसमें दो बात बतायीं--यह जीव फँसा कैसे संसारमें ? बोले-- अपनेको और 
परमात्माको अलग मानकर | और छूटेगा कैसे ? कि जब परमात्मासे युक्त हो जायेगा, 
एकत्वको जान लेगा तब इसको अमृतत्त्वकी प्राप्ति हो जायेगी | यह स्वयं अमृत ब्रह्म 
हो जायेगा! अब इसका दूसरा अर्थ.देखो--बोले--उसी ब्रह्मचक्रमें यह जीव भटक 
रहा है । कि तब छूटेगा केसे ? कि छूटेगा--तत: पृथग आत्मानं प्रेरितारं मत्वा च--उस 
ब्रह्मचक्रसे पृथक हैं अपनी आत्मा और वही प्रेरितारं माने आत्माका स्वरूप है। 
'आत्मानं पृथगू मत्वा तत: च प्रेरितारं मत्वा --आत्माको पहले विविक्त करके उन 
सब चीजोंसे अलग कर लो | ततः पृथग आत्मानं मत्वा ततश्च प्रेरितारं मत्वा--पहले 
उससे अलग त्वं पद लक्ष्यार्थका विवेक कर लो और उसको ईश्वर-पद लक्ष्यार्थके 
साथ एक जान लो। तत:--इस आत्म-सरक्षात्कारके अनन्तर--तत: माने इस 
ब्रह्मत्मैक्य--ज्ञानके अनन्तर-तेन जुष्ट:--उस ब्रह्मसे एक हुआ जो यह पुरुष है यह 
अमृतत्वं ऐति-- अमृतत्वको प्राप्त हो जाता है माने अविनाशी हो जाता है । माने अब न 
इसमें जन्म है, न मरण है, न इसमें घटना-बढ़ना है और न इसमें भ्रमण है । जितनी बातें 
पहले कही गयी थीं--उन सबसे यह मुक्त हो गया। अमृतत्व माने अविनाशी होना 
और अविनाशी होना माने विनाशसे मुक्त होना, मृत्युसे छूटना--जन्म-मृत्युसे छूटना । 
अचितूसे छूटना यह भी अर्थ हो गया और दु:खसे छूटना यह भी अर्थ हो गया, क्योंकि 
जो असत्‌ है वही अचित्‌ है और वही दु:ख है और जो सत्‌ है वही चित्‌ है और वही 
आनन्द है । इसलिए जो मृत्युसे छूट गया, वह जड़ता और मृत्युसे भी छूट गया और जो 
अमृत हो गया, वह चेतन और आनन्द भी हो गया। इसलिए सच्चिदानन्दघन रूपमें 
अपने आपको उसने अनुभव कर लिया--अमृतत्वकी प्राप्ति हो गयी । 

छ् 


990 श्वेताश्वतरोपनिषद 


प्रवचच्चन- १ ४ 


ब्रहाजशनसे मोक्ष 
अध्याय - ९, मन्त्र-७ 
उद्‌्णीतमेतत्परमं तु ब्रह्म 
तस्मिंस्त्रयं..  सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 


अन्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता:॥ श्वे० १.७॥ 

अर्थ --इस प्रपंचसे परम-श्रेष्ठ और प्रथकरूपसे इस ब्रह्मका वर्णन 
किया गया है।उस ब्रह्ममें ही तीनो स्थित है। वही इनकी सुप्रतिष्ठा है। और 
वह अक्षर है । तत्परायण ब्रह्मवेत्ता लोग इसको आत्मरूपसे जानकर और 
ब्रह्ममें लीन लोकर योनि-मुक्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 

अब एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं । वह क्या प्रश्न है कि यह कार्य-कारणात्मक 
प्रपंचके रूपमें ही पहले ब्रह्मबचक्रका वर्णन किया है, कोई कालचक्रका तो वर्णन 
नहीं किया है। यह संसार-नदीका वर्णन तो है. नहीं, यह तो ब्रह्मचक्रका वर्णन है। 
इससे मालूम होता है कि कार्य-कारणात्मक प्रपंचरूप भी ब्रह्म ही है। बोले कि यदि 
ब्रह्मकी प्राप्ति भी किसीको होगी तो प्रपश्ञात्मक ब्रह्मकी प्राप्ति होगी--कार्य-कारण 
बना रहेगा! 

आपको सुनाया न, कि हमलोग एक बार काशीमें इकद्ठे हुए--सब 
पण्डित- बहाँ इकट्ठे हुए थे। तो एक पण्डितने वहाँ कहा कि यदि जीव और ब्रह्म 
“दोनों एक ही हैं तो जीवमें जितने दोष हैं वे सब ब्रह्मको लगेंगे--जन्म होना, 
मरण होना, भ्रान्ति होना, दुःखी होना--जो-जो दोष जीवमें हैं, वे सब ब्रह्ममें 
होने चाहिए, क्योंकि जीव-ब्रह्म दोनों एक ही हैं। तो दूसरे पण्डितने कहा कि 
जरा मिल तो जाने दो--है न? ब्रह्ममें क्या-क्या है? कि ब्रह्म तो अविनाशी है, 
चेतन है, अद्वितीय है, अजर है, अमर है परिपूर्ण है, आनन्द-स्वरूप है। बोले-- 
हॉ-हाँ, दोनोंको मिल जाने दो तो जो जबरस्त रहेगा, वह रह जायेगा और जो 
हल्का-फुल्का होगा, वह मिट जायेगा.। एक हो जानेपर तो फिर शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
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अनन्त सच्चिदानन्द ब्रह्म ही रहेगा। उसमें यह नन्हा-मुन्ना जो जीव है, इसके 
दोषका क्या पता लगे ? 
यदि एक नन्हा-सा बच्चा अपनी माँके कपडेपर मूत्र कर देता है तो उसका 
क्या पता लगता है ? वह तो सब सूख जाता है--बोले कि बच्चेका मूत्र तो अमृत है ! 
हमको एक दिन किसीने बताया था हि हमलोग बच्ेचेके मूत्रको गन्दा नहीं मानते हैं, 
वह तो बड़ा पवित्र होता है। परब्रह्म परमात्मामें यह जो जीवात्मा है, इसके दोष 
क्या ? ब्रह्मदृष्टिसे इसके दोष कुछ नहीं हैं| जिन दोषोंको यह पहाड़ समझकर रोता 
रहता है कि हम दबे हुए हैं और जिन दोषोंको यह समुद्र समझकर उसमें डूबता- 
उतराता रहता है और जिन दोषोंको यह तूफान समझकर उसमें उड़ता रहता है और 
जिन दोषोंको यह आगकी ज्वाला समझकर जलता रहता है, ब्रह्म-दृष्टिसे वे दोष 
फकसे, क्षण-भरमें सब-के-सब प्रज्वलित हो जाते हैं भला। एक क्षण जहाँ 
परमात्माका चिन्तन हुआ कि सब निवृत्त। 
फिर बोले कि अच्छा, यहाँ तो प्रपञ्ञके रूपमें परमात्माका वर्णन हुआ, 
ब्रह्मका वर्णन हुआ; तो ब्रह्मकी प्राप्ति जब होगी तब भी सब प्रपञ्ञ-अवस्था ही 
रहेगी, वही कार्य बना रहेगा, वही कारण बना रहेगा, वही जाना-आना बना रहेगा ? 
बोले--नहीं-नहीं-- 
उद्वीतमेतत्परमं तु ब्रह्म 
तस्समिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता:॥ ७॥ 
बोलते हैं कि नहीं--एतद्‌ ब्रह्म तु उत्‌ ऊर्ध्व-गीतं परमं गीत॑ं--यह जो ब्रह्म 
है यह “उद्गीत॑', यह जो कार्य-कारणके रूपमें मिथ्या प्रपद्च दिखायी पड़ रहा है 
इससे 'उत्‌' माने ऊपर कहा गया है। उद्गीतं-परमं ब्रह्म--यह जो कुछ दृश्य-प्रपञ्ञ 
दिखायी पड़ रहा है, इससे विलक्षण ब्रह्म है! बोले कि तब तो हमसे परोक्ष होगा, 
बहुत दूर होगा ? बोले--नहीं, 'एतद्‌' आत्मा ही है--आत्मासे अभिन्न है, परन्तु 
कार्य-कारणसे विलक्षण है और सबमें रहकरके सबसे अछूता है। बोले--सो 
कैसे ? कि देखो प्रपञ्न उसमें कैसे है, पहले सो बताते हैं। 
तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 
उसीमें तीन हैं, तस्मिन्‌ त्रयं | परमात्मामें तीन दिख रहा है। कि यह तीन क्या 
है? कि भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा (थ्े० १.१२) भोक्ता माने- जीव और भोग्य 
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माने जगत्‌ और प्रेरितारं मानैः ईश्वर--तस्मिंस्त्रयं--ई श्वरर-जीव-जगत्‌ तीनों उसी 
ब्रह्ममें अध्यस्त हैं। फिर बोले--अकार, उकार, मकार-यह जो प्रणवकी तीन 
मात्राएं हैं, ये भी उसीमें हैं--तस्मिंस्त्रयं। फिर बोले--ब्रह्मा-विष्णु-महेश उसमें 
हैं--तस्मिंस्त्रयं | विराट्‌-हिरण्यगर्भ-ईश्वर उसीमें है--तस्समिंस्त्रयं | जाग्रत्‌ू-- स्वप्न- 
सुषुप्ति तस्मिस्त्रयं; उसीमें तीनों हैं | स्वर्ग-लोक, मर्त्य-लोक, पाताल-लोक उसीमें 
तीनों हैं। यह जितनी त्रिपुटी होती है-ध्याता-ध्यान-ध्येय; ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय; 
प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय; और जितने अभिमानी होते हैं--विश्व-तैजस्‌-प्राज्ञ--यह 
अध्यात्म दृष्टिसि और अधिदैव-दृष्टिसे--ब्रह्मा-विष्णु-महेश और समटष्टि दृष्टिसे 
विराट-हिरण्यगर्भ-ईश्वर; जाग्रतू-स्वप्न-सुषुप्ति, सत्व-रज-तम--यह जितनी 
त्रिपुटी हैं यह क्‍या है ? कि--तस्मिंस्त्रयं--यह उसीमें है। वह ब्रह्म इन सबका 
अधिष्ठान है, इन सबका प्रकाशक है और इन सबसे अलग रहकर भी इनमें अनुस्यूत्‌ 
है, इनमें व्याप्त है, इनसे जुदा नहीं है ! 

'सुप्रतिष्ठाक्षरं च--बोले--यह सब तो मायामें है--ऐसा हमने सुना है। 
तस्मिन्‌ एव सुप्रतिष्ठ--अरे वह माया भी उसीमें सुप्रतिष्ठित है। जिस देवात्म- 
शक्तिकी प्रतिष्ठा महात्माओंने ध्यानके द्वारा की कि उस परमात्मामें एक माया है-- 
तो ध्यानयोगानुपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणै--निंगूढां-वह सगुण-निगूढ़ 
देवात्मशक्ति महामाया भगवती--जो ध्यानयोगके द्वारा सुप्रतिष्ठित हुई, वह कहाँ 
हैं ? बोले--तस्मिन्‌ सुप्रतिष्ठा--वह त्रह्ममें अध्यारोपित है, वह भी ब्रह्ममें अध्यस्त 
है, वह माया भी परमात्मासे जुदा नहीं है, उसीमें ये तीनों पैदा होते हैं, उसीमें तीनों 
प्रतिष्ठित हैं। बोले कि फिर इनका कार्य-कारण- भाव; विनाश-विनाशी भाव जुड़ेगा 
कि नहीं ? कि नहीं, वह तो अक्षर ही है। 

अक्षर माने न क्षरति--जो कभी क्षर न हो, उसका नाम अक्षर। गीतामें 
पुरुषोत्तमका वर्णन है-क्षर-अक्षर-पुरुषोत्तम; इस उपनिषद्में भी आगे 
पुरुषोत्तमका वर्णन है। इसीसे ' अक्षर ' शब्दका अर्थ कहते हैं कि यह प्रवाह-रूपसे 
नित्य-स्थित है। अक्षरंका अर्थ यदि त्र॒यं के साथ जोड़ दें तो यस्मिन्‌ त्रयं अक्षरं का 
अर्थ होगा कि जिसमें प्रवाह-रूपसे नित्य और अध्यस्त यह सृष्टि चल रही है और 
अधिष्ठानमें यह बिलकुल नहीं है और इनकी कारण-भूता जो माया है, अविद्या है, 
वह भी उसीमें स्थित है ! 

अब अक्षर तो हमारे शब्द-शास्त्रमें ज्यादा चलता है न--' अ' अक्षर, ' आ' 
अक्षर, 'इ' अक्षर 'ई' अक्षर, 'क' अक्षर, 'ख' अक्षर--ये सब अक्षर हैं और इनकी 
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शक्ल सबकी जुदा-जुदा होती है, लेकिन सबका नाम अक्षर है । 'क' नाम अलग, 
'क' आकार अलग और 'ख' नाम अलग और 'ख' आकार अलग और दोनों 
अक्षर-माने नाम और रूप अलग-अलग होनेसे अक्षर अलग-अलग नहीं होता। 
जैसे घड़ेकी शकल अलग और नाम अलग और सकोरेकी शकल अलग और नाम 
अलग, लेकिन दोनों माटी; इसी प्रकार अक्षर उसको कहते हैं, जो उपादान होवे। 
अब समझो कि 'क' अक्षर है, तो अंग्रेजीमें ' क' दूसरे ढंगसे लिखा जाता होगा और 
फारसीमें दूसरे ढंगसे लिखा जाता होगा और संस्कृत-नागरीमें 'क' दूसरे ढंगसे 
लिखा जाता हैं। तो फारसीमें 'क' को 'काफ' बोलते हैं, अंग्रेजीमें 'क' को ' के ' 
बोलते हैं और नागरीमें 'क' बोलते हैं। बोलनेके ढंग भी जुदा और उनकी शकल 
जो कागजपर बनायी जाती है सो भी जुदा, पर अक्षर एक है कि नहीं ? नाम-रूपके 
भेदसे 'क' अक्षरमें भेद नहीं होता। इसी प्रकार इस प्रपद्चमें नाम-रूप जुदा-जुदा 
हैं, पर सबमें अक्षर एक हैं | देखो, भाषाका भेद है, वाक्यका भेद है, पदका भेद है, 
नामका भेद है, रूपका भेद है, लेकिन अक्षर सबमें एक ही है। इसीसे 
महाभाष्यकार पतञझलिने 'अक्षर' शब्दकी व्युत्पत्ति दी है-अ्नुते इति अक्षरम्‌ । 
अज्नृते व्याणोति-जो भिन्न-भिन्न आकृतियोंमें व्याप्त होवे, उसका नाम अक्षर है। 
संसारमें जनममकी आकृति जुदा और जीवनकी आकृति जुदा और मृत्युकी आकृति 
जुदा और पशुकी आकृति जुदा और पक्षीकी आकृति जुदा और सबके नाम अलग- 
अलग और सबके काल अलग-अलग, सबके देश अलग-अलग और सबका 
वजन अलग-अलग, लेकिन सबमें जो एक है भरपूर, उसका नाम है-- अक्षर | 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रद्मणि तत्परा योनिमुक्ता:॥ 
अब बोले कि ब्रद्मवेत्ता लोग जो होते हैं वे क्या करते हैं ? कि खोजते हैं । 
इसी त्रयमें, इसी सुप्रतिष्ठितमें, इसी ब्रह्म-चक्रमें ब्रह्मविद: आन्तरम्‌ विदित्वा । अन्यो 
आत्मा अन्नमय: | ऐसे बोलते हैं न--स वा एष पुरुष: अन्नरसमय: । यह शरीर कैसे 
बना? बोले--अजन्न और रस (पानी)से। बोले--अन्यो आत्मा आन्तर:--उससे 
दूसरा है--प्राणमय आन्तर अन्यो आत्मा आन्तर:--मनोमय आन्तर कि उससे अन्य 
मनोमय है ? और उससे आन्तर विज्ञानमय है और उससे आन्तर आनन्दमय है और 
साक्षी। फिर, ब्रह्मपुच्छ॑ प्रतिष्ठा-ब्रह्मात्मा । 
ब्रह्मवेत्ता लोग जो हैं वे--यह नहीं समझना कि वैकुण्ठमें जाकर भगवान्‌को 
ढूँढेंगे। वे गोलोकमें, बैकुण्ठमें, प्रकृतिसे परे परमात्माको ढूँढ़ने नहीं जाते। कि 
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तब ? अतन्रैव आन्तरं विदित्वा--ब्रह्मवेत्ता लोग जहाँ हैं वहीं आन्तर-से-आन्तर, 
आन्तर-से-आन्तर, आन्तर-से-आन्तर परमात्माकों जानकर--लीना ब्रह्मणि-- 
ब्रह्मसे अभिन्न हो गये; और अभिन्न होकर--तत्परा--ब्रह्म परायण हो गये। ज्ञान 
हुआ, जीवन्मुक्त हुए, और योनिमुक्ता:--विदेह मुक्त हो गये। ' योनिमुक्त ' शब्दका 
अर्थ-विदेहमुक्त है। ' तत्परा ' शब्दका अर्थ जीवन्मुक्त हैं। और 'लीना ब्रह्मणि 'का 
अर्थ चतुर्थ भूमिका--अज्ञानकी निवृत्ति है। ब्रह्मसे अभेदका ज्ञान हुआ, तत्परायणा 
जीवन्मुक्त हो गये और फिर योनिमुक्ता:--फिर उनको किसी योनिमें आना-जाना 
नहीं पड़ता है। परब्रह्म परमात्माका वर्णन करते हुए कहा गया कि तस्मिस्त्रयं 
सुप्रतिष्ठाक्षंं च--तीन-तीनके जितने भेद हैं, सब उसमें हैं। माने सम्पूर्ण भेदोंका 
वह अधिकरण है, आधार, अधिष्ठान है | तस्मिंस्त्रयं--जैसे सोनेमें बनी हुई जितनी 
शकलें हैं--स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी--वह सब कहाँ हैं ? कि सोनेमें हैं । इसी प्रकार 
जो यह समूची सृष्टि--जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति; सत्व-रज-तम है, विश्व-तेजस- प्राज्ञ 
हैं, ब्रह्मा-विष्णु-महेश हैं, विराट-हिरण्यगर्भ ईश्वर-संब ब्रह्ममें कल्पित हैं । 

'कल्पित' शब्दका अर्थ संस्कृतमें होता है है--मनकी रचना | कल्पना कहते 
हैं मनकी रचनाको | एक पत्थर सामने रखा और उसको देखकर कारीगर कहता है 
कि इसमें ऐसी स्त्री बनायेंगे, ऐसा पुरुष बनायेंगे। अभी बनाया नहीं है, अभी टाँकी 
चलायी नहीं है और मनसे कल्पना की कि बन जानेपर वह मूर्ति कैसी दिखेगी। 
मनको वह जो उस पत्थरमें जैसी स्त्री और जैसा पुरुष और जैसा उसका बच्चा और 
जैसी उसकी लिखावट मालूम पड़ती है, ऐसी ही यह परब्रह्म परमात्मामें मायाकी 
सृष्टि--मनकी कारीगरीके समान भासती हैं । 

वह परमात्मा कैसा है ? कि सुप्रतिष्ठा--वह सुस्थिर है, अचल है और बाकी 
सब चल है। परमात्माके देखनेका यही तरीका है कि कौन चल है, कौन अचल 
है--यह देखो। जो चल है, वहाँसे अपने मनको हटाओ और जो अचल है उसमें 
अपने मनको स्थापित करो। प्रतिष्ठा जो है--आधार, अधिष्ठान, अधिकरण-- 
जिसके बिना किसीकी सत्ता नहीं--वह कौन ? कि बोले-ब्रह्म । 

बोले-अच्छा, सबका विनाश होता है और उसका? बोले कि उसका 
विनाश नहीं होता है--अक्षरं च। वह अक्षर है, वह सबका आधार है, अचल है 
और अविनाशी है। सबका अधिष्ठान है माने उपादान कारण है; और सुप्रतिष्ठा माने 
उसमें देशसे देशान्तरकी प्राप्ति नहीं होती--वह चलता नहीं; और अक्षर माने 
अविनाशी है। तीन बात हो गयी--उपादान होनेसे सर्वात्मक है माने वस्तु परिच्छेद 
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नहीं है; देशसे देशान्तरमें उसकी गति नहीं है माने देशसे परिच्छिन्न नहीं है। 
अविनाशी है माने कालसे परिच्छिन्न नहीं है--यह बात कही गयी ' अक्षर ' शब्दसे । 
देशसे परिच्छिन्न नहीं है यह बात कही गयी-- सुप्रतिष्ठा' शब्दसे और तस्समिस्त्रय॑ 
कहकर यह बात कही गयी कि सबका उपादान कारण वही है, उसीमें सारी सृष्टि 
छिपी हुई है। वही हमेशा है, वही हर जगह है और वही हर एक चीज है--यह 
तीन बात कही गयी। इसका अर्थ यह निकला कि इस समय भी वह है, इस जगह 
भी वह है और इसी रूपमें वह है। माने ये जितने रूप-चेहरे दिखायी दे रहे हैं-- 
वही-वही है। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता: | 
अत्र अत्रेव दृश्यमाने प्रपद्ञे जीवने, अत्रेव हृदि अत्रेव ब्रह्मणि--इसी 
दृश्यमान प्रपञ्ञमें, इसी जीवनमें, इसी हृदयमें और इसी परब्रह्म परमात्मामें दूँढ़नेकी 
रीति यह है--आन्तरं विदित्वा-ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो हैं वे आन्तरकी अन्तिम 
अवधितकका अनुसन्धान करते हैं--अन्नमयकोषसे आन्तर प्राणमय है, 
प्राणमयकोषसे आन्तर मनोमय है, मनोमयसे अन्तरड्न--आन्तर माने भीतरी 
विज्ञानमय है और उससे अन्तरड्ग--आनन्दमय है और उसका भी परमार्थ स्वरूप 
ब्रह्म है। आन्तर माने अन्दर। हर जगह यह समझना कि दूसरे देशसे यह भाषा 
आयी है गलत है ऐसा समझो न कि इस देशसे यह भाषा दूसरी जगह गयी है। 
दूसरी कोई चीज हमारे भीतर घुस गयी है, ऐसा समझनेके बजाय ऐसा समझो कि 
हम सबके भीतर घुस गये हैं। वेदान्तमें दृष्टिकोण यह है कि प्रत्यक्चैतन्याभिन्न- 
रूपसे ब्रह्मको देखना। 
आन्तरके लिए ऐसा मत समझना कि भीतर घुस कर बैठना पड़ता है। एक 
बार बहुत हँसी हुई--एक महात्मा बहुत हिमालयमें घूम-फिरकर आये और फिर 
स्वर्गाश्रममें चले गये। स्वर्गाश्रममें तो बहुत सत्सड़ी लोग जाते हैं और उन्होंने 
ऐसा अभ्यास कर लिया था कि शरीरसे बिलकुल सीधे बैठें और अधखुली आँख 
और बिलकुल हिले-डोलें नहीं-कभी-कभी मक्खी भी आँखमें घुस जाय तो 
उसको हटावें नहीं और कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर तो दें, लेकिन बिलकुल सीधे 
बैठे-बैठे-हिले-डोलें नहीं। उन पर लोगोंकी श्रद्धा हो गयी । मनुष्यकी जो वृत्ति है 
वह आन्तरका अनुसन्धान नहीं करती है बहि:का ही अनुसन्धान करती है। यही 
बात श्रुतिमें कही गयी है कि ब्रह्माने इन्द्रियाँ बहिर्मुख बना दीं--पराज्चिखनि 
व्यतृणत्‌ स्वयंभू: तस्मात्पराडःपश्यति नान्तरात्मन्‌; और बना क्या दी, इनकी हिंसा 
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ही कर दी जिसके कारण वे मृत्युको तो देख सकें, और अमृतको न देख सके, 
जड़को तो देख सकें, चेतनकों न देख सकें; दुःखका ता दख सकें, सुखको न 
देख सकें। यह त्रह्माने तो इन्द्रियोंकी हत्या ही कर दी-छिन्न-भिन्न कर दिया 
इनको, सत्यानाश कर दिया इनका! 

अब श्रद्धा हुई तो लोग इकट्ठे हुए। तब उस महात्माने बताया कि हम 
मानसरोवरसे आये हैं और स्वयं भगवती पार्वतीने हमको अपनी गोदमें वेठाकर 
खिलाया है और शंकरजीने हमपर अनुग्रह किया है और हम साक्षात्‌ परक्रह्म 
परमात्मा हैं! अब बडे-बडे सेठ उसके पीछे-पीछे घूमें। फिर एक दिन सत्सड़ 
हुआ, तब वे बोले--यह बात वह अन्नमय कोषमें स्थित होकर कह रहे हैं, यह 
बात प्राणमय कोषमें स्थित होकर कह रहे हैं; यह बात मनोमय कोषमें स्थित 
होकर कह रहे हैं। तो जो सच्चे विरक्त होते हैं वह तो आपको मालूम ही होगा 
कि वे सिद्धि ही नहीं समाधिसे भी विरक्त होते हैं। पर, इस बातको संसारी 
लोग तो समझ नहीं सकते हैं कि किसीकी स्थिति ऐसी होती है कि वे 
समाधिसे भी विरक्त होते हैं। एक बार श्रीडडियाबाबाजी महाराजने यह बात 
कह दी कि जो सच्चा विरक्त है, उसको ऐश्रवर्यशाली ईश्वरसे भी वेराग्य होगा तो 
कोहराम मच गया। 

एक प्रसड़ है--एकने भगवानसे प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझपर प्रसन्न हो 
जाओ। प्रभुने पूछा--तुमको चाहिए क्‍या? बोला--महाराज, हमको चाहिए तो 
कुछ नहीं । कि अच्छा भोग ले लो | नहीं चाहिए । कि अच्छा, तेरा बढ़िया ब्याह करा 
दें? कि वह भी नहीं चाहिए। तो धन-दौलत ले लो। कि नहीं चाहिए। अच्छा, 
लोक-परलोक-समाधि कुछ तो ले लो। कि नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें चाहिए 
क्या? मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। भगवान्‌ बोले कि 
जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको मेरी प्रसन्नताकी कोई दरकार नहीं है; क्यों चाहिए 
उसको कि ये मेरे ऊपर प्रसन्न रहें ? 

महाराज, अब क्या हुआ कि एक विरक्त महात्माने उससे पूछा कि क्‍यों 
महात्मा, यह जो शरीरमें अनज्गञमय, प्राणमय, मनोमय कोष हैं, इनकी क्या कोई जगह 
बनी हुई है कि इतना अन्नमयकोष होता है और इतना पतला प्राणमयकोष होता है 
और इतना पतला विज्ञानमयकोष होता है और इतना पतला आनन्दमयकोष होता 
है ? यह तो तत्त्वकी अन्यताका निषेध करनेके लिए कहते हैं, अन्नगय कोष; और 
स्थूलताका निषेध करनेके लिए कहते हैं, प्राणमय कोष; और क्रियाका निषेध 
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करनेके लिए कहते हैं मनोमयकोष-प्राणमें क्रिया है; और संकल्पताका निषेध 
करनेके लिए कहते हैं--विज्ञानमय कोष; और कर्तत्वका निषेध करनेके लिए 
कहते हैं आनन्दमय कोष; और भोक्तत्वका निषेध करनेके लिए कहते हैं साक्षी | तो 
यह आत्माका शुद्ध-स्वरूप समझनेके लिए वेदान्तकी एक शैली है, एक प्रक्रिया 
है। इसमें अगर कोष बाधित होंगे तो पाँचों एक साथ होंगे और रहेंगे तो पाँचो एक 
साथ रहेंगे। और बाधित होंगे सब जब अविद्याकी निवृत्ति होगी! तो अभी हम 
प्राणमयमें हैं, अभी हम मनोमयमें हैं, अभी हम विज्ञानमयमें हैं--यह क्या फालतू 
बकते हो? विरक्त लोग तो किसीकी परवाह नहीं करते हैं ना! बेख्वाहिश, 
बेपरवाह--न उनको तुम्हारी समाधिसे कुछ लेना है और न तुम्हारे ऐश्वर्यसे कुछ 
लेना है। जब लेना-देना ही नहीं है तब परवाह काहे की ? 
आन्तरड़का अर्थ यदि कोई लोग ऐसा समझते हों कि आँख बड़ी जोरसे 
बन्द करके और दाँत दबाकर और हाथ-पाँव बाँधकर बैठ जायें और कहें कि 
यह विज्ञानमय कोषमें हम पहुँच गये, यह आनन्दमय कोषमें पहुँच गये, तो ऐसे 
पहुँचना नहीं होता भला! यह आत्म-वस्तुको समझानेके लिए प्रक्रिया है। जैसे 
गणित समझानेके लिए तरह-तरहकी कल्पना करके बात समझायी जाती है वैसे 
ही वेदान्तमें बात समझायी जाती है। समझानेके लिए जैसे अ-ब को कल्पना 
करते हो कि यह अ है कि यह ब है कि यह ट है; या जैसे कहते हैं कि मान 
लो कि तुम्हारी जेबमें ५०००/-रुपया है, अगर तुम जेब टटोलो तो वहाँ तो एक 
रुपया भी नहीं है। 
एक मास्टर बच्चेको पढ़ा रहे थे तो बोले--मान लो कि तुम्हारे पास पाँच 
हजार रुपये हैं और उसमें-से दो हजार तुमने माॉको दिया और दो हजार बहनको 
दिया और पाँच सौ अपने मित्रको दिया तो तुम्हारे पास कितना बचा ? बच्चा बोला 
कि हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। बोले कि मान लो तुम्हारे पास है। मान कैसे 
लें? पहले पाँच हजार ले आओ, उसको हम अपनी जेबमें रक्खेंगे और फिर 
उसमें-से निकालकर सबको देंगे और जो बचेगा सो गिनकर तुमको बता देंगे कि 
कितना बचा है; मुफतमें हम क्‍यों मानें ? मास्टर बोले कि बाबा, तुमको तो ब्रह्मा भी 
गणित नहीं सिखा सकते। 
इसी प्रकार जो पञ्चकोषमें--एक कोषसे दूसरेमें, दूसरेसे तीसरेमें--तो उठ 
रहे हैं-- अब अन्नमयसे उठा तो प्राणमयमें आया, और प्राणमयसे उठा तो मनोमयमें 
आया--ऐसे जो उठ-उठकर बैठते हैं लोग, उनलोगोंको ब्रह्मका स्वरूप समझमें 
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नहीं आता है । यह उठने-बैठनेकी चीज नहीं है, यह समझनंकी चीज है । इसलिए 
बताया--आन्तरं विदित्वा। आन्तरको जाननेके लिए यह तो निषेधकी एक शैली है। 

यह जो तुम स्त्रीको, पुत्रकों मैं-मेरा समझ रहे हो--कि पुत्र मर गया तो मैं 
मर गया और स्त्री नाराज हो गयी तो में मर गया और अमुक विछड गया तो में मर 
गया--लोग कहते हैं कि मैं मर गया और बोलकर बताते हैं कि में तो मर गया 
महाराज । ऐसे बुद्धिमान लोग जो हैं उनके लिए तो कहना ही क्या ? उन्हींके लिए 
कहा जाता है कि इस हड़ी-मांस-चामके घेरेमें जितना है उतने ही तुम हो, उससे 
ज्यादा कुछ नहीं--इसका नाम अन्नमयकोष हुआ । फिर बोले--अन्यो प्राणमय: -- 
कि नहीं, तुम हडडी-मांस-चाम नहीं हो, काम करनेवाले हो; कि तुम काम 
करनेवाले नहीं हो, संकल्प करनेवाले हो; कि संकल्प करनेवाले नहीं हो, 
अभिमान करनेवाले हो; कि अभिमान करनेवाले नहीं हो, भोग करनेवाले हो, कि 
भोग करनेवाले नहीं हो, साक्षी हो--यह क्रम-क्रमसे समझानेका तरीका है। यह 
कहीं एकमें-से उठकर दूसरेमें फँसनेका तरीका नहीं है। 

ब्रह्मविदों विदित्वा--इसीलिए त्रह्मवेत्ता लोग इसको जान लेते हैं | विदित्वा 
ब्रह्मणि लीना--ब्रह्ममें लीन होनेके लिए आत्मको ब्रह्म जाननेके सिवाय दूसरा कुछ 
नहीं करना पड़ता। अगर ब्रह्ममें लीन होना है तो आन्तरं विदित्वा- भीतर-से- भीतर, 
भीतर-से-भीतर, सृक्ष्म-से-सूक्ष्म, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म-उसको जानो। क्‍योंकि 
जानकारी होती है तब सुखका अभिमान होता है, जानकारी होती है तब ज्ञानका 
अभिमान होता है। जानकारीके बिना भोग भी नहीं है और जानकारीके बिना ज्ञान 
भी नहीं है, विज्ञान भी नहीं है। जानकारीके बिना संकल्प भी नहीं है--किसका 
संकल्प होगा? जानकारीके बिना क्रिया भी नहीं है; जानकारीके बिना ध्येयमें 
स्थिति भी नहीं है। सबके मूलमें ज्ञान बैठा हुआ है और ज्ञानसे ही जो वस्तु मिल 
जाय वह पहलेसे ही मिली हुई रहती है--यह बात आप ध्यानमें रखना! जैसे कोई 
चीज खो गयी। कि क्‍या सचमुच खो गयी ? कि नहीं, सचमुच 'तो नहीं खो गयी 
थी। तो मिली कैसे? बोले कि गलेमें हाथ जानेसे मिली, माने मालूम पड़नेसे 
मिली | जो चीज मालूम पड़नेसे ही मिल जाती है, वह खोई हुई नहीं होती है। यह 
परब्रह्म परमात्मा मालूम पड़नेसे मिल जाता है--विदित्वा है न! इससे तो आप लोग 
बहुत परिचित हैं-- 

तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्था विद्यतेडयनाय--जो चीज केवल 
मालूम न होनेसे खो गयी है वह असलमें खोई नहीं है, केवल मालूम नहीं है; 
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और जो केवल मालूम करनेसे मिल जाती है वह भी खोई नहीं होती है। ज्ञानसे 
नित्यप्राप्त वस्तुकी ही प्राप्ति होती है। नित्यप्राप्तमें जो अप्राप्तका भ्रम हो गया है, 
वह भ्रम ही मिटता है। क्योंकि, ब्रह्म जो चीज है वह ऐसी नहीं है कि चार कोस 
चलेंगे तब ब्रह्म मिलेगा या कि उसमें डूबेंगे तो ब्रह्म मिलेगा! कोई सरोवरका 
नाम ब्रह्म नहीं है--कि जैसे सरोवर एक देशमें होता है तो पैदल चलकर जाओ 
और उसमें डूबो। तो डूबो तो क्‍या उसमें डूब मरोगे? शरीर तो उसमें डूब 
मरेगा, पर ब्रह्म कोई सरोवर नहीं है कि चलकर वहाँ जाना पडे--देशान्तरमें 
ब्रह्म नहीं रहता। बोले कि अभी ब्रह्मसे मिलनेका समय नहीं हुआ है, दरवाजेपर 
बैठो और इन्तजार करो! यह महाराज जो झूठ-मूठके राजा, सेठ, साहूकार बने 
रहते हैं-ईश्वरके सिवाय जो लोग अपनेको मालिक बनाये बैठे हैं, उनके 
दरवाजेके बाहर बेठकर इन्तजार कर रहे हैं कि कब सेठजी निकलें और उनसे 
बात हो और कब सेठजी बुलावें और उनसे बात हो! बोले कि अभी सेठजी 
बाथरूममें हैं, अभी सेठजी चाय पी रहे हैं, अभी सेठजी सोये हुए हैं। पर, 
ईश्वरके लिए इन्तजार करनेकी जरूरत नहीं हैं कि अभी ईश्वर पोशाक बदल रहा 
है। बोले कि ईश्वरके लिए कहीं जाना नहीं है, कि ब्रह्म सरोवरमें डुबकी लगाना 
है। ईश्वरके लिए कोई इन्तजार नहीं करना है--समयका कोई व्यवधान नहीं है। 
ईश्वर कोई पोशाक बदलकर तुमसे मिलनेके लिए नहीं आता; वह तो जब तुम 
मजबूर करते हो न कि हरे बनकर आवो कि गोरे बनकर आओ कि काले 
बनकर आओ-ो तुम्हारा मन ही जाकरके ईश्वरको रंग देता है, रंगीन ईश्वरको 
दिखाता है--नहीं तो ईश्वर तो जेसा है वैसा ही मिलनेको राजी है और वैसे 
बढ़िया भी यही है कि उसपर किसी तरहका दबाव न डाला जाये। यही 
विदित्वा है। 

ब्रह्मके लिए कहीं जाना नहीं, कोई इन्तजार नहीं और उसपर कोई पर्दा-वर्दा 
नहीं | कोई आवरण ब्रह्मपर नहीं है--न मायाका, न अविद्याका। यह तो दूसरे लोग 
बढ़ाते जा रहे हैं आवरण ! जो वेदान्ती हैं न उनको हम एक मिनटमें यह बात समझा 
सकते हैं कि आवरण जो होता है वह विषयको नहीं ढकता है बुद्धिको ढकता है, 
पर्देने सूर्यको नहीं ढँका है, आँखको ढँका है। अगर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको आवृत्त 
करता तो असत्वापादक, अभानापादक, अनानन्दापादक-ये तीन भेद होते हैं 
आवरणके या द्र॒ष्टापादक यह एक भेद और होता है। लेकिन यह आवरण तो 
असत्वापादक और अभानापादक अपनी बुद्धिपर ही है। 
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ब्रह्म है ही नहीं-यह असत्वापादक आवरण है; और ब्रह्म है किन्तु अभेद- 
रूपसे उसका अनुभव नहीं होता, यह अभानापादक आवरण है। ब्रह्म है--यह 
श्रद्धासे नहीं मिलता, मान लेनेसे नहीं मिलता। श्रद्धामें, विधासमें आवरण- भड़की 
शक्ति नहीं है, आवरण- भड़ होता है ज्ञानसे | परोक्ष-ज्ञानसे असत्वापादक आवरण 
भड़ होता है और अपरोक्ष ज्ञानसे माने ऐक्य-ज्ञानसे अभानापादक आवरणका भड़ 
होता है । दोनों आवरण भड़ होनेपर, जो ब्रह्म सो तुम, जो तुम सो ब्रह्म । अब उसमें 
उसका आनन्द कहीं सातवें आसमान पर रखा नहीं रह गया भला। यदि विषयपर 
आवरण होता तो सद्भेद, चिद्भेद, आनन्द-भेदसे आवरणके तीन भेद होते, 
लेकिन बुद्धिमें आवरण होनेसे आवरणमें त्रेत नहीं है। सौ में निन्नान्बे वेदान्तियोंने 
आवरण दो ही स्वीकार किये हैं--असत्वापादक और अभानापादक। एक 
अद्वैतसिद्धि पर गौड ब्रह्मानन्दी नामकी टीका है--उसमें यह आनन्दापादक 
आवरण मतान्तरमें स्वीकार किया हुआ है। 
कहीं ब्रह्म न सातवें आसमानमें रहता है, न पचास वर्ष बाद मिलनेवाला है, 
अभी है और यहीं है और उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं है, आवरण नहीं है। आवरण 
कहाँ है ? कि अपनी बुद्धिपर है | बुद्धिपर सिर्फ आवरण-ही- आवरण हो तो उसको 
फाड़ डालनेमें महात्माओंको एक सेकेण्ड नहीं लगती | परन्तु पहली बात तो यह है 
कि लोग ब्रह्मको नहीं चाहते हैं, छोटी-मोटी चीजोंको चाहते हैं; इसका नाम ' मल ' 
है। दूसरी बात यह है कि यदि कभी-कभार ब्रह्मको चाहते भी हैं तो चित्त विश्षिप्त 
रहता है। मलको दूर करनेके लिए धर्मानुष्ठान (निवृत्ति धर्मका अनुष्ठान अथवा 
निष्काम-कर्म-योग) और विक्षेपको दूर करनेके लिए उपासना और उपासनामें भी 
राग-द्वेष निवर्तक निष्काम ईश्वरोपासना--ये आवश्यक हैं । यदि बिना राग-द्वेषके 
बेमतलब विक्षेप होता है चित्तमें, तो उसके लिए दीर्घ प्रणव-उच्चारणका अभ्यास 
इष्ट होता है। आवरण- भड़ होनेके लिए तो केवल एक क्षणकी आवश्यकता है-- 
जब हम-ही-हम हैं तब हम और हमके बीचमें क्‍या कोई पर्दा होता है ? पर्दा तो हम 
और तुमके बीचमें होता है, पर्दा तो हम और उसके बीचमें होता है, हम और हमके 
बीचमें, मैं और मैं-के बीचमें कोई पर्दा नहीं होता। ब्रह्म जो है वह यदि ' मैं' नहीं 
है तो ब्रह्म नहीं है । क्योंकि ब्रह्म उसको कहते हैं जो अनन्त होता है । वह अनन्त यदि 
'में' नहीं है तो वह तो मैं कम ब्रह्म हुआ। ' मैं कम ब्रह्म” ब्रह्म कैसे होगा ? क्योंकि 
'में' जितने देशमें, जितने कालमें, जिस रूपमें है उस रूपमें तो ब्रह्म नहीं है न! 
अच्छा, और यदि ' मैं ' ब्रह्म नहीं तो वह ' मैं ' कहाँ रहेगा, किस सत्तामें रहेगा ? किस 
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ज्ञानमें रहेगा ? किस आनन्दमें रहेगा ? कहाँ रहेगा ? मैं-से कम ब्रह्म नहीं हो सकता 
और ब्रह्मसे कम ' मैं” नहीं हो सकता; इसलिए ब्रह्मकी प्राप्ति जानकारीसे होती है, 
उसको समझना पड़ता है कि ब्रह्म क्या है ? 
और महाराज, जो ब्रह्मको जान लेते हैं वे केसे होते हैं ? बोले--बाबा, अब 
देखते रहो--जीवन्मुक्ति हो गयी ! तत्परा: तदेव तत्परायणा:-- अब वे चलते हैं तो 
ब्रह्ममें, खाते हैं तो त्रह्ममें, बोलते हैं तो ब्रह्ममें--उनका सब कृत्य ही ब्रह्मात्मक हो 
जाता है। इसीलिए अज्ञानी पुरुष यदि ब्रह्मज्ञािनियोंकी नकल करे तो उसके 
अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि अज्ञानकी निवृत्तिके लिए जो श्रवण-मननादि 
साधन अपेक्षित हैं, वे छूट जायेंगे। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेके लिए अज्ञानियोंको 
ज्ञानियोंकी नकल नहीं करना चाहिए, साधन करना चाहिए। 
तदबुद्धयास्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा : । 
गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: ॥ 
गीतामें बताया--तद्बुद्धया-बुद्धि कहाँ दौड़ती है ? तो बोले कि ज्ञानीकी 
बुद्धि जरा ब्रह्मलोकमें चली गयी थी। है न? बोले कि ब्रह्मलोकको उसने ब्रह्मसे 
जुदा माना था कि नहीं ? बोले--' नहीं ! । बोले कि ब्रह्मलोकसे बुद्धि जरा नरककी 
सैर करनेको गयी थी। देखने गयी थी कि कैसे नरकमें लोग बिलबिला रहे हैं । तो 
क्या सचमुच ब्रह्मज्ञानी नारकीय हो गया था ? कि नहीं हो गया था। क्योंकि बुद्धिमें 
जो स्वप्नवत्‌ विवर्त होते हैं, उनके साथ ब्रह्मज्ञानीका कोई सम्बन्ध नहीं है-- 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने। 
यत्र-यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय:॥ 
जब देहाभिमान गलित हो गया, परमात्माका ज्ञान हो गया तब जहाँ-जहाँ 
मन जाता है, वहीं-वहीं समाधि है। 
बोले भाई, ये जो उपासनाके आचार्य हैं उनके मनमें भी क्या कोई संगति 
है ? क्या हम जैसे बताते हैं वैसी ही संगति है ? उस-उस मतके जो आचार्य हैं वे 
भी तो सभी ब्रह्मज्ञानी हैं। बोले--ठीकः है, वल्लभ-सम्प्रदायमें वल्लभाचार्यजी 
महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं; रामानुज-सम्प्रदायमें रामानुजाचार्यजी महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं। 
उन सम्प्रदायके लोग उनको ब्रह्मज्ञानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं ? कि मानते हैं । 
और जब उनको ब्रह्मज्ञानी मानते हैं तब उनके समस्त कार्यको लीलामात्र मानते हैं 
कि नहीं मानते हैं ? कि मानते हैं । उनके उठनेको, उनके बैठनेको, उनके बेटेको, 
उनकी पत्नीको, उनके खानेको, उनके पीनेको, उनके सखरेको, उनके नखरेको-- 


भ्टर श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


यह मारवाडियोंमें सखरा-नखरा शब्द पारिभाषिक है--उनका रस- अपरस जितना 
है, वह सब लीलामात्र है कि नहीं हैं ? तो उनका रस- अपरस, सखरा-नखरा सब 
लीलामात्र है । किसी भी सम्प्रदायके जो अनुयायी होत हैं, वे अपने आचार्यको, 
अपने आचार्यकी क्रिया और उसकी भावना और उसकी रहनी और उसकी 
सहनी, सबको ब्रह्मरूप-ही देखते हैं--यह सर्वसम्प्रेदायकी पद्धति है। वे तो 
भगवान्‌ हैं-उनकी ओर अंगुली मत उठाना, वे भगवान्‌ हैं--सब सम्प्रदायोंमें यह 
एक-ही दृष्टिकोण है। यह ब्रह्मज्ञानीका वर्णन है-- 
यत्र-यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय: । 

जिसका मन जहाँ जाता है वहीं समाधि है, भक्तका मन जहाँ गया वहीं 
ईश्वर। एक गुरुजी चूहेको गोदमें लेकर सहला रहे थे, प्यार कर रहे थे। किसी 
एकने सभामें-से कहा कि तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं, चूहेको गोदमें ले रखे हैं, सहला 
रहे हैं। शिष्य बोला--तुमको मालूम नहीं है, हमारे गुरुजीका मनोरंजन करनेके 
लिए ईश्वर चूहा बनकर आया है, वे उसको ईश्वर-रूप देखते हैं, वह कोई मामूली 
चूहा थोड़े-ही हैं--यह दृष्टिकोण होता है इसमें । 

'तत्परा ' माने ब्रह्मज्ञानीकी सम्पूर्ण-रहनी, उसकी सम्पूर्ण सहनी ब्रह्मरूप ही 
होती है--उसकी बुद्धि ब्रह्ममें, उसका मन ब्रह्ममें, उसकी निष्ठा ब्रह्ममें, उसका घर 
ब्रह्म । तत्परायणा माने उसका घर ब्रह्म और उसकी स्थिति ब्रह्ममें । 

बोले कि अच्छा, यह सब तो ठीक हुआ, लेकिन हमलोगोंकी तरह ही तो 
उसका भी शरीर बना ही रहता है न ! बोले कि भाई, वह तो जब तक प्रारब्ध निर्मित 
शरीर है तबतक वह शरीरधारी दीखता है, माने मनुष्ययोनि धारण किये हुए रहता 
है। जो योनि-भेद है, वह कब छूटेगा ? देखो जो अज्ञानी हैं वे तबतक अपनेको 
भटकता हुआ मानेंगे, जबतक ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जायेंगे। और, वह ब्रह्मज्ञानी ? कि 
वह शरीरमें रहता हुआ भी शरीरी नहीं है, भटकनेवाला नहीं है, वह सम्पूर्ण 
योनियोंसे मुक्त हो गया है। 

बोले-- भाई, जब इस तरह अद्ठित-ही-अट्ठैत है तो फिर इसका अर्थ हुआ कि 
धर्म उपासना, योग, साधन सब गया ? बोले--सब नहीं गया, व्यावहारिक दशामें 
बन्धन है, व्यावहारिक-दशामें मोक्ष है, व्यावहारिक दशामें साधन है, व्यवहार- 
अवस्थामें उपाधि के कारण जीव और ईश्वरका भेद होता है और परमार्थसे अभेद 
है। तुम जहाँ बैठे हो, वहाँकी दृष्टिसे देखो । इसी विषयमें अगला मंत्र है। 

थे 
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प्रवचचन-१ ४ 
अभेद-ज्ञानसे सर्वए्शोसे मुक्ति 


अध्याय- ९, मन्त्र-८ 


संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्ते भरते. विश्वमीश: | 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्‍्तृभावा- 
ज्ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशैः॥ (श्वे० १.५) 
अर्थ --यह जो विश्व क्षर-अक्षरूप और व्यक्त-अव्यक्त रूप है और 
जिसमें ये मिले हुए रहते हैं-इसका पालन-पोषण ईश्वर करता है। 
इसका भोक्ता जो जीवात्मा है वह अनीश है तथा अपनेको भीक्ता 
समझनेके कारण बंधा हुआ है। परन्तु देवको जानकर यह जीव समस्त 
पाशोसे मुक्त हो जाता है ॥८ ॥ 
अब इस मंत्रमें देखो कहते हैं कि परमात्माका ज्ञान होनेसे सारे बन्धन छूट जाते 
हैं और जबतक परमात्माका ज्ञान नहीं होता है यह जीव अपनेको बद्ध अनुभव करता 
रहता है । मन्त्रको अन्तिम भागसे देखो--ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:--परमात्माका 
ज्ञान हुआ और जिसको ज्ञान हुआ वह सर्व पापोंसे मुक्त हो गया | बोले कि फिर बद्ध 
केसे है ? कि भोक्तभावात्‌- भोक्तापनके भावसे यह बद्ध है और जबतक यह बद्ध है 
तबतक इस बद्धजीवका और जिससे यह बंँधा हुआ है उसका, दोनोंका संचालन ई श्वर 
करता है । इसीका नाम व्यवहार हुआ--यह बात मन्त्रमें कही गयी है । 
इस मन्त्रका सारांश यह हैं कि परमात्माके ज्ञानसे मोक्ष होता है और 
परमात्माके अज्ञानसे जीव अपनेको भोक्ता मानकर बँधा हुआ रहता है; और इसीसे 
जिसके साथ वह बँधा हुआ हैं उस बँधनेवालेको और जिससे बँधा हुआ है 
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उसका--दोनोंका संचालन, दोनोंका नियन्त्रण ईश्वर करता है | मन्त्रका सीधा-सादा 
भाव गौरसे देखनेसे यह निकल आवेगा। ऐसा ही तुम लो-ज्ञात्वा देवं मुच्यते 
सर्वपाशै:--देव माने गायत्रीमें जिसको देव कहा गया है वह--तत्‌ सवितु: वरेण्यम्‌ 
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात्‌। वह परमात्मदेव कैसा है ? कि दोनों 
जगह बैठा हुआ है । एक तो वह सविता है, सारी सृष्टि उसने बनायी है--सृष्टिका 
कर्ता हुआ न- भू भव: स्व: ; और धियो यो न: प्रचोयदात्‌-हमारी बुद्धिका प्रेरक 
भी वही है माने हमारे शरीरमें आत्मा भी वही है । ऐसा जो देव है--देव माने स्वयं 
प्रकाश परमात्मा। स्वयंप्रकाश, सर्वावभासक परमात्माका नाम देव है। उसको जब 
जान लोगं, तब सर्वपाशै: मुच्यते--सब फन्दोंसे छूट जाओगे। 

ये फ़न्दे हैं भला ब्राह्मणपना फन्दा है, क्षत्रियपन, वेैश्यपन, शूद्रपना फन्दा है, 
लेकिन ये फंदे भी अपने कर्त्तव्य और भोक्तव्यको जब छोटा बना लेते हैं, कम कर 
लेते हैं तब ये मुक्तिके हेतु होते हैं। क्या दुनियाभरका भोग हम ही भोगें और सब 
काम हम ही करें ? बोले कि नहीं, ब्राह्मणोचित कर्म करो और ब्राह्मणोचित भोग 
भोगो। भोग और कर्मको संकुचित करनेके लिए जब एक घेरेमें बाँध दिया, तब 
समझो कि अब मुक्तिकी ओर चल पड़े। यह ब्राह्मणत्वका जो बन्धन है वह 
मुक्तिका प्रथम सोपान है। ब्राह्मणत्वका बन्धन, क्षत्रियत्वका बन्धन, वैश्यत्वका 
बन्धन, शूद्रत्वका बन्धन--ये अपनेको मुक्त करनेके साधन हैं। थोड़े भोग अपने 
लिए चाहिए और थोड़े कर्म अपनेको करने हैं--इस घेरेमें बाँधनेके लिए चातुर्वर्ण 
निवृत्तिका प्रथम सोपान है; और जो केवल मानव ही रह गया, अब उसके लिए 
खान-पानमें और काम-धंधेमें कोई संकोच नहीं होगा और कोई संकोच नहीं 
होनेसे वह सब दृष्टिसे विकृत होगा। इसीलिए घेरा होता है कि निकलो आगे! अब 
ब्रह्मचारी होकर रह रहे हैं, कि अब वानप्रस्थ होकर रह रहे हैं, कि अब संन्यासी 
होकर रह रहे हैं--अपना घेरा और छोटा-और छोटा-और छोटा हो गया। 

देंखो, पाश क्या है ? मुच्यते सर्वपाशै:--यह सब फन्दे जो हैं संसारके कि यह 
स्त्री है, यह पुत्र है--कोई रस्सी नहीं लगी रहती है और पाश कितना प्रबल होता 
है! दोनोंको बाँधनेवाला, दोनोंको फँसानेवाला वह फंदा कितना प्रबल है ! बाप और 
ब्ेटेमें कोई रस्सी लगी रहती है क्या कि बापको रस्सीसे बाँधकर बेटा घसीटे ले जा 
रहा है कि बापको रस्सी बेटेके साथ जुड़ी रहती है ? कि नहीं, यह एक मनका ही 
फन्दा है; इसीको बोलते हें--पाश। पाश माने फन्दा। पशुकों फँसानेके लिए, 
हाथीको फँसानेके लिए, संसारमें जो जंगली जानवर होते हैं उनको फँसानेके लिए-- 
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ये शिकारी लोग अपने कंधेपर रस्सीफा एक फन्दा रखते हैं और उसको ऐसा फेंकते 
हैं कि बस | जब कोई बैल बिगड़ जाता है तो उसको .पकड़नेके लिए पाश होता है; 
युद्ध- भूमिमें भी पहले पाशका उपयोग किया जाता था। दूसरेको उसमें फँसा लेते 
थे। पाँवमें फन्‍दा, गलेमें फन्दा, यह पाशास्त्र है। इससे मनुष्य फँस जाता है। 
बोले--कहाँ फन्दा है जिससे मनुष्य बँध जाता है ? बोले कि परमात्माको न 
जाननेके कारण अपनेको मान लिया छोटा-मोटा और जो छोटा-मोटा होता है वह, 
तो फन्देमें फंसता ही है। हिमालय पहाड़को कोई फन्देमें थोड़े ही फॉसता है ! पर, 
जो एक पत्थरका टुकड़ा है वह तो फँस जायेगा। समुद्रमें कोई बाँध थोड़े ही लगाते 
हैं, वह तो कोई छोटी-मोटी नदी हो तो बाँध लगाते हैं। तो परमात्माको जानो 
पाशसे मुक्त हो जाओगे। 
घृणा शंका भयं लज्जा जुगुप्सा चेति पंचमी। 
कुलं शीलं च वित्तं च अष्टोपाशा: प्रकीर्तिता: ॥ 
ये आठ पाश हैं। जबतक परमात्माका ज्ञान नहीं है तबतक ये मनुष्यको 
बॉधकर रखते हैं । किसीसे घृणा होगी कि यह बड़ा गन्दा है; किसीपर शड्भा होगी कि 
बाबा, यह हमारा नुकसान न कर दे; किसीसे भय होगा कि यह तो हमको मारनेवाला 
है; किसीसे लज्जा आयेगी; किसीके प्रति निन्दाका भाव आयेगा; यह कुल है, यह शील 
है, यह धन-सम्पदा है ;--ये आठ पाश हैं । इन फन्दोंसे फँसा हुआ जीव होता है और 
जो ज्ञानी होता है वह इन फन्दोंसे मुक्त सदाशिव होता है--पाशमुक्त: सदाशिव: । 
प्रश्न यह है कि जाना कि परमात्मा मुक्त है, तो खुद मुक्त कैसे हो गया? 
गीताका एक श्लोक है न--उसका मैं रोज-रोज पाठ करता था-- 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 
इति मां योडभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते॥ 
भगवान्‌ कर्मसे नहीं बँधते हैं--यह जाना और स्वयं कर्मसे छूट गया--इस 
श्लोकका अर्थ यही है। परमात्माके बारेमें तुम यह जानो कि परमात्मामें कर्म- 
बन्धन और भोग-बन्धन नहीं है और तुम कर्म-बन्धन और भोग-बन्धनसे छूट 
जाओगे। अब यह बताओ कि परमात्मा यदि कर्म-बन्धन और भोग-बन्धनसे मुक्त 
है तो इस बातको जाननेवाला कर्म-बन्धन और भोग-बन्धनसे क्‍यों मुक्त हो 
जायेगा ? हम जान लें कि यह करोड़पति है तो क्या हम करोड़पति हो जायेंगे 2? हम 
जानलें कि यह खेतकी चहारदिवारीके बाहर है तो क्या हम खेतकी चहारदिवारीके 
बाहर हो जायेंगे 2 कि नहीं हो सकते | परमात्माके बारेमें यह जानना कि वह कर्म- 
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बन्धन और भोग-बन्धनसे मुक्त है और स्वयंका कर्म-बन्धन और भोग-बन्धनसे 
मुक्त हो जाना, यह कैसे सम्भव है ? 

न माम्‌ कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा-न. मे कर्मफले स्पृहाका 
अर्थ है कि भगवान्‌ भोग-बन्धनसे मुक्त है और न माम्‌ कर्माणि लिम्पन्तिका अर्थ 
है कि भगवान्‌ कर्म-बन्धनसे मुक्त है--लेप नहीं है और स्पृह्ा नहीं है--अर्थात्‌ 
भोग और कर्म दोनोंसे मुक्त है परमात्मा। तो, इति माम्‌ योईइभिजानाति--जो मुझे 
इस रूपमें जानता है--कर्मभिर्न न स बध्यते--वह कमेंके द्वारा बद्ध नहीं होता। 
जानोगे भगवान्‌को और छूटोगे तुम ? यह तभी हो सकता है जब आत्मा और 
परमात्मा दोनों एक होवें | यदि परमात्मा कर्म-बन्धन और भोग-बन्धनसे मुक्त है 
तो आत्मा भी कर्म-बन्धन और भोग-बन्धनसे मुक्त है। 

देवं ज्ञात्वा ज्ञानी सर्वपाशै: मुच्यते-- आश्चर्य ! आश्चर्य |! दूसरेको मुक्त जाना 
और स्वयं मुक्त हो गया। यह कैसे हो सकता है ? कि जब दोनों एक हों, तभी हो 
सकता है। देखो, परमात्मा सारी सृष्टिमें रहता हुआ भी किसीके मरनेसे मरता नहीं, 
किसीके जन्मनेसे जन्मता नहीं, किसीके दु:खी होनेसे दु:खी नहीं होता, किसीके 
सुखी होनेसे सुखी नहीं होता । सबमें रहकर सबसे न्यारा परमात्मा ! सचमुच तुम भी 
सबमें रहकर सबसे न्यारे हो । वही तो हो ना बाबा! 

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:--यह झूठा फन्दा है, यह बाप-बेटेका फन्दा, 
पति-पत्नीका फन्‍्दा, भाई-भाईका फन्दा, ये सब झूठे हैं और परमात्मा जैसे सबमें 
रहकर सबसे न्यारा है, वैसे ही तुम भी सबमें रहकर सबसे नन्‍्यारे हो; परमात्माके 
बारेमें तुम जानोगे और स्वयं मुक्त हो जाओगे | इसमें देखो एकताकी बात बतायी। 

फिर बोले कि तो बँधे क्‍यों ? कि अनीशश्षात्मा बध्यते भोक्तृभावात्‌--उसी 
परमात्माको न जाननेके कारण यह आत्मदेव अनीश हो गये। ईश्वरसे जुदा हो 
गये--अनीशश्चात्मा। और भोक्तृभावात्‌, यह हुआ कि जरा खायें-पीयें तो मोटे 
रहेंगे, और नहीं खाये-पीयेंगे तो दुबले हो जायेंगे । तो देहको लेकरके ही तो ऐसा 
हुआ न! यह वृत्ति कैसी है ? कि जैसे एक स्त्री होवे और वह यह समझती हो कि 
हम स्नो-पावडर-लिपिस्टिक, सब अपने शरीरपर लगावेंगे तब तो सुन्दर रहेंगे, 
नहीं तो कुरूप हो जायेंगे; जेसे सहज सौन्दर्यका तिरस्कार करके वह बनावटी 
सौन्दर्यको अपनी सुन्दरताका आधार मानती है वैसे ही आत्मदेव परमात्मस्वरूपसे 
तो सहज सुन्दर हैं, लेकिन यह समझते हैं कि हम यह करेंगे तो सुन्दर होंगे, यह 
भोगेंगे तो आनन्दी होंगे, यह जानेंगे तो ज्ञानी होंगे, यह भोगेंगे तो अमर हो जायेंगे | 
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स्वर्गमें जबतक जाकर अमृत नहीं पीयेंगे तबतक अमर कैसे होंगे ? और जबतक 
हमको समाधिका विज्ञान नहीं मालूम हुआ तबतक ज्ञानी कैसे होंगे? और जबतक 
हमारे पास भोगकी बहुत सामग्री इकट्ठटी नहीं हुई तब्रतक हम सुखी कैसे होंगे ? 
स्वयं सुखरूप सुखके लिए दूसरेका मुँह देखता है ! स्वयं ज्ञानरूप और ज्ञानके लिए 
दूसरेकी ओर ताकता है! स्वयं अमृतस्वरूप अविनाशी आत्मा और जिन्दा रहनेके 
लिए पदार्थोकी ओर ताकता हैं। क्‍यों? इसका कारण है कि यह अपनेको 
सत्स्वरूप, ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप नहीं जानता है। यही है अनीशक्चात्मा। कि 
देवं अज्ञात्वा-उस आत्माको न जानकर और अपनेको दीन मानकरके यह हीन हो 
गया है। बंधता कैसे है ? कि भोक्तृभवात्‌ बध्यते। 

भोक्तृभावात्‌- मैं भोक्ता हूँ। हम भोक्ता हैं तो भोगकी सामग्री चाहिए न ? 
जिस दिन कोई चन्दन लगानेवाला न आवे तो उस दिन सूना दिन मालूम पड़े; जिस 
दिन कोई तार-वार पहनाकर (मालाके साथ रहता है) नाक-कान काटनेका प्रयास 
न करे उस दिन मालूम पड़ेगा आज कोई आया ही नहीं । यह फूल है, यह माला है, 
यह चन्दन है, यह खाना है, यह पीना है । इसीका नाम तो भोग है । जब भोक्‍्ता बनकर 
बैठे वब तो फँसे न? वंशीमें मछली क्‍यों फँसती है ? कि भोगके कारण--उसके 
मनमें जो वंशीके काटेमें लगा हुआ मांस है, उसको खानेका भाव आया और वह 
फँस गयी और मारी गयी । चिडिया पाशमें कैसे फँसी ? ये शिकारी लोग क्‍या करते 
हैं कि कोई छ: -आठ पावका लकड़ीका बना हुआ पाश होता है, उसमें वे गोंद लपेट 
देते हैं और उसके बीचमें कोई दानेदार खानेकी चीज रख देते हैं । जब चिडिया दाना 
खाने जाती है तब उसके पाँवमें गोंद चिपक जाता है और वह उड़ नहीं पाती, फँस 
जाती है। पाश माने जाल | जालमें मछली कैसे फंसी ? चिड़ियाँ कैसे फँसी ? कि 
भोक्‍्तृभावात्‌। चारा चुननेके लिए भीतर घुसी और फँस गयी। ऐसे ही जब चाहोगे 
कि आँख रहेगी तो बढिया-बढ़िया देखेंगे और जीभ रहेगी तो इससे बढ़िया-बढिया 
स्वाद चखेंगे, तब आत्मज्ञान कहाँसे होगा, जब भोगमें फंसे रहोगे ? भोक्तापनेके 
भावसे यह आत्मा फँस गया और अब असमर्थ हो गया। असमर्थ हो गया, अब 
बन्दरके समान हो गया। कैसे ? जैसे बन्दरको पकड़नेवाले एक छोटे मुहके बर्तनमें 
चने भरकर बर्तनको धरतीमें गाड़ देते हैं। अब बन्दर गया और उसने उस बर्तनमें 
हाथ डाला चना निकालनेके लिए। जब खाली हाथ होता है तब तो हाथ घुस गया 
और अब जब चना हाथमें आ गया और मुट्ठी बँध गयी तब हाथ नहीं निकलता है। 
चना वह छोड़ता नहीं और हाथ उसका निकलता नहीं। इसी बीच मदारी आकर 
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बन्दरको पकड़ लेता है। इसी प्रकार इस आत्मा ने परमात्माको भुलाकर भोग जिस 
हाँडीमें रखा हुआ है उसमें हाथ डाल लिया और अब छोड़ता नहीं है | अरे छोड़ दे, 
छोड़ दे | नहीं छोड़ता | तो क्या हुआ कि जिसकी हँडिया, उसके हाथ तुम लग गये; 
अब वह तुमको अपने काबूमें रखेगा। तो-- 

संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीश: यह क्षर और अक्षर, 
कार्य और कारण ये दोनों एकमें मिले हुए हैं और ये ही व्यक्त और अव्यक्त हैं; 
इनका भरण-पोषण ईश्वर करता है। और यह असमर्थ जीवात्मा भी जब किसी 
भोगकी लालचमें पड़कर उसमें फँस जाता है और फिर जब भोगका भाव छोड़कर 
परमात्माको जानता है, तब वह जानता है कि हम बिना भोगके भी रह सकते हैं, 
बिना भोगके भी हमारी सत्ता है। उस महाप्रलयमें जो जिन्दा रहा जिसमें संसारका 
कोई भोग नहीं था--सुषुप्तिमें कोई भोग नहीं थां, समाधिमें कोई भोग नहीं था, 
प्रलयमें कोई भोग नहीं था--बिना भोगके आत्मसत्ता अक्षुण्ण बनी रही, तो अब 
बिना भोगके आत्मसत्ताका नाश हो जायेगा--यह सोचना गलत है । 

यह महाराज भोगकी जो आकांक्षा है इसीसे ये आत्मदेव बंध गये और 
असमर्थ हो गये और फिर तो जो भोगका नियामक है, वह जीवका भी नियमाक 
हो गया। अर्थात्‌ जो भोगका नियन्ता है, वही भोक्ताका भी नियन्ता है। रोज चारा 
फेंको तो तोते आयेंगे, कबूतर आयेंगे, कौए आयेंगे | मद्रासकी तरफ एक जगह है -- 
पक्षीतीर्थ | उन पक्षियोंके गलेमें कोई रस्सी नहीं बाँधी हुई है । पर, वे ठीक समयपर 
एक बजे वहाँ आकर बैठ जाते हैं । क्योंकि उनको एक जगह बन्द करके रखा जाता 
है और उनको वहाँ खानेके लिए कुछ नहीं दिया जाता है । उनको खानेको इसी जगह 
दिया जाता है, दूसरी जगह उनको खानेको कुछ दिया ही नहीं जाता, इसलिए वे ठीक 
समयपर वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और फिर ठीक समयपर जाकर अपनी गुफामें 
बन्द हो जाते हैं। क्‍यों बन्द होते हैं ? कि भोक्‍्तृभावात्‌। यह उनको मलाई-पूड़ी 
खानेका ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि अपने-आप समयपर आना और अपने आप 
समयपर लौटकर जाना-कोई फंदा नहीं, कोई फँसावट नहीं, पर वह जो अन्नकी 
लालच है उसने उनको फँसा लिया। चारा दे-देकर महाराज! आसमानमें स्वच्छन्द 
उडनेवाले पक्षी को बिना किसी फँसावके फँसा लिया। ऐसे ही यह आत्मा संसारमें 
क्यों फँसा हुआ है ? भोगके भावसे फँसा हुआ है कि हमको यहाँ यह मिलेगा, यहाँ 
यह मिलेगा, यहाँ यह मिलेगा! और जब परमात्माको जानता है, तब देखता है कि 
जो वह है, सो ही वह है। ह 
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प्रवचचन- २ ५ 
ईश्वर, जीव, प्रकृतिका भेद और अभेद 
अध्याय- १, मन्त्र-९ 


ज्ञाज्ञो द्वाववीशनी शा- 

वजा होका भोकक्‍तृभोग्यार्थयुक्ता | 

अनन्तश्चरात्मा विश्वरूपो._ ह्ाकर्ता 

त्रय॑ं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌॥ (श्वे० १.९) 

अर्थ >-ये दो हैं-ईश्चवर ओर जीव। ईश्वर सर्वज्ञ ओर सर्वसमर्थ है 
तथा जीव अज्ञ और असमर्थ है; परन्तु हैं दोनों अजन्मा। इनके 
अतिरिक्त एक आजा प्रक्वषति है, जो भोक्ताके भोग्य-सम्पादनके लिए 
नियुक्त है। परन्तु जो आत्मा है, वह अनन्त ओर विश्वरूप है, किन्तु वह 
अकर्ता है। जब इन तीनोंको ब्रह्म अनुभव करता है (तब वह मुक्त हो 
जाता है) ॥ ९॥ 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:--परमात्माको जानकर सब बन्‍्धनोंसे, फन्दोंसे 

जीव मुक्त हो जाता है। बोले कि परमात्माके ज्ञानसे मुक्त हो जाता है तो ज्ञान 
होवे दूसरेका और मुक्त होवे दूसरा--हम यह जानें कि मोहन मुक्त है तो सोहन 
कैसे मुक्त हो जायेगा ? वह तो यदि मोहन ही अपनेको सोहन समझ रहा हो तब 
मुक्त होगा। इसलिए परमात्माके ज्ञानसे मुक्ति होती है, इसका अर्थ ही हुआ कि 
अपने स्वरूपको परमात्मा न जाननेसे बन्धन है और अपने स्वरूपको परमात्मा 
जाननेसे मोक्ष है। फिर बन्धन कैसे हुआ? तो यह बताया कि बध्यते 
भोक्तभावात्‌-- अपनेको कर्त्ता-भोक्ता-संसारी मान लेनेसे यह बद्ध होता है और 
असमर्थ हो जाता है; और जब यह असमर्थ हो जाता है तब यह ईश्वरका नियम्य 
हो जाता है और जब नियम्य हो जाता है तो ईश्वर जैसे क्षर जगत्‌॒का, विनश्वर 
जगत्‌का नियमन करता है वेसे ही जीवका भी नियमन करता है। क्‍योंकि 
विश्वक्ी उपाधि धारण करके यह जीव ई श्वरका नियम्य हो गया है। तो नियम्यता 
औपाधिक है और उपाधिमें तादात्म्य अज्ञानमूलक है और ज्ञानका स्वरूप है कि 
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अपनेको परमात्मासे अभिन्न जानता है तब मुक्त हो जाता है--यह इसका सीधा- 
सादा अभिप्राय हुआ ! 

अब यह बताते हैं कि ईश्वर न केवल प्रपञ्चका ही नियमन करता है, इस 
अज्ञानी जीवका भी नियमन करता है। विवेकको यह शैली अगले मन्त्रोंमें बता 
रहे हैं । एकमें जीव-ईश्वरका विवेक करके दोनोंके लक्ष्यार्थको ब्रह्मरूपसे जानना 
है--यह ९वें मन्त्रमें है, जो अब आ रहा है; और १०वें मंत्र प्रकृति और 
परमात्माका विवेक करके प्रकृतिको परमात्मामें अध्यस्त जानना: बताया है! 
जीवत्वको परमात्मामें कल्पित जानना यह पहले मन्त्रका अभिप्राय है और 
प्रकृतिको, जगत्‌के कारणको परमात्मामें अध्यस्त जानना-हक्षरं प्रधानममृताक्षरं 
हर:--यह दूसरे मन्त्रका अभिप्राय है। 

तो अब? क्‍योंकि परमात्मा ही अपनी मायासे जीवात्मना और 
जगदात्मना--जीवके रूपमें भी और जगत्‌के रूपमें भी प्रंतीत हो रहा है, इसलिए 
जीवरूप व जगत्रूप--ये दो रूप परमात्माके मायिक हैं; और परमात्माका जो 
शुद्ध रूप है, वह निर्माय है। मायिक रूपसे परमात्माके निर्माय रूपका, माया- 
रहित रूपका विवेक करनेके लिए यह मन्त्र प्रवृत्त होता है। श्रीशंकराचार्य 
भगवान्‌ने श्रुति उद्धृत की है-- 

पुरश्चक्रे द्विद: पुरकश्षक्रे चतुष्पद:। 
पुर: स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशतू॥ (बृहद० २.५.१८) 

इसमें पुरुष शब्दकी व्युत्पत्ति बतायी जाती है-पुरुषने दो पाँव वाली 
नगरी बनायी और चार पाँव वाली नगरी बनायी और उस पुरुषने उन भिन्न-भिन्न 
नगरियोंमें पक्षी होकर प्रवेश कर लिया। तो-- 

रूप॑ रूप॑ं प्रतिरूपं बभूव। (कठोपनिषद) 

वही मायासे प्रत्येक रूपमें प्रविष्ट हो गया। 

ईशानीशौ न बोलकर, ईशनीशौ बोलते हैं। सब टीकाकारोंने इसको 
ईशनीशौ मानकरके ही व्याख्यान किया है और कहते हैं कि वेदमें लौकिक 
व्याकरणके निग्रम लागू नहीं होते। होना तो चाहिए ईशानीशौ, लेकिन यहाँ पढ़ा 
जाता है ईशनीशौ। 

अब्न यह हुआ कि आओ विवेक करें कि जीव क्या है और ईश्वर 
क्या है? 

ज्ञाज्ञो द्वौ अजो ईशनीशौ अजा हि ऐका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता। 
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एक जीव है और एक ईश्वर है। तो सर्वे श: परमेश्वर:--ईश:--जो 
परमेश्वर हैं, वह सर्वे श्वर है और ज्ञः-सर्वज्ञ है । परन्तु जीव जो है, वह अनी श्वर है 
और अज्ञ है। अनीश्वरका अर्थ यह है कि सर्वशक्तिमान नहीं है--जीवकी 
हुकूमत सबके ऊपर नहीं चलती है। हुकूमत चलानेका जो अभिमान है, वही 
जीवत्व हैं। हमारी बात तुम भी मानो, तुम भी मानो, तुम भी मानो--हमारे कहे 
अनुसार चलो--यह जो मनुष्यके मनमें आता है कि सब हमारे मनके अनुसार 
ही चलें यह जीव भावका ही लक्षण है। ऐसा होता भी क्‍यों है ? कि भीतर ईश्वर 
बैठा हुआ है, तो थोड़ा-थोड़ा उसका असर आना भी चाहिए। सबके ऊपर 
उसका थोड़ा-थोड़ा असर आता हैं और वह अपनी बात दूसरों पर चलाना 
चाहता है। लेकिन देखते यह हैं कि हम अपनी आँखसे कहें कि हे आँख, में 
जिसको कहूँ उसको देख और जिसको न कहूँ उसको मत देख--तो आँख ही 
हमारी बात नहीं मानती है; पाँव ही वहाँ चले जाते हैं जहाँ हम जाना नहीं 
चाहते; हाथ वह चीज पकड़ लेते हैं जिसको हम छूना नहीं चाहते; मन जो है 
सो ऐसे-ऐसे संकल्प-विकल्प करने लगता है जो बिलकुल भी उचित नहीं है। 
साफ मालूम पड़ता है कि इस जीवका जब अपनी उपाधि पर ही--जिसको यह 
'मैं' और “'मेरा' करके बैठा हुआ है--उसी उपाधिपर ही पूरा अधिकार नहीं है 
तो दूसरी उपाधियोंपर यह जीव अधिकार कहाँसे चलावेगा ? इसलिए अपनेको 
संचालक मानना, अभिमानी मानना यह तो बिलकुल बेकार है। अज्ञानके बिना 
कोई अपनेको मान ही नहीं सकता है। 

गंगा-किनारे हमारे एक बाबूजी थे। वे कहा करते थे कि भाई, हमको 
तो पचास वर्ष हो गये ईश्वरकी तलाश करते, अभी तक हमको तो ईश्वर नहीं 
मिला। अच्छा, बाबूजी, तुमको नहीं मिला तो क्‍या, औरों को मिला होगा! कोई 
यह ठेका तो है नहीं कि तुमको मिलेगा तो ही ईश्वरको मानोगे ? बोले कि नहीं, 
ऐसे हमको नकली ईश्वर तो बहुत मिले। नकली ईश्वर कैसे होते हैं बाबूजी ? 
कि वे कहते-फिरते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर हैं। कि त्तब क्‍यों. नहीं मानते 
हो तुम ? मान लो तुम उनको ईश्वर । तब बोले कि ये नकली ईश्वर सृष्टि बनाकर 
तो हमको दिखाते नहीं हैं! हमने तो ईश्वरका लक्षण यह पढा है कि जा सारी 
सृष्टिको बनाता है, जो सबका संचालन करता है और जिसमें सबका लय होता 
है वह ईश्वर है; और यह नकली ईश्वर तो एक कण भी नहीं बनाता है! 
बोले--बाबूजी, कोई योगी यदि तुमको मिल जायेगा तो कण भी बनाकर दिखा 
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देगा। बोले कि नहीं, कण बनाकर दिखायेगा तब हम थोडे ही उसको ईश्वर 
मानेंगे। हम उसको बोलेंगे कि सारी सृष्टि बनाकर दिखाओ, तब हम तुमको 
ईश्वर मानेंगे। बोले कि बाबूजी, जब सारी सृष्टिका पहले प्रलय हो जायेगा तब 
न दूसरी सृष्टि ईश्वर बनायेगा; तो तुम्हारे शरीरका भी तो प्रलय हो जायेगा-- 
तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इन्द्रिया--सबका प्रलय हो जायेगा, तब न 
ईश्वर फिरसे सृष्टि बनायेगा; तब फिर उस समय तुम देखोगे कैसे ? बोले कि 
नहीं, हम उसको ईश्वर तब मानेंगे कि हमारा प्रलय नहीं हो--हमारी देह बनी 
रहे, हमारी इन्द्रियाँ बनी रहें, हमारा अन्त:करण॑ बना रहे-में ऐसे ही रहूँ और 
हमारे सामने समूची सृष्टिका संहार करके फिर सबको बनावे और हमको 
दिखावे; और जबतक कोई यह काम करके हमको दिखयेगा नहीं तब तक 
मन-मन, दो-दो मन बोझको ढोनेवाले लोग अपनेको ईश्वर कहते फिंरे, हम 
इनको ईश्वर माननेवाले नहीं हैं। तब बोले कि वेदान्ती तो सब कहते हैं कि हम 
ईश्वर ही हैं। बोले कि वेदान्ती जो अपनेको"ईश्वर कहते हैं, वे हड्डी-मांस- 
चामके वजनको ईश्वर नहीं कहते। नेति-नेतिके द्वारा उपाधिका वे पहले 
तिरस्कार करते हैं। अन्नमय-कोषकी उपाधिका तिरस्कार, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञाममय, आनन्दमय--इन सब कोषोंका तिरस्कार करके जो शुद्ध साक्षी है, 
उस शुद्ध-साक्षीको वे ब्रह्म कहते हैं, कोई शरीरमें यह जो कर्ता है, भोक्ता है, 
वक्ता है, जो परिच्छिन्न॒का अभिमान करके बैठा हुआ है--इसको ईश्वर नहीं 
कहते हैं। 

श्रीडड़ियाबाबाजी महाराजसे एकने आकर पूछा कि महाराज, यह जीव 
ईश्वर कैसे ? बाबा बोले--अरे, किसने तुमसे कह दिया कि जीव ईश्वर है? 
बोले--महाराज, आप ही तो वेदान्तकी बात कहते रहते हैं। बोले--बावरे हो 
बिलकुल बावरे हो, हम जीव और ईश्वरका अभेद नहीं बताते हैं, हम जीव- 
साक्षी और ईश्वर-साक्षी-माने दोनोंमें जो चिन्मात्र वस्तु है, दोनोंमें जो अखण्डार्थ 
है, अखण्ड-रूप जो वस्तु है, उसको अद्ठेत बताते हैं। यह नहीं कि उपाधि- 
सहित ईश्वर और उपाधि-सहित जीव दोनोंको एक बताते हैं--दोनोंकी उपाधिका 
तिरस्कार करके दोनोंमें जो एक आत्माकाश है--आत्माकाश, चिदाकाश, 
चेतनाकाश--वह चेतनाकाश अखण्ड है, परिपूर्ण है, अविनाशी है, अद्वितीय है। 
यह थोडे ही है कि ऐश्वर्यको लेकर जीव ईश्वर हो गया या शक्तिको लेकरके 
जीव ईश्वर हो गया--यह बात नहीं बताते। 
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व्यवहारमें पहले जीव और ईश्वर--इन दोनों पदोंमें वाच्यार्थोॉका अलग- 
अलग ज्ञान करना पड़ता है; तब तत्‌ और त्वम्‌ इन दोनों पदार्थोका अलग-अलग 
क्या अर्थ है, यह समझमें आता है; और जब अलग-अलग तत्‌ और त्वंका अर्थ 
समझमें आ जाता है, तब तत्त्वमसिमें जो ' असि' पद है उसके बलसे यह लक्षणा 
करनी पड़ती है कि तत्‌ और त्वं ये पद जो हैं ये वाच्यार्थमें नहीं, लक्ष्यार्थमें 
अपनी एकता बताते हैं। इसलिए पहले तो जीव और ईश्वरके भेदका विवेक ही 
होना चाहिए कि जीव किसको कहते हैं और ईश्वर किसको कहते हैं और दोनोंमें 
भेद क्‍या है! 
देखो--अनीशो जीव: ईश: परमेश्वर:--ईश्वर सबका स्वामी है और जीव 
जो है वह अनीश है--वह अपने मनपर भी अपना पूरा काबू नहीं रखता, न 
चाहने पर भी शरीर छूट जाता है, न चाहनेपर भी मृत्यु होती है, न चाहनेपर भी 
आना-जाना पड़ता है। इसलिए जीव उसको कहते हैं जो इस शरीरमें शक्तिहीन 
बनकर बैठा हुआ है और ईश्वर वह है, जिसकी हुकूमत सबके ऊपर चलती है। 
इसीलिए एक 'ज्ञ' है और एक “अज्ञ' है-- 
जानाति इति ज्ञ:; न जानाति इति अज्ञ:। 
जो जानता है वह परमेश्वर--ज्ञ, माने परमात्मा; और अज्ञ माने जीव । ज्ञा, 
ज्ञौ--ये दो तत्त्व हैं इसमें | व्यवहारमें एक ईश्वर है--ज्ञ है, और एक जीव है-- 
अज्ञ है। यह संसारमें प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है। परमेश्वर सर्वका कर्ता है और 
जीव सर्वका कर्ता नहीं है; परमेश्वर सर्वका भर्ता है और जीव जो है वह देह 
आदिका भर्ता है; परमेश्वर परमात्मा है और जीव जो है वह देहात्मा हो गया है; 
और परमेश्वर जो है वह विश्वेश्वर है--आप्तकाम है और जीव अल्पेश्वर्य है, 
अनाप्तकाम है। ईश्वर जो है वह सर्वतः पाणिपाद है, सहख्रशीर्षा: पुरुष: 
सहसाराक्ष: इत्यादि है; और जीव जो है वह एकशिरा, द्विपाद और द्विबाहु है। एक 
सिर है, दो पाद है और दो बाहु है--यह जीवका लक्षण है। जीव जो है वह 
शरीरमें बैठकर शरीरवत्‌ हो गया है और ईश्वर एक शरीरसे तादात्म्य न करके 
सब शरीरमें रहनेवाला, सब मुण्डवाला, सब कुण्डवाला है। यह देह जो है, यह 
कुण्ड है--भला। महाराज, यह जीव तो अलग-अलग मुण्ड, अलग-अलग 
तुण्ड, अलग-अलग सुण्ड ले--लेकरके फिर रहा है और ईश्वरके तो सब सिर, 
सब गर्दन, सब मुँह--सब उसीके हैं। सर्वभूत गुहाशय:--सबके हृदयमें 
रहनेवाला वह, परमात्मा है! ज्ञाज्ै-ज्ञ और अज्ञ यह द्वौ-व्यवहारमें ये 
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बिलकुल दो हैं; नहीं तो द्वौ पदका--तत्‌ पद और त्वं पद--इन दो पदोंका प्रयोग 
ही नहीं होगा। इसी प्रकार--ईशनीशौ--ईशानीशौ इत्यर्थ:--एक ईश हें-- 
ऐश्रर्यशशाली है और एक अनीश है--ऐश्वर्यशाली नहीं है । 

ठीक है-ऐश्वर्य और बुद्धिका भेद है जीव और ईश्वरमें । एक अल्प-बुद्धि 
है और दूसरा सर्वबुद्धि है--एक अल्पज्ञ है और दूसरा सर्वज्ञ है; और एक ईश 
है और दूसरा अनीश है-यह दोनों भेद हुए। ईश और अनीश ये दोनों दो। पर, 
बात यह है कि दोनोंमें एक चीज ऐसी है जो बड़ी मजेदार है--वह क्‍या है ? कि 
दोनों 'अज' हैं। अज माने अजन्मा--न जायते ग्रियते वा कदाचित्‌। अज हैं 
दोनों--तो अज जो यहाँ कहा गया है वह इसलिए कहा गया है कि 'अज' 
असलमें ब्रह्म है। ब्रह्म ही ऐश्वर्यकी उपाधिसे ईश्वर और अनैश्वर्यकी उपाधिसे 
जीव तथा सर्वज्ञताकी उपाधिसे ईश्वर और अल्पज्ञताकी उपाधिसे जीव बना हुआ 
है। एक ही अजन्मा-पदार्थ ईश्वर और जीव बना हुआ है। एक ही ऐश्वर्य सर्व 
और अल्पकी उपाधिको धारण करके विभक्त हो गया। एक ही ज्ञान सर्व और 
अल्पकी उपाधिको धारण करके जुदा-जुदा हो गया। एक ही अजन्मा ब्रह्म 
उपाधिको धारण करके दो हो गया। 

अजन्माका अर्थ बड़ा विलक्षण है। ऐसे समझो कि यदि ऐसा मानें कि 
संसारका कारण भी कभी पैदा होता है-माने वह कारण कभी नहीं था। तो 
अपनी उत्पत्तिसे पहले वह क्‍या था? उसको किसने देखा? वही अज है। एक 
दा्शनिकने हमसे पूछा--अपनेको वह दार्शनिक ही बोलता था। उसने पूछा कि 
'अज्ञान कब पेंदा हुआ? पहले तो आत्मामें अज्ञान नहीं था!' तो वह अवस्था तो 
उन्होंने देखी थी कि जब आत्मामें अज्ञान नहीं था, पर अब अज्ञान लग गया है 
आत्माके साथ, तब उनको शंका होती है कि अरे, पहले तो हम बिलकुल अज्ञान 
रहित थे, अब अज्ञानवाले कैसे बन गये ? तो यह बात है। 

भाई, इस जगत्‌का जो अधिष्ठान होता है, जगत्‌का-जो आश्रय-तत्त्व होता 
है, जो देश-वृत्ति, काल-वृत्ति, वस्तु-वृत्ति--तीनोंका जो प्रकाशक होता है, 
तीनोंका जो अधिष्ठान होता है, वह अज ही होता है--वह ब्रह्म है, उस ब्रह्मका 
जन्म कौन देखेगा? किसके अनुभवमें उसका जन्म आया? ब्रह्मका जन्म 
अनुभूत है कि अननुभूत है ? कहो भाई कि ब्रह्मका जन्म हमने देखा है! तो तुम 
ब्रह्म हुए, 'वह' ब्रह्म काहेको हुआ? बोले कि नहीं--हमने नहीं देखा है तो 
जन्मकी कल्पना काहेको करते हो ? दोनों बात है। 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 9९५ 


यह जो खण्ड-खण्ड, टुकडे-ट॒कडे, जरें-जर्रे--ये जो परिच्छिन्न पदार्थ 
मालूम पड़ रहे हैं-ये किसी एक अपरिच्छिन्न चित्पदार्थमें ही तो भास रहे हैं न! 
यदि किसी भी परिच्छिन्न बुद्धिने या परिच्छिन्न इन्द्रियने या परिच्छिन्न कणने 
अनन्तका जन्म देखा वह तो अनन्तमें ही रह रहा है, अनन्तमें ही जी रहा है, 
अनन्तमें ही मर रहा है, उसने कभी अनन्तका जन्म कहाँ देखा ? बोले कि नहीं 
देखा! तो जब नहीं देखा तब जन्मकी कल्पना क्‍यों कर रहा है? बोले कि देखा! 
तो देखा तो 'वह ' ब्रह्म नहीं हुआ, तुम ब्रह्म हुए--है न! 
अब दूसरी बात देखो--अपना जन्म किसीने देखा? कहो कि आत्माका 
जन्म हुआ--तो तुमने किसी दूसरे आत्माका जन्म देखा कि अपने आत्माका 
जन्म देखा? तो जिसने देखा वह तुम हो कि जिसका जन्म देखा गया वह तुम 
हो ? अपना जन्म कभी अनुभवारूढ़ नहीं होता--जों अपने जन्मको देखेगा वह 
अपने जन्मका साक्षी होगा। बोले--हमारे जन्मको दूसरोंने देखा है। कि दूसरोंको 
किसने देखा? कि हमने देखा है! दूसरोंक साधक तुम और तुम्हारे जन्मका 
साधक दूसरा--यह बिलकुल गलत बात है। इसलिए यह जो चेतन वस्तु है यह 
अजन्मा है और यह जो सद्‌ वस्तु है यह अजन्मा है। यह अस्ति भाति प्रिय रूप 
जो वस्तु है--वह चाहे व्यष्टिमें हो, चाहे समष्िमिं--नाम-रूपकी उपाधिको 
हटाकरके देखो तो अस्ति-भाति-प्रिय रूप जो वस्तु है, वह अजन्मा ही है; 
उसमें भेद जो है, वह औपाधिक ही है। असलमें, अजन्मा जीव और अजन्मा 
ईश्वर, अजन्मा सन्मात्र और अजन्मा चिन्मात्र और अजन्मा प्रियमात्र-यह जो 
अस्ति- भाति और प्रिय--ऐसी जो वस्तु है, यह सर्वथा ही अजन्मा है। 
अब बोले कि यह उपाधि कहाँसे आयी कि जिसने दोनोंको--जीवको 
ईश्वरसे अलग कर दिया? 'उप'” माने पास रहकर जो ' आधि' बन जाये-माने 
मनका रोग बनजाय, उसका नाम है 'उपाधि'। आधि-व्याधि तो आप जानते ही 
होंगे--बीमारी; इसका तिरस्कार कर दो--इसका तिरस्कार कर दो तब तो वह 
रुक जाय और इसको अगर पास रखोगे तो यह आधि बनकर रहेगी--इसीका 
नाम है उपाधि। शरीरमें व्याधि होती है और मनमें आधि आती है और कारण- 
शरीरमें समाधि लगती है। 
समाधि भी मनोवृत्ति की ही एक अवस्था है, पर निरोधकी दृष्टिसे उसको 
कारण शरीरमें आरोपित करते हैं-असलमें समाधि कारण-शरीरमें नहीं होती । 
कारण-शरीर तो केवल अविद्या-मात्र है और जहाँ संस्कार है--संस्कारका उदय 
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और विलय भी है, वह असलमें कारण-शरीर ही नहीं है। वह असलमें एक 
व्यक्तिका लिड्र शरीर ही है। तो चित्त कारण-शरीर नहीं है और वृत्तिका निरोध 
होनेसे चित्तका नाश तो होता नहीं, चित्त तो बना रहता है। चित्त जो है सो 
कारण-शरीरमें नहीं है, चित्त लिड्र शरीरमें है, इसलिए सूक्ष्म-शरीरकी शान्त- 
अवस्था और सूक्ष्म शरीरकी विक्षिप्त अवस्था--ये सूक्ष्म शरीरके दो भेद बनाकर 
लिड़ शरीरमें ही समाधिकी कल्पना की जाती है। न ब्रह्मका नाम समाधि है, न 
ब्रह्मत्षाकका नाम समाधि है, न ईश्वरका नाम समाधि है-योग सिद्धान्तमें 
चित्तवृत्तिके निरोधका नाम समाधि है--तो यह समाधि भी उपाधि नहीं होती है। 
उपाधि तो चित्त ही है। 

अब यह जो उपाधि है इसको यदि रखोगे तो यह तुमको अज बनाकर 
रखेगी और खुद अजा रहेगी। अब यह अज और अजा जो है, यह रूपक हो 
गया-भला। क्‍या? संस्कृतमें 'अज' माने बकरा और ' अजा' माने बकरी। अगर 
तुम अजाको अपने घरमें बनाये रखोगे--अजावाले बने रहोगे--तो स्वयं अज भी 
बने रहोगे। तो ये अज हो गये दोनों--उपाधिसे युक्त होकरके ईश्वर भी अज बन 
गया- माने नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्मस्वरूप होता हुआ भी अज भासमान हो 
गया; और यह जो जीव है-यह नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्मरूप होता हुआ भी 
अपनेको अज मान बैठा। मायामें अज्ञान नहीं है, इसलिए ईश्वरमें अज्ञान नहीं है 
इसलिए वह अजरूपसे भासमान तो होता है पर अज होता नहीं; और जीव जो 
है वह अज रूपसे भासमान भी होता है और अज हो भी जाता है-यह तो 
बकरा ही बन गया बिलकुल। बकरा कौन ? कि जो 'मे-मे ' बोले। मे-मे>मेस- 
मेरा-मेरा; यह मेरावाला जो है, सो बकरा बन गया, अज बन गया। 

बोले भाई, कि यह मनुष्य हो गया बकरा और करता है मे-मे-मे- 
मे>मेरा-मेरा-मेरा, और इतनेमें काल-रूप भेडिया आता है और खा जाता है! 
किसकी कमाई, किसकी चीज, किसकी वस्तु उसके साथ गयी है जरा बताओ 
तो! मेरा-मेरा करके लोगोंने अपनी जिन्दगी मिट्टीमें मिला ली। बहुत लोगोंको 
जिन्दगी केवल इकट्ठा करनेमें बीती। 

एक सज्जन बताते हैं कि देखो महाराज, पहले हमारे पास केवल एक 
लोटा और डोरी थी, और कुछ नहीं था। उसके बाद हमने दस लाख रुपये इकट्ठे 
किये।.पर अब न तो वे पहनते हैं, न खाते हैं, न किसीको देते हैं--बस “ मेरे 
पास दस लाख रुपये'! मर जायेंगे तो क्या होगा? उसकी सारी जिन्दगी की 
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कमाई न दानमें गयी, न धर्ममें गयो, न भोगमें गयी--भार ही तो ढोते रहे न! 
बोझा ही तो ढोते रहे न! 

इसी उपनिषद्की श्रुतिमें वर्णन है -- 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
बह्ली: प्रजा: सृजमानां सरूपा:॥ (श्रे० ४.५) 

यह महाराज अजामेकां-एक बकरी है--कैसी है वह ? कि तिरंगी है-- 
एक ही बकरीमें कई-कई रड्ढ होते हैं न, आपलोगोंने भी देखा होगा--कहीं 
सफेद है, कहीं काली है, तो कहीं लाल है--लोहित-शुक्ल-कृष्ण। लोहित माने 
लाल, शुक्ल माने सफेद और कृष्ण माने काली--सत्त्गगुण, रजोगुण और 
तमोगुण। और, बहुत प्रजाकी सृष्टि करती है। कि कैसी सृष्टि करती है? कि 
अपने सरीखी-स्वयं जेसी है, वैसी ही प्रजा बनाती है। बकरी बकरीको ही तो 
सृष्टि बनायेगी--उसके बहुतसे बच्चे होते हैं। 

अजो होको जुषमाणो<नुशेते 
जहात्येनां मुक्तभोगामजो उन्य: । (थ्वे० ४.५) 

वहीं एक ऐसे आत्मदेव हैं जो अजाके साथ तादात्म्य करके उसमें भोक्ता 
बन जाते हैं और उसमें फँस जाते हैं। 'जहात्येनां भुक्तभोगामजो5न्य: '--और 
एक ऐसे हैं तत्त्वज्ञानी, मुक्त पुरुष हें जो. अजाके साथ रहते हुए भी अजाके साथ 
मिलते नहीं, जुलते नहीं, अजाके साथ तादात्म्य करते नहीं | 

संसारमें फँसना माने संसारको अपना मान बैठना; और मुक्त पुरुष जो 
हें-- भुक्तभोगामजो5 न्‍्य:--इसको छोड़करके रहता है। इस अजाकों पकड़कर 
गखना--यही बन्धन है और इससे मुक्त हो जाना ही. मुक्ति है--इसको अपनी 
मान कस्के मत रखो, इसके भोगमें मत फेंसो ! 

अजा ह्ोका भोक्तभोग्यार्थयुक्ता--अजा. माने बकरी-यह माया, यह 
अविद्या। जीवके साथ यही अविद्या है और ईश्वरके साथ यही माया है। मायाका 
लक्षण यह है कि वह जिसमें रहती है उसको मोहित नहीं करती, उसको जो 
टखता है उसको मोहित करती है, माने जैसे कोई जादूगर हो और जादू करके 
तुम्हें दिखावे, तो जादूगर स्वयं कभी अपने जादू पर मोहित नहीं होगा, जो उस 
जादूकों, तमाशेकों देखेगा वह मोहित होगा-यही माया है। और अविद्या क्‍या 
होती है कि वह अपने आश्रयको व्यामोहित 7रती है वह विषयको व्यामोहित 
नहीं करती। जैसे जो अज्ञानी जादू देखकर लुभा जायेगा वह तो फँस जायेगा, 
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लेकिन जिसने उसमें जादू देखा--वह ज्ञानी नहीं फँसेगा। अविद्या जिसमें होती 
है उसको फँसाती है और माया जिसमें होती है उसको नहीं फँसाती, माया 
देखनेवालेको फँसाती है। अन्धेरा जिस घरमें रहता है उसीको ढक देता है--यह 
अन्धेरेका लक्षण है । घर ही उसका आश्रय है और घर ही उसका विषय है। इसी 
प्रकार आत्मा ही अविद्याका आश्रय है और आत्मा ही विषय है। इसमें भामती 
प्रस्थान और विवरण प्रस्थानका थोडा फर्क है। अविद्याका आश्रय ब्रह्म और 
विषय भी ब्रह्म--यह विवरण-प्रस्थान है; और अविद्याका आश्रय जो है सो 
प्रत्यगात्मा है और उसका विषय ब्रह्म हैं--यह भामती-प्रस्थान है। यही अजा 
जो हे--अजा होका--यह है तो अकेली, लेकिन अकेली ही इतना अनर्थ करती 
हैं कि बहुत-सी होती तो पता नहीं क्या करती ? 

भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता--यही जो अजा है, यह ऐसी माया फैलाती है कि 
प्रपञ्मको भोग-रूपसे उपस्थित करती है और जीवात्माको भोक्ता बना देती है। 
अन्त:करणकी उपाधिको अपने अन्दर पकड़ करके ये आत्मदेव भोक्ता बन जाते 
हैं और मायासे परब्रह्म परमात्मामें जो प्रपंच दीखता है, उसको यह भोग करके 
दिखा देती है । यह मायाका ही खेल है कि देखनेवालेको, द्रष्टाको, साक्षीकों यह 
भोक्ता बनाकर रख देती है और ब्रह्मको भोग्य बनाकर दिखा देती है। यह क्‍या 
आश्चर्य हैं महाराज, कि खुद तो पेदा हुई -नहीं और सन्तान इतनी यैदा कर देती 
है । अजा--माने जो पैदा होवे ही नहीं। इसीको धातृकी कथा बोलते हें--कि 
एक मगन्धर्व-नगर है, बन्ध्या-पुत्र वहाँके सजा हैं, उनके पास खरगोशके सींगका 
धनुष है, वे आकाशके फूलोंकी माला भी पहनते हैं। अब यह देखो--इसीका 
नाम धातृ कथा है--बिलकुल मन गढ़न्त--कहीं कोई सच्चाई नहीं, कोई आदमी 
नहीं और सारी सृष्टि गढ़कर उसमें भोक्तापन, भोग्यपन, अर्थपन--सब लेकर 
बैठ गये | 

अब देखो--एक जीव अज है, एक ईश्वर अज है और एक माया-रूपी 
अजा है; तो बोले कि बस, ये तीन तत्त्व हो गये न? बोले कि नहीं, असली जो 
चीज है, जिसमें तीनों कल्पित हैं, अब उसका वर्णन करते हैं। असली तत्त्व 
जिसमें न राजा है, न प्रजा है, न राज्य है--ऐसा तत्त्व.वह क्‍या है ? कि 

अनन्तश्षात्मा विश्वरूपो हाकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌। 

यह शुद्ध-आत्माका वर्णन है--उत्तम पुरुषका, आप्रोति व्याप्रोति इति 

आत्मा। इसलिए यह आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है; तस्मात्‌ अनन्त:। वही दिशा है, 
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वही विदिशा है माने देश- भेद सब उसमें कल्पित है। आदत्ते इति आत्मा, आप्रोति 
इति आत्मा। इसलिए उसीमें सारी वस्तुएं दिख रही हैं--वही आँखसे दिखाता है 
और वही जबानसे बुलवाता है। तदेव वेच्यं तदेव विद्या: और वही सारी 
टीकाओंके रूपमें हैं। देस-काल से वस्तुकी अपरिच्छिन्न, देश-काल-वस्तुका 
अधिष्ठान, देश-काल-वस्तुका प्रकाशक और अनन्त--जिसमें अन्त नहीं है। देखो 
कोई भी चीज देखेंगे तो दिखनेवाली चीजका अन्त कहाँ है? बोले कि आँखमें | 
अपनी तरफ तो आँख है न! तो उसका अन्त मिल गया न! आत्मा अनन्त है, 
उसका अन्त नहीं मिला--जहाँ-जहाँ जाओगे, वहाँ-वहाँ पहलेसे मौजूद है :-- 
तदेजति तन्नैजतति तहूरे तद्वन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्मत: ॥ (ईश०-५) 
ईशोपनिषद्मे रोज पढ़ते 'ही हैं। चल भी वही है, अचल भी वही है, दूर 
भी वही है, पास भी वही है, सबके भीतर वही है, सबके बाहर वही है। 
अपूर्वमनपरमनन्तरमबाहाम्‌ अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू: इत्येदनुशासनम्‌ । 
(बृहद. २.५.१९) 
न इसमें बाहर है, न इसमें भीतर है, न इसमें समीप है, न इसमें दूर है; न 
इसमें पहले है और न इसमें पीछे है। अपूर्वम्‌--पहले नहीं है माने कारण नहीं 
है, जिसमें पहले कुछ न हो; अनपरम्‌ माने इसका कार्य कुछ नहीं है माने बादमें 
कुछ नहीं है; और अनन्तरम्‌-माने भीतर कुछ नहीं है, अबाह्मम-बाहर कुछ 
नहीं है सर्वानुभू: अयमात्मा ब्रह्य--सबका अनुभव करनेवाला यह आत्मा ही वह 
ब्रह्म है। 
अनन्ताशएचात्मा-आत्मा अनन्त एव--आत्मा अनन्त ही है। अब 
अनन्तका अर्थ देखो। 'सज्ञ न, अज्ञ न'--वह ज्ञान ही है वह सर्वज्ञ नहीं है, वह 
अज्ञ नहीं है। (स ईश न अनीश न'--वह ईश्वर नहीं है, वह अनीश्वर नहीं है। 
और स भोक्ता न, स भोग्यं न--वह भोक्ता नहीं है, वह भोग्य नहीं है। ज्ञ और 
अज्ञसे विलक्षण--अज्ञ और ज्ञके मानसे विलक्षण, भोक्ता भोग्येसे विलक्षण, अय॑ 
आत्मा अनन्त एव-यह आत्मा ब्रह्म ही है। 
आत्मा शब्दका चार अर्थमें प्रयोग करते हैं-- 
(१) जो सबमें व्याप्त है-'सर्व समाप्रोति ततो5सि सर्व: '--अर्जुनने 
श्रीकृष्ससे कहा कि हे श्रीकृष्ण, तुम सर्व हो! सर्व क्‍यों हो? कि सर्व 
समाप्रोंति--तुम सबमें व्याप्त हो। जिस धातुसे आप्रोति बनता है उसी धातुसे आप्त 
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भी बनता है--वि उपसर्ग लग गया तो व्याप्त हो गया। व्याप्रोति इति आत्मा--यह 
आत्मा की व्युत्पत्ति हुई; और व्याप्त:--यह परमात्माका रूप हुआ। और व्याप्त भी 
कैसा ? कि उपादान रूपसे, इसलिए सर्व है। यह क्‍या है? कि जो परमात्माका 
स्वरूप है--वह सर्वात्मक है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 

(२) आदत्ते इति आत्मा--सबको जो ग्रहण करता है, सो आत्मा है। 
सबको ग्रहण करता है, माने यह घट है, यह मठ है, यह पट है, सबोंको जानता 
है, वह सबमें घुसता है, वह सबको जानता है। 

(३) आत्मा शब्दका तीसरा अर्थ है--अतति इति आत्मा-जो सर्वत्र 
विद्यमान है उसका नाम आत्मा है। 

(४) अत्ति इति आत्मा--जो सबको खा जाता है, सबको भोग लेता है 
उसका नाम आत्मा है। अरे, ईश्वरको भी भोग ले-क्या सुन्दर है, क्‍या मधुर है ! 
गुरुजीके ज्ञाको भोग लिया और ईश्वरके सौन्दर्यको भोग लिया और मायाके 
विलासको भोग लिया! अत्तिका अर्थ है, खा जाना; अद्‌ भक्षणे धातु है। 

इस प्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्ति चार धातुओंसे हुई--आप्रोति इति 
आत्मा; आदत्ते इति आत्मा; अत्ति इति आत्मा; अतति झते आत्मा। ये चारों बात 
आत्मदेवमें विद्यमान हैं और ये आत्मदेव सबको भोगनेत्राले, सबको जाननेवाले 
और सबमें व्याप्त और सर्वदा विद्यमान हैं। सर्वत्र विद्यमान रहनेवाले यह 
आत्मदेव कैसे हैं ? बोले--अनन्त हैं अर्थात्‌ न देशसे अन्त है, न कालसे अन्त 
है, न वस्तुसे अन्त है। 

अनन्तश्वात्मा विश्वरूपो हाकर्ता। 

बोले कि फिर ये सबसे न्यारे-न्यारे हैं? कि नहीं, न्यारे नहीं हैं, सबसे 
मिले हैं। विश्वरूप माने विश्व है, रूप जिसका। रूप माने अभिव्यक्ति-माने जो 
सबके विवर्ती अभिन्न-निमित्तोपादान कारण हैं। वैसे विश्वरूप शब्दका अर्थ है 
सबके $_पादान--विश्व॑ रूपं यस्य; विश्वाणि रूपाणि यस्य--सारे रूप जिसके हैं, 
उनका नाम है विश्वरूप। बोले, फिर निमित्तकारण भी होंगे ? बोले कि नहीं जब 
उपादान-कारण ही विवर्ती हैं, तब निमित्तकारणका तो प्रश्न ही क्या? अकर्ता-- 
कर्ता नहीं है। आत्मा जो है, वह कर्ता नहीं है, सर्वात्मक है, देश-काल-वस्तुसे 
अपरिच्छिन्न है--ऐसे ये आत्मदेव हैं। अकर्ता क्या? कि जैसे समझो कोई काम 
होता है तो बोले--यह काम किया गया। घड़ा बनाया गया, तो घड़ेका आरम्भ 
हुआ। कुम्हारने कण-कण इकट्ठा किया, घटका आरम्भ हुआ माने घट बनाया 
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गया--इसका नाम आरम्भवाद है। यह सृष्टि बनायी गयी, यह शरीर बनाया 
गया। फिर बोले कि बनाया नहीं गया, बन गया। यह परिणामवाद हुआ--अपने 
आप ही बन गया। प्रकृति सृष्टिके रूपमें बन गयी इसका नाम प्रकृति- 
परिणामवाद है और चित्त सृष्टिके रूपमें बन गया इसका नाम विज्ञानवाद है; और 
ईश्वर सृष्टिके रूपमें बन गया, यह सगुण-ईश्वरवाद है। प्रकृति-परिणामवाद, 
चित्त-परिणामवाद, ईश्वर-परिणामवादके अलावा शून्य-परिणामवाद भी है-- 
शून्य जो है, सो जगत्‌के रूपमें बना है। 
बौद्ध लोग मानते हैं कि शून्य ही जगत्‌ बन गया है। वैष्णव लोग, शैव 
लोग, शाक्त लोग--जो सगुणवादी हैं--वे कहते हैं कि ईश्वर ही सृष्टिके रूपमें 
बन गया है। बौद्ध लोगोंमें दूसरा जो विज्ञानवादी भेद है वे कहते हैं, कि चित्त 
ही संसार बन गया है। सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति ही संसारके रूपमें 
परिणत हो गयी हैं। कर्मवादी कहते हैं कि इसके उपषादान कर्मसंस्कार हमेशासे 
नित्य बने हुए हैं; ये आकृतियाँ जो हैं ये कर्मके अनुसार बनती रहती हैं | कर्मोके 
अनुसार आकृतियाँ जातियाँ बनती हैं और मूल-वस्तु--उपादान जो है, वह तो 
हमेशासे है ही है--न कदाचित्‌ अनीदृशं जगत्‌। 
पर यह वेदान्तका सिद्धान्त क्या है कि यह प्रपञ्च न किसीका आरम्भ है और 
न किसीका परिणाम है--यह न तो बनाया गया है और न तो बन गया । कि तब यह 
क्या है ? बोले कि बिना बनाये और बिना- बने अपने स्वरूपमें यह आकाशमें 
बिलकुल नीलिमाके समान भासित हो रहा है। आकाशमें नीलिमाके समान यह 
प्रपंच अग्रहण-दोषसे ही भास रहा है, विपरीत बरत रहा है--अपने अधिष्ठानसे 
विपरीत, अपने प्रकाशकके विपरीत, अपने मूल तत्त्वके विपरीत वर्त रहा है। 
विपरीतं वर्तते। विवर्त. शब्दका अर्थ कया है? विपरीतं वर्तते--अपने स्वरूपके 
विपरीत बरत रहा है। कि हे भगवान्‌! तब ये आत्मदेव क्या हैं ? बोले, महाराज ! 
यह विवर्ती अभिन्न-निमित्तोपादान कारण हैं--न ये वस्तुत: उपादान हैं और न ये 
वस्तुत: निमित्त हैं।ये परिणामी नहीं हैं भला | हमारे ये जो स्वतन्त्र आत्मवादी हैं न 
(कश्मीरी शैव) वे कहते हैं कि आत्मा ही ईश्वर है। ये जो कश्मीरी-शेव हें वे 
कहते हैं कि वैष्णवोंका सिद्धान्त जो है, उसमें तो दीनता है, हमेशा ही हाथ जोड़े 
रहते हैं--तुम मालिक और मैं गुलाम | तो वे कहते हैं कि नहीं, आत्मा ही ईश्वर है, 
यही सृष्टि बनता है। वे आत्माका विलास मानते हैं, आत्मामें एक विमर्श-शक्ति 
मानते हैं--विमर्श-शक्तिसे यह सृष्टि बनी हुई है। 
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अद्वेत-वेदान्तियोंका सिद्धान्त सबसे जुदा है--न तो अन्योंके मेलसे यह 
सृष्टि संघटित हुई है-घड़ेकी तरह गढ़ी गयी है--और न प्रकृतिके परिणामसे 
बनी है, न कर्मसे आकृतियोंका उद्धेद हुआ है, न यह विज्ञानका परिणाम है, 
यह शून्यका परिणाम है, न ईश्वरका परिणाम है। तब क्या है ? बोले कि यह जो 
अपना अखण्ड-आत्म-तत्त्व है-देश-काल-वस्तुसे अप्ररिच्छिन्न, जो सम्पूर्ण 
परिच्छेदोंके अत्यन्ताभावसे उपलक्षित आत्मासे अभिन्न ब्रह्म तत्त्व है और ब्रह्मसे 
अभिन्न जो आत्म तत्त्व है, उसमें यह सृष्टि, उसका भोक्ता जीव और उसका 
नियन्ता ईश्वर, बिना कुछ हुए ही भास रहा है। 

ब्रह्मसे आत्मा अभिन्न है; यह वेदान्त नहीं है; जिसमें ब्रह्मसे अभिन्न 
आत्मा और आत्मासे अभिन्न ब्रह्म है--आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही पदार्थके 
दो नाम हैं, वह वेदान्त-सिद्धान्त है। आत्मा और ब्रह्म--इन दोनों पदोंका अर्थ 
जो अलग-अलग समझा गया है, वह श्रान्ति हे--' ब्रह्म ” शब्दका वही अर्थ है 
जो शुद्ध ' मैं" शब्दका अर्थ है। अगर 'मैं' शब्दका अर्थ जुदा और ' ब्रह्म ' शब्दका 
अर्थ जुदा समझा गया है तो ठीक शब्दार्थ ही नहीं समझा गया है। पदार्थके 
अज्ञानसे ही यह जुदा-जुदा बन रहा है, असलमें जुदा है नहीं। तो यह ब्रह्मात्मा 
अकर्ता है। 

त्रयं यदा विन्दते--इस प्रकार जब वह अज जीव, अज ईश्वर, और अजा 
माया अजायमान ही भास रहे हैं--किसमें कि “त्रयं यदा विन्दते यदा त्रयं 
आत्मनि विन्दते --जब तीनोंका अपने आत्मामें साक्षात्कार हुआ कि ये आत्मामें- 
अध्यारोपित हैं, ये आत्मामें अध्यस्त है और आत्मा जो है, सो अखण्ड 
अद्वितीय, परिपूर्ण, अविनाशी सच्चिदानन्द्घन है; तब बोले--ब्रह्ममेतत्‌-एतत्‌ 
ब्रह्ममू-यह ब्रह्मम्‌ माने ब्रह्म है। वैदिक शब्दोंमें नपुंसक शब्दोंका भी पुल्लिड्रवत्‌ 
प्रयोग किया जाता है जैसे मधुमेतत्‌ू--ऐसा बोलते हैं। वैसे पाणिनी व्याकरणके 
अनुसार मधु-एतत्‌ बोलना चाहिए, परन्तु बोलते मधुमेतत्‌ ही हैं। पाणिनी 
व्याकरणके अनुसार ब्रह्म एतत्‌ ऐसा बोलना चाहिए; परन्तु यह वेदका व्याकरण 
है जिसके अनुसार ब्रह्मका ब्रह्मम्‌ बन जाता है। अरे भाई, अज जीव भी. ब्रह्म ही 
है, अज ईश्वर भी ब्रह्म ही है, अजा माया भी ब्रह्म ही है--ब्रह्मके सिवाय दूसरा 
कुछ नहीं है। सबसे विलक्षण ब्रह्म किन्तु ब्रह्मसे विलक्षण कुछ नहीं! सबसे 
विलक्षण आत्मा परन्तु आत्मासे विलक्षण कुछ नहीं। इस प्रकार जीव और 
ईश्वरका विवेक करके ब्रह्मके अद्वितीयत्वको स्थापित किया। 
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अब, प्रकृति और जीवका विशेक करके ब्रह्मके अद्वितीयत्वको स्थापित 
करनेके लिए अगला मन्त्र प्रवत्त होता है। 

क्षर प्रधानममृताक्ष३र हर: क्षरात्मानावीशते देव एक:। 

तस्याभिध्यानाझोजनात्तत्त्वभावाद्धूयश्वान्ते. विश्वमायानिवृत्ति: ॥ १०॥ 

ब्रह्मसूत्रमें जितना अधिक श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ पर विचार किया गया है कि 
देख करके आश्चवर्यचकित हो जाना पडता है। पहले आपको बताया कि यह 
'नित्यानित्यानामू चेतनश्वेतनानाम' आदि जितने मन्त्र हैं, ये सब 
श्ैताश्वतरोपनिषद्‌के ही मन्त्र हैं-जिनका ब्रह्मसूत्रमें व्यास भगवान्‌ने विचार 
किया हैं कि इन मन्त्रोंका क्या-क्या तात्पर्य है। 

क्षरं प्रधानममृताक्षर हर:--यह प्रधान जो है यह क्षर है और हर कौन है 
कि अमृताक्षर। एक क्षर है और एक हर है--अमृत और अक्षर। अविनाशी, 
अव्यय, अपरिणामी जो तत्त्व है, वह हर है और जो विनाशी और परिणामी तत्त्व 
है, वह क्षर है। जिसमें सब चीजें रखकर प्रलयके समय ताला लगा दिया जाता 
है उसका नाम प्रधान है--प्रधीयते सर्व अस्मिन्‌ इति ग्रधानम्‌ । प्रधीयते-आधीयते 
जैसे होता है न, वैसे प्रधीयते। यह प्रधान क्‍या है? प्रलयकालमें जिसमें सब 
कुछ रख दिया जाता है और सृष्टिकालमें जिससे सब कुछ निकाल लिया जाता 
है, उस खजानेका नाम प्रधान है--प्रधीयते। और ब्रह्म कौन? बोले कि जिसका 
ताला हमेशा ही खुला रहता है। वह अक्षर है। जिसका खजाना खाली होनेका 
डर होता है उसमें ताला लगता है और जिसका खजाना कभी खाली ही नहीं 
होनेवाला है, वहाँ ताला लगानेकी जरूरत नहीं। ब्रह्म खुली चीज है। सात ताला 
लगाकर बैठनेवाला प्रधान डरता है और परमात्मा जो है, वह खुले मैदानमें 
बैठता है। अब इसकी चर्चा आपको कल सुनायेंगे। 


फ् 
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प्रवच्चन-२१ ६ 
प्रकृति और जीवके अधिष्ठान-ज्ञानसे मोक्ष 
अध्याय-१५१, मन्त्र १० 


क्षर॑ प्रधानममृताक्षर॑ हरः क्षरात्मानावीशते देव एक:। 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्धूयश्वान्ते विश्वमायानिवृत्ति:॥ श्रे. १.१०॥ 

अर्थ :-क्षर प्रधान (प्रक्रति) है और अक्षर अमत और हर है। क्षर 
प्रधान और आत्मा जीवका ई्ैशन करनेवाला एक देव है / उसके ध्यानसे, 
उसमें मन लगानेसे और उसके तत्व-भावसे जीवन-कालमें सबका बाध 
होकर जीवन्मुक्त होता है और प्रारब्ध क्षय होनेपर विश्वमायाके भानकी भी 
निव्तत्ति हो जाती है ॥ १० ॥ 

वेद अपौरुषेय वाणी है। अपौरुषेय वाणीका एक सीधा-सादा जो मतलब 
होता है वह आपके ध्यानमें रहना जरूरी है। पुरुष माने मनुष्य जब कोई बात 
जानता है तब पहले किसी इन्द्रियके द्वारा, किसी प्रमाणके द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त 
करता है और ज्ञान प्राप्त ककके फिर उसका अनुभव प्राप्त करता है और तब 
बोलता है। आँखसे देखते हैं कि यह लाल-लाल है, मनमें निश्चय करते हैं कि 
यह लाल है और फिर जीभसे बोलते हैं कि यह लाल है। जब संसारकी वस्तु 
इन्द्रियसे ठीक-ठीक मालूम पड़ जाती है और फिर वाणीसे बोलते हैं तब उस 
वाणीका नाम होता है पौरुषेय-वाणी--माने पुरुषने अनुभव किया और बोला। 
इसका अर्थ है कि दूसरे प्रमाणसे चीज जानी गयी और जबानसे कही गयी-- 
जाननेका औजार दूसरा और बोलनेका औजार दूसरा। परन्तु, यह जो जाना जाता 
है इसमें मनुष्यसें कभी भ्रम भी हो सकता है, कभी प्रमाद भी हो सकता है, 
कभी ठगनेकी इच्छा हो सकती है, कभी यहं भी सम्भव है कि उसकी इन्द्रियाँ 
और मूल वस्तुका ठीक-ठीक संन्निकर्ष न हुआ हो, दोनों ठीक न जुड़े हों! तब 
अयथार्थ ज्ञान रह जायेगा। और फिर मनुष्यके साथ भूल तो लगी हुई ही है, वह 
रोज सुषुप्तिकालमें सो जाता है और मूर्च्छा-कालमें बेहोश हो जाता है और चोट 
लगनेपर घबड़ा जाता है। इस तरह मनुष्यके साथ बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ लगी हुई 
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हैं। इसलिए एक तो मनुष्यके अन्त:करणमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह 
अनन्तपदार्थका-देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न पदार्थका--साक्षात्कार करे और 
बोले; प्रमाण ही परिच्छिन्न है-प्रमाण ही कटा-पिटा है, इसलिए उससे 
अपरिच्छिन्न-वस्तुका बोध नहीं होता है। आँखके द्वारा ब्रह्यको देखकर बोले कि 
मनमें उसका ध्यान करके बोले--यह सम्भव नहीं है। और दूसरी बात यह कि 
जो ज्ञेय वस्तु है वह भी अनन्त है न! अत: ऐसे कोई छोटी-मोटी वस्तु भी नहीं 
है कि किसी प्रमाणका विषय बने | इसलिए कहते हैं कि-- 
नावेदविन्मनुते तं॑ बहन्तम्‌। 

जो वेदवित्‌ नहीं है, वह उस अनन्त परमात्म-तत्त्वको नहीं जान सकता। 
संसारमें जिसने परमात्माको जाना है, उसने वेद द्वारा ही, वेदान्त द्वारा ही जाना है। 

उपनिषदका नाम ही वेदान्त है। दृष्टान्तोंका नाम वेदान्त नहीं होता है, 
कहानियोंका नाम भी वेदान्त नहीं है; दृष्टान्त और कहानियाँ तो वेदान्तका मनन 
करनेमें मददगार हैं, जो संशयालु लोग हैं उनके संशयकी निवृत्तिमें मददगार हैं । 
वेदान्त जो है वह तो त्वं पदका वाच्यार्थ अलग करके और तत्‌ पदका वाच्यार्थ 
अलग करके और दोनोंको उपाधिके द्वारा अलग-अलग बता करके, दोनोंमें जो 
एक चेतन परिपूर्ण है, उसको लक्ष्यार्थमें एक बताता है; और आत्मा-रूपसे उसका 
ज्ञान होनेपर यह सम्पूर्ण विश्व-प्रपंच बाधित हो जाता है। बाधित हो जाता है माने 
प्रतीत होते हुए भी उसमें कोई तत्त्व, कोई महत्त्व, कोई अपना-पराया, राग-द्देष 
कुछ नहीं रहता है-- भस्म हो जाता है सब । 

पहले नरवें मन्त्रमें जीव और ईश्वरका विवेक करके परमात्माका तत्त्वज्ञान 
कराया। और, अब इस दसवें मन्त्रमें प्रकृति और ईश्वरका विवेक करके परमात्माके 
स्वरूपका निरूपण कर रहे हैं। 

क्षर प्रधानं--जो बदल जाय, जिसका क्षरण हो जाये उसका नाम ' क्षर'। 
जैसे घड़ेमें पानी रखा और वह बह गया। तो पानीका क्‍या हुआ ? कि क्षरण हो 
गया। आपके पास कोई बहुत बढ़िया चीज है लेकिन वह नमकमें रख दी गयी तो 
क्या हो जायेगा उसका ? क्षारके साथ मिल जानेसे उसका क्षरण हो जायेगा। क्षार 
शब्दका प्रयोग तो आप लोग करते ही हैं न? वही है--क्षर एव क्षार:--जो क्षर है, 
वही क्षार है। क्षाराय चीज टिकाऊ नहीं होती--हवा लग जाये, नमक लग जाये तो 
वह जर जाती है, इसीको बोलते हैं क्षर! तो भाई मधुरसे प्रेम करो, क्षारोंसे क्यों प्रेम 
करते हो ? इसीलिए शार््रमें क्षार (खार) पदार्थ कब खाना और कब नहीं खाना 
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इसका विधि-निषेध है। विवाह होनेके बाद (गर्भिणी स्त्री) प्रसति-कर्म जबतक 
उसका नहीं होवे तबतक वह कोई क्षार पदार्थ नहीं खाये, नमक (भी अधिक) न 
खाये--यह शासत्रमें निषेध है। और आपने गीतामें तो पढ़ा ही है कि जो रजोगुणी, 
तमोगुणी हैं--उनका भोजन कैसा है कि-- 
कटवम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन: । 

यह प्रकृति-जगत्‌ क्षर है--क्षर है माने गलता जा रहा है। जैसे नमककी 
डली पानीमें डाली और गलती जा रही है, वैसे ही यह प्रपंच गलता, क्षरता जा रहा 
है। यह भी न रहेगा। यह भी न रहेगा! तुम्हारे काला बाल अब कहाँ रहा और वह 
चमकता हुआ चेहरा--उसपर झुर्रियाँ पड़ती जा रही हैं ! 

श्रवण समीप भए सित केसा। 

कानके पास अब-मनहुँ जरठपन कर उपदेसा--कानके पास अब बाल 
सफेद हो गये मानो अब बुढ़ापा कानमें जाकर उपदेश कर रहा है कि यह क्षर है। 

यह जो प्रधान है, वह क्षर है। प्रधान है माने धान रखनेका कोठा; घरमें जैसे 
धान रखते हैं न--तो धान काहेमें रखते हैं ? कि कोठेमें, प्रकोष्ठमें । तो ये जो संसारमें 
धान हैं--माने अलग-अलग बीज हैं-- आमका बीज अलग, इमलीका बीज अलग, 
अमरूदका बीज अलग, आदमीका बीज अलग, पशुका बीज अलग, देवका बीज 
अलग ये जो बीजरूप धान हैं इनको रखनेके लिए जो जगह है, जो कोठा है-- 
प्रलयकालमें जिसमें सब रख दिया जाता है--उसको बोलते हैं ' प्रधान ' । 

प्रधीयते अस्मिन्‌ इति प्रधानम्‌ 

जिसमें महाप्रलयमें सब रख दिया जाये और सृष्टिकालमें सब निकाल 
लिया जाये, उसका नाम “प्रधान' है। बरसात आवेगी तो बीजकी रक्षा कैसे 
होवेगी ? कि कोठेमें रख दो भाई, ताकि बरसातका उसपर कुछ प्रभाव नहीं पड़े, 
सुरक्षित रहे। गेहूँका बीज, सरसोंका बीज रखते हैं न--अगर बरसातमें बचा कर 
न रखे जायें तो सब सड़ जायें और बोनेपर उसमें-से अंकुर न निकले। 
महाप्रलयके समयमें भी संसारके बीजोंको सुरक्षित रखनेके लिए जिसमें रखा 
जाता है, उसका नाम है ' प्रधान! । ह 

अब, प्रलय होता है, तब सब कहाँ जाते हैं ? बोले हरमें! भला, यह 
बताओ कि एक बार तो बोले कि सब प्रकृतिमें जाते हैं और एक बार बोलते हैं 
कि सब परमात्मामें जाते हैं, तो असलमें जाते कहाँ है ? तो बोले कि यह जो 
परमात्माकें स्वरूपका अज्ञान है, वही परमात्माको प्रधान बनाकर रखता है और 
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जब परमात्माके स्वरूपका ज्ञान हो जाता है तब प्रधान बाधित हो जाता है और 
परमात्मा रह जाता है। अज्ञान-युक्त जो लय होता है वह प्रकृतिमें होता है और 
अज्ञान-रहित जो लय होता है वह परमात्मामें होता है। यह क्या मतलब? 
ब्रह्मज्ञानीकी सुषुप्तिमें और संसारीकी सुषुप्तिमें फर्क क्या है? कि संसारी सोता है 
तो अज्ञानमें सोता है और महात्मा सोता है तो ब्रह्ममें सोता है। कैसे ? कि उसका 
तो अज्ञान ही निवृत्त हो गया है, इसलिए उसका (महात्मांका) सोना-जागना, 
उठना-बैठना, चलना-फिरना सब परमात्मामें है; और जिसके अज्ञान लगा हुआ 
है, वह सुषुप्ति-कालमें जाकरके सत्‌-सम्पन्न होता तो है, लेकिन उसको पता भी 
नहीं लगता है कि हम सत्‌से एक हो गये थे। 
सर्व-हरमें हर कौन है? परमात्मा है। यह प्रधानसे भिन्न कैसे है ? कि 
तत्त्वज्ञाससे भी जिसका बाध नहीं होता है, उसका नाम है हर और तत्त्वज्ञानसे 
जिसका बाध हो जाता है उसका नाम है प्रधान। दोनों अनादि हैं--परमात्मा भी 
अनादि है और प्रकृति भी अनादि है--लेकिन प्रकृतिका तत्त्वज्ञानसे बाध हो जाता 
है और परमात्माका तत्त्वज्ञानसे बाध नहीं होता। तत्त्वज्ञान होने पर प्रकृति मिथ्या हो 
जाती है, कल्पित हो जाती है और तत्त्वज्ञान होनेपर भी परमात्मा ज्यों-का-त्यों 
अपनी आत्माके रूपमें रहता है; इसीलिए उसको बोलते हैं--अमृताक्षरं। यह 
अमृताक्षर है--अमृतं अक्षरं च। वह अमृत है, मृत्यु-गरहित है और क्षरण-रहित 
है--न उसमें व्यय होता है और न वह घटता है, न घिसता है, इसलिए अमृताक्षरं 
ब्रहव हर: । 
तन्त्रशास्त्रमें वैसे एक अमृताक्षर भी है। तन्त्रोंमें ऐसा मानते हैं कि जो सब 
अक्षर हैं उसमेंसे एक अमृताक्षर है, उस अक्षरका नाम है--'वं '। यह जो 'बम्‌- 
बम्‌-बम्‌'--शड्रूरजीका नाम बोलते हैं न--निराभ्रितानाम्‌ परमावलम्बनमू-- 
शड्भरजीकी उपासना करते समय बोलते हैं--हमारी वाणीमें सदा बम्‌-बम्‌ 
आवे--यह 'बम्‌' क्‍या है? बाले कि अमृत है--इससे अमृत क्षरण होता है। 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदायके लोग एक-एक अक्षरमें अमृतत््वका अनुभव करते हैं-- 
कोई- क्लींमें, कोई हीं में, कोई श्रीं में, कोई रां में-वैसे ही यह अमृताक्षर है-- 
वं। पृथ्वीका बीज है--'लं', जलका बीज है 'वं', अग्निका बीज है 'रं', 
वायुका बीज है 'यं'; आकाशका बीज है 'हं --ये अलग-अलग बीजाक्षर होते 
हैं। अमृताक्षरं हरः--बम्‌-बम्‌-बम्‌--निराश्रितानां परमावलम्बनम्‌-यह सम्पूर्ण 
विपत्तियोंको नाश-करनेवाला है; अनेक जन्मोंके पापके लिए यह भला है, उसे 
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नष्ट कर देता है--ऐसा। इसको अमृताक्षर बोलते हैं। यह अमृत है--मृत्यु-हीन 
है, क्‍यों कि अक्षर है। 

अब, यह अमृताक्षर हर काम क्‍या करता है ? कि--क्षरात्मानावीशते देव 
एक:-यही एक देव है और क्षरात्मानौ-ईशते--क्षर माने वही जिसको पहले 
प्रधान कहा गया और आत्मा माने पहले (९वें मन्त्रमें) जिसका वर्णन अज्ञ जीवके 
रूपमें किया गया--बध्यते भोक्तुभावात्‌-वह भोक्ता बन करके बँध गया। 

हमारे एक मित्र है यहाँ बम्बईमें, उन्होंने एक तोता पाल रखा था। तो एक 
दिन उनके मनमें बड़ी दया आयी और पींजडेको खोल दिया। खोल दिया तो तोता 
उड़ गया। अब २-३ दिन घूम-घाम कर तोताराम फिर आकर प्जड़ेपर बैठ गये 
और जब पींजड़ेका मुँह खोल दिया तब अपने आप उसमें घुस गये। क्‍यों 2 कि 
उनको जैसा स्वादिष्ट खाना इस पॉींजडेमें मिलता था वैसा बाहर नहीं मिला, 
जड़लमें नहीं मिला; तो फिर वही स्वादिष्ट भोजन करनेके लिए आकर पीजडेमें 
घुस गये। अब वह तोता कैसे बँधा भाई कि भोक्तभावात्‌- भोक्तापनेका भाव है कि 
हमको यह चाहिए भोगनेको, हमको यह चाहिए भोगनेको |! यह भोग तो इस ढंगसे 
रहे बगैर मिलता नहीं है, यह कमाई नहीं करेंगे, यह नौकरी नहीं करेंगे, यह 
खुशामद नहीं करेंगे तो यह भोग नहीं मिलेगा । इसीलिए तो यह जीव जो है यह 
भोक्ता होकरके ही बँधा है । यदि उसको भोगकी लालच न होवे तो संसारमें जीवके 
लिए कोई बन्धन नहीं है। 

क्षरात्मानावीशते--प्रकृतिका भी नियन्त्रण करनेवाला वही है और जीवका 
नियन्त्रण करनेवाला भी वही है--देव एक: । वह कौन है ? कि हर:--एको देव:, 
महादेव:--वह एक देव है। देव माने क्‍या होता है? देव माने होता है--दिव्यति 
प्रकाशते--जो प्रकाशित होवे, प्रकाश-स्वरूप होवे, उसको देव बोलते हैं। 
ज्योतिषामपि तज्योति:--आँखमें एक रोशनी है रूपको प्रकाशित करनेवाली, और 
नाकमें रोशनी है गन्धको प्रकाशित करनेवाली, और जीभमें एक रोशनी है स्वादको 
प्रकाशित करनेवाली--ये सब बहुत-से देवता हैं, अनेक देवता हैं; और एक देवता 
कौन है? कि जो इन सब इन्द्रियोंको अपनी रोशनी देता है और अपनी रोशनीमें 
सबको चमकाता है--उसका नाम है ' देव '। 

बोले कि देव तो इन्द्रियाँ भी हैं। कि नहीं, एक:--इन्द्रियाँ अनेक हैं और वह 
एक है--एक माने अद्वितीय है। गिनतीमें जो एक होता है सो नहीं, बहुत लोग नहीं 
जानते हैं गिनतीवाला एक और बेगिनतीका एक क्या होता है। गिनतीका एक वह 
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होता है जिसमें आधा- आधा करके हम एक जोड सकते हैं--माने खण्ड जो एक 
होता है उसके दो हिस्से हो सकते हैं, अणुके भी टुकड़े हो जाते हैं--एक अणु 
था-5द्विखण्ड हो गया माने दो हो गया--एक-एकको जोड़ दो तो दो हो जाता है; 
पर परमात्मामें जो 'एक' पदका प्रयोग किया जाता है वह ऐसा एक नहीं-- 
संख्यावादी एक नहीं है, गुणा-भागवाला एक नहीं है, अट्देत एक है जिसमें न 
एकका कभी आधा होता है, न एक-एक कभी दो होता है, वह हमेशा एक ही 
रहता है। असली एक है परमात्मा--स्वयंप्रकाश, सर्वावभासक | 

अब बोले भाई, क्‍या करना चाहिए उसके बारेमें, उसको कैसे प्राप्त करना 
चाहिए ? तो-- 

तस्याभिध्यानादोजनात्तत्त्वभावात्‌ । 

तस्याभिध्यानातू-पहले उसका अभिध्यान प्राप्त करो; 'अभि' माने 
अभिभूत होकर ध्यान करो--माने अपरोक्ष-रूपसे ध्यान करो कि आओ-आओ ! 
परमात्माका श्यान करें। देखो, यह परमात्मा कितना सुन्दर है--सत्यं ज्ञानं अनन्तं 
ब्रह्म--सत्य है, ज्ञान है, अनन्त है--ऐसे ब्रह्मका ध्यान करो और अभिभूत होकर 
ध्यान करो। अभिभूत होकरके ध्यान करो माने उसकी ओर पीठ कर करके ध्यान 
मत करो, सामने होकरके ध्यान करो, वृत्तिमें उसको ले आओ। यदि अज्ञानको 
मिटाना है तो परमात्माका वृत्तिमें आना जरूरी है--वृत्त्यारूढ़ हुआ परमात्मा ही 
अज्ञानका नाशक होता है। सर्वका निषेध कर देनेके पश्चात्‌ भी यदि परमात्मा 
वृत्तिका विषय न हो तो अज्ञानका निवर्तक नहीं होगा; अज्ञानकी, अविद्याकी मृत्यु 
नहीं होगी। नेति-नेति कहनेसे काम नहीं चलता। नेति-नेति महावाक्य नहीं है, 
नेति-नेति अवान्तर-वाक्य है; अवान्तर वाक्य है माने महावाक्यमें मददगार है। तो 
अभिध्यानातू--सामने भगवान्‌का ध्यान करो। 

यह ध्यान कया होता है? भक्तोंका ध्यान बताते हैं--प्रियत्वपूर्वक दर्शन 
समानाकार-वृत्ति जो है, उसको भक्त लोग “ध्यान' बोलते हैं। प्रियत्वपूर्वक 
दर्शनसमानाकार वृत्ति क्या ? जैसे हम तुमको देख रहे हैं, अथवा जैसे तुम हमको 
देख रहे हो, ऐसे ध्यानमें साफ-साफ मालूम पड़े कि परमात्मा दीख रहा है--यह 
है दर्शन समानाकार-वृत्ति। जाग्रत्‌में जैसा दर्शन होता है, इसीके समान वृत्ति 
ध्यानकालमें होवे और यह बात एक बार भी मनमें न आवे कि में ध्यान कर रहा हूँ; 
अर्थात्‌ ध्यानमें दीखनेवाला यह रूप ध्यानिक है--यह स्फुरणा न होवे। अगर उस 
समय यह मालूम पड़ता जायेगा कि यह तो ध्यानकी कल्पना है या कि यह हमारा 
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बनाया हुआ है तो नेति-नेति होता जायेगा माने नेति-नेति उसको काटता जायेगा। 
जहाँ-जहाँ यह ध्यान आ जायेगा कि यह तो हमारा बनाया हुआ है वहाँ-वहाँ नेति 
हो जायेगा। नेति-नेति बनाये हुएमें ही लगता है; ईश्वरका बनाया हुआ होगा तो भी 
नेति लग जायेगा और अपना बनाया हुआ होगा तो भी नति लग जायेगा! तो नेति 
नहीं लगनी चाहिए ! 

'नेति' शब्द संस्कृतमें एक दूसरे अर्थमें भी चलता है--गाय दुहनेके समय 
बछड़ेको बाँधनेके लिए जो रस्सी होती है--नोयना जिसको बोलते हैं--उसको भी 
नेति बोलते हैं । नेतिका मतलब है--गायके पाँवमें बछडेका अभेद नहीं है, यह तो 
जीवरूप बछड़ेको परमात्मा रूप गायके पाँवमें बाँधनेकी एक युक्ति है :--न-इति, 
न-इतिज-नेति-नेति। 

अच्छा, कि तब कैसे ध्यान करें ? कि तस्याभिध्यानात्‌ू-- अभिमुख होकरके 
उसका ध्यान करो। वह सबका उपादान होनेसे सब देनेवाला है और सबका 
प्रकाशक होनेसे बुद्धि देनेवाला है--सब उसी-उसीमें हो रहा है क्योंकि वह सबका 
उपादान है और बुद्धि भी उसीसे मिली है क्योंकि वह सबका प्रकाशक है और 
प्रियता भी उसीमें है। आप जानते होंगे कि भक्त लोग भी यह बात नहीं मानते कि 
अपने शरीरसे परमात्मा जुदा ही रहता है। वे मानते हैं कि परमात्मा हमारे शरीरमें 
रहता है और अन्तर्यामी है, नित्यप्राप्त है ! सम्पूर्ण भक्तोंके सिद्धान्तमें परमात्मा अपने 
हृदयमें रहकर ही नियमन करता है, वेदान्त-शास्त्रको तो सब लोग मानते हैं। 
उसका ध्यान करो! कैसे ? कि शरीरके कण-कणको ठीक रखनेवाला कौन है, 
कण-कणको मालूम करानेवाला कौन है, कण-कणमें प्रियता लानेवाला कौन है-- 
अभिमुख होकर परमात्माका ध्यान करो; वही हमें जीवन दे रहा है, वह हमें प्रकाश 
दे रहा है, वह हमें खुदको दे रहा है और हमारे हृदयमें ही है| हमें दु:ख कब होता 
है ? कि जब उसको देखना छोड़ देते हैं। यह बात नोट करनेकी है भला कि जिस 
समय दु:ःखका स्मरण होता है, उस समय ईश्वर भूल जाता है और जिस समय 
ईश्वरका स्मरण होता है, उस समय दु:ख भूल जाता है। तुम क्या पसन्द करते हो 
अपने जीवनमें--दु:ःखको याद रखना पसन्द करते हो कि परमात्माको याद रखना 
पसन्द करते हो ? यह सवाल अपने जीवनमें है। यदि हमेशा सुखी रहना चाहते हो 
तो हमेशा परमात्माको स्मरण रखो | 

आभिध्यान माने आभिसुखेन ध्यान--एक अर्थ यह है इसका दूसरा अर्थ है 
इसका अभितीध्यानं अभिध्यानम्‌--अभितो माने सब जगह। अलग-अलग 
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नामवाले हैं--कोई मोहन है, कोई सोहन है; अलग - अलग शकल-सूरत है--कोई 
गाय है, कोई ऊँट है, कोई बैल है; परन्तु अभितोध्यान माने सबके भीतर, शकल- 
सूरत जुदा-जुदा होनेपर भी नाम--जुदा-जुदा होनेपर भी, सबमें सर्वाधिष्ठान, 
सर्वावभासक, निर्विकार, निर्विशेष, निर्धर्मक एक रस प्रत्यक चैतन्याभिन्न ब्रह्म ही 
सर्वत्र परिपूर्ण है--इसका नाम हुआ--अभिध्यान। सर्वाधिष्ठान और सर्वावभावक 
स्वयंप्रकाश, एकरस, अद्वितीय-तत्त्वके रूपमें परमात्माका चिन्तन करना 
अभिध्यान है। अभितो ध्यान माने सर्वतो ध्यान--सब जगह ध्यान, सर्वदेशमें वही, 
सर्वकालमें वही, सर्वरूपमें वही, सर्वनाममें वही, सर्व क्रियामें वही । 
नाम अलग-अलग हैं--किसीका नाम मोहन है, किसीका नाम मोहिनी है, 
किसीका नाम रोहिणी है--नाम सबका अलग-अलग है, पर सबमें परमात्मा एक 
है । किसीका नाम देवदत्त है, किसीका नाम विष्णुदत्त है--आजकल लोग वैसे ऐसा 
नाम नहीं रखते हैं, आजकल तो ऐसा नाम रखते हैं जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनोंमें 
'फिट' बैठ जाये। मैंने एक लड़कीसे पूछा तुम्हारा क्या नाम है ? उसने बताया-- 
मेरा नाम प्रीति हैं। पर उसकी माँने जब उसको पुकारा तो प्रीति कहकर नहीं 
पुकारा--' प्रीटी ' कहकर पुकारा। मैंने पूछा यह क्‍या बात है? बोली कि नाम तो 
एक ही है, पर अंग्रेजी पढे-लिखे लोग इसको ' प्रीटी ' बोलते हैं और हिन्दी पढे- 
लिखे लोग ' प्रीति ' बोलते हैं | तो प्रीति नाम तो बहुत सुन्दर है, पर इसमें भाव दो भर 
गये--क्या बढ़िया संस्कार है ! 
तस्याभिध्यानादयोजनातत्त्वभावात्‌ 
भूयश्वान्तो.. विश्वमायानिवृत्ति:॥ १०॥ 
अभिध्यान करना माने सबमें परमात्माका चिन्तन करना। इसके बाद- 
योजनात्‌ू--योजनात्‌ माने जोड़ दो, उसके साथ अपनेको जोड़ दो-- 
हारि सो जोरि सबन सो तोस्थो । 
जो सब नाममें, सब रूपमें, सब क्रियामें, सब वस्तुमें, सब स्वभावमें, सब 
अवस्थामें, सब धर्ममें एकरस परिपूर्ण है--उसीमें अपनेको जोड़ दो--तुम उससे 
जुदा नहीं हो। 
अच्छा देखो, “तुम उससे जुदा नहीं हो'--यह वेदान्तका शुद्ध रूप नहीं 
है। सभी वैष्णवाचार्य मानते हैं कि यह जीव और जगतू ईश्वरसे जुदा नहीं है। 
श्रीरामानुजाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्य, श्रीवल्लाभाचार्य--सब मानते हैं कि परमेश्वरसे 
जुदा यह जीव भी नहीं है और परमेश्वरसे जुदा यह जगत्‌ भी नहीं है--सब 
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मानते हैं। फिर बोले कि भाई, जैसे तुम मानते हो कि उससे जुदा में नहीं हूँ, तो 
तुम ऐसे बोल सकते हो क्‍या कि मुझसे जुदा वह नहीं है ? अब देखो, बहुत 
लोग इसमें सकुचा जायेंगे--उससे अलग मैं नहीं हूँ यह तो ठीक है, पर मुझसे 
अलग वह नहीं है यह कहनेमें तो हमको थोड़ा संकोच होता है--है न। नहीं 
कह सकते भला। यह बात केवल अद्वित वेदान्तकी है--उससे जुदा में नहीं हूँ तो 
मुझसे जुदा वह भी नहीं हे-माने 'में' और 'वह' दोनों शब्दोंका बिलकुल 
बराबर अर्थ है; उसमें यह नहीं कि वह बड़ा हो और हम छोटे हैं और कोई 
गौण रूपसे हम उसके साथ एक हुए हैं--सो बात नहीं है। 

योजनात्‌ का अर्थ यह है कि 'अहं' पदका जो अर्थ है, लक्ष्यार्थ है और 
'तत्‌' पदका जो शोधित लक्ष्यार्थ है, वह दोनों असलमें एक है। उस लक्ष्यार्थसे 
भिन्न न तत्‌-पद वाच्यार्थ है और न त्वं पद वाच्यार्थ है और लक्ष्यार्थ तो दोनोंका 
एक हे ही हे । और न तो 'स्व' पद वाच्यार्थसे जुदा तत्‌ पद वाच्यार्थ और न त्वं पद 
वाच्यार्थ है और लक्ष्यार्थमें तो दोनों एक ही हैं। तो योजनात्‌का अर्थ है--उसको 
अपनेमें मिला लेना और अपनेको उसमें मिला लेना-दोनोंका एक हो जाना। 
दोनोंकों मिला देना नहीं, एक हो जाना नहीं, है-ही-है--' एक ही है ' इस बातको 
जान लेना। इसका नतीजा क्‍या निकलेगा कि तत्त्वभावातू। तत्त्वभावात्‌ माने 
ब्रह्मभावकी प्राप्ति हो गयी--' अहं ब्रह्मास्मि', तत्त्वज्ञान हो गया। बोले यदि एक 
बारमें न हो तो ? बोले--भूयश्व--एक बारमें न हो तो बारम्बार करो । यह तत्त्वमसि 
महावाक्य नौ बार बोला गया है छान्दोग्यपनिषदमें | 

' भूयश्च'का अर्थ है, तबतक दुहराओ, तबतक दुहरातेः जाओ जबतक 
अविद्याका आवरण भड़ न हो जाये, तत्त्वज्ञान न हो जाये। बोले कि दोहरानेसे क्या 
कोई संस्कार पैदा होता है जिससे ज्ञान होता है ? कि नहीं, दोहरानेसे संस्कार पैदा 
नहीं होता है, केवल प्रतिक्षाकी जाती है कि वह समय आ जाये कि आवरण फट 
जाये। यह बीचका जो समय- है वह काटनेके लिए है। यह ब्रह्मज्ञान कोई अदृष्ट नहीं 
है, कोई अदृष्टका फल नहीं है। जैसे यहाँ धर्म करते हैं और पुण्य होता है और उस 
पुण्यके फलस्वरूप स्वर्ग मिलता है--ऐसे यह कोई धर्मका, कोई कर्मका, कोई 
योमका, कोई उपासनाका--जिससे कोई अपूर्व उत्पन्न होता है ऐसा किसी भी 
कर्मका फल नहीं है। तब यह ज्ञान क्या है ? यह ज्ञान उत्कृष्ट है बिलकुल; उत्तृष्ट 
है माने इसका फल दृष्ट है, साक्षात्‌ है, वर्तमानमें है। जैसे पानी पीनेसे प्यासका 
उपशम- होता है और तृप्ति होती है और शरीरमें शक्ति आती है। तो पानी पीनेसे क्या 
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कोई पुण्य पैदा होता है कि उसने प्यास मिटायी ? नहीं । पानी पीनेसे जो तृप्ति हुई 
और शरीरमें जो ताकत आयी वह क्या कोई पुण्य पैदा होकर देता है ? कि नहीं | वह 
तो जैसे ही पानी पेटमें गया तो उसका सहज स्वभाव है कि प्यास मिट जाये और 
तृप्ति हो जाये और ताकत आ जाये। वैसे ही ज्ञान जो है, वह जब बुद्धिमें आता है 
अर्थात्‌ जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तो उसके आनेका यह स्वभाव ही है कि जहाँ 
प्रकाश आया, वहाँ अन्धकार मिट गया। जहाँ प्रकाश आया वहाँ मृत्यु मिट गयी, 
क्योंकि वह थी ही नहीं। पहले डरते थे कि हम मरेंगे, मरेंगे, मरेंगे--जब ज्ञानका 
प्रकाश आया तब मालूम पड़ा कि हमारी तो मृत्यु होनेवाली ही नहीं, हम कभी मरे 
हो नहीं ! ब्रह्म ज्ञान आते ही दु:ख मिट गया, मृत्यु मिट गयी, मूर्खता मिट गयी और 
यह कटना-पिटना, भरना-झरना, यह सब मिट गया। तत्त्वभावात्‌ भूयश्चान्ते 
विश्वमायानिवृत्ति:--इस प्रकार बारम्बार जब तक तत्त्वज्ञान न हो तबतक 
निदिध्यासन करते रहनेसे, ब्रह्माभ्यास करते रहनेसे क्या होता है कि अन्तमें 
विश्वमाया-यह प्रपश्ञ सत्य है ऐसी जो माया साथ लगी हुई है वह, अविद्या- 
निवत्त हो जाती है। 

दूसरा अभिप्राय इसका यह है कि अविद्या तो निवृत्त हो जाती है ज्ञान होते 
ही, तत्त्वभाव होते ही; तो यह कहो कि फिर संसारकौ प्रतीति भी मिट जानी 
चाहिए! बस समझ लो कि इन्होंने कभी वेदान्तका श्रवण नहीं किया, समझा नहीं 
कुछ | जो यह समझते हैं कि ब्रह्मज्ञान होनेसे संसारकी प्रतीति नहीं होती उनलोगोंने 
वदान्तका श्रवण कायदेसे कभी किया ही नहीं है। ब्रह्मज्ञान होनेसे केवल भ्रमको 
निवृत्ति होती हैं; भानकी, प्रतीतिकी नहीं। इसलिए स्त्री स्त्रीके रूपमें, पुत्र पुत्रके 
रूपमें धन धनके रूपमें, मकान मकान के रूपमें-प्रतीत होता रहता है। यह नहीं 
कि ज्ञान होनेसे आँख, नाक, कान और जीभ सब मिलाकर एक पिण्डीकृत 
इन्द्रियगाशि बन जाती हो! ऐसा नहीं--सब इन्द्रियाँ अलग-अलग रहते हुए ही ज्ञान 
करती हैं। एक ही ज्ञान भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंकी उपाधिसे सारे प्रपद्चको प्रकाशित 
करता है । पहले इनके अन्य होनेकी भ्रान्ति थी, अब इनके अन्य होनेकी भ्रान्ति मिट 
गयी। पहले यह दूसरा है यह समझकर द्वेष करते थे; यह दूसरा है यह समझकर 
गग करते थ; यह दूसरा है यह समझकर रोते थे, और अब ज्ञान होनेपर यह सब 
आत्मा ही हो गया। 

बोले प्रतीति कबतक होगी कि -जबतक शरीर रहेगा। शरीर तो छोड़ा हुआ 
तार है. छोड़ा हुआ तीोर एक बार तरकसमें-से निकल गया तो वह लक्ष्यमें ही 
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जाकर लगता है, अब उसको बीचमें लौटाना कठिन हैं। यह तो महाराज, 
ब्रह्मज्षनाका शरीर जो है वह जली हुई रस्सीकी ऐंठन है अथवा जला हुआ 
कपडा (दग्धपट)के समान है। कपड़ा जल जानेपर भी जैसे उसकी तह-पर- 
तह मालूम पड़ती रहती है; वैसे यह तत्त्वज्ञानीका शरीर क्या है कि यह कपड़ा 
जल जानेपर भी तह-की-तह है, भला--जले हुए कपड़ेकी तह है! जैसे ग्स्यो 
जल जानेपर भी उसकी ऐंठन मालूम पड़ती रहती है, वैसे यह तन्वज्ञानीका 
शरीर जली हुई रस्सीकी ऐटन है। 

कहते हैं कि कर्णन ऐसे-ऐसे वाण अर्जुनके रथपर मारे थे कि वह जल गया 
था, लेकिन ऊपर ध्वजापर बेठे हनुमानजी और सारथिके स्थानपर बेठे श्रीकृष्ण-- 
दोनोंने संकल्पसे वशमें कर लिया रथको, जले हुए रथको भी विखरने नहीं दिया। 
जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब श्रीकृष्णने कहा कि अर्जुन उतरो। बोला-- 
वाह, क्‍या रथीका धर्म यह है ? रथीका धर्म यह है कि पहले सारथि उतरे और वह 
रथीको उतारे | मोटर जब खडी होती है तब ड्राइवर उतरकर फाटक खोलता है और 
तब उसमेंसे मालिक निकलता हैं! यह नहीं कि ड्राइवर मालिकसे कहे कि 
मालिक, तुम उतर जाओ--यह धर्म नहीं है। 

देखो, मोटरके ड्राइवरकी पहचान होती है, ड्राइवर मोटर लाकर सामने खा 
रखता है और उसको चालू भी रखता है और मालिक आकर उसमें बैठा और झररं 
मोटर उड़ गयी तो समझो कि मालिक भी बहुत अच्छा है ओर ड्राइवर भी बहुत 
अच्छा है--हैं न, और मालिक तो ऊपरसे नीचे आया और पूछे कि ड्राइवर कहाँ है. 
तो बोले कि अभी चाय पीने गया है। कि पुकारो, पुकारो और आया साहब, आया 
साहब-दौड़कर आया और मोटर चालू करने लगा ता देखा कि मोटर तो चालू ही 
नहीं होती--तो यह समझ लो कि मोटरका मालिक भी गरीब और मोटरका ड्राइवर 
भी गरीब--यह दोनोंकी गरीबीका सूचक है। 

अब, यहाँ रोज यही होता था, श्रीकृष्ण तो बहुत ही अच्छे सारथि थे, वे रोज 
पहले रथ पंरसे उतरते और अर्जुनका हाथ पकड़कर उसको रथ परसे उतारते। 
आज, अन्तिम दिन श्रीकृष्ण अर्जुनसे बोले--अंर्जुन, पहले तुम रथ परसे उतरो। 
अर्जुन बाले-मैं रथी हूँ, में पीछे उतरूंगा, पहले तुम उतर जाओ श्रीकृष्ण बोले. 
पहले उतर जाओ बाबा, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे--भला कैसे ? कि यह तो 
कर्णके वाणसे पहले ही जल चुका है । यह कानका वाण है कि जिससे ब्रह्मजानीका 
शरीर जलता है--वह भी कर्णका ही वाण है-वही भस्म करता है अर्जुनक 
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रथको | श्रीकृष्णने भी गीता बोलकर कर्ण-वाणका ही तो प्रयोग किया था | बाणको 
ही जब कोमल बनाकर बोलते हैं-स्त्रीलिड्र शब्द जरा कोमल होता है और 
पुल्लिड्र जरा कठोर शब्द है--तो जब वाणको कोमल करके बोलते हैं तो उसका 
नाम वाणी हो जाता है । वाणकी घरवालीका नाम वाणी है--वाण और वाणी। तो 
बाणसे स्थूल शरीर मरता हैं और वाणीसे सूक्ष्म शरीर और कारण-शरीर दोनों भी 
मर जाते हैं--वाणीमें वह सामर्थ्य है। स्थूल शरीरको वाण मारता है और सूक्ष्म 
शरीरको वाणी ताना मारनेवाले जो हैं न, वे जो वाण मारते हैं, उसमें वाणीकी मार 
हैं; और कारण-शरीरको मारनेवाली जो वाणी होती है, वह वेदान्त-वाणी होती 
है--वह तत्त्वमस्यादि महावाक्य होता है, वह वाणी है। तो वाणसे अविद्याकी 
निवृत्ति नहीं होती, वाणीसे अविद्याकी निवत्ति होती है। 

अब महाराज, जो अर्जुन रथपर-से उतरे--अर्जुनके उतरते ही हनुमानजी 
तुरन्त कूद पड़े और जब श्रीकृष्ण उतरे तब तो रथ बिलकुल भस्म--स्वाहा हो 
गया। अर्जुनने पूछा--यह क्या हुआ ? कि अरे भाई, यह तो पहले ही जला हुआ 
था। इसी प्रकार जिस दिन ब्रह्मज्ञान हुआ उसी दिन यह सब भस्म हो गया, यह तो 
ईश्वरसे अधिष्ठित होनेके कारण तबतक (देहपातपर्यन्त) कर्मफलानुरूप, 
प्रारब्धानुरूप इसकी स्थिति थी। 

भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति: का अर्थ यह है कि तत्त्वज्ञान होनेपर एक बार 
ब्रह्मज्ञानके द्वारा सब बाधित हुआ और भूयश्च पुनश्च अन्ते जीवन्मुक्ति विवेकमें इस 
श्रुतिका यही अर्थ दिया हुआ है । तत्त्वज्ञानसे प्रपद्चका बाध होता है और पुन: अन्ते 
अर्थात्‌ प्रारब्ध नाशसे जब देहका पात होता है तो प्रतीति भी निवृत्त हो जाती है-- 
विश्वमाया निवृत्ति:। जब आँख ही नहीं रही तब रूप किसको भासे; जब कान 
नहीं रहा तब शब्द किसको भासे; जब नाक नहीं तब गन्ध किसको भासे और जब 
जीभ नहीं तब रस किसको भासे; जब त्वचा नहीं तब स्पर्श किसको भासे; पॉव 
नहीं तो चलना किसको भासे और हाथ ही नहीं तो पकड़ना किसको भासे । माने 
बीज सहित प्रपञ्चकी निवृत्ति हो जाती है। कार्यका भी नाश हो जानैसे प्रकृतिके जो 
करण थे वे सब-के-सब नष्ट हो गये। 


शक 
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प्रवत्चन- ९ ७ 
ब्रह्मज्नानसे केवल्यमोक्ष 
अध्याय- २ मन्त्र-१९ 


ज्ञात्वा देव सर्वपाशापहानि: 
क्षीणि: क्लेशेर्जन्ममृत्युप्रहाणि: | 
तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे 
विश्वेश्वर्य केवल आप्तकाम: ॥ श्वे० १.११ ॥ 
अर्थ --देवको जानकर मनुष्यके समस्त पाशोकी हानि हो जाती है 
ओर क्लेशोके क्षयके द्वारा जन्म-म॒त्युकी भी निव्रत्ति हो जाती है /उस देवके 
अभिध्यानसे देह-भेदके अनुसार तृतीय अवस्था (अव्यक्तावस्था)का 
सर्वेश्वर्य प्राप हो जाता है; अनन्तर आंम्रकाम होकर कैवल्य मोक्षको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ११ ॥ 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि:--परमात्माको जान लेनेसे सम्पूर्ण फन्दे कट 
जाते हैं । पाशै: अनेन--जिससे मनुष्य पाशित होवे, बद्ध होवे उसका नाम है पाश। 
तो जानेंगे परमात्माको और पाश कटेगा अपना! असलमें जिसको हम जानेंगे कि 
वह बंधा हुआ नहीं है तो वह मुक्त ही होगा न! तो उसमें-से यह निकल आया कि 
अपना आपा और देह दोनों जुदा-जुदा हैं। इसलिए प्रकाश्यसे प्रकाशक सम्बद्ध 
नहीं होता, प्रकाश्यके बन्धनसे प्रकाशकमें बन्धन नहीं होता, वह तो माना हुआ 
होता है। तो जानने मात्रसे उसकी निवत्ति होती है। 
देखो, अविद्याकी निवृत्ति होनेसे क्या होता है कि कर्तापन और भोक्तापनकी 
निवृत्ति हो जाती है--यह बात पक्की है भला। अविद्या माने अज्ञान, अविद्या माने 
अपने आपको परमात्माके स्वरूपमें न जानना। अविद्याका अर्थ है--अपनेको ब्रह्म 
न जानना; और विद्या क्‍या है कि अपनेको ब्रह्म जानना। जब आदमी अपनेको 
ब्रह्मके रूपमें नहीं जानता है तो इस अज्ञानसे भ्रान्ति होती है; भ्रान्ति माने भूल-- 
भटक गये, भरम गये, भ्रम हों-गया। तो क्या भटके कि अपनेको ब्रह्म न जानकर 
टुकड़ा जाना, कतरा जाना, परिच्छिन्न जाना, खण्ड जाना-इसका नाम भ्रान्ति हो 
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गया; लेकिन फिर भी यदि जानते रहे कि ब्रह्म है तब तो असत्त्वापादक आवरण 
नहीं हैं; और यदि यह कह दिया कि खण्ड-ही-खण्ड है, ब्रह्म है ही नहीं तो 
असन्चापादक आवरण हो गया। बोले, ब्रह्म है तो सही,'लेकिन हमको मालूम नहीं 
पड़ता, भान नहीं होता, तो इसका नाम अभानापादक आवरण हुआ। 

अब समझो कि जब अपरोक्ष ज्ञासे आवरणका भड़ हुआ और अपने 
आपको ब्रह्म जाना, तो पाश कट गये। जैसे पहले अपनेको ब्रह्म नहीं जाना था, 
इसलिए परिच्छिन्नताको भ्रान्ति हुई और परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति हुई तब कया हुआ 
कि अपनेको पापी जाना, अपनेको पुण्यात्मा जाना। यही जो अपनेको जानना है कि 
मैं पापी हूँ--यह पापके साथ बँध गये--ले ली पोटली अपने सिरपर पापकी ! और 
अपनेको पुण्यात्मा जानना-यह पुण्यके साथ बँध गये; और फिर सुख- दु:खके 
भोगके साथ बँध गये; और फिर जैसे खुद बँघे हुए हैं, ऐसे ही दूसरेको भी बँधा 
हुआ माना कि यह भी पापी है, यह भी पुण्यात्मा है, यह भी सुखी है, यह भी दु:खी 
है।यह मत समझना कि ब्रह्मज्ञाना अपने आपको तो पाप-पुण्यसे छटा हुआ मानत! 
है और दूसरेको पापी-पुण्यात्मा मानता है। फर्क इतना ही है कि वह जानता है कि 
मैं पापी-पुण्यात्मा नहीं हूँ और दूसरे लोग जानते नहीं हैं कि में पापी पुण्यात्मा नहीं 
हूँ! क्‍यों नहीं जानते ? कि वे अपनेको ब्रह्म नहीं जानते । 

पाप क्या है 2? कि अपनेको पापी-कर्ता-समझना एक पाप हैं; और अपनेको 
सुखी-दु:खी. समझना माने भोक्ता समझना यह द्वितीय पाप है; और इसी तरह 
दूसरेको भी पापी-पुण्यात्मा और सुखी-दु:ःखी समझना यह तृतीय और चतुर्थ पाप 
है; और इसका अर्थ हुआ कि आत्माको परिच्छिन्न समझा जा रहा हे--यह पशद्चम 
पाप है; और फिर पापीसे द्वेष करना, पुण्यात्मासे राग करना या पुण्यात्मासे द्वष 
करना, पापीसे राग करना, सुखसे राग करना, दुःखसे द्वेष करना--यह सब क्‍या है 
कि यह राग-द्वेष चित्तमें आ गया न, यह सब पाप है; और फिर नरकमें जायेंगे, 
स्वर्गमें जायेंगे यह सप्तम पाप है; और फिर पशु योनिमें जायेंगे कि पक्षी: योनिमें 
जायेंगे--यह अष्टम थाप है। इस तरह ये बहुतसे पाप हैं। परमात्माको जान लेनेपर 
ये सब-के-सब बन्धन, ये सब-के-सब पाप, ये सब-कौ-सब ग्रन्थियाँ-गाटें 
खुल जाती हैं-ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि: । 

ये दिव्य जो परमात्मा हैं--देव माने दिव्य, स्वयं प्रकाश परमात्मा--ये सुख- 
ही-सुख हैं, ये अपना स्वरूप हैं| इनके जाननेसे ही पापका कटना--इसका अर्थ है 
कि पाशमें बँधे हुए नहीं थे। यह पाश कैसा था? कि बोले गधेका-सा पाश था। 
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एक धोबी था। रोज कपडे धोनेके लिए गधेपर लादकर ले जाता | कई गधे थे उसके 
पास; वह उनके पाँवमें रस्सी लगाता और बाँध देता और फिर स्वयं खाता-पीता- 
सोता और फिर कपड़े धो-धाकर उनपर लादकर ले आता । एक दिन जब गधोंको 
बाँधने लगा तब एक गधा बाकी रह गया--रस्सी नहीं रही, तो झूठ-मूठ उसको 
बाँध दिया, पर वह खड़ा रहा। पर देखो, गधेको फंदा थोड़े ही लगा--फंदा नहीं 
लगा पर, उसको भ्रम हो गया कि हमको फंदा लग गया। अब सब गधे शामको 
छोडे गये और चलने लगे अपनी राहपर और वह गधा खड़ा रहा अपनी जगहपर 
बिलकुल शान्तिसे | क्यों ? कि में तो बंधा हुआ हूँ | धोबी डण्डा मारे कि चल, भाग, 
पर वह न चले। वह तो वहीं जहाँ उसका खूँटा था वहीं खड़ा रहा, वहीं घूमे | कि 
अब ? एक महात्मा देख रहे थे। उन्होंने बताया कि जैसे तुमने झूठ-मूठ उसको 
बाँधा है वेसे ही झूठ-मूठ जाकर उसको खोल। और धोबीने जाकर जब झूठ-मूठ 
उसके पॉँवपर हाथ लगाकर खोलनेकी क्रिया करी तब गधेको विश्वास हो गया कि 
मेरा बन्धन खुल गया और वह चलने लगा। 

तो यह जो आत्माका बन्धन है न, यह मानि-मांनि बन्धनमें आयो। मान- 
मान कर कि हमको यह बन्धन है, हमको यह बन्धन है--परमात्मासे अपनेको एक 
न जानकर बन्धन है। सूरदासजी कहते हैं-- 

स्रदास नलिनी को सुअटा कह कोने पकरथो। 
अपुनको आपुन ही विसरयो ॥ 

अपना-आप अपने आप ही बिसर गया है, नहीं तो कहीं कोई बन्धन नहीं । 
कहीं कोई बन्धन नहीं है, बन्धन माना हुआ है। 

परमात्माको जाननेसे सारे बन्धन कट जाते हैं। बन्धन क्‍या हैं-यह आप 
प्रत्यक्ष देखें। असलमें यह जो लोग मोक्ष-मोक्ष चाहते हैं, कहते हैं कि हमको तो 
मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए; अगर उनसे कह दें कि तुमको मुक्ति नहीं चाहिए 
तुमको तो स्वर्ग चाहिए तो लड़ाई कर बैठेंगे। यदि उनको ऐसा कह दें, तो डण्डा 
मार देंगे सीधा कि हम इतने बडे वेदान्ती और मोक्ष चाहनेवाले और हमको तुम 
इतनी छोटी चीज-स्वर्ग चाहनेवाला कहते हो ? कि नहीं, आप इतनी छोटी चीज 
नहीं चाहते हैं, केवल कुछ भोग चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, स्वर्ग जैसी छोटी 
चीज, ब्रह्मलोक जैसी छोटी चीज तो आप चाहते ही नहीं, केवल कुछ भोग चाहते 
हैं, कुछ सम्पत्ति चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं । इस बातको आप नजर अन्दाज 
मत कर दो और देखो कि आप असलमें बँधे कहाँ हो? जो अपना बन्धन नहीं 
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जानता है उसको मोक्षकी इच्छा भी नहीं हो सकती। मोक्ष चाहना माने यह कि 
बिलकुल मालूम पड़ेगा कि हम जेलखानेमें बन्द हैं और रात-दिन जेलकी 
दीवाल तकलीफ देगी कि हम एक जेलकी चहार-दीवारीमें बन्द हैं--वही 
मोक्षकी इच्छा करेगा और जिसको दीवालका ही पता नहीं है, ऐसा अन्धा 
मोक्षकी इच्छा भी क्‍या करेगा ? 

फिर बन्धन क्या है ? देखो, बन्धन यह है कि शरीरके साथ एक हो जानेके 
कारण जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा अपनेमें मालूम पड़ता है । शरीर अपने साथ जुड़ 
गया, इसका नाम बन्धन है | शरीरके साथ बँध गये और बन्धन हो गया भला! अब 
इस शरीरको लेकर दूसरेको दु:ख पहुँचाते हो, कितना बड़ा बन्धन है। बारम्बार 
जलन होती है वह बन्धन है। इस देहका नाम बन्धन है--देहसे तादात्म्यापन्न एंक 
होकर जन्म-जरा-व्याधि और मृत्युको अपना मानना बन्धन है । यह तुम देहके साथ 
बँध गये और दु:ःखी हो गये और अब इसीके कारण दूसरेको दु:ख पहुँचाते हो-- 
यह बन्धन है; और इसीको सुख पहुँचानेके लिए दूसरेकी मुहब्बतमें फँस गये--यह 
राग हो गया, यह बन्धन है। यह राग कहाँ हुआ कि यह अहंकारके साथ अपनेको 
मिलानेसे-- अस्मितासे हुआ। 

देखो बेवकूफीका नाम बन्धन है, नासमझीका नाम पाप है, फन्दा है बन्धन 
है, अहंकारका नाम फन्दा है। आदमी मारा जाता है, काहेसे मारा जाता है ? कि 
अहंकारसे मारा जाता है। जिसके अहंकार नहीं है उसके ऊपर किसीकी तलवार 
नहीं: लग सकती भला! सनन्‍्तकी पहचान ही यही है। 

एक बार कई संत इकट्ठा हुए। तो यह हुआ कि कौन सच्चा, कौन झूठा। तो 
मुक्ता बाई जाँच करने लगी--सबकी पीठ ठोंकें, थपथपायें ! बोली--सब घड़े हैं 
न--तो घड़ेको ठोंककर जैसे देखते हैं कि यह घड़ा पक गया कि कच्चा है कि फूटा 
हुआ है, वैसे ही ठोंक-ठोंककर सन्तोंको देखने लगीं--कौन कच्चा, कौन पक्का! 
सब तो चुप रहे, पर नामदेव ने कह दिया--यह क्‍या कर रही हो, यह .सन्तोंकी 
परीक्षाका कोई तरीका है ? तो वे बोलीं कि और सब पक्के हैं, यह नामदेव ही कच्चा 
है। अहंकारपर ही थापी लगती है और इसीका नाम फन्दा है। 

बात समझो--्रह्म ज्ञानके द्वारा अविद्याका बन्धन, अहंकारका बन्धन, 
रागका बन्धन, द्वेषका बन्धन और अभिनिवेशका बन्धन--ये सारे बन्धन कट जाते 
हैं--क्षीणै: क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि: । ये सब अविद्या आदि पाप क्षीण हो जाते हैं तो 
जन्म और मृत्यु सर्वदाके लिए मिट जाते हैं! 
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ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि:--उस परमात्मदेवको जानने मात्रसे सारे 
बन्धन, सारे फन्‍न्दे खत्म हो जाते हैं। दुनियामें ऐसी कोई चीज नहीं है कि 
जिसको जानने मात्रसे ही उसकी प्राप्ति हो जाये। सोनाकों जानोगे तो जानने 
मात्र्से सोना मिल नहीं जाता है; राज्यको जाननेसे राज्य नहीं मिल जाता है; 
घडेको जाननेसे घड़ा नहीं मिल जाता है--जानने भरसे संसारमें कोई चीज नहीं 
मिलती है। काशीके पण्डितोंमें शास्त्रार्थ हुआ तो एक व्याकरणक्रे बड़े पुराने 
पण्डित हैं--अभी जीवित हैं--आचारी माने श्रीरामानुजाचार्यके सम्प्रदायके हैं, 
बडे भारी विज्ञाता हैं। एक दिन वे पण्डितोंकी सभामें लड़ पड़े। उनका कहना 
था कि--यथा यो घट॑ं जानाति स घटो न भवति, घट न प्राप्नोति तथेव यो ब्रह्म 
जानाति स ब्रह्म न भवति, ब्रह्म न प्राणोति--जैसे जो घड़ेको जान लेता है वह 
घड़ा नहीं हो जाता या घडेको नहीं प्राप्त कर लेता, ऐसे ही जो ब्रह्मको जानेगा 
वह ब्रह्म नहीं हो जायेगा, वह ब्रह्मको प्राप्त नहीं कर लेगा। ज्ञान यथास्थित 
वस्तुको दिखानेवाला होता है--हाथमें टॉर्च होनेसे जो चीज टॉर्चसे दिखे सो में 
हो जाऊँ जैसे ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही ज्ञानसे जो चीज मालूम पड़े वह मालूम 
पड़नेवाली चीज मालूम करनेवाला कैसे हो जायेगा? परन्तु परमात्मा ही एक 
ऐसी वस्तु है जो मालूम होते ही अपना हो जाता है, अपना आपा हो जाता है 
और फलत: वही न होनेके कारण-माने अपनैको परमात्मा न जाननेके कारण 
जितने क्लेश मिल रहे हैं, जितने बन्धन प्राप्त हो रहे हैं, वे सब-के-सब मिट 
जाते हैं । यही तो आश्चर्य है! 

देखो भाई, घड़ेको जानोगे तो वह दूसरेका होगा तो दूसरेका रहेगा और 
तीसरेका अगर होगा तो तीसरेका रहेगा, मिट्टीका होगा तो मिट्टीका रहेगा, 
लोहेका होगा तो लोहेका रहेगा--तुम्हारे जाननेसे न तो घड़ेकी किस्म बदलेगी 
और न तो दूसरेका ममत्व इसमें घटेगा। लेकिन वह घड़ा यदि पहलेसे तुम्हारा 
होवे और तुमको भाँगके नशेमें ऐसा मालूम पड़ता है.कि घड़ा हमारा खो गया तो 
उसका ज्ञान होते ही तुमको वह मिल जायेगा कि नहीं? ज्ञान होते ही मिल 
जायेगा! और यदि वह घड़ा तुम ही होओ और तुम्हें मालूम न होवे, तब तो 
मालूम होते ही सुतराँ मिल जायेगा और घड़ेके न होनेका दु:ख मिट जायेगा। 
इसी प्रकार यह परमात्माका ज्ञान हो जाना मात्र ही सब पाश और फन्दोंका नाश 
है। इसका अर्थ ही यह है कि परमात्मा सदासे तुम्हारा है और परमात्मा सदासे 
तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा 'मैं' है। 
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किसी बच्चेको समझा दिया कि बेटा, तुम्हारी आँखकी पुतली खो गयी 
है। अब वह बेचारा भोला-भाला बच्चा मान लिया कि हमारी आँखकी पुतली 
खो गयी है--अब वह आँखसे चारों ओर देख-देखकर गाँव भरमें घूम रहा है 
कि हमारी आँखको पुतली कहाँ गिरी, हमारी आँखकी पुतली कहाँ गिरी-- 
हमारी आँखको पुतली कहाँ खो गयी? बोले बाबा, तुम्हारी आँखकी पुतली 
ख़ोयी नहीं है, गिरी भी नहीं है, वह तो आँख ही में है। कैसे ? कि अगर 
आँखकी पुतली आँखमें नहीं होती तो तुम जो यह ढूँढ़ते फिर रहे हो, यह ढूँढ़ते 
कैसे ? आँखमें पुतली होनेसे ही तो ढूँढ़ रहे हो, नहीं तो ढूँढ़ते कैसे ? जो चीज 
बिलकुल निकट होती है ना, वह दिखायी नहीं पड़ती। सबसे ज्यादा मुश्किल 
यह है कि आँखकी पुतली आँखके सबसे ज्यादा निकट है, वह आँखसे नहीं 
दिखती है। तब फिर यह समझाना पड़ता है कि बाबा, तुम आँखकी पुतलीसे ही 
तो देख रहे हो न! फिर अन्धे होनेका कारण मिट जाता है। 

क्षीणै कलेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि:--जब क्लेश क्षीण होते हैं तब जन्म- 
मृत्युका नाश हो जाता है, माने जन्म-मृत्यु नहीं रहते हैं। हुआ क्‍या कि अपने 
स्वरूप ब्रह्मको भूल गये--अज्ञान समझो! माने अपना आत्मा ब्रह्म है यह भूल 
गये, नहीं जानते। ब्रह्म नामको कोई खास चीज नहीं, ब्रह्म माने अद्वितीय, 
अनन्त, अस्ति-भाति-प्रिय-रूप--सच्चिदानन्द्धन! मैं ही अनादि, अनन्त 
सच्विदानन्द्घन हँ--यह ज्ञान न होनेके कारण मैं पापी-पुणात्मा, सुखी-दु:खी 
जीव हँ--यह भ्रान्ति हो गयी--हो गयी नहीं, समझो यह भ्रान्ति है--और इस 
भ्रान्तिने ब्रद्यको ढक दिया जिससे ब्रह्मपर आवरण हो गया--्रह्म मालूम ही 
नहीं पड़ता। बोले कि आत्मा (मैं) ब्रह्म है ही नहीं-यह तो हो गया अज्ञान; 
तब यह मैं क्‍या है? कि यही जो शरीरमें कर्ता अहंकार है, वही है--यह है 
भ्रान्ति और आवरण। अब इसके बाद क्या? बोले कि अब जो यह अहंकार पैदा 
हुआ इससे राग-द्वेष हो गया--यह हमारे पास रहे और और यह हमारे पास न 
रहे । जिसको चाहते हैं उसके साथ राग है और जिसको नहीं चाहते हैं उससे द्वेष 
है। और फिर, राग-द्वेषसे कर्म होने लग गया--किसीको पानेके लिए कर्म करते 
हैं और किसीको हटानेके लिए कर्म करते हैं। और, जब राग-द्वेष-पूर्वक कर्म 
करते हैं तब अपूर्वकी उत्पत्ति होती है और अपूर्वकी उत्पत्तिसे सूक्ष्म-शरीरका 
निर्माण होता है; तब कभी देवता बन गये, कभी पशु बन गये, कभी पक्षी बन 
गये--कभी जन्म-पर-जन्म हुआ। 
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अज्ञान, अज्ञानके बाद भ्रान्ति-रूप-अहंकार और फिर ब्रह्मतापर आवरण 
और उस अहंकारके आश्रित राग-द्वेष। अब राग-द्वेषके कारण कर्म और कर्मसे 
अपूर्वकी उत्पत्ति होकर सूक्ष्म शरीरका निर्माण और उन आकारोंके निर्माणसे जन्म- 
पर--जन्म और मृत्यु-पर- मृत्यु ! तो क्षीणै: क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि:का अर्थ यह हुआ 
कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश--ये पाँचों क्लेश जब क्षीण हो 
जाते हैं तब जन्ममृत्युप्रहाणि:--जन्म-मृत्युका चक्कर छूट जाता है--यह बताया 
ज्ञानका फल! ज्ञानका फल है--जन्म-मृत्युसे बिलकुल छूट जाना। इसका मतलब 
हुआकि कर्ममें अहंभावका न रहना और आत्मामें अहं-भाव (अहंकारेका न 
रहना-माने आनन्द-रूप रहना। और आनन्द-रूप रहनेका अर्थ है ब्रह्म होना। यह 
ज्ञानका फल बताया! ज्ञानका फल केवल अज्ञानकी निवत्ति होती है। 

अब ध्यानका फल बताते हैं। ज्ञान दूसरी चीज है, ध्यान दूसरी चीज है। 
ध्यानमें श्रद्धा होती है और ज्ञानमें खोज होती है। ध्यानमें आवृत्ति होती है--बार- 
बार, बार-बार, बार-बार दोहराना--और ज्ञान एक ही चोटमें अज्ञानको मिटा देता 
है। ज्ञानसे जो पहलेसे मौजूद वस्तु है उसके ऊपर पड़ा हुआ परदा हट जाता है; 
और ध्यानसे परदेके ऊपर बढ़िया सुन्दर, चमकदार लेप लग जाता है-- भला | परदा 
फाड़ना दूसरा और परदेको रंग देना, उसमें नक्शी कर देना, उसको चमका देना-- 
यह दूसरा। ध्यान दो काम करता है--एक तो आवरणमें स्वच्छता ले आता है-- 
स्वच्छता ले आनेसे भी थोड़ी-थोड़ी उसपर वाली चमक जो होती है वह दीखने 
लगती है और दूसरा ध्यान रंग देता है--आवरणको रंग देता है। ध्यानमें सफाई 
करनेकी शक्ति है और रंगनेकी शक्ति है और ज्ञानमें परदा फाडनेकी शक्ति है, उस 
परदेको फाड़ देता है। इसीका नाम चीर-हरण है, बिना चीर-हरणके रासलीला 
नहीं होती। 

असलमें बिना आवरण भड़ किये कोई सुख नहीं मिलता। धर्मका जो सुख 
है उसमें देह आवरण है; जब तक तुम मर्त्यलोकमें हो, स्वर्ग-सुखका आनन्द नहीं 
मिल सकता। जब तुम मर करके स्वर्ममें जाते हो तब देहका आवरण भड़ करके 
स्वर्गके सुखकी उपलब्धि होती है। तिजौरीका आवरण भड़ः करके, तालेका 
आवरण भड़ करके अर्थका सुख मिलता है। इसी प्रकार घूँघट हटानेसे कामका 
सुख मिलता है। और, इसी प्रकार आत्मा और परमात्माके बीचमें जो आवरण है-- 
उसके भड़ होनेसे मोक्षका सुख प्राप्त होता है। चारों पुरुषार्थ जो हैं वे परदा हटानेसे 
ही मिलते हैं-यह आवरण भड़ होना जरूरी है। 
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ज्ञाससे सिद्ध वस्तुकी प्राप्ति होती है और ध्यानसे साध्य वस्तुकी प्राप्ति 
होती है--माने हम जैसा पाना चाहते हैं वह मिलता है ध्यानसे और जैसा वह है 
वह मिलता है ज्ञानसे। जैसा है, वेसा ही ज्ञानसे जाना जाता है और ऐसा-ऐसा 
प्यारा-प्यागा बनाकर हम जो उसे देखना चाहते हैं, वह मिलता हे ध्यानसे। 
ध्यानकी गति जुदा और ज्ञानकी गति जुदा। ध्यानमें आवृत्ति-दुहराना-वृत्तिको 
लगातार स्थिर करना; और ज्ञानमें अज्ञानके निवारणका सामर्थ्य उत्पन्न होकर 
एक चोटमें अज्ञानको भस्म करनेकी शक्ति। ज्ञानसे सिद्ध वस्तुको प्राप्ति और 
ध्यानसे साध्यकी ध्यानके परिणाम-स्वरूप वृत्ति गाढ़ होते-होते-होते इष्टदेवका 
प्रत्यक्ष होने लगता है; और ज्ञान होनेपर जीवन्मुक्ति। ध्यान होनेपर भी जीवन भर 
करते रहना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो छूट जायेगा, ज्ञान विस्मृतिसे मिटता नहीं और 
ध्यान विस्मृतिसे मिट जाता है.। पागल होनेसे ध्यानी विक्षिप्त हो जायेगा और 
पागल होनेसे ज्ञानी मुक्त ही रहेगा, वह तो बस उसकी नसोंमें, नाड़ियोंमें कोई 
रोग आगया! पर, रोग होनेसे ध्यानी ध्यान नहीं कर सकेगा। क्लोरोफॉर्मकी सूई 
लगानेसे ध्यानी बेहोश हो जायेगा और ज्ञानी बेहोश होनेके बाद भी उस 
बेहोशीका प्रकाशक ही रहेगा। 

ज्ञान और ध्यान इन दोनोंकी गति जुदा-जुदा होती है। इसीलिए ज्ञानमें 
ध्यान मददगार भर है भला। ध्यानसे अन्तःकरणकी शुद्धि होकर ज्ञान होता है। 
हाँ, सविशेष वस्तुका जो ज्ञान है, जिसमें लोग ब्रह्मको अपनेसे जुदा जानते हैं 
उनके लिए ज्ञान साधन है और ध्यान साध्य है। वहाँ तो पहले ब्रह्मको जानना है 
और ब्रह्मको जानकर बादमें उसका ध्यान करेंगे। पहले अपनेसे जुदा ब्रह्मको 
जानेंगे फिर उसका ध्यान करेंगे। परन्तु जो निर्विशेष-वस्तु है, उसमें तो जो तूँ सो 
ही मैं, सो ही वह; ध्यान करते-करते जब अन्त:करण शुद्ध होगा तब उसका 
ज्ञान होगा। निर्विशेष ज्ञानमें ध्यान साधन है और ध्यानसे अन्त:करण शुद्धि होती 
है और महावाक्यसे ज्ञान होता है; और सविशेष वस्तुका जो ज्ञान है, उस ज्ञानसे 
ध्यान होता है। इसीलिए जो उपासक लोग कहते हैं कि ज्ञान तो ध्यानका साधन 
है, वह सविशेष-दृष्टिसे है; और जो वेदान्ती लोग कहते हैं कि ध्यान ज्ञानका 
साधन है, वह निर्विशेष-दृष्टिसे है--ये दोनों बात दो ढंग की हैं। 

अब आओ, ध्यानकी चर्चा करें-- 

तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभदे 
विश्वेश्वईई केवल आप्तकाम:॥ 
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तस्याभिध्यानात्‌ू-- अब ध्यान करोगे तब क्‍या होगा कि अभिमुख होकर 
ध्यान करो भाई । अभिमुख होना माने मुख घुमा लेना। समझो कि एक ओर ब्रह्म 
है और एक ओर संसार है, तो अभी संसारके अभिमुख हो रहे हो--संसारका 
भोग दशों इन्द्रियोंसे दशमुख होकर कर रहे हैं-कभी एकादश-मुख होकर 
संसारका भोग कर रहे हैं। तो जब संसारकी अभिमुखता, सन्मुख़ता छोड़कर-- 
इधरको पीठ करके परमात्माके सन्‍्मुख होओगे तब उसका नाम ध्यान हो गया। 
संसारकी ओर पीठ और परम्रात्माकी ओर मुँह-इसका नाम ध्यान हुआ; और 
संसारकी ओर मुँह और परमात्माकी ओर पीठ--इसका नाम बन्धन हुआ, इसका 
नाम दुःख हुआ। 

एक महात्मा थे गंगा-किनारे। वे पहले तो ठीक बैठे सहते थे--गंगाजीकी 
ओर मुँह करके ध्यान करते। जब कोई लोग आयें गाँवसे दर्शन करनेके लिए, तो 
वे क्या करते कि वे जिधर आकर बैठते उधर पीठ करके दूसरी ओर मुँह कर 
लेते--बेख्वाहिश, बेपरवाह! कि हम संसारियोंका मुँह नहीं देखते हैं। विरक्त 
लोग बडे विलक्षण होते हैं; जिन लोगोंको यशकी, कीर्तिकी, प्रतिष्ठाकी लिप्सा 
होती है--शरीरका आदर-सम्मान ज्यादा चाहते हैं--वे लोग सच्चे विरक्त या 
जिज्ञासु नहीं है। जो सच्चा और विरक्त संन्‍्यासी होता है, वह हड्डी-मांस-चामके 
फंदेमें इतना नहीं फँसता है कि इसको कहाँ ऊपर बैठाओ, कहाँ नीचे बैठाओ, 
कहाँ आदर करो ! 

जब परमात्माकी ओर मुँह हुआ, तब क्या होगा? कि अब “देहभेद'। 
देहभेद-देहसे भेद हो जायेगा--माने तुम देहसे ऊपर उठ जाओगे--देहकी मृत्यु- 
अवस्थामें भी देहसे ऊपर, देहके रहनेकी अवस्थमें भी देहसे ऊपर | देह शब्दका अर्थ 
होता है--कई कल-पुर्जोंसे बनी हुई मशीन। दिह उपचये--उपचय माने राशि। 
कल-पुर्जोंसे जैसे कई चीजें बनती हैं न--जैसे मोटर है--मोटरमें कितने पुर्जे लगाते 
हैं! कई लोग कहते हैं कि हमने मोटर बनायी | मोटर तो तुमने बनायी क्या पुर्जे भी 
तुमने बनाये? बोले नहीं, पुर्जे तो कारखानेमें-से आये। कि अच्छा भाई, पुर्जे 
कारखानेसे आये--यहाँसे आये कि विलायतसे आये, वह जो उसमें लोहा लगा है, 
अल्पूनियम लगा है वह कया तुमने बनाया? कि नहीं, वह तो ईश्वरकी बनायी हुई 
एक प्राकृत धातु.है उससे पुर्ज़ा बना है। तो फिर तुमने क्या बनाया? 

कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। 
भानुमतीने कुनंबा जोड़ा॥ 
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यह जितना संघात होता हे--संघात माने जो कई चीजें मिलाकर कोई 
चीज बनायी जाती है, वह परार्थ होती है--परार्थ होती है माने दूसरोंके लिए 
होती है। कई चोज जोड़कर जो चीज बनती है--जैसे मोटर-वह मोटर मोटरके 
लिए नहीं होती, मोटर आदमीके लिए होती है, क्योंकि मोटरमें बहुतसे पुर्जे जोड़े 
गये हैं। यह तो शरीर-रूप संघात है, कई कल-पुर्जोंसे बनी हुई मशीन है, 
इसलिए यह इस शरीरके लिए नहीं है। फिर किसके लिए है ? यह उसके लिए 
है कि जो इसका मालिक है--इसमें जो यात्रा करता है, उस यात्रीके लिए है। 

देहभेद का अर्थ यह है कि इस मशीनसे, इस यन्त्रसे अपने आपको 
अलग कर देना। शरीरका नाम हुआ यन्त्र और उसको चलानेकी जो क्रिया है 
उसका नाम हुआ तन्‍्त्र और उसमें जो समझदारी है उसका नाम है मन्त्र-- भला ! 
यह यन्त्र चलता है तन्त्रसे और जब यन्त्र-तन्त्र दोनोंमें मन्त्र रहता है तब ये 
-ठीक-ठीक काम करते हैं; और मन्त्र मिलता है गुरुसे। तो तन्त्र सिखानेवाला 
गुरु--एक और मन्त्र सिखानेवाला गुरु दूसरा। तन्त्र माने काम कैसे करना, 
चलाना कैसे! एक ड्राइवरको सिखा दिया गया कि मोटर कैसे चलती है; अब 
वह जान गया कि इसका तनन्‍त्र क्या है, मशीनरी कैसी है, कैसे इसको चलाना है, 
पर उसका जो असली विज्ञान है, उसका जो निर्माण-विज्ञान है उसको तो 
वैज्ञानिक जानता है, चलाना सिखानेवाला नहीं और जिसने चलाना सीख लिया 
सो भी नहीं। तो 'देहभेद' का अर्थ है--देहसे अपना भेद कर लो। देहसे जुदा 
हो जाओ, देहसे अलग हो जाओ--जिन्दा रहते अलग हो जाओ तो और देहके 
मुर्दा होनेपप अलग होओ तो देहसे तुम जुदा ही हो। 

तब ध्यानका फल क्या हुआ कि :-तृतीयं विश्वेश्वर्य। अथवा ईश्वरमें जो 
ऐश्वर्य है उसका नाम विश्वैश्वर्य है। यह जो देह है, यह तो विराटका अवयव है-- 
कहो देहमें अभिमान है और वेदान्तकी ओर थोड़ा बढ़ गये, तो सीताराम कहो ! 
यस्याभिमानो मोक्षोउपि देहे........। मुहसे तो बोलते हैं कि में शुद्ध-बुद्ध-मुक्त हूँ 
और देहको मेरा समझते हैं ! बोले कि क्‍या यह ज्ञानी है ? कि नहीं ! योगी है 2? कि 
नहीं। तो कौन है ? कि दु:खी है। यह दुःखी है--दिन- भरमें इसको सत्रह बार चोट 
लगती है और सत्रह बार यह रोता है, क्योंकि यह देहको मैं-मेरा. करके बैठा है। 
ईश्वरने ऐसा ही विधान बनाया है कि जितनी चोट दुनियाकी होगी, जितने डण्डे 
होंगे वे देहपर पड़ेंगे और जबतक देहको 'मैं' मानकर बैठोगे तबतक तुम्हें चोट- 
पर-चोट पड़ती रहेगी। और यदि देहसे जुदा होकर बैठ जाओ तो-- 


प्र श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


दास कबीर जतनसे ओढ़ी 
ज्यों-की-त्यों धर दीनी चदारिया। 

अरे, यह तो देह-सम्बन्धसे है। बोले भाई, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा था। 
कि हाँ, खो गया। बोले भाई, देह ही मेरा नहीं, तो ८५हसे सम्बन्धित पैसा मेरा 
कैसे ? छुट्टी हुई। बोले, देहकी पत्नी, देहका बेटा, देहका बाप, देहकी माँ, 
देहका ससुर-जाने दो। अच्छी बात है। तो 'देहभेद” का अर्थ है-देहसे 
अपनेको जुदा कर लो। 

तृतीयं विश्वैश्वर्य--एक बात मैं आपको यह सुना रहा था कि देहमें होवे 
मैं-मेरा, तो तुम्हारा मैं--मेरा कहाँ है ? कि विराटके एक अवयवमें है। विराट्‌ 
सृष्टि है न-- 

सहस्रशीर्षा: पुरुष: सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपाद: । 
हजारों सिरवाला, हजारों आँखवाला, हजारों पॉववाला-हजारों हाथवाला-- 
सर्वत: पाणिपादं तत्‌ सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌। 

जो विराट्‌ है, उसमें जो एक मुखाभास है उसको तुम में करके बैठे हुए 
हो। बोले कि फिर तुम्हारा एक कदम ब्रह्मकी ओर उठा कि नहीं उठा ? कि नहीं 
उठा-क्योंकि पादांशमें तुम्हारी स्थिति है, पादाभासमें तुम्हारी स्थिति है। यदि 
तुम विराटमें में जोड़ते हो, अनन्त-कोटि जिसके अवयव हैं-पृथिवीसे दशगुणा 
जल, जलसे दशगुणा अग्नि, अग्निसे दशगुणा वायु, वायुसे दशगुणा मन, मनसे 
दशगुणो अहंकार, उससे दशगुणा महत्‌, उससे दशगुणा प्रकृति--तब यह सब 
'मेरा' और “मैं' हूँ। यह ब्रह्ममी ओर पहला कदम है। देहमें “में '--यह 
वेदान्तकी ओर कोई कदम नहीं है। सम्पूर्ण-विराट्में जो मैं है, वह प्रथम-पाद 
है। और हिरण्यगर्भमें, समष्टि सूक्ष्म-शरीरमें जो ' मै” है, उसका नाम द्वितीय-पाद 
है। और सम्पूर्ण-विश्वका नियन्ता अन्तर्यामी, सर्वज्ञ, शक्तिमान्‌ सर्वेश्वरके साथ 
जो 'मैं'का, प्राज्षका मिलना है, वह तृतीय पाद है। और ऐश्वर्य मायिक है और 
मैं नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म हँ--यह चतुर्थ-पाद है। 

अब देहको तो में माने--बोले कि इसीलिए दु:ख होता है। अपनेको ज्ञानी 
माननेवाले दुःखी क्‍यों? कि देहमें-से मैं-को तो निकालते नहीं और जबान 
लड़ाते रहते हैं। विपर्ययमें-से एक कणिका भी नहीं घटी उनकी। एक कणिका 
यही घट जाय कि मैं देह हूँ अथवा मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, में सुखी हूँ! मैं 
दुःखी नहीं--तो ज्ञान कैसे ? 
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तृतीयंका अर्थ है--तृतीय पादमें विश्वैश्वर्यमें जाकरके अवस्थान। अन्य है 
विश्वेश्वर्य, ऐसा नहीं; मैं ही है विश्वेश्वर्य ऐसे विश्वैश्वर्यमें अवस्थान। हमारा 
संकल्प, हमारा प्रकाश, हमारी वृत्ति सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशित कर रही है। 
उडिया बाबाजी महाराज जब कभी एकान्तमें बैठते थे और केवल वेदान्ती-ही- 
वेदान्ती होते, और कोई नहीं होता, तब बोलते थे--' अनन्त-कोटि ब्रह्माण्ड 
हमारे रोम-रोममें--एक-एक रोममें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड उदय और विलयको 
प्राप्त होते हैं और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अलग-अलग ब्रह्मा, अलग-अलग विष्णु, 
अलग-अलग रुद्र !! और यह अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्ड हमारे रोम-कृपमें केवल 
कल्पनाके बलपर नहीं, वास्तविक बोधके बलपर। इन ब्रह्माण्डोंमें कोई 
मृत्तिकाकी कणिका नहीं है, पृथिवीकी कणिका नहीं है, सुवर्णजी कणिका है-- 
माने चिदाभासकी कणिका है। चिदाभास जो है वह अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्ड और 
उनमें रहनेवाले ब्रह्मा-विष्णु-महेशके रूपमें फुर रही है। इसका नाम है, 
विश्वेश्वर्य। इसका नाम ब्रह्म नहीं है, स्वर्ण जो है वह ब्रह्ममें अध्यारोपित है, 
वास्तविक नहीं है। जब ब्रह्मके अभिध्यानकी प्राप्ति होती है, तब समग्र ऐश्रर्य- 
विश्वैश्वर्थ माने समग्र-सम्पूर्ण ऐश्वर्य माने ईश्वरता-माया पतित्व, माया 
नियन्त्रितत्व तत्व प्राप्त हो जाता है। यह ध्यानका फल है भला। 

ज्ञानसे जो सद्योमुक्ति हो जाती है, यह बात पूर्वार्धमें बतायी और ध्यानसे 
क्रम मुक्ति उत्तरार्धमें बतायी है। माने विश्वेश्वर्यकी प्राप्ति होकरके तब--केवल 
आप्तकाम:-वहाँ ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति होती है, विश्वेश्वर्य बाधित हो जाता है और 
केवल माने अद्वितीय होकरके, अकेला होकरके ब्रह्मरूपसे वह रहता है। 

वह कैसा है? बोले--आप्तकाम:--कामनाएँ जो हैं, वे उसको आप्त हैं। 
आप्त हैं माने प्राप्त हैं। माने सबमें वही काम है, वही कामना है, वही कामी है। 
वही कामना, वही कामी, वही काम्य--कोई भी वस्तु अप्राप्त है ही नहीं। अप्राप् 
वस्तुकी प्राप्तिक लिए कामना होती है। जो स्वयं सर्वाधिष्ठान, सर्वावभासक 
परिपूर्ण ब्रह्म है उसको कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है। जब कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है 
तब कामना कहाँसे होगी! बोले वह जो दूसरोंकी दृष्टिमें कुछ कामना उसमें है, 
सो भी वही है, उसके सिवाय और कोई भी वस्तु नहीं है इसलिए वह 'केवल' 
माने अकेले और आप्तकाम है। 

 । / 
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प्रवच्चन- २ ८ 


ब्रह्म ही ज्ेय है 
अध्याय-२ मन्त्र-१२ 


एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थ॑ 
नात: पर वेदितव्यं हि किशद्चित्‌। 
भोक्ता भोग्यं॑ प्रेरितारं च  मत्वा 
सर्व प्रोक्त त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत॥ श्रे० १.१२॥ 
अर्य --यही जो नित्य आत्मसंस्थ ब्रह्म है वही ज्ञेय है; इससे पर 
ओर कार्ड जान॑ंने योग्य पदार्थ नहीं हैं। भोक्ता, भओोग्य और उनका प्रेरक 
ई-शर-इन तीनों प्रकारसे जो कहा गया है वह एक ब्रह्म ही हे-ऐसा 
जानना चाहिए॥ १२ ॥ 
ज्ञात्वा देवं॑मुच्यते सर्वपाशै: --देवका ज्ञा-यह साधन है और 
कर्मपाशसे मुक्ति यह फल है। कर्मपाशसे मुक्ति होव॑ ऐसा ज्ञान जिस द्वेकका होता 
हैं वह देव कहाँ है, बताओ न उसका गाँव ? किस गाँवमें वह देवता रहता है ? 
किस गाँवका ग्राम-देवता है ? अरे बाबा, यह देह-देवता बना तो बैठा है। कि 
नहीं, ब्रह्म-देवता तो इससे भी बड़ा होता है। ग्राम देवता जो होता हैं उसको 
गाँवमें लोग पशुओंकी बलि देते हैं; यह देह-देवता जो है, यह तो बाबा, नर- 
बलि ले रहा है--लोगोंको सता-सताकर, दुःख पहुँँचा-पहँचाकर जिन्दा रह रहा 
है। ग्राम-देवता पशु-बलिपर जिन्दा रहता है और देह-देवता तो नर-बलिपर 
जिन्दा रहता है। दूसरोंकों दुःख पहुँचाना--यही तो बलि लेना है न। इससे 
बचकर रहना। बोले कि अच्छा, यह देवता किस गाँवमें रहता है, किस प्रांतमें, 
किस राष्ट्रमें, किस ब्रह्माण्डमें रहता है ? अरे, यह ब्रह्माण्डोंसे ऊपर है। 
एक आवचार्यके पास मैं गया था। वैसे जो बैदिक होते हैं उनको तो 
आचार्य बोलते हैं और जो अवेैदिक होते हैं उनको आचार्य नहीं बोला जाता है। 
में एक आचार्यके पास गया। में सत्सड़ करनेके लिए कभी जाति, आचार, 
सम्प्रदाय ऐसा नहीं देखता। अघोरी लोग जो थे, के भी उनके पास जाते थे 
सत्सड़ करनेके लिए--जो अवैदिक हैं, वे भी जाते थे उनके पास सत्सड्र 
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करनेके लिए। कोई मुसलमान फकीरकी सुनते कि आया हुआ है, बड़ा सिद्ध है, 
तो उसके पास भी जाते-किसी पादरीके पास भी गये। बडे प्रेमसे, समझनेके 
लिए कि क्‍या हे तुम्हारे बाइबिलमें। अब उन आचार्योने यह बताया कि हमारे 
परमात्माके रहनेका जो स्थान है वह इस धरतीसे पचास करोड़ योजन ऊपर 
है--बिलकुल नपा हुआ, तुला हुआ। बोले--आओ हम उसका दरवाजा 
खोलेंगे - फाटक खोल देंगे; उस पचास करोड़ योजन ऊँचे धाममें पहुँचनेका जो 
फाटक है वह तुम्हारे शरीरमें है; जिसको तुम गुरु मानते हो उसको तो मालूम 
नहीं है और ये जो वेदकी साधनामें लगे हैं, इनको भी नहीं मालूम है; आओ 
हम तुम्हारे लिए दरत्राजा खोलें और तुम झट पचास करोड़ योजन ऊपर वाले 
स्थानमें पहुँच जाओगे, पर हमारे चेले बनो तब खोलेंगे। मैंने उनसे पूछा कि 
जब ऊपर-नीचेका फर्क है तो जैसे यह धरती सूर्यकी परिक्रमा करती है वैसे 
धरती-सूर्य मिलकर आपके उस स्थानकी परिक्रमा भी करते हैं कि नहीं करते 
हैं? बोले कि करते हैं। तब मैंने कहा कि तब तो धरती कभी उसके पचास 
करोड योजन ऊपर जाती होगी और कभी नीचे रहती होगी ? जब परिक्रमा 
कंरती है तब कभी ऊपर और कभी नीचे ? तो कभी हम उसके ऊपर रहते हैं 
और कभी वह हमारे ऊपर रहता है--है न? और महाराज, कभी वह टूटकर 
गिरेगा भी। और वह भी चलता होगा ? क्योंकि आसमानमें जो भी चीज रहती है 
वह हिलती हुई रहती है, स्थिर नहीं रहती है। 

तो गाँव कौन-सा है परमात्माका ? यह महाराज बस, ये जितने पंथ- 
कुपंथ हैं, उनके बारेमें गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा कि दम्भी लोगोंने 
परमात्माको हमसे दूर और दूर और दूर बना दिया। बोले कि परमात्मा कहाँ 
रहता है उसका गाँव बताओ? बोले--एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं। देखो न-- 
ऐतद्‌ एवं ज्ञेयं। पहले एतद्‌ ही लो। एतद्‌ माने साक्षात्‌ अपरोक्ष। जैसे बटलोईमें 
दाल चुरती है न--फुद-फुद्‌ करती है; तो वह जो फुदर-फुदर होती है, वह 
टालके पानीमें ही तो होती है; वह पानीकी ही आवाज है। इसी प्रकार देहमें यह 
जो अहं-अहं-अहं हो रहा है उसमें ब्रह्म तो है पानी और अहं-अहं जो है, यह 
फुदर-फुदर है। यह शिवो5हम्‌, सो5हमू--यह सब क्‍या है? कि यह जितना 
दिलमें फुदर-फुदर हो रहा है यह सब खुदर-फुदर तभी तक है जबतक पका 
नहीं और जब पक गया तब चुप! सिद्ध होनेपर खुदर-फुदर नहीं है, कच्में 
खुदर-फुदर हैं। जबतक पानी कच्चा होता है तबतक वह उछलता है और जब 
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पानी पक जाता है तब उसमें खुदर-फुदर नहीं होती है। तो एतद्‌ एवं ज्ञेयं--यही 
जो आत्मा है, यही ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, भला! ज्ञात्वा देवं मुच्यते 
सर्वपाशै:--यह जो 'देव' है वह यही हैं दूसरा नहीं है। यह पहली बात हुई। 

दूसरे बात बोलते हैं ज्ञेये एब--उसको जानना ही चाहिए, जाने बिना मत 
रहना। यदि जाने बिना रह जाओगे तो बड़ी भारी हानि हो जायेगी। तीसरे, 
नित्यमेव--जाना जाता है, तो जैसे घट-पटादि जाने जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं 
क्या ऐसा ही है ? कि नहीं, वह जाना जानेपर भी और न जाननेपर भी नित्य ही 
है। और, नित्य होनेपर आत्मसंस्थम्--वह हमेशा हृदयमें ही है--आत्मा माने 
हृदय । 

तमात्मस्थ॑ येडनुपश्यन्ति धीरा- 
सस्‍्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेषाम्‌॥ (कठ० २.२.१२) 

दोनों तरहके मन्त्र मिलते हैं उपनिषदोंमें--तेषां सुखं शाश्वतं नेतरत्‌। और 
तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेषाम्‌। -शाश्वती शान्तिजशान्ति जो हमेशा बनी रहे; 
ऐसी शान्ति जो प्रलयके समय भी नष्ट न हो; ऐसी शान्ति कि जो सृष्टि बनी रहे 
और उसमें खूब संघर्ष हो--एक धूलि-कणसे दूसरा धूलि-कण टकरा रहा हो, 
एक तरड्गसे दूसरी तरड़ टकरा रही हो, और एक लपटसे दूसरी लपट लड़ रहीं 
हो, और एक हवाके झोंके से दूसरी हवाका झोंका संघर्ष कर रहा हो--और 
हम-आत्मसंस्थं--शान्त। शान्त!। शान्त!।। श्मशानंकी शान्ति नहीं--एकबार 
श्मशानमें जब लोग जाते हैं तब जाकर एकदम चुप हो जाते हैं, थोड़ी देरतक 
चुप रहते हैं। हमने मातम-पुर्सीमें लोगोंको देखा है--जब जाते हैं तब ऐसे 
गम्भीर जाते हैं कि मालूम होता है कि बिलकुल दब गये हैं-वह शिष्टता है; 
थोड़ी देरके बाद, दस मिनट बाद, पाँच-सात जने अलग हो-होकरके भीतरकी 
उगलने लगते हैं! हम मातम-पुर्सीके लिए आये हैं, यह बात भी भूल जाते हैं। 
कई बार तो अखबारोंमें व्यंग निकलता है कि साहब, आप किस सभामें फोटो 
खिंचवा रहे हैं! यह शोक-सभा है, जरा मुस्कान बन्द कौजिये। 

आत्मसंस्थंको ठीकसे समझो। यह परमात्मा कहाँ है ? कि हृदयमें है और 
उसको जो देखता है उसको शाश्वत्त शान्तिकी प्राप्ति-होती है। बनावटी शान्ति तो 
बहुत होती है। वह परमात्मा कहाँ है? कि उसके रहनेकी जगह हृदय है। तो 
सब क्‍यों नहीं देखते ? जब हृदयमें ही है तब सब अनुभव क्‍यों नहीं करते? 
बोले-- धीरा: अनुपश्यन्ति--जो धीर हैं, वे इसका अनुभव करते हैं। धीरका 
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मतलब यह है कि संसारके बिगाड़से विकार न हो। बिगाड़ होता है बाहर और 
विकार होता है भीतर-मनमें | तो बाहरके बिगाड़से जिसके मनमें विकार न हो, 
उसका नाम है धीर। धीर उसको कहते हैं जिसका बाहर बिगड़ जानेसे भीतर न 
बिगड़े । कि पाँच रुपयेकी चीज टूट गयी। कि टूट गयी तो टूट गयी। और बोले 
कि चीज तोडनेवालेपर क्रोध करो--तो, पाँच रुपया तो बाहरका गया--चीज तो 
गयी बाहरकी, अब दिलपर और डण्डा मारो, और आग जलाओ। दोहरा 
नुकसान-- पाँच रुपयेका तो नुकसान हुआ बाहर और भीतर ऐसा नुकसान हुआ, 
उसने ऐसी आग लगायी, उसमें ऐसा जहर घुल-मिल मया कि हमेशाके लिए 
सत्यानाश। इसका अर्थ है कि धीर पुरुष बाहरके प्रभावसे अपने दिलको नहीं 
बिगाड़ता। वह अपने दिलमें रहनेवाले दिलदारके दर्शनका अधिकारी है और 
जिसको अपने दिलमें दिलदारका दर्शन होता है, उसको शाश्रत शान्तिकी, शाश्वत 
सुखकी प्राप्ति होती हैं। तो उसको देखो! कहाँ देखो 2? कि आत्मसंस्थं--आत्मनि 
हृदये एव संस्था स्थिति यस्य तत--परमात्माके रहनेका स्थान है हृदय और वही 
दर्शन योग्य है और इसी जीवनमें इसका दर्शन करना चाहिए और वह हमेशा 
वहीं रहता है, उस जगहकों छोड़कर वह कहीं नहीं जाता है--' नित्यमेव 'का 
अर्थ है--कभी नहीं जाता। 
नात: परं वेदितव्यं हि किश्ञित्‌। 

परंका अर्थ है इससे आगे; अतः परं--इसके आगे, इससे बड़ा, इससे 
ऊपर। देशकी दृष्टिसे इससे बढ़कर अन्तरड़ और कोई नहीं है, और ज्ञानके 
क्रममें यह आखिरी चीज है। इसके बाद कोई दूसरी चीज नहीं हो- सकती और 
ज्ञानका जो विषय है, उसके बडप्पनको यह सीमा है। माने जितनी चीज जानी 
जाती है इससे बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं है और इससे अन्तरड़्र और कोई 


बज 


चीज नहीं है और इसको जाननेके बाद कोई चीज जाननेके लिए बाकी रह नहीं 
जाती। परं शब्दका तीन अर्थ है--देशत: परं, कालत: परं और वस्तुत: परं। 
इसलिए “नात: परं' शब्दका तीन अर्थ है--अत: देशत:, अत: कालत:, अत: 
वस्तुत:--स्वरूपत:--कुछ भी जानने योग्य नहीं है। 

जिसको पहनना होता है कि इस जेवरको हम अपने शरीरमें पहनेंगे, तो 
वे लोग क्या देखते हैं कि उसकी 'कट' कैसी है, उसकी डिजाइन कैसी है, 
उसकी चमक कैसी है ! चमक गुण है न! तो उसका गुण देखना, उसका आकार 
देखना, उसकी शक्ल-सूरत देखना और फिर अपने शरीरपर जमता हो तो 
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पहनना, नहीं तो छोड़ देना। और, -.कोई ऐसा है कि जिसको पहनना तो नहीं है, 
पर सोनेकी पहचान चाहता है, तो वह न तो यह देखेगा कि यह हार है कि 
कुण्डल है, न यह देखेगा कि इसपर मैल लगी है कि नहीं लगी है, न यह 
देखेगा कि इसकी डिजाइन क्‍या है, शकल-सूरत क्या है, "कहाँ पहननेका है और 
इसको पहनना है कि छोड़ना है--इसीका नाम हुआ वैराग्य। जिसको पहनना है 
वह रागी है--प्रयोजनके अनुसार वह परमात्माके रूपको देखेगा। हम इस 
परमात्माको खायेंगे--रसके रूपमें जब मिलेगा तब परमात्माकों खायेंगे; जब 
गन्धके रूपमें मिलेगा तब परमात्माको सूघेंगे; स्पर्शके रूपमें मिलेगा तो 
परमात्माको छयेंगे; और जिसको न तो नाकसे सूँघना है, न तो आँखसे निहारना 
है, न तो जीभसे चखना है, न तो कानसे उसकी आवाज सुनना है, न तो त्वचासे 
छना हैं--जो वैराग्यकी पराकाष्ठामें पहुँचा हुआ है, वह अपनी इन्द्रियोंके 
उपयोगके लिए परमात्माको नहीं चाहेगा। और, यदि वेराग्य नहीं होगा तो 
देखलेना कहीं-न-कहीं वह परमात्माको अपनी इन्द्रियोंक गड्ढेमें लाकर 
'फँसावेगा। एक कामी पुरुष होगा, वह जाकर एक कामिनीसे कहेगा--तुम 
हमारी हृदयेश्वरी हो; कामिनी कामीसे कहेगी--तुम हमारे हृदयेश्वर हो--वे 
असली ईश्वरतक नहीं पहुँचेंगे। क्‍यों ? कि कामनापूर्तिके लिए उन्हें जो रूप 
अभीष्ट है उसी रूपको वे ईश्वर कहेंगे। बोले भाई, हमारा ईश्वर तो अन्न ही है-- 
अन्नमय ब्रह्म । हमारा ईश्वर अन्न ही है--यह माननेसे क्‍या होगा ? बोले--जहाँ 
जाओगे, वहाँ अन्न मिलेगा। यह हो गया उपयोगितावाद | 

जो रागवान पुरुष होगा, उसकी रागकी जो दिशा होगी उसीमें वह 
ईश्वरको मानेगा। लेकिन जो वेराग्यवान होगा वह रागकी दिशा छोड देगा। यह 
जो हम यह चाहते हैं कि मनमें हमेशा ब्रह्म बना रहे, बुद्धिमें हमेशा ब्रह्म बना 
रहे--ग्रह सब क्‍या है? कि अरे बाबा, कभी-कभी गंगा-किनारे भी हो आया 
करो ! नारीमन-पॉइण्टपर तो सत्सड़ चाहिए, तो बाबा, कभी-कभी प्रेम-कुटीरमें 
भी. हो आया करो! चाहता है कि हम मनमें ब्रह्मका स्वाद खींचकर थोड़ा 
अपनेको मीठा बनावें--उसमें भी वेराग्य नहीं है, वह ब्रह्मका स्वाद मनमें 
खींचकर अपनेको मीठा बनाना चाहता है। माने स्वयं कया है? कि स्वयं कड़आ 
है, मीठा कहाँ है, वह स्वयं कड़आ है जो ब्रह्मका स्वाद खींचकर मीठा बनना 
चाहता है। और, वैरागी लोग जो होते हैं--विरक्त लोग--वे मनको बैसे-ही 
फेंक देते हैं जैसे सिरका बाल- हजामत करनेके बाद फेंक देते हैं--उसका कोई 
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महत्त्व नहीं है; जैसे लघुशड्का कर आते हैं, अथवा शौच हो आते हैं वैसे ही 
उनके लिए यह मन--अन्त:करण होता है; अन्त:करण उनके लिए ऐसे-ही 
छोडी हुई चीज होती है, वे इसमें ब्रह्मका स्वाद खींचकर स्वाद नहीं बनाते हैं, 
उन्होंने तो अन्त:करण भी छोड़ा हुआ है। वैराग्य बड़ा विलक्षण होता है। चित्त 
त्याग: संसार त्याग:--चित्तको जिसने छोड़ दिया, असलमें उसने ही संसारको 
छोड़ा। कहो कि हमारे चित्तमें यह रहे, हमारे चित्तमें वह रहे--ब्रह्म भी है पर, 
चित्तमें वह रहे बिना सन्‍्तोष नहीं होता है। 

हमारे एक मित्र थे। वे गये एक महात्माके पास | बोले कि हमको कोई शंका 
नहीं है, सन्देह नहीं है--संशय-विपर्ययसे रहित हमको ब्रह्मज्ञान हो गया है। कि 
फिर ? लेकिन, संतोष नहीं है। क्‍यों बाबा, स्वयं प्रकाश ब्रह्म तुम हो! है न ? रसों- 
के-रस तुम हो, ज्ञानों-के-ज्ञान तुम हो, तपों-के-तप तुम हो और तुममें सनन्‍्तोष 
क्यों नहीं ? स्वयं-प्रकाशमें असन्तोष नहीं होता है। यह जो असन्तोष है यह 
अन्त:करणके सम्बन्धसे हैं और अन्त:करणका सम्बन्ध होनेके कारण तुम जीव हो 
ब्रह्म कहां हो ? जब अन्त:करणसे सम्बन्ध कटता है तब यह रहे तो दुःख और यह 
नहीं रहे तो दुःख नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए--नातः परं वेदितव्यं हि 
किश्जित्‌--जिसको ब्रल्मज्ञान होगया, उसको एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान होगया, 
अब उसके जानने योग्य एक भी वस्तु नहीं है। 


2५ 2५ 2५ 


एतजज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं-- अच्छा जी इसको ऐसे भी समझो कि एतद्‌ 
ज्ञेय एबव--अपने इसी जीवनमें यह वस्तु जानने योग्य है, अवश्य जानने योग्य 
है, इसका ज्ञान अवश्य कर्त्तव्य है। न चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टि:--यदि इसी 
जीवनमें परमात्माको नहीं जाना तो महान्‌ विनाश है-माने जन्म-मरणके 
चक्करमें पड़ोगे, और बार-बार मरना पड़ेगा और बार-बार योनि-तनन्‍्त्रकी पीड़ा 
अनुभव करनी पड़ेगी, बार-बार रोगी, बीमार, बूढ़ा होना पड़ेगा। इससे बढ़कर 
दुःखकी बात और क्या होगी! तो सावधान, साधु सावधान! एतद्‌ ज्ञेयमेव कि 
तद्‌? एतद्‌ एवं। एतदेव माने यही जो साक्षात्‌ अपरोक्ष अपना स्वरूप है वही 
ज्ञेय है; कोई परोक्ष, कोई सातवें आसमानमें रहनेवाली चीज नहीं--एतदेव 
ज्ञैयं। 

अब बताते हैं--नित्यमेवात्मसंस्थम्‌। नित्यमेवका अर्थ है नियमेन। नित्य 
शब्दका एक अर्थ होता है--हमेशा, सर्वदा और दूसरा नित्य शब्दका अर्थ होता 
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है नियमसे--माने कि यह नियम ही है कि आत्मवस्तु अपने हृदयमें ही रहती है, 
अपनेसे दूर नहीं होती है। जितने भी जानकार लोग हैं अपने हृदयमें ही इसकी 
उपासना करते हैं-- 
तमात्मस्थ॑ येउनुपश्यन्ति धीरा 
स्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेषाम्‌॥ 

परमात्माका दर्शन, आत्माका दर्शन हृदयमें करना; क्योंकि आँख कभी 
बन्द रहती है और कभी खुली रहती है तो यदि खुली आँखसे ही दर्शन करनेकी 
आदत पड़ जायेगी तो आँख बन्द होनेपर बड़ी तकलीफ होगी भला! आँखकी 
आदत हो जायेगी तो वह दु:ख देगी, फिर रोना पड़ेगा-- 

इन दुःखियारी आँखनको सुख सिरज्यौ ही नाहीं-इन दुःखी आखोंके 
लिए तो सुख है ही नहीं। इसलिए बन्द आँखसे भी परमात्मा दिखे और खुली 
आँखसे भी परमात्मा दिखे--इसके लिए यह जरूरी है कि एकबार हृदयमें ही 
परमात्माका दर्शन कर लिया जाये। तो बन्द आँखसे दर्शन करनेका मतलब है 
कि यह नाम-रूप-क्रियात्मक जो प्रपञ्ञ है इसकी ओरसे आँख बन्दकर ली 
जाये--पुतली ढक लेनेसे मतलब नहीं है, पुतली चाहे खुली हो और चाहे बन्द 
हो। खुली आँखसे भी वही दिखे और बन्द आँखसे भी वही दिखे; सपनेमें वही 
दिखे और जाग्रतमें भी वही दिखे और सुषुप्तिमें भी हम उसीसे एक हों। 
नित्यमेवात्मसंस्थं--माने वह अपने हृदयमें प्रत्यक्‌ चैतन्यके रूपमें परमात्माके 
रूपमें ही स्थित है। 

बोले-- भाई, इसको तो जान लें और फिर बहुत कुछ जानना बाकी रह 
जाये तो ? भले लोगोंको अधूरा काम अच्छा नहीं लगता--भला, कि यह जाना 
और यह रह गया और यह किया और वह रह गया! वह तो कृतकृत्य होनेमें ही 
कि अब कोई कर्त्तव्य नहीं रहा-इसीमें सुख मानते हैं--सारे कर्त्तव्य पूरे करके 
ही सुखी होते हैं, सारे ज्ञातव्य जानकर ही सुखी होते हैं। सारे व्यक्तव्य छोड़कर 
ही सुखी होते हैं; सारे प्राप्तव्य प्राप्त करके ही सुखी होते हैं। जो चला 
परमात्माकी प्राप्तेोकि लिए और आधेमें ही लटक गया, उसको तो भ्रान्ति हो 
गयी। भ्रान्ति हो गयी कि हमें बड़ा भारी गुरु मिल गया, हमने बडे पोथे पढ़ 
लिये। एक सज्जनको तो अपने बुढ़ापेका बड़ा अभिमान था। वे कहते थे-क्या 
समझते हो, तुम्हारे जैसे तो हमारे नाती-पोते हैं, हमने अपनी यह दाढ़ी कोई 
धूपमें सुखाकर सफेद नहीं को है। अब देखो न, बुढ़ापेका ही अभिमान है कि 
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हम बड़े हैं, बूढ़े हैं। ऐसे ही कई लोग पोथी पढ़कर समन्तुष्ट हो जाते हैं, कई 
लोग बड़ा गुरु बनाकर सन्तुष्ट हो जाते हैं, कोई ज्यादा बुद्धि पानेसे सन्तुष्ट हो 
जाते हैं; कोई थोड़ा ध्यान लग गया तो सन्तुष्ट हो जाते हैं; किसीकी आँखोंके 
सामने कोई चीज चमक गयो तो उसीसे वे सन्तुष्ट हो गये। 
कर्णवासमें एक सज्जन थे; गुफामें बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो गुफामें 
उजाला हो गया। ऐसा हो जाता है ध्यान करते-करते--अन्धेरे घरमें बैठो, आँख 
बन्द होगी तब भी उजेला दिखेगा और आँख खुली होगी तब भी उजेला दिखेगा-- 
ध्यान करनेवालोंको ऐसा हो जाता है। अब वे गुफामें-से निकलकरके आये और 
बोले कि हमको ब्रह्म-दर्शन हो गया। कि कैसे ? कि सारी गुफामें उजेला हो गया। 
तो आँखसे दिखनेवाला जो उजेला है, उसका नाम ब्रह्म नहीं है। बोले कि आँख 
बन्द की और सारे शरीरमें प्रकाश दिख गया--बोले--बाबा कि यह सारे शरीरमें 
मनसे, बुद्धिसे जो प्रकाश दिखे, उसका नाम ब्रह्म-दर्शन नहीं है। 
तो कहीं-कहीं लोग जो हैं न, वे अपने अधूरेपनमें ही सनन्‍्तोष कर लेते 
हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उनको एकाध शब्द मालूम हो जाता है तो उसीपर 
सन्‍्तोष कर लेते हैं कि बस, अब हमारे आगे और कौन है! तो, बडे लोग जो 
होते हैं, जो सचमुच ईश्वर-प्राप्तिक लिए व्याकुल हैं वे नामसे कहीं नहीं फेसते 
हैं, रूपमें कहीं नहीं फँसते हैं, अवस्थामें कहीं नहीं फँसते हैं, धर्ममें नहीं फँसते 
हैं, गुणमें नहीं फँसते हैं, सिद्धि-समाधि-ऐश्वर्यमें नहीं फसते हैं; वे तो वहाँ 
जाकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं जहॉ--नातः परं वेदितव्यं हि किज्ञित्‌ू-जिसके 
बाद कुछ भी वस्तु जानने योग्य नहीं रहती है। 
यह किसीके कहनेसे नहीं मिलता कि किसीने कह दिया कि देखो, एक 
बात हम तुम्हारे कानमें बताते हैं--बिलकुल उट-पटांग बतायेंगे, जेसी दुनियामें 
कोई बता न सके! उट-पटांग होनेमें वह चीज इतनी आगे होती है कि हमारे 
एक मित्रको किसीने बता दिया कि सबसे बड़ा मन्त्र जो दुनियामें हे--जो 
समाधिसे भी बडा, ईश्वरसे भी बड़ा, ध्यान, ज्ञान, भक्तिसे भी बडा--वह हमः 
तुमको बता देते हैं, लेकिन तुम किसीको बताना मत। अब वे बहुत दिनोंतक 
फूले-फूले फिरें कि हमको ऐसी चीज मालूम है जो कि दुनियामें हमारे गुरुके 
सिकाय और किसीको नहीं मालूम। है न बड़ा अभिमान ! लेकिन, न तो उनमें 
भक्ति देखनेमें आवे, न तो कोई ब्रह्मज्ञाककी बात, न तो योगकी बात। बड़ा 
कौतूृहल हुआ कि आखिर इनको ऐसा मिला क्‍या? अन्तमें पता चला कि उनके 
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गुरुने यह बताया कि 'डें-डें' त्रुम बोला करो। 'डें-डें' यह क्या है ? कि सबसे 
बड़ी चीज दुनियामें है--3»से, रामसे, ब्रह्मसे--सबसे बड़ी चीज यही है और 
वे मान गये कि सबसे बड़ी चीज यही है और वर्षों तक उनको इसीमें सनन्‍्तोष 
रहा। किसीके बता देनेसे कि बस-बस, अब हो गया और दिलको इससे सनन्‍्तोष 
हो गया, उसका नाम सन्‍्तोष नहीं है। सचमुच जहाँ बुद्धि जाकर शान्त हो जाती 
है, जहाँ विषयोंका उपराम हो जाता है, जहाँ वासनाएँ क्षीण हो जाती हैं; जहाँ 
मनोराज्य चित्तका स्फुरण मात्र हो जाता है; जहाँ निमित्त-कारण, उपादान-कारण 
जुदा-जुदा नहीं रहते; जहाँ द्वैतकी गन्ध भी नहीं रहती; जहाँ एकके विज्ञानसे 
वस्तुत: सर्वका विज्ञान हो जाता है--एकको जान लेनेसे कोई जाननेको बाकी 
नहीं रहता--ऐसा है। वह कोई आँख बन्द कर-करके मानी हुई चीज नहीं है; 
यह किसीको धोखा-धड़ीमें आये बेवकूफोंका मनोराज्य नहीं है। 
नातः परं वेदितव्यं हि किश्ित्‌। 
इसको मिलाओ गीतासे-- 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो<न्यत्‌ ज्ञातव्यमवशिष्यते। (७.२) 

श्रीकृष्ण भगवानने गीतामें कहा--हम तुम्हें ऐसी बात बताते हैं अर्जुन ! 

कि जिसको जान लेनेके बाद संसारमें कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता-- 
अश्रुतं श्रुतं भवत्ति अमतं मतं भवति अविज्ञाते विज्ञातं भवति। 

जिससे न सुना हुआ सुना हुआ हो जाता है, न सोचा हुआ सोचा हुआ हो 
जाता है, न जाना हुआ जाना हुआ हो जाता है। वह अद्भुत वस्तु है महाराज-- 
नातः परं वेदितव्यं हि किल्ञलित्‌। वेद भगवान्‌ने कहा-- 

तदपश्यत्‌, तदभवत्‌ तदासीत। 

उसने जाना (देखा), वही हो गया, क्योंकि पहलेसे वही था। आत्मतत्त्व 
एतत्‌ है--अपने हृदयमें ही रहनेवाला जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्माभिन्न, प्रत्यक्‌- 
चैतन्य है, वही है। प्रत्यक चैतन्याभिन्न जो ब्रह्म है, इसके परे जानने योग्य और 
कोई भी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसके जान लेनेके बाद सबकुछ जान लिया हो 
जाता है। 

अब बोले कि यह कया युक्ति है बाबा, कि एकको जान लिया और सब 
जाना गया? तो वह बताते हैं-- 

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारा च मत्वा। 
सर्व प्रोक्तं॑ त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌॥ १२॥ 
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सर्व प्रोक्‍्तं-वेदोंमें, उपनिषदोंमें, पुराणोंमें, इतिहासोंमें, महापुरुषोंने जहाँ 

कहीं जो कुछ कहा, जब कभी कहा, वह क्‍या कहा है कि-- 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्‍्तं। 

उन्होंने भोक्ता, भोज्य और प्रेरिताका मनन करके सब वर्णन किया। भोक्ता 
माने जीवात्मा, भोज्य माने जगत्‌ और प्रेरिता माने प्रेरयिता अन्तर्यामी ईश्वर। इन 
तीनोंका ठीक-ठीक विचार करके तब उन्होंने कहा। अब देखो, यह विभाग हो 
गया--इन तीनोंको जो जान लेगा, उसको जाननेके लिए कोई भी वस्तु शेष नहीं 
रहेगी। क्‍यों ? कि भोक्ता माने अहं; और भोज्यं माने इदं-त्वं--जो कुछ मनके 
द्वारा, बुद्धिके द्वारा, इन्द्रियोंके द्वारा आभास-भास्यके रूपमें या साक्षी भास्यके 
रूपमें प्रतीत हो रहा है वह है भोज्य और इसके (भोग्यके) परोक्षकर्ताकी जो 
कल्पना हो रही है, वह है प्रेरयिता। और, भोक्ताको ही, अहंको ही यह सब 
मालूम पड़ रहा है। त्रयीकरण हो गया--विभाग हो गया, जैसे किसी भी बातको 
तीन भागोंमें बॉँट दिया जाये। संसारमें कोई भी चीज होगी, वह या तो 'वह' 
होगी, या तो 'मैं' होगी या तो 'यह' होगी--तीन ही विभाग सम्पूर्णके, सर्वके 
हो सकते हैं, चौथा नहीं। “वह 'के रूपमें होवे सो परोक्ष ईश्वर; और “यह 'के 
रूपमें होवे तो व्यक्त, दृश्य, सर्वप्रपञ्ल; और 'मैं'के रूपमें होवे तो सबको 
अनुभव करने वाला। त्वं पदार्थका नाम भोक्ता है, तत्‌ पदार्थका नाम प्रेरयिता है, 
और उपाधिका नाम भोग्य है। 

जीव संसारमें फँसा कैसे था, यह बात उपनिषदमें पहले बतलायी थी-- 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा--आत्मानं पृथक्‌ प्रेरितारं च पृथक्‌ मत्वा-- अपनेको 
जुदा और ईश्वरको जुदा मानकर फेस गये थे। जब ईश्वरसे जुदा हो गये तब संसारके 
विषयोंमें फँस गये--फँसनेका वही कारण था। वहाँ पृथकृता को फँसावटका 
कारण बताया था। परन्तु यहाँ पृथकृता नहीं है। विचार करो--मैं क्या है, परमात्मा 
क्या है और दोनोंके बीचमें वह कौन-सी चीज रह रही है, जो जुदा करती है? 
परमात्माका मनोरंजन करनेवाली, उसको खुश करनेवाली जो माया है वही जीवमें 
अविद्या होकर बैठ गयी है। ' भोग्यं' जो है वह अविद्या और मायासे उत्पन्न हुआ 
' भोज्य' है; और भोगमें जो लग गया वह भोक्ता हो गया 'मैं'; और जो सबको 
प्रेरणा दे रहा है, नियमन कर रहा है--जीव और जगत्‌का- वह हो गया ईश्वर । इन 
तीनोंके स्वरूपका ठीक-ठीक मनन करनेके बाद यह बात कही गयी है--कि 
जीव-जगतू और ईश्वर-ये तीनों ब्रह्म ही हैं। सर्व प्रोक्त॑-त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत्‌। 
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इन तीनोंका ठीक-ठीक मनन करके जो कुछ कहा गया है-बेद, पुराण, 
इतिहास, वाक्य, नाटकमें--यही नहीं, कहानियोंमें भी, सिनेमाओंमें भी-- 
संसारका कोई प्राणी अपने मुँहसे बोलकर जो कुछ कहता है, इन्हीं तीनमें-से 
वह किसी-न-किसीका वर्णन कर रहा होगा। या तो वह भोक्ताका वर्णन कर 
रहा होगा या तो भोग्यका वर्णन कर रहा होगा या तो भोजयिता ईश्वरका वर्णन 
कर रहा होगा--तीनको छोड़करके और कुछ नहीं। बोले भाई, कोई रसीली 
कहानियाँ पढ़ रहा है कि नवेली कहानियाँ पढ़ रहे हैं! ठीक है, पढ़ तो रहे हैं, 
पर क्‍या पढ़ रहे हैं? कि 'भोग्यं '-- भोग्य-विषयक ज्ञान ही वे प्राप्त कर रहे हैं 
भला! अच्छा योग-दर्शनके द्वारा समाधि लगा रहे हैं-यों आसन किया, 
प्राणायाम किया, धारणा की, प्रत्याहार किया, समाधि लगायी। क्या कर रहे हैं ? 
कि यह भोक्ता-विषयक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भला! और बड़ी दिलचस्पीके साथ 
जगत्‌के मूल कारणका अनुसन्धान कर रहे हैं, वह दिलचस्पी सहित अनुसन्धान 
जो है न, खोजमें जहाँ दिलचस्पी मिल गयी--दिलचस्पी माने प्रेम और खोज 
माने अनुसन्धान ज्ञान-इसका नाम “भक्ति' हो गया। जहाँ अनुसन्धानमें 
दिलचस्पी, रुचि, प्रीति जुड़ गयी, वहीं भक्ति हो गयी। तो बड़ी भक्तिके साथ 
ईश्वरको ढूँढ़ रहे हैं--तू कहाँ छिपा हुआ है, क्‍यों हमें दर्शन नहीं देता, क्‍यों 
हमारी आँखोंके सामने नहीं आता, क्‍यों हमें अपने हृदयसे नहीं लगाता--यह जो 
परोक्ष ईश्वरके लिए अत्यन्त उत्कण्ठित होकर, संसारके कामोंको छोड़कर, 
त्यागकर, वैराग्य करके, ध्यान लगाकरके भक्तिसे, स्वाध्यायसे जो ईश्वरको ढूँढ़ 
रहे हैं-ये क्‍या कर रहे हैं? कि ये प्रेरयिताको ढूँढ रहे हैं। कुरान किसका 
निरूपण कर रही है? कि उसी खुदाका, जिसने अपना सन्देश, अपना पैगाम 
लानेको पेगम्बर भेज दिया। बाईबल किसका निरूपण कर रहा है? कि उसी 
गॉडका, जिसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। हम दुनियामें किसको ढूँढ़ रहे 
है ? कि अपने रामको, अपने श्यामको, अपने नारायणको, अपने शिवको, अपने 
गणेशको ! किसको दूँढ़ रहे हैं? कि उसी प्रेरयिताको ढूँढ़ रहे हैं--भला, उसी 
ईश्वरको। तो संस््रमें जितना भी ज्ञान पहले था, अब है और आगे होगा, वह 
सब इन तीनोंके बारेमें ही होगा, इन तीनोंको छोड़कर चौथेके बारेमें वह ज्ञान 
नहीं हो सकता। 

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं--भोक्ता, भोग्य और प्रेरयिता 
को जान करके, उसका निश्चय करके जो कुछ कहा गया है--सर्व प्रोक्‍्तं, सर्व 
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प्रवचनं--जितना प्रवचन है, सब तीन बातको मानकर हैं; और यह सब त्रिविध॑ 
कि ब्रहौव-ये तीन कौन हैं? कि त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌। त्रयो विधा यस्य तत 
त्रिविधं--तीन हैं विधा माने प्रकार जिसमें, उसका नाम “त्रिविध' हैं। एक ही 
ब्रह्मके निरूपणका प्रकार तीन है। (१) या तो बाहरके नाम-रूपका आविष्कार 
करके इसका जो अधिष्ठान है, इसका जो प्रकाशक है उसको ढूँढो। तो प्रपञ्चका 
अनुसन्धान करके भी परमात्मा मिलता है माने 'यह 'का अनुसन्धान करके भी 
प्रपंचाधिष्ठानके रूपमें परमात्मा मिलता है। इसका अर्थ हुआ कि “वह 'का 
अनुसंधान करके भी परमात्मा मिलता है। पर, मिलनेके समय वह 
एकमेवाद्वितीयम्‌ ही होना चाहिए। इसके लिए वह प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न ही होना 
चाहिए। क्योंकि यदि प्रत्यक्‌-चैतन्याभिन्न नहीं होगा तो एकमेवाद्वितीयम्‌ नहीं 
हो सकता। क्या ? कि जो मिला, वह मैं-सें जुदा कि मैं-रूप ? बोले मैं-से जुदा 
यदि मिला तो दो हो गये न--एक पानेवाला और एक मिलनेवाला। कि नहीं, 
अन्तमें जो प्राप्ति होगी वह महावाक्यार्थ जो अखण्डार्थ है, उस अखण्ड-रूप 
परमार्थकी ही अन्तमें प्राप्ति होगी। इसलिए यह कहनेकी शैली तीन तरहसे है 
और मिलनेवाला जो परमात्मा है वह ब्रह्म है, वह अनन्त है, एक है, अद्वितीय 
है, और जिसको मिलता है, उसीका स्वरूप है। 

तब फिर सब जगह क्‍यों नहीं मिलता? राधेश्याम कहो! क्‍या ब्रह्म है ही 
नहीं, इसलिए नहीं मिलता या कि हम ढूँढ़ते नहीं, इसलिए नहीं मिलता? तो 
बोले भाई कि जब खण्ड-खण्ड पदार्थ है तो अखण्ड पदार्थ भी होना चाहिए। 
जब चिड़िया उड़ती है तो आसमान है कि नहीं ? जिसमें चिड़िया उड़ती है 
उसीको तो आसमान बोलते हैं न। इसी प्रकार यह जो टुकड़े-टुकड़े चीजें तुम- 
तुम-तुम, यह-यह-यह, मैं-मैं-में, वह-वह-वह यह टुकड़े-टुकड़े जो उड़ रहे 
हैं, ये जिस अखण्ड अधिष्ठानमें और जिस अखण्ड संविदमें उड़ रहे हैं, उसीका 
नाम तो ब्रह्म है। जैसे चिडियाके उड़नेकी जगहका नाम आसमान है, वैसे ही 
खण्ड-खण्ड वस्तुओंके उड़ने और पड़नेकी जो जगह है उसका नाम अधिष्ठान 
और उसका जो प्रकाशक है उसका नाम संविद्‌; और प्रकाशक और अधिष्ठान ये 
दोनों जुदा-जुदा नहीं, अखण्ड हैं। पहले हम अधिष्ठानको परोक्ष समझते थे और 
संविद्को अपरोक्ष--कि जो देख रहा है वह अपरोक्ष और जिसमें दिखा जा रहा 
है सो परोक्ष है। महावाक्यने कहा कि नहीं, यह खण्ड-खण्ड, सम्पूर्ण खण्ड- 
खण्ड जिसमें देखा जा रहा है वह अधिष्ठान और जिस ज्ञानके प्रकाशमें यह देखा 
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जा रहा है वह प्रकाशक ज्ञान, चितू-वह अधिष्ठान और यह चित, दोनों 
एकमेवाद्वितीयम्‌--ये दोनों एक ही हैं, दो नहीं है। 

तो खण्ड-खण्डका जो अधिष्ठान है उसका नाम अखण्ड ब्रह्म; चलमें जो 
अचल है उसका नाम ब्रह्म है; खण्डमें जो अखण७ है उसका नाम ब्रह्म, 
विनाशीमें जो अविनाशी है उसका नाम ब्रह्म, शरीरमें जो अशरीरी है उसका नाम 
ब्रह्म, भिन्न-भिन्न बुद्धियोंमें जो एक ज्ञान है उसका नाम ब्रह्म । 

अपनी भिन्न-भिन्न बुद्धियाँ काल- भेदसे, कालक्रमसे होती हैं--एक बुद्धि 
हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई; और सब बुद्धियोंमें जो ज्ञान है वह असड्ढ 
है भला! और बोले दो आदमियोंकी बुद्धिमें ? बोले, 'वह देश-भेदसे है। एक 
शरीरके अन्तर्देशमें दूसरी बुद्धि काल-भेदसे है और दूसरे शरीरके अन्तर्देशमें जो 
दूसरी बुद्धि है वह देश-भेदसे है'। देश-भेदसे बुद्धियाँ जो हैं, उनमें भी ज्ञान जो 
एक है उसका नाम अखण्ड-प्रेकाश, उसका नाम ब्रह्म । अब एक घट-विषयक 
बुद्धि हैं और पट-विषयक बुद्धि है--वह विषय-भेदसे है। ये जो बुद्धि-भेद है 
इनमें विषयको छोड़कर जो ज्ञानमात्र है, सो ब्रह्म है। आदमीको अन्त:करणके 
भेदसे जो बुद्धि-भेद है उसमें अन्त:करणके भेदकों छोड़कर जो ज्ञान है सो 
ब्रह्म; एक ही अन्त:करणमें जो अनेक बुद्धि है, उसमें वृत्तिको छोड़कर जो ज्ञान 
है सो ब्रह्म और ये जो नाना आकार-प्रकार और संस्कार दिखलायी पड़ रहे हैं 
संसारमें, इन सब नामोंमें, इन सब रूपोंमें एक अखण्ड, अद्वितीय सत्ता है, 
उसका नाम ब्रह्म है। 

तो ब्रह्म तो है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। वह नहीं है इसलिए हम 
ब्रह्मको नहीं देख पाते सो बात नहीं है। कि तब? हम अपनी बुद्धिकी 
अयोग्यतासे नहीं देख पाते। बोले ब्रह्म तो है, लेकिन अपनी बुद्धिकी 
अयोग्यतासे हम उसको नहीं देख पाते। तो, यह तो बड़े उलाहनेकी बात हुई कि 
हम मनुष्य हैं-बालकी खाल निकाल सकते हैं, अणुभंजनं कर सकते हैं, और 
रॉकेट लेकर चन्द्रलोक और शुक्रलोकमें जा सकते हैं! परन्तु, यहीं रहनेवाली 
चीज़को--अनन्त अद्वितीय ब्रह्मको नहीं देख सकते। आखिर क्‍यों? बोले-- 
भाई ! प्रत्येक वस्तुको देखनेकी जो युक्ति होती है सो करनी पड़ती है, तब वह 
वस्तु देखी जाती है। वह युक्ति अगले मंत्रोंका विषय है। 

छ 
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प्रवचचचन- १ ९ 
प्रणब-साधन 
अध्याय- १ मन्त्र-३३-१४ 
वल्लेर्यया योनिगतस्य मूर्ति- 
ने दृश्यते नैव च लिड्ञनाश:। 
स भूय एवेन्धनयोनिणह्ा- 
स्तद्वोभयं वे प्रणवेन देहे॥ श्वे० १.१३॥ 
अर्य --जैसे अपने आश्रय (काष्ठ)में स्थित अग्निका रूप दिखाई नहीं 
देताओर उसके लिजड्वका ही नाशहोता है; और फिर ईंधनरूप कारणसे ही उस 
अग्निका ग्रहण भी होता हे; वैसे ही अग्नि ओर अग्नि-लिज्जके समान ही इस 
देहमें प्रणवके द्वारा उस ब्रह्मका (आत्माका) ग्रहण किया जाता है ॥ 9३ ॥ 
स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम। 
ध्यान निर्मयनाभ्यासद्दिवं पश्येन्रिजूणढ़वत्‌॥ (श्वे० १.१४) 
आर्थ :-अपने देहको नीचेकी अरणि और प्रणवको ऊपरकी आअरणि 
बनाकरके ध्यानरूप निर्मन्थनके अभ्यासके द्वारा स्वप्रकाश परमात्माको 
छिपे हुए अग्निके समान देखे ॥ १७॥ 
वह्नलेर्यथा योनिगतस्य मूर्ति- 
न॑ दृश्यतेीे नेव च लिड्नाश:। 
स भूय एवेन्धनयोनिगृहा- 
सस्‍्तदवोभयं _वै प्रणवेन देहे॥ १३॥ 
बोले, यह जरूरी नहीं है कि जो चीज होवे वह दिखायी पडे। केवल 
इन्द्रियोंसे, बाहरी इन्द्रियोंसे जो चीज न दिखे वह नहीं है--ऐसा मानना मूर्खता है। 
भाई, उस चीजको जाननेकी जो प्रणाली है, जो तरकौब है उससे जानना चाहिए। 
लकड़ीमें आँखसे आग नहीं दीखती है । कि अच्छा, छूकर देख लें ! छूकर देखनेसे 
लकड़ी बिलकुल ठंडी मालूम पड़ती है, आग नहीं दीखती है और आँखसे देखनेपर 
आग उसमें कहीं नहीं है। ती वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्ति दृश्यते--वह्लि माने अग्नि 
और योनि माने अग्निका कारण, आश्रय लकड़ी या अरणि यज्ञकी। इस लकड़ीमें 
पीपलकी लकड़ीमें, शमीकी लकड़ीमें, जिससे यज्ञमें मनथनके लिए अरणि बनायी 
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जाती है उस लकड़ीमें आग होती है इसलिए निकलती है, मन्त्रमें -से नहीं निकलती 
है भला! वह जो ब्राह्मण लोग मन्त्र मुँहमें-से बोलते हैं, उस मन्त्रमें-से आग नहीं 
निकलती है, उसका उपादान कारण ब्राह्मणके मुखसे बोले हुए शब्द नहीं हैं। तब 
आग कहाँसे निकलती है ? आग लकड़ीमें पहलेसे मौजूद रहती है, तब निकलती 
है | बिना मन्त्रके भी उसका मनन्‍्थन ठीक-ठीक करो तो आग जल जायेगी। वह तो 
जब उसके रगडनेसे गर्मी पैदा होती है तब उससे अग्नि निकलती है। आजकल तो 
कितनी ऐसी चीजें आती हैं कि उनको रगड़कर आग पैदा कर लेते हैं । पहले दो पत्थर 
टकराकर आग जला लेते थे। बाँस जंगलमें अपने आप ही टकराते हैं और जंगलमें 
आग लग जाती है; और बाँस यों छूकर देखेंगे तो ठंडा लगेगा और आँखसे देखोगे 
तो आगका पता नहीं लगेगा। यह यज्ञमें मन्त्र पढ़नेका अर्थ दूसरा है। उसका अर्थ 
है कि उससे जो अग्नि निकलती है वह पवित्र होती है, वह भावयुक्त होती है, वह 
यज्ञ करनेके लिए उपयोगी होती है। एक मुर्दा जलानेवाली आग, एक रोटी 
बनानेवाली आग, एक गन्दगी जलानेवाली आग और एक वह आग, जिससे यज्ञमें 
'इन्द्राय स्वाहा ' बोलकर हविष्य देते हैं। तो वह पवित्र अग्नि है, अग्निमें पवित्रता 
उत्पन्न करनेके लिए मन्त्र बोलते हैं, अग्नि उत्पन्न करनेके लिए मन्त्र नहीं बोलते हैं। 

बोले आग है तो सही लकड़ी में, लेकिन न दृश्यते-दिखती नहीं है। 
दिखती नहीं है तो नहीं है। बोले--नैव च लिड्रनाश:--अग्निका जो लिड्ड है माने 
संघर्षसे उत्पन्न होनेवाली जो गर्मी है, वह गर्मी उसमें नहीं है सो बात नहीं। 
अग्निका भी एक लिड्भग-शरीर होता है और वह काष्ठमें विद्यमान रहता है। 'लिड्र ' 
माने--दो लकड़ियोंके संघर्षसे जो गर्मी पैदा होती है वह गर्मी ही अग्निका लिड्रः 
है, अग्निका उपादान-कारण है। माने जैसे सूक्ष्म शरीरसे स्थूल शरीर उत्पन्न होता है 
वैसे ही अग्नि जो लपटके रूपमें जलती हुई पैदा होती है वह तो स्थूल है और जिस 
गर्मीमें-से, जिस ऊष्मामें-से वह पैदा होती है वह ऊष्मा उसका लिड्ढ शरीर है और 
लकड़ीमें वह कारण, वह लिड्र-शरीर मौजूद है, वह नाश नहीं हुआ है। 

वह अग्नि कैसे प्रकट किया जाता है ? कि स भूय एवेन्धनयोनिगृह्य:--वही 
अग्नि जो लकड़ीमें छिपी हुई है जब इन्धनके कारणका प्रयोग किया जाता है, जिस 
ढंगसे उसमें दूसरी लकड़ी डालकर, ऊपरसे दूसरी लकड़ीसे दबाकरके और जैसे 
दही मथते हैं, वैसे जब उस लकड़ीका मन्थन करते हैं और उसमें थोड़ी रुई भी 
डालते हैं, थोड़ा कपूर डालते हैं, थोड़ा घी डालते हैं, तो उन सबके सम्बन्धसे वह 
प्रज्ज्लित हो जाती है। वैसे तो एक रुई पर थोड़ी पोटाश (कुएमें डालनेवाली लाल 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ २४३ 


दवा) डाल दो और फिर एक बूँद उसपर ग्लीसरीन डाल दो; जब ग्लीसरीन और 
पोटाश रुईमें मिलेंगे तो रुई जल जायेगी । ऐसी स्थितिमें आग पोटाशमें मौजूद है कि 
नहीं है ? बोले कि देखनेसे नहीं मालूम पड़ती, छनेसे नहीं मालूम पड़ती, लेकिन 
पोटाशमें आग छिपी रहती है और वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार बाबा, इस 
शरीरमें परमात्मा छिपा हुआ है| जैसे पोटाशमें आग है, जैसे लकड़ीमें गर्मी छिपी हुई 
है, वैसे ही इस शरीरमें परमात्मा छिपा हुआ है । बोले--प्रकट कैसे हों ? कि मथो | 
मन्थन करो । बोले कि नहीं, हम तो सुन-सुनकर, कानसे उसको प्रकट करना चाहते 
हैं।तो घोले कि कानसे सुनकर आग पैदा नहीं होती है, आग को मन्थनसे पैदा करना 
पड़ता है | परमात्माको पैदा करनेके लिए जैसा मन्थन अपेक्षित है, वैसा मन्‍न्थन करना 
पड़ेगा--तब इस शरीरमें पहलेसे मौजूद जो परमात्मा है वह प्रकट हो जायेगा । 

अब बोले भाई, वह मन्थन कैसे ? कि-- 

तद्वोभयं वे प्रणवेन देहे। 

इस देहमें परमात्मा है। दोनों बात होनी चाहिए--(१) जैसे आग पहलेसे 
मौजूद है मालूम नहीं पड़ती, वैसे ही परमात्मा इस शरीरमें पहलेसे मौजूद है और 
मालूम नहीं पड़ता। और (२) जैसे परमात्माका नाश नहीं हुआ है और जैसे 
मन्थनसे आग निकलती है वैसे ही प्रणवके द्वारा शरीरका मन्थन करनेपर-माने 
भगवज्नामके द्वारा शरीरका मन्थन करनेपर, शब्दके द्वारा शरीरका मन्‍न्थन करनेपर 
इसीमें-से परमात्मा निकलता है। प्रणव जो है, वह भगवन्नामका उपलक्षण है। 
मन्त्रके द्वारा, नामके द्वारा, 3*कारके द्वारा ऐसा मन्थन करो इस शरीरमें कि छिपा 
हुआ जो परमात्मा है, वह प्रकट हो जाये--प्रणवेन देहे। इसी देहमें परमात्मा 
मिलता है, प्रणवके द्वारा मन्थन करनेपर। 

स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाहेवे॑ पश्येन्निगूढवत्‌॥ १४॥ 

नीचे वाली लकड़ी अधरारणि और ऊपरकी उत्तरारणि। अरणि कहते हैं 
उसको, जिसको यज्ञमें मथकर अग्नि प्रकट की जाती है। यह तो लोग चलते हैं 
ईश्वरकी प्राप्तेिके लिए और रास्तेमें कहीं भटक जाते हैं। बिना संसारसे वैराग्य हुए 
मनुष्यके चित्तमें जो बारम्बार राग आता है न, वह कहीं-न-कहीं अटका देता है। 
इस मार्गमें संसारका राग-ही सबसे बड़ा प्रतिबन्धक है। कोई यश चाहते हैं, कोई 
कोर्ति चाहते हैं, कोई चमत्कार चाहते हैं, कोई सिद्धि चाह॑ते हैं, कोई समाधि चाहते 
हैं-सच्चे परमात्माको चाहनेवाला संसारमें कोई बिरला ही होता है। नाम और 
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रूपवाली जितनी चीजें हैं सृष्टिमें--इन्द्रियोंसे अनुभव होनेवाली, मनसे अनुभव 
होनेवाली जिस चीजका औरोंसे अलग नाम है और जिस चीजका औरोंसे अलग 
रूप है, उसको चाहना छोड़कर संसारके नाम-रूप-क्रियासे विलक्षण जो परमात्मा 
है उसको प्राप्त करनेका दृढ़ निश्चय करो। हे भगवान्‌! देखो, कैसे नहीं मिलता है 
परमात्मा ? इसी शरीरमें मिलेगा। 
स्वदेहमरणिं कृत्वा--नीचे तो अरणिके रूपमें-अधरारणिके रूपमें इस शरीरको रख 
दो। बोले भाई, अब ऊपरवाली लकड़ी चाहिए--उत्तरारणि जिससे दबाते हैं; और 
मथनी भी चाहिए। मन्थनका अर्थ जुदा होता है-- अधरारणि, उत्तरारणि और बीचमें 
जो लकड़ी होती है, जिसमें नौना लगाकरके, रस्सी लगाकरके, रस्सी जो अरणिमें 
लगाई जाती है, वह रस्सी लगाकर जो खींचते हैं | बोले कि नीचेकी लकडी तो शरीर 
है अपना--हृदय | स्वदेह माने देहमें गुह्यसे गुह्मतर प्रदेश-अन्तर्देश; और उत्तरारणि 
क्या है ? कि प्रणव-- 3» | यह भगवान्‌का नाम जो ३» है, वह शरीरमें है, परन्तु छिपा 
हुआ है--इसको जरा निकाल लो। यह देखो--दोनों बाँह ऐसे है न--नीचेकी ओर 
मुँह किये हुए, जरा गौरसे देखोगे तो मालूम पड़ेगा यह प्रणव ही है। 

ये दोनों हाथ प्रणवके दोनों सिरे हैं और यह हृदय जो है, उसकी वह ग्रन्थि 
है जहाँसे दोनों अलग-अलग होते हैं, एक बाँहको यों करके घुमा लो, यों लिखो 
और यह ऊपरवाला जो है, वह ३७ है। ऐसे ही दूसरा प्रणव बनता है, वह दोनों 
पावसे बनता है । और तीसरा प्रणव है-- आँखसे लेकर नाकतक--नाक बीच वाला 
हिस्सा है और प्रणवंका एक हिस्सा एक आँखके इधरको आता है, एक इधरको 
आता है और बीचमें ब्रह्मरन्श्रकी ओर निकलकरके उसकी पूँछ जाती है। ये तीन 
प्रणव तीन शरीरकी प्रधानतासे हैं। स्थूल शरीरकी प्रधानता से नीचेवाला, सूक्ष्म 
शरीरकी प्रधानतासे मध्यवाला--इसमें क्रिया और भाव दोनों हैं--और कारण- 
शरीरकी प्रधानसे ऊपर वाला; गुरुकी प्रधानतासे ऊपरवाला, इष्टकी प्रधानतासे 
मध्यवाला और कर्म, भक्ति और ज्ञानकी प्रधानतासे नीचेवाला--इन तीनोंकी 
प्रधानतासे ये तीन प्रणव शरीरमें स्थित हैं। 

यह. प्रणव जो लिखते हैं वह देखो--अ का पहला हिस्सा 'उ' काट लो और 
छोटे उ की जो मात्रा लगाते हैं _” उसको उसके पीछे जोड़ दो--अ का पहला 
हिस्सा और उ का मात्रावालां पिछला हिस्सा; और म की जो बिन्दी अनुस्वार होता 
है वह ऊपर--इसका नाम हो गया 3 | अ उ म-ीनों अक्षरोंमें-से थोडा- थोड़ा 
प्रतीक लेकरके यह बनता है। 
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तो, यह जो 3३» है-- है तो शरीरमें सबके, पर लखाये बिना देखनेमें नहीं आता 
है। जब हम मूलाधार-चक्रमें-ले भी ३» को निकालें, स्वाधिष्ठानमें- से, 
मणिपूरकमें-से, अनाहतमें - से, आज्ञाचक्रमें से निकालकरके-- आज्ञाचक्रसे ऊपर - 
देहसे जरा बाहर निकाल लें प्रणवको और तब उसके बाद बारम्बार-बारम्बार त्रिमात्र 
3० का जप करें | अकारसे विश्व, उकारसे तैजस, मकाससे प्राज्ञ और अर्धमात्रा माया 
और उसके ऊपर ब्रह्म-तुरीय बोलते हैं उसको और इसी प्रकार विराट, हिरण्यगर्भ, 
ईश्वर और तुरीय समधष्टिमें | विश्व विराट्में और तैजस हिरण्यगर्भमें प्राज्ञ ईश्वरमें और 
तुरीय तुरीयमें एक होकर बैठ जाओ | तुम देखोगे कि परमात्माके सिवाय दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है-ध्यान निर्मथना भ्यासात्‌- ध्यान ही निर्मंथन है । यदि ध्यानका अभ्यास 
किया जाये-ध्यानका निर्मथन; और यह मत समझना कि कोई हमारी नस दबाकर 
ध्यान लगवा देगा। वह थोडी देरके लिए बेहोशी आती है, उसका नाम ध्यान नहीं 
होता। तुम ध्यानको पहचानते नहीं हो कि ध्यान क्या होता है ! श्रद्धाकी अधिकतासे 
थोड़ी देर चित्तमें शिथिलता आ जातो है और वह टिकाऊ नहीं होती, अभ्याससे जो 
ध्यान आता है वही सच्चा ध्यान होता है। संच्चा सुख कौन-सा होता है ? 

अभ्यासातू्‌ रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति--जो लोग ज्यादा समझदार-- 
बिना कमाईके ही जो नोट दुगुना कराना चाहते हें वे ठगे जाते हैं। जो बिना 
परिश्रमके ही अपना धन दुगुना करना चाहते हैं-- अभ्यास तो न करें,परिश्रम तो न 
करें और सोचें कि कोई बाबाजी आवे और हमारे घरका सोना दुगुना कर दे, तो 
उसके घरकी पूँजी भी चली जाती है--भला। जो परमार्थके मार्गमें भी 'ब्लैक' 
चलाना चाहते हैं कि बिना कुछ अभ्यास किये, बिना बड़ोंकी सेवा किये, बिना जप 
किये, बिना ध्यान किये--मुफ्तमें ही ईश्वर मिल जाय, वे ठगे जाते हैं इस मार्गमें। 

बोले--इस मार्गमें ठगाना क्या है? इस मार्गमें ठगाना यह है कि तुम्हारा 
पहला गुरु छूट जायेगा, तुम्हारा पहला मन्त्र छूट जायेगा, तुम्हारा पहला इष्ट छूट 
जायेगा, तुम अपनी निष्ठासे च्युत हो जाओगे--है न? उसने लालच देकरके जो 
तुम्हें तुम्हारी निष्ठासे च्युत कर दिया यह ठगाई हुई; और यह इतनी बड़ी ठगाई है 
कि उस» ऋछ जब ध्यान करने बेठांगे तो चार-चार तो गुरु आयेंगे और चार-चार 
मन्त्र आव| और चार-चार इष्ट आवेंगे, चित्तमें विक्षेप हो जायेगा। शक्तिपात करके 
कि यों हाथ कर दिया और हो गया ध्यान--उसका नाम ध्यान नहीं होता है। ध्यान 
मेस्मराईज करके भी नहीं होता है । आप ध्यानको समझो | कहें कि मनमें कुछ नहीं 
आता यह ध्यान है ? तो, हम कहते हैं यह ध्यान नहीं है, यह तो मनका लय है। यह 
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तो तमोगुणमें तुम्हारा मन लीन हो गया, तुम्हें ध्यानकी पहचान नहीं है। इसलिए 
तुमने लयको ध्यान मान लिया। बोले--नहीं-नहीं हमारी प्रसन्नता बनी रहती है 
उठकर बड़ी खुशी होती है कि हमारा बड़ा ध्यान लगा, बड़ा आनन्द आया। 
बोले--तब यह लय नहीं है, मान लिया। पर, समाधान है यह--इसका नाम 
'समाधान' है। समाधान क्‍या होता है कि शम-दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा- 
समाधान, बहिरड़्-साधन चतुष्टयमें जो समाधान नामकी वस्तु है वह है यह | बोले 
कि समाधान नहीं, हमारी तो ब्रह्माकार-वृत्ति होती है भला! माने सत्यं ज्ञानं अनन्तं 
ब्रह्म--जो सर्वाधिष्ठान, सर्वप्रकाशक माने तत्त्वज्ञानके जागरणमें जो उसके पहलेकी 
कारिका-वृत्ति है वह वृत्ति होती है। बोले कि हाँ, इसका नाम निदिध्यासन है। 
अज्ञानको निवृत्त करनेवाली जो ब्रह्मविद्या नामकी वृत्ति उदय होती है, उस वृत्तिको 
दृढ़ करनेमें जो सहायक वृत्ति है, उस वृत्तिका नाम निदिध्यासन है | इसका नाम भी 
अभी अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है, यह निदिध्यासन है। निदिध्यासन माने 
ध्यानमें बैठनेकी इच्छा। ब्रह्माभ्यास दूसरी चीज होती है। 

तच्चिन्तनं तत्कथनं अन्योन्यं च प्रबोधनम्‌। 

एतदेर्क परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधा:॥ 

. इसको यों समझो--लय तो है परमात्माकीौ प्राप्तिमें विध्न; समाधान माने 
मनोराज्यका न होना--यह है बहिरड़ साधन, लेकिन सात्त्विकता बनी रहे, तमोगुण 
नहीं आवे, सत्वगुण जाग्रतू रहे; और समाधानके बाद प्रयत्रपूर्वक और श्रुत और मत 
अर्थमें जो चित्त की स्थापना है उसको बोलते हैं--निदिध्यासन; और तत्त्वज्ञान, 
वासनाक्षय और मनोनाशके लिए जो युगपत्‌ अभ्यास है, उसको बोलते हैं-- 
ब्रह्माभ्यास । 

ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌्-बिना प्रयत्नके, बिना अभ्यासके जो सुख मिलता है 
वह यातो तमोगुण-जन्य सुख है या तो रजोगुण-जन्य, राग-जन्य सुख है और अभ्यास 
से जो सुख मिलता है, वह सात्त्विक सुख है । मैंने यह बात बतायी कि जो लोग ' ब्लैक में 
ही ध्यान लगाना चाहते हैं उनको गीताके इस श्वोकको ध्यानमें रखना चाहिए-- 
अभ्यासात्‌ रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥ (गीता १८.३६) 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धिप्रसादजम्‌॥ (गीता १८.१७) 
अपनी बुद्धिकी निर्मलतासे वह सुख होता है और उसमें अभ्याससे स्थित्ति 
होती है और उसमें हमेशाके लिए दुःखका अन्त हो जाता है--इनसब बातोंको 
ध्यानमें रखते हुए ध्यान करना। 
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ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌- भक्तिमार्गमें ईश्वर सगुण है, सविशेष है, कृपालु है; 
वह तत्पदका वाच्यार्थ है। वह अपने भक्तपर कृपा करनेके लिए अपनी कृपासे भी 
अपने साकार विग्रहको कभी प्रकट करता है। लेकिन, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, 
निर्धर्मक ब्रह्मवादमें ब्रद्ममी ओरसे कोई चेष्टा नहीं होगी; आवरण-भंगके लिए 
सारी चेष्टा जिज्ञासुको करनी पडेगी। इसीको बोलते हैं--ब्रह्माभ्यास, ध्यान- 
निर्मथनाभ्यास। ध्यान करो कि यह विश्व विराटमें मिल गया, विराट्से एक है-- 
मिट्टी-से अलग मिट्टी नहीं, पानीसे अलग पानी नहीं, आगसे अलग आग नहीं, 
हवासे अलग हवा नहीं, आकाशसे अलग आकाश नहीं, विराटके शरीरसे अलग 
विश्वका शरीर नहीं, हिरण्यगर्भसे अलग तैजसका शरीर नहीं, ईश्वरसे अलग प्राज्ञका 
शरीर नहीं और तुरीय जो प्राज्ञमें तुरीय है वही ईश्वर तुरीय है, इसलिए चिन्मात्र जो 
वस्तु है, वह अखण्ड है, अद्वितीय है। 

स्वदेहका आश्रय लेकर निवृत्ति-शान्ति आदि कलासे युक्त जो यह प्रणव है, 
इस प्रणवका चिन्तन करके ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌ देवं पश्येतु--देवको देखें | पहले 
आया न-- ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै: ' ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि:--वही देव 
यहाँ भी है। देव पश्यत्‌ माने परमात्माको जानें, उसका अनुभव प्राप्त करें । वह कैसा 
है ? कि यह है तो बिलकुल; है, अभी है, परन्तु 'निगूढवत्‌' छिपा हुआ-सा है; और 
वह जो परदा हैं, उसको ध्यानके द्वारा प्रणवका अभ्यास करके दूर करना चाहिए । 

अब, यह ध्यानके द्वारा प्रणणवका अभ्यास क्‍या हुआ ? बहुत मजेदार हमारे 
एक आर्यसमाजी मित्र थे। तो उनसे किसी भक्तने कहा कि श्रीकृष्ण तो हमेशा 
हमारी आँखोंमें ही बसे रहते हैं। बोले--राम-राम-राम, तुम्हारी छोटी-सी आँख, 
श्रीकृष्ण उसमें रहेंगे तो वे फूट जायेगी। आर्यसमाजी थे ही, वे साकार नहीं मानते 
हैं, निराकार ही मानते हैं | देखो, अब जैसे शब्द जो हैं सो कानमें आते हैं. वैसे ही 
श्रीकृष्णकी आकृति ध्यानमें ही रहती है, ध्यानको ही आँख बोलते हैं; और जिसके 
ध्यानमें श्रीकृष्ण रहते हैं, उसकी आँखमें भी श्रीकृष्ण रहते हैं--जो मनमें है वह 
आँखमें भी है--वह बात दूसरी हुई। 

अब, प्रणव जो है, वह क्‍या दूसरा जब कोई बोलेगा तब हम कानसे सूुनेंगे 
और तब उसका ध्यान होगा? बोले-नहीं-नहीं, कानसे सुनकरके प्रणवका ध्यान 
नहीं होता है। दस रुपया महीना देकर एक आदमी रख लिया कि भाई, तुम हमको 
रोज पन्द्रह मिनट ' ४-३» ' सुना जाया करो; तो बोले ऐसे ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती । 
कि चलो भाई, उनकी जीविका इससे चली और हमको भगवान्‌का नाम सुननेको 
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मिला--इस दृष्टिसे तो यह प्रेमकी ही बात है। लेकिन--जब ई श्वरको ढूँढ़ना होता 
है तब कानसे बाहर आवाज सुनकर ध्यान करें--इसका नाम ध्यान नहीं होता है। 
ध्यानका अर्थ होता है शरीरके भीतर, हृदयमें प्रणवकी ध्वनि। ध्वनि कहाँ सुनायी 
पड़ेगी ? कानमें ही तो ध्वनि सुनायी पड़ेगी। बोले कि नहीं, ध्वनि नहीं होगी, 

ध्वनिका भी ध्यान ही होता है। वह नाद जिसको बोलते हैं--अनाहद नाद--वह 
असलमें होता-हवाता नहीं है, वह तो हवा दौड़ती है शरीरमें, खून दौड़ता है शरीरमें 
और हवा दौड़नेसे जैसे कभी पेट गुड़-गुड गुड़गुड़ाता है, ऐसे-ही साँसोंके चलनेसे, 

खूनके चलनेसे, गर्मीके कारणसे भीतर एक प्रकारका शब्द होता रहता है| पर यह 

जो शब्द है, इसमें तो प्रणवका ध्यान जोड़ना पड़ता है । जैसे बाहर कोई 3४- ३» बोले 

रहा है और हम ध्यान कर रहे हैं। हमलोग बचपनमें जब रेलगाड़ीमें चलते या जब 
रेलगाड़ीकी आवाज होती, तब हमारे बाबा बताते कि देखो, रेलगाड़ी क्या बोल रही 
है-- धर दे पैसा, चल कलकत्ता, धर दे पैसा चल कलकत्ता! तो क्या वह रेलगाडी 
वह बोल रही थी ? नहीं न, वह तो हम बच्चे थे इसलिए हमारे बाबा हमको ऐसा 
बताते थे। भाँड लोग नाटक करते तो बोलते--देखो, यह चिड़िया क्‍या बोल रही है ? 
कि बोल रही है--राम-सीता-दशरथ | ऐसे ही भीतर जो आवाज होती है वह कोई 
प्रणवका उच्चारण नहीं होता |! उस आवाजमें प्रणवकी भावना की जाती है कि यह 
प्रणवका उच्चारण हो रहा है। तब असलमें यह कानसे सुन लेना प्रणवका ध्यान नहीं 
है और वह भीतर प्रणवकी आवाज सुनना, यह भी प्रणवका ध्यान नहीं है। असलमें 
प्रणवका जो अर्थ है, उस अर्थका चिन्तन ही प्रणवका ध्यान है! 

स्वदेहमरणिं कृत्वा-स्वदेहं स्वदेहान्तर्वत्ति हृदयं-जैसे अग्नि-मन्‍न्थनके समय 
अधरारणि, उत्तरारणि और मन्थन-काष्ठ--नीचेकी अरणिको दबाते हैं, ऊपर अरणि 
होती है और बीचमें मन्थन-काष्ठ होता है और जब उससे मन्थन करते हैं तब उससे 
अग्निको! उत्पत्ति होती है; तो इसी अग्निकी उत्पत्तिको रूपक बनाकर हृदयमें 
परमात्माका प्रकाश कैसे होता है, इसका निरूपण करते हैं। अग्निका उपमान 
परमात्माके लिए बहुत ही उपयुक्त है-- भला! क्‍यों ? पहले धर्म-सम्बन्धी-साधनमें 
अग्निकी प्रधानता है। जिन लोगोंने वैदिक रीतिसे साधन किया है, उन लोगोंने 
अग्निमें हवन किया है और हवन करनेवाला ब्राह्मण रहा है। यह ब्राह्मण और अग्नि 
दोनों भगवान्‌के मुख हैं, मुख्य हैं। मुख्य शब्दका अर्थ है जो मुखसे प्रकट हो। 
भगवान्‌का मुख ब्राह्मण और भगवान्‌का मुख अग्नि। तो भगवान्‌कों भोग लगानेके 
लिए जितनी चीज अर्पित की जाती है वह या तो अग्निके मुखमें या ब्राह्मणके 
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मुखमें डाली जाती है। ये दोनों भगवान्‌के मुख हैं--मुख्य हैं--मुख होनेसे मुख्य हो 
गये। उसमें तीसरी चीज भी अग्निको है--क्या ? कि जो वबेद-मन्त्रका उच्चारण 
करते हैं, बह भी अग्नि देवता ही है माने वाकू-हमारी जो जीभ है, इसका 
अधिदेवता अग्नि है। तो प्रणवका उच्चारण करना हैं और प्रणवका उच्चारण जी भसे 
होगा! जब जीभसे होगा, तब उसके मूलमें अग्नरिकी उपस्थिति रहेगी। मन्त्रका 
उच्चारण करनेके लिए अग्नि अपेक्षित है; हवन करनेके लिए अग्नि-रूप ब्राह्मण 
अपेक्षित है और जिसमें हवन किया जाये वहाँ भी अग्नि ही अपेक्षित है। अब 
अग्नि देवता क्‍या करते हैं ? अग्निको कहते हैं--' अग्रे-नयति '-- अग्‌ माने अग्रे 
और नि माने नयति--जो आगे ले चले, उसका नाम अग्नि | मनुष्यको जो नीचेसे 
ऊपर ले जाये, पीछेसे आगे कर दे, मनुष्यके जीवनमें जो सर्वविध उन्नतिका साधन 
बने, उसका नाम होता है अग्नि । अग्नि अपने जीवनंमें उत्पन्न होनी चाहिए--एक 
तरहकी आग पैदा होनी चाहिए। यहाँसे जीवनका प्रारम्भ होता है-- 
उत्तिष्ठध्वं जाग्रध्व॑ं अग्निमिच्छध्वं भारती: । 

वेद भगवान्‌ कहते हैं उठो, जागो प्रतिभाशाली पुरुषों, अग्निका आवाहन 
करो ! हमारे जीवनमें ऐसी अग्नि आवे जो हमारे दुश्वरित्रको जला दे, हमारे दुर्भावको 
जला दे, हमारी दुर्बुद्धिकों जला दे--इसके लिए अग्निकी आवश्यकता है! 

अब अग्नि प्रज्वलित- केसे हो--वह अग्नि जो अविद्याको भस्म कर दे? 
अग्निमें दो गुण-एक दाहक और एक प्रकाशक। धर्म वाली अग्नि जो है, उसमें 
अग्निहोत्र करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है, जीवनमें तपस्या आती है, संयम आता. 
है, त्याग आता है। आगकें सामने बेठो तब पता चले--शास्त्रमें लिखा है कि जो 
फल अग्निहोत्रक समय अग्निके पास बैठनेसे पुरुषोंको प्राप्त होता है वही फल 
भोजन बनानेके समय अग्निके पास बेठनेसे. स्त्रियोंको प्राप्त होता है। घरके लिए, 
घरका काम-धन्धा करनेके लिए जो आगके सामने बेठना है--' गृहाग्नि' उसको 
बोलते हैं। तो गृहाग्निके सामने जो बैठता है, वह अग्निहोत्र क्रियाके समान ही है, 
अर्थात्‌ इससे अपने जीवनमें तपका संचार होता है, उससे अपने जीवनमें संयमका 
संचार होता है, इससे अपने जीवनमें कष्ट-सहिष्णुताका संचार होता है। अग्निके 
समक्ष बेठना तो ठीक वैसा ही है जैसा होमके समय ब्राह्मणका अग्निके समक्ष 
बेठना--या चौरासी अग्नि तापते समय, पश्ञाग्नि तापते समय एक बैष्णवका 
अग्निके सामने बैठना। धर्म वाली अग्नि मनुष्यको जीवनमें भी ऊपर उठाती है, 
और परलोकमें भी ऊपर उठाती है। 
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अब वाक्‌-रूप अग्नि जो है सो उपासनामें सहायक है। कैसे ? कि 
भगवान्‌के नामका बारम्बार-बारम्बार उच्चारण करो, जप करो, तो यह उपासनामें 
तुम्हें इष्टकी प्राप्ति करमैवाली होगी। और यह विद्यारूप अग्नि तत्त्व-ज्ञानमें सहायक 
है--विद्यारूप अग्निकी उत्पत्ति जब होगी, तब वह अविद्याका नाश कर देगी। 

तो एक दाहक और एक प्रकाशक--अग्नि दो प्रकारकी। यह जो ब्रह्म- 
विद्या-रूप अग्नि उत्पन्न होगी, यह परमात्माक्रों तो प्रकाशित करेगी और अविद्या 
और अविद्याके कार्यका बाध करेगी, इसलिए इस अग्निको अग्नि बोलते हैं। आओ 
फिर अपने जीवनमें एक तरहकी अग्नि प्रज्वयलित करें। कि एक तरहकी अग्नि 
केसे पैदा करें 2 कि--स्वदेहमरणिं कृत्वा, प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 

स्वदेह माने ? स्व-देहान्तर्वत्ति जो हृदय है उसीको स्वदेह कहते हैं । हृदयको 
तो निचली अरणि-निचली लकड़ी बनाओ और प्रणवको उत्तर-अरणि, ऊपरकौ 
लकड़ी बनाओ! उत्तरारणि बनानेमें कई हेतु हैं--एक तो जीभके मूलमें अग्निका 
निवास-स्थान है, प्रणवका उच्चारण भी वहींसे होता है| दूसरे गुरुदेवने मन्त्र-दान 
किया, तो कह शिरोभागमें सहस्नदल-कमलमें निवास करते हैं, अत: गुरुके मुखसे 
उच्चारित होनेके कारण प्रणव उर्ध्व देशमें है और अपना हृदय जो है सो अधोदेशमें 
है। अब इन दोनोंको जोडनेके लिए +निर्मन्थन चाहिए, वह निर्मन्थन क्या है? कि 
ध्यान! और ध्यानका अर्थ मैंने आपको सुनाया था कि प्रणवके ध्यानका अर्थ ऐसा 
नहीं है कि अपने टेप-रिकार्डरमें किसीसे '३४-3% ' भरवा लें और फिर वह चला 
दें और वह तो ' ३४- 3» ' बोलता रहे और हम बोलें कि हम 3» का ध्यान कर रहे 
हैं | स्तोत्र-पाठसे प्रणवका जो संयोग है, उसका नाम ध्यान नहीं है । यह तो समझो 
जैसे एक प्रकारका कीर्त्तन श्रवण करते हैं, ऐसा है। परन्तु, यह ध्यान नहीं है; वह 
भी चलो अच्छा है कि गाली नहीं सुनते हैं, किसीकी निन्‍्दा नहीं सुनते हैं, अपने 
प्रभुका नाम सुनते हैं, चाहे दूसरा कोई पैसा लेवे और गाकर सुनावे और चाहे कोई 
मशीन बोले, फोनोग्राम बोले! बुरा नहीं है, वह बहुत बढ़िया है, प्रशंसनीय है। 
परन्तु, कीर्तन दूसरी चीज है और ध्यान दूसरी चीज, है ! 

अब बोले--कि भाई, शब्द तो कानसे सुना जाता है, हम भीतर-ही - भीतर शब्द 
सुनें कि ३४- 3४ की ध्वनि हो रही है तो 3४-3३» का ध्यान हो गया ! कि यह आहत 
अथवा अनाहत नादके रूपमें प्रणवका जो श्रवण है, उसका नाम ध्यान नहीं है । वह 
नादका ध्यान है, प्रणवका ध्यान नहीं है । नाद माने ध्वनि और उस ध्वनिमें प्रणवरूपता 
जो है वह भावनासे जोडी जाती है । कि तब प्रणवका ध्यान क्या है ? 
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ध्यातनिर्मथनाभ्यासात्‌ू- प्रणवके अर्थका जो चिन्तन है, उसका नाम ध्यान 
है। प्रणव शब्दका बेदमें अर्थ लिखा है--पुरा अपि नव एव इति प्रणव:--जो पहले 
भी नया था, आज भी नया है और अगली पीढीमें भी नया ही रहेगा--माने जो-जो 
इसका अभ्यास करेगा, उसको--उसको यह अपने अभ्यासका फल देगा--इस 
लिए इसको ' प्रणव ' कहते हैं। प्रकर्षणेन नव: प्रणव: प्रकृष्टे नव: प्रणव:; प्रणोति 
ड्ति प्रणव:--जो हमें नम बना देता है, झुका देता है, उसका नाम प्रणव है। माने 
जिससे हम अभिमान-रहित हो जाते हैं, जो हमको अभिमानसे छुड़ाकर परमात्माके 
साथ जोड़ता है, उसका नाम प्रणव है। प्रणय शब्दसे तो बहुत लोग परिचित हैं-- 
प्रणय माने प्रेम | वह एक ही ' णय ' है--विनय, प्रणय, परिणय, उपनय | और बिना 
किसी उपसर्गके कहो तो नय। नय माने नीति और नयन-यह भी आँख ही है-- 
नयन माने दिखानेवाला और नय माने बुद्धिको रास्ता दिखानेवाला। तब प्रणय माने 
हृदयको रास्ता दिखानेवाला, परिणय माने जीवनको रास्ता दिखानेवाला। ये सब 
नयनके ही रूप हैं--विनय, प्रणय, परिणय--इनमें आँख होनी चाहिए; आँखके 
बिना नय किसीमें भी नहीं रहेगा--विनयमें भी आँख होनी चाहिए, प्रणयमें भी 
आँख होनी चाहिए, परिणयमें भी चाहिए, प्रणयमें भी आँख होनी चाहिए। बिना 
नयनके ये सब बिगड़ जाते हैं । तो, जैसे नयसे प्रणय होता है, वैसे ही 'नव' से 
प्रणव होता है--नवति-नमयति करोति--जो हमारे अभिमानको मिटा दे और हमारे 
जीवत्वको मिटाकर परमात्मासे मिला दे, उसका नाम “प्रणव” है। इसको 
उत्तरारणिके रूपमें प्राप्त करो और करो ध्यान। 

'ध्यान' शब्दका भी अर्थ दर्शन-भेदसे अलग-अलग होता है। एक बार 
हमलोग एकके घरमें ठहरे हुए थे। हमारे साथ एक अवधूत भी थे। तो वे क्‍या करते 
कि जो वहाँ-५-७ वर्षके बच्चे थे, उनको बुलाते और कहते कि ध्यान करो। कैसे 
ध्यान करें ? कि देखो, पाँव ऐसे बाँध कर बैठो, पीठकी रीढ़ सीधी करो, सिर ऐसे 
सीधा करो और हाथ ऐसे गोदमें रखकरके बैठ जाओ। थोड़ी देर--५-७ मिनट 
बच्चे ऐसे बैठते, तो उनसे फिर बोलते--इसका नाम ध्यान है। अब, माँने पूछा 
बच्चेसे--बेटा, क्या करके आये ? तो बोला, ध्यान करके आये। अब उस बच्चेको 
ध्यानके बारेमें केवल इतनी ही कल्पना है कि पाँव बाँधकर बैठ गये, आँख 
अधखुली हो गयी, पीठकी रीढ़ सीधी कर ली, हाथ गोदमें आ गये--इसका नाम 
ध्यान हो गया। इसी तरहसे सत्सड़ी लोग भी अपनी किसी क्रियाका नाम ध्यान रख 
लेते हैं ओर जब उठते हैं, तब बोलते हैं कि हम ध्यान करके आये हैं! इसका नाम 
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ध्यान नहीं है! देखो, भिन्न-भिन्न दर्शनमें भिन्न-भिन्न प्रकारका ध्यान है--दर्शनकी 
रीतिके अनुसार ध्यानकी रीति बतायी गयी है। 

भक्तलोग कहते हैं कि भगवान्‌के रूपका, लीलाका, गुणका चिन्तन करना 
ध्यान है । तुम भगवान्‌के साथ जुड़ जाना चाहते हो न! कि हाँ । यह चाहते हो न कि 
हम अपने हाथसे राधा-कृष्ण युगल सरकारको पान खिलावें ? बोले कि हाँ। तुम 
अपनेको उसी ध्यानमें देखो--वृन्दावन है, यमुनाका तट है, कदम्ब है, कुझ है, राधा- 
कृष्ण हैं--दोनों सिंहासनपर विराजमान हैं और हम सखीके रूपमें पान लेकर उनके 
पास पहुँच गये और उनको दे रहे हैं । जिस लक्ष्यकी प्राप्ति तुम करना चाहते हो कि 
हम युगल-सरकारके निकुञ्ञमें पहुँचकर पान खिलानेवाले बनें, तो आजसे ही तुमको 
अपने हृदयमें उसी स्थितिको कि मैं उसी स्थितिमें हँ--बारम्बार स्पर्श करना चाहिए। 
बारम्बार मनको उसी स्थितिमें ले जाओ, उसी स्थितिको 'टच' कराओ, '“त्वाच' 
करो । ' त्वाच ' करो--माने बारम्बार मनसे उसको छूओ--यह ध्यान हो जायेगा। यह 
एक ध्यान हो गया--हम उसी स्थितिमें वही काम कर रहे हैं । जहाँ तुम पहुँचना चाहते 
हो, मनसे वहाँ पहँच जाना--भक्त लोग इसको ' ध्यान' बोलते हैं। 

सांख्य-दर्शनवाले ऐसा मानते हैं कि ध्यान क्या है सारी दृष्टि दिखती रहे-- 
मिट्टी भी दिखे, स्त्री भी दिखे, पानी भी दिखे, दिखनेमें किसीको मना नहीं है--सब 
दृश्य ज्यों-का-त्यों भासे, लेकिन हमारा न कहीं राग है, न कहीं द्वेष है--हम तो 
सबको देख रहे हैं, द्रष्टा मात्र हैं--रागोपहतिर््यानम्‌ । 

योग दर्शनमें ध्यानकी रीति यह है कि एक लक्ष्य बनाओ और चित्तको उसमें 
एकाग्र करो--तत्रैकतानता ध्यानम्‌। 

अब वेदान्तमें जब ध्यान करने लगते हैं तब--आत्मसंस्थं मन: कृत्वा न 
किज्ञिदपि चिन्तयेतू--अपने मनंको मनके मूलमें स्थित कर दो और किसी भी 
बाह्य विषयका चिन्तन मत करो। उसके दो पहलू हैं--आत्मसंस्थम्‌ मन:कृत्वा-- 
यह एक है; और न किश्चिदपि चिन्तयेत्‌ू--यह दूसरा है। दो दल हैं उसमें--एक 
दलमें है परमात्माका चिन्तन और दूसरे दलमें अन्यका-परमात्माके अतिरिक्त 
अन्यका निषेध [| इसको वेदान्ती लोग बोलते हैं--विजातीय वृत्तिके तिरस्कार पूर्वक 
सजातीय-त्ति-प्रवाह--दूसस कोई विजातीय प्रत्यय. न आने पावे, बस 
चिदाकार-वृत्ति, चिदाकार-वृत्ति, चिदाकार-वृत्ति होवे। इसको ध्यान बोलते हैं| 

देखना यह है कि तुम्हारे ध्यानका व्यावर्त्त्य क्या है ? माने ध्यानके द्वारा किस 
दुश्मनको मारना चाहते हो ? अगर ध्यान द्वारा पापको मारना चाहते हो, तब तो धर्म- 
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रूप ईश्वरका चिन्तन करना चाहिए। और ध्यानसे यदि संसारकी मुहब्बत और 
दुश्मनीको मारना चाहते हो तो प्रेम-रूप ईश्वरका चिन्तन करना चाहिए। और यदि 
मनकी चंचलताको मारना चाहते हो तो योग-रूप ई श्ररका चिन्तन करना चाहिए । और 
यदि केवल अज्ञानको दूर करना चाहते हो तो ज्ञान-रूप ई श्वरका चिन्तन करना चाहिए । 
धर्मसे अधर्म मिटता है, उपासनासे राग-द्वेष मिटता है, योगसे चंचलता मिटती है और 
ज्ञानसे अज्ञान मिटता है--अज्ञान मिटानेके लिए केवल ज्ञान पर्याप्त होता है । 
ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌ू-का अर्थहै-- प्रणवके अर्थका चिन्तन । प्रणबका अर्थ 
क्या है-- अकार, उकार और मकार--अर्ध-मात्रा और ऊर्ध्व तुरीय | अकारसे विश्व, 
उकारसे तैजस और मकाररसे प्राज्ञ-यह तो त्व पदार्थसे अर्थ हुआ; अकारसे विराट, 
उकारसे हिरण्यगर्भ और मकारसे ईश्वर--यह तत्‌-पदार्थसे अर्थ हुआ; और अर्ध 
मात्राका अर्थ--त्वं-पदार्थमें अविद्या और तत्‌ पदार्थमें माया; और दोनों में जो शुद्ध चेतन 
है, उसका नाम है तुरीय पदार्थ ।माया और अविद्याकी उपाधिको हटाकर शुद्ध रूपसे जो 
ब्रह्म है उसका चिन्तन ही यह ' ध्याननिर्म थनाभ्यास ' है। इससे क्या होगा ? तो बोले-- 
देव पश्येन्रिगूडवत्‌। लकड़ीमें आग छिपी थी और मन्थन करनेसे प्रकट हो 
गयी! अपने जीवनमें निकम्मापन नहीं लाना, मन्थन करना। श्री हरिबाबाजी 
महाराज बताते हैं कि वे एक बार अच्युतमुनिजी महाराजके पास गये--वे वृद्ध थे, 
विद्वान्‌ थे, बड़े तपस्वी थे और गंगा-तटपर रहते थे। हरिबाबाजी गये मिलने और 
बोले--महाराज, ऐसी कृपा करो कि ब्रह्मज्ञान हो जाय। बताते हैं हरिबाबाजी कि 
जब मैंने उनसे यह बात कही तब पहले तो वे लटककर बैठे थे--पर प्रश्न सुनते ही 
तनकर बैठ गये और बोले--हरि, तू आलसी बनना चाहता है ? माने तू यह चाहता 
है कि तेरे लिए साधन-भजन कोई दूसरा करे? तू तो फल चाहता है ? है न? कर्म 
नहीं चाहता है तू! तू फल चाहता है, साधन नहीं चाहता है, साध्य चाहता है कि 
दूसरा कोई करके दे दे। तो यह आराम-तलबी साधन-जगत्‌में नहीं चलती, 
स्वयंको करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे हृदयमें है। तुम्हारे लिए भोजन 
क्या कोई दूसरा करेगा ? क्यों नहीं दूसरेको कह देते हो कि तुम्हारे लिए वह भोजन 
कर ले? अच्छा, कया त्याग तुम्हारे लिए कोई दूसरा करेगा? कह दो कि जाकर 
शौच कोई दूसरा तुम्हारे लिए हो आबे ? तो, जैसे तुम्हारे लिए दूसरा कोई शौच या 
त्याग नहीं कर सकता, जैसे तुम्हारे लिए दूसरा कोई भोजन नहीं कर सकता, वैसे 
ही तुम्हारे लिए हृदयमें छिपे हुए परमात्माको ढूँढ़ निकालनेके लिए दूसरा कोई 
परिश्रम नहीं करेगा, तुमको स्वयंको परिश्रम करना पड़ेगा। 
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अग्नि प्रजजलित करो। जब भगवानके प्रति प्रेमकी अग्नि प्रज्जलित होती है 
तब संसारका प्रेम और संसारकी दुश्मनी दोनों कट जाती है-- भला; और जब ज्ञानकी 
अग्नि प्रकट होती है तब अज्ञानान्धकारकी निवृत्ति हो जाती है और अज्ञानकी जड़ता 
जल जाती है! तो अपने भीतर ज्ञानाग्नि प्रजजलित करनेके लिए ध्यान निर्मथन-- 
ध्यानका अभ्यास- ध्यानका निर्मथन करो। ऐसा नहीं कि एक बार रई घूमा दी-- 
मथानी एक बार घुमायी और दही-ट्ट गया; और ऐसा भी नहीं कि दोनों ओर अरणि 
रखकर एक बार मन्थन-काष्ठ चलाया और अग्नि प्रज्वयलित हो गयी ! उसका अभ्यास 
करना चाहिए | अभ्यास कहते हैं दुहरानेको ! हमारे बचपनमें गंगातटपर मोकलपुरके 
बाबा रहते थे। उन्होंने यह बात लखायी कि अभ्यास माने दुहरोनी। वैसे 
लघुकौमुदीके पहले श्लोकका कितनी बार अभ्यास किया था--अभ्यास माने रटन्‍्त, 
दुहरन्त--इसका नाम होता है अभ्यास | उसमें भी तो बार-बार दोहराना ही होता है 
न! व्याकरणमें अभ्यास होता है जब एक ' भू'को दो बार बोलते हैं; भू-भू हो गया 
तब अभ्यास हो गया; भू का बभूव हो गया। इसी तरह अभ्यास माने बारम्बार, 
बारम्बार दोहराओ, देाहेरानेका नाम अभ्यास है | बार-बार भगवान्‌के चरणोंमें गिरो। 
जो लोग सगुण-साकारका ध्यान करते हैं वे ध्यान करते हुए बारम्बार अपना सिर 
भगवानके चरणोंमें रखते हैं। रोज नियम करते कि एक सौ आठ बार भगवान्‌के 
चरणोंमें सिर रखना। जो लोग सगुण-साकारका ध्यान करते हैं वे ऐसे ही करते हैं 
कि १०८ बार भगवान्‌को चन्दन लगाना है, टीका लगाना है, १०८ बार एक-एक 
किशमिश भगवानके मुहमें डालनी है, खिलानी है--अभ्यास करो खिलानेका। यहाँ 
हमारे एक मित्र हमसे कहते थे कि हम जब खिलानेका अभ्यास करते थे तो यह जो 
ब्रजवाला ठाकुर है न, यह हमारी उँगली काट लेता--'' उँगली काटली उसने ' । देखो, 
अभ्यासमें ऐसी स्फुरणा होती है, ऐसा अनुभव होता है--ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌ | 

तो अब देवं पश्येन्निगूढवत्‌--परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं है--निगूढवत्‌ 
माने छिपा हुआ है । कहाँ छिपा हुआ है ? तुम्हारे हृदयमें । इसके छिपनेकी दूसरी जगह 
नहीं है । एक भक्तको यह बात बतलायी गयी । बहुत व्याकुल थे कि हमको ईश्वरकी 
प्राप्तिहो (उनको सह बात बतायी गयी कि ई श्वर तो तुम्हारे हृदयमें रहता है, तो ऐसे उन्मत्त 
हो गये कि दोनों हाथसे हृदयको फाड़ करके फेंक देंगे--बस, यहीं है और फिर भी 
हमको नहीं मिलता है । वह तो हम संसारमें फँसे हुए हैं कि यह चाहिए, वह चाहिए, बह 
चाहिए और क्या चाहिए, इसकी लिस्ट आज तक जिन्दगीमें नहीं बन सकी । बड़े-बड़े 
विद्वान हुए, बड़े-बड़े वैज्ञानिक हुए, पर कोई यह लिस्ट नहीं बना सका कि बस, हमको 


श्वेताश्क्तरोपनिषद्‌ २५५ 


ये इतनी ही चीजें चाहिए; और आगे ऐसी लिस्ट बननेवाली भी नहीं है ।एक बार उनकी 
ओरसे अपनी आँख फेर कर हृदयमें बैठे हुए परमात्माको देखो । 

देवं पश्येतु-पश्येतृका अर्थ यह है कि और चीजें जो हैं न उनमें प्रियता 
केवल अपनी आँखसे नहीं आती है। कैसे आती है ? कि जैसे फूलको देखा, तो 
उसमें प्रियता केवल आँखसे नहीं आती है--फूलका ज्ञान तो आँखसे होता है, 
लेकिन, यह जो तुम्हारे मममें अलग-अलग फूलोंकी प्रियता बैठ जाती है-- 
किसीको गुलाब प्यारा होता है, किसीको कमल प्यारा होता है, किसीको चमेली 
प्यारी होती है--प्रियता कहाँसे आती है, कि यह प्रियता आँखमें-से नहीं आती हे, 
यह मनमें जो संस्कारमें भरे हैं, उनमें-से आती है । तो, किसी भी वस्तुको इन्द्रियके 
द्वारा देखकर अपने अन्त:करणमें छिपी हुई प्रियताको उसमें भर देना यह दूसरी 
चीजोंकी बात है; और परमात्मा? परमात्मामें वासनासे अथवा संस्कारसे प्रियता 
नहीं भरी जाती, उसका स्वभाव है द्योतनात्मक--देव माने प्रकाश; वह आँखसे 
प्रकाशित भी नहीं होता और आँखसे उसमें प्रियता भी नहीं भरी जाती और 
इन्द्रियोंके द्वारा उसमें सत्ता भी नहीं दी जाती। 

देव शब्दका तीन अर्थ आप अपने ध्यानमें बैठा लो--एक तो बाहरकी जो 
वस्तुए हैं उनको इन्द्रियोंके द्वारा ही प्रकाशित किया जाता हे और मनसे उनमें महत्ता 
भरी जाती है और बुद्धिसे उनकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न किया जाता है और यह आत्मदेव 
जो हैं, ये इन्द्रियोंक देखनेके पहले ही मौजूद हैं, इनको देखनेके लिए इन्द्रियोंकी 
जरूरत नहीं, वे स्वयं चित्‌-स्वरूप हैं और सत्‌ हैं और उनको प्रकाशित करनेके लिए 
किसी ऐन्द्रियक ज्ञानकी जरूरत नहीं है। वे चित्‌-स्वरूप हैं और सत्‌ हैं और उनमें 
प्रियता वासनासे नहीं भरी जाती, ये स्वयं प्यारे हैं वे तो स्वयं प्यारे हैं, स्वयं प्रकाश हैं 
और स्वयं सत्‌ हैं माने स्वयं अस्ति, स्वयं भाति, स्वयं प्रिय । यह प्रिय शब्द है न, प्रिय- 
प्रयति, प्रणति, प्रणाति, स्वयं । तब इनको देखना क्या ? कि इनको देखना यह कि इनके 
सिवाय दूसरा न दिखे--यही इनको देखना है । दूसरी चीजें जो आकर हमारी आँखमें 
हमारे दिलमें और हमारी अक्लमें धँस गयी हैं, उनको वैराग्यसे थोड़ा बाहर निकालो 
और फिर इनको जानो, तो इनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु रहेगी नहीं । ये यहीं है, इसी 
समय और इसी जगह माने इसी देशमें, इसी कालमें और इसी आकारमें--माने इसी 
रूपमें हैं-- भला । वह देशकी कल्पना, कालकी कल्पना और वस्तुकी कल्पना--ये 
तीनों कल्पनाएँ उसीमें होती हैं | कैसे रहती हैं--यह अगले मंत्रमें बताते हैं । 

छ् 


२५६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


प्रवचच्चन- २ ० 
ब्रह्मके निगूढ़ होनेभे तथ उसके अनुभवमे दृष्टान्त 
अध्याय- १, मन्त्र-२५-१२१६ 


तिलेषु तैलं दघधिनीव सर्पि- 
राप: स्रोत: स्वरणीषु चाग्नि:। 
एवमात्मात्मनि जह्मते5सो 
सत्येनेनें तपसा योउ5नुपश्यति॥ श्रे० १.१५॥ 
अर्थ :-जिस प्रकार तिलोंमें तेल, दहीमें घी, स्रोतोंमें जल और 
काष्ठटोमें अग्नि देखे जाते हैं, उसी प्रकार वह इस परमात्माको अपने 
आत्मामें ही उपलब्ध कर लेता है जो इसको सत्य तथा तपके द्वारा अनुभव 
करता है-देखता है ॥ १५॥ 
सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌ | 
आत्मविद्यातपोमूलं.. तद्ब्रह्मोपनिषत्परम्‌ ॥ 
तद्ब्रह्मोपनिषत्परम्‌ ॥ (श्वे० १.१६) 
आर्थ --दूधमें घीके समान रहनेवाले उस सर्वव्यापक आत्माको जो 
आत्मविद्या और तपका मूल है' और परम उपनिषत्‌-रूप है-उसको जो 
ब्रह्मरूप देखता है [वही उस देवको साक्षात्‌ देखना है ]॥ १६॥ 
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इति प्रथमो 5 ध्याय: 
तिलेषु तैल. दधिनीव सर्पि- 
राप: स्रोत: स्वरणीषु चागिन। 
एवमात्मात्मनि गृह्मते 5सौ 
सत्येनेनं तपसा योडनुपश्यति॥ १.१५॥ 
तिलेषु तैलम्‌-जैसे तिलमें तेल होता है। खेतमें जब तिल पैदा होते हैं 
और उनके तने जब सूख जाते हैं और उनको काटकर जो उनके बड़े-बड़े फल 
होते हैं-फली होतो है और उसमें-से तिल निकालते हैं। तो उन सूखे-सूखे 
तिलको देखकर यह पता थोडे ही लगता है कि इसके भीतर स्नेह (तेल) भरा 
हुआ है! उसका स्नेह कब दीखता है कि जब वह कोल्हूमें पेरा (पेला) जाता 
है। बिना आगमें तपाये, बिना कोल्हूमें पेरे जो सच्चा स्नेह है, वह प्रकट नहीं 
होता है। जिसने दुःख नहीं सहा, उसको सुखका भी अनुभव नहीं हो सकता। 
जो पेरा नहीं गया, उसको स्नेहका जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। नाम-रूपको 
जबतक चकनाचूर नहीं किया जाता, तबतक उसमें छिपे हुए परमात्माका दर्शन 
नहीं हो सकता। नाम और रूपको चकनाचूर कर देनेपर, पीस देनेपर ही 
परमात्माकां दर्शन संभव है। संसारमें तरह-तरहके नाम हैं, तरह-तरहके रूप हैं 
और माया ऐसे-ऐसे रूप धारण करके आती है कि महाराज, इसके बगैर हमारा 
नहीं चलेगा, इसके बगैर हमारा नहीं चलेगा--ऐसे-ऐसे बढ़िया नाम लेकर आती 
है। कई चीजोंपर जब हम गौर करते हैं, तब चीजोंके नाम बदल देती है। पहले 
जाति शब्दसे मोह-ममता करके लोग जो कटु आचरण करते थे न, वह अब 
भाषाका नाम लेकर करने लगे, सम्प्रदायका नाम लेकर करने लगे। माने कहीं- 
न-कहाीँंसे कड़वाहट अपनेको जाहिर करनेके लिए रूपरेखा बदलती है। तो 
चीज नहीं बदलती, नाम बदलती है--सम्प्रदायके नामपर लड़ लिये, जातिके 
नामपर लड़ लिये, भाषाके नामपर लड़ लिये, फिर वेशभूषाके: नामपर लड़ 
लिये, फिर संस्कृतिके नामपर लड़ लिये--यह लड़ाई करनेकी वृत्ति ज़ो भीतर 
बैठी है, वह अनेक नाम धारण करके, बढ़िया-बढ़िया नाम रखकर प्रकट होती 
है। फिर, पाँच वर्ष, दस वर्ष उस नामसे चलती है और जब लोग पहचान जाते 
हैं कि यह तो वही है, वही है, तब वह फिर नाम बदल देती है। संस्थाका नाम 
बदल जाता है, पहले नाम दूसरा रखेंगे, फिर जब देखेंगे कि यह संस्था बदनाम 
हो गयी तब झट नाम बदल देंगे। हम ईश्वर कृपासे ऐसी कई संस्थाओंको जानते 
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हैं जो एक नामसे बदनाम हुईं तो झट उसका दूसरा नाम रख दिया--नाम ही 
बदला, संस्था नहीं बदली। ऐसा ही मायाका स्वरूप है--यह नाम बदल- 
बदलकर आती रहती है और लोग इसमें फँसते रहते हैं। और, फिर छुंटते हैं 
और फिर फेंसते हैं और फिर छूटते हैं-माया महा ठग्रिनि हम जानी-माया 
बड़ी ठगिनी है। र्मैया की दुल्हन ने लूटा बजार--उसने बाजार-का-बाजार लूट 
लिया। ऐसे-ऐसे नाम रखे, ऐसे-ऐसे वेष बदले, ऐसे-ऐसे रूप रखे-रेशमी 
कपड़ा बनकर आयी कभी, तो कभी मोटा कपड़ा बनकर आयी--ऐसा। 

तो तिलमें जैसे तेल है, वैसे ही तुम्हारा यह नाम-रूपात्मक जो शरीर 
है--यह है तिल और इसमें तेलकी तरह, स्नेहकी तरह, प्रेमकी तरह वह 
आनन्द-रस-परिपूर्ण परमात्मा भरपूर है। दधनीव सर्पि:--जैसे दधिमें घी होता 
है। दधनि माने दधिमें। संस्कृतमें दधि शब्दके सप्तमी एक वचनमें दो रूप होते 
हैं-एक दधनि और एक दध्नि। जैसे दहीमें घी छिपा है; अब दहीका नाम- 
रूप जरा तोड़ो--तो ऐसे ही मामूली तरहसे, हाथसे दहीको तोड़ दिया और 
बोले कि अब यह छाछ हो गया--पहले जरा गाढ़ा था, अब रूप भी बदल 
गया, नाम भी बदल गया; दहीका नाम बदल गया, रूप भी बदल गया लेकिन 
घी नहीं निकला! क्‍यों? कि घीके लिए थोडा मन्थन अपेक्षित है। इसी प्रकार 
अगर शरीरको तोड़ दो--एक हमारे जाने हुए सज्जन थे, तो उन्होंने सुना कि 
शरीरमें चक्र होते हैं। अब वे जमुना किनारे घूमने निकले। घूमते-घूमते 
आगराके पास उन्होंने देखा कि यमुनाजीमें कोई लाश बह रही है, तो कूद कर 
उसको निकाल लाये और चाकूसे उसके शरीरको काट दिया। अब काट दिया 
तो न कहीं मूलाधार, न कहीं स्वाधिष्ठान, न कहीं मणिपूरक, न कहीं अनाहद, 
न कहीं विशुद्ध-ऐसे काटनेसे थोड़े ही मिलता है; वह तो शरीरमें उनको प्रकट 
करानेके लिए जो योग की युक्ति है वह करनेसे वे शरीरमें प्रकट होते हैं। तो 
यह नहीं समझना कि शरीरको ऐसे ही बिगाड़ देंगे तो इसमें-से परमात्मा प्रकट 
हो जायेगा। अरे, दहीको मथनेकी जो युक्ति है, उस युक्तिसे यदि मन्थन करोगे 
तब घी की तरह परमात्मा प्रकट हो ज़ायेगा। 

आप: स्त्रोत: स्वरणीषु चाग्नि:-- और जो स्रोत है--कुआँ खोदना है, अरे 
मालूम कर लो कि यहाँ स्रोत है और कुआँ खोदो, तुरंत पानी निकल आवेगा 
और स्रोतका पता न हो ती? स्रोतमेंसे पानी निकलता है--फल्गु नदी बहती है 
गयामें, बिलकुल सूखी-सूखी; उसका नाम ही फल्गु। फल्‍्गु माने सुस्त, 
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शुष्क-पानी न मिले। उसमें जहाँ स्नोत होता है, जरा बालू हटाओ झट नीचेसे 
पानी निकल आता है। तो स्नोतमें-से पानी निकलता है। और अरणीषु चाग्नि:-- 
पीपलकी लकड़ीमें-से, शमीकी लकड़ीमें-से युक्तिसे निकालनेपप आग निकल 
आती है। इसी तरह यह जो आत्मा है, परमात्मा है--यह इसी शरीरमें छिपा 
हुआ है, दूर नहीं है । 

हमारे एक महात्मा कहते थे--एक पगली छलांग चाहिए परमात्माकी 
प्राप्तिक लिए। एक पगली छलांग--फिर तुम और तुम्हारे प्रियतमके बीचमें जो 
दूरी है वह एक पगली छलांगमें ही मिट जायेगी! लेकिन उस प्रियतमके लिए 
वह पगली छलांग भरने वाला कौन है? संसारका कुछ-न-कुछ चाहिए। यह 
हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोग परमात्माको चाहते हैं। यह नहीं समझना 
कि कोई धर्मानुष्ठान करते हैं तो उनसे कहते हैं कि नहीं-नहीं, तुम धर्मानुष्ठान 
छोड़कर परमात्माकी प्राप्तिकि लिए कूद पड़ो। जो लोग अर्थकी प्राप्तिमें लगे हुए 
हैं, अर्थ ही जिनका पुरुषार्थ है वे पूरे प्रयत्नसे अर्थ प्राप्त करें; जिनकी भोगमें 
रुचि है वे भोग भोगें; हमें किसीसे यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि तुम अर्थ 
छोडो, तुम भोग छोड़ो, तुम क्रिया-कलाप छोड़ो और आओ मोक्षके मार्ममें 
हमे किसीसे कुछ कहनेकी ज़रूरत नहीं है। हम प्रचारक-ब्रचारक नहीं हैं 
भला! प्रचारकी कोई इच्छा, कोई वासना अपनेमें नहीं; जो जहाँ लगा है वहाँ 
ठीक है और हमारी दृष्टिसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों परमात्माके स्वरूप हैं 
और अर्थी, धर्मी, कामी, मोक्षी चारों परमात्माके स्वरूप हैं-जो जहाँ है, जैसा 
है, जो है, उसी रूपमें परमात्मा है--इस बातको हम जानते हैं। बुद्धि-भेद 
करनेकी तो ज़रूरत ही नहीं है कि तुम यह छोड़ो और यह पकडोो और यह 
पकड़ो और वह छोडो। तुम्हें अगर जरूरत हो, तुम्हें यदि मालूम पड़ता हो कि 
हम यहाँ दु:खी हैं, हमको सुख चाहिए, हमको शान्ति चाहिए, हमको 
बाबाजीकी जरूरत है तो तुम बाबाजीके पास आओ। बाबाजीको यदि तुम्हारी 
जरूरत होगी तो तुम्हारे घर चन्दा करनेको जायेगा-है न! अरे बाबा, 
बाबाजीको अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो वह. तुम्हारे घर जायेगा, और तुम्हें 
जब बाबाजीकी जरूरत हो तब तुम बाबाजीके पास जाना। यह संसारकी बात 
दूसरी है, इसमें कोई धर्मका प्रचार कर रहे हैं, कोई व्यापारका प्रचार कर रहे 
हैं, कोई भोगका प्रचार कर रहे हैं, कोई भोगंका प्रचार कर रहे हैं, कोई मोक्षका 
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नाम लेकर लोगोंको अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, कोई यश चाहते हैं--यह 
बात दूसरी है। और तुम्हें यदि संसारसे छूटकर परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छा 
है, तो तुम्हें स्वयं उसके लिए व्याकुल होना चाहिए और जबतक यह आग 
नहीं जलेगी तबतक तिलका तेल जम जायेगा, ठंडा हो जायेगा, निकलेगा नहीं, 
वहीं-का-वहीं जम जायेगा। 

एवमात्मात्मनि गृह्तेइसौ-ठीक इसी प्रकार जैसे मन्‍न्थन करके 
अरणीमें-से अग्नि और स्नोतमें-सै जल और दधिमें-से घी और तिलमें-से तेल 
निकाला जाता है, आत्मा आत्मनि गृह्मयते। परमात्मा इस हृदयमें ही पकड़में आता 
है। परमात्माको देखना हो तो परमात्माका दर्शन अपने हृदयमें ही होगः। एक ही 
पर्दा ऐसा है कि उसको फाड़ा और परमात्माका दर्शन हुआ। इसीको आवरण- 
भड़ः बोलते हैं । 

आए मोरे सजना फिरि गए अँगना। 
में बोरी री स्लोय री॥ 

साजन आये और ऑड्रनमें चहल-कदमी करते रहे और में पगली तान- 
दुपट्टा सो गयी, देखा ही नहीं मैंने कब आये और कब गये ? परमात्मा सातवें 
आसमान परसे उतरकर हमारे हृदयमें आया हुआ है, वह समाधि-कालको 
छोड़कर हमारे जाग्रतू-कालमें आया हुआ है, वह महाप्रलयको छोड़कर 
सृष्टिकालमें आया हुआ है, वह अपने बड़प्पनंको छोड़कर हमारी नन्‍्ही-सी- 
कोठरीमें आया हुआ है। बड़प्पन छोड़कर नन्‍हीं-सी हमारी कोठरीमें आया, 
समाधिका तुम्हें इन्तजार न करना पड़े, इसलिए तुम्हारे व्यवहारमें आया, 
प्रलयका काल नहीं सृष्टिकालमें आया, तुम्हारी आँखोंके सामने है। परन्तु, “मैं 
बोरी गयी सोय री'-ऐसा पर्दा-ऐसा पर्दा ऐसा आवरण आया। तब केसे 
परमात्माका दर्शन होता है, इसके लिए दो युक्ति बताते हैं । 

सत्येनैनं तपसा योउनुपश्यति॥ 

एक तो सत्यके प्रति प्रीति होनी चाहिए--सत्यके प्रति प्रेम। जो 
जीवनंमें असत्यका आदर करता है वह पंरमात्माके असत्य-रूपमें फँस जाता 
है। जो नकली सिक्केसे अपना काम चलावेगा वह नकली ईश्वर बनाकर भी 
उससे. अपना काम चलाने लग जावेगा। यह समझो कि नकलीके प्रति जो 
अपने चित्तमें आदर है 'वह बंडा भयंकर है--बड़ा भयंकर है। यह कला नहीं 
है' नं+कला है' भला! कलावत्‌ हैं तो कलाके समान, परन्तु न कला है, यह 
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असली कला नहीं है, इसीसे इसको नकल कहते हैं-कला न भवति। और, 
असल क्‍या है? कि न सरति, न सलति--जो सरके नहीं, वह असल। जो 
सरक जाये, अपने रूपको छोड़ दे, बदल जाय वह हुआ सल और जो न 
सरके, न बदले, वह हुआ असल। जो नकलीमें फँसेगा उसको असली नहीं 
मिलेगा; इसलिए जीवनमें सत्यका आदर होना चाहिए! जीवनमें सत्यका आदर 
करो, मनमें सत्यका आदर करी तो सृष्टिके मूल तत्त्व सत्यमें तुम्हारा आदर 
होगा और उसकी प्राप्तिकी चेष्टा होगी। 

सत्येन--सत्यका अर्थ होता है यथार्थ और प्रिय-भाषण। पहले यहाँसे ही 
प्रारम्भ करो। यथार्थ और प्रिय- भाषण करेंगे माने झूठ नहीं बोलेंगे--यह पहली 
बात हुईं। झूठ प्रारब्धसे नहीं होता। यदि कोई कहे कि हमने प्रारब्धके अनुसार 
झूठ -बोल दिया है, तो वह बहाना बनाता है। किसीके मतमें भी समझो-वेदिक 
मतमें, हिन्दू-मतमें, बौद्ध-मतमें, जैन-मतमें-किसी भी मतमें झूठ बोलना 
प्ररब्धसे नहीं हो सकता। व्यभिचारी भले ही यह बहाना बनाने लग जाये कि 
हमारा भोग था ऐसा--वह भी नहीं होता है। व्यभिचार कर्म है, वह प्रारब्धके 
अनुसार नहीं होता है। और कहने लग जाय कि यह धन हमारे प्रारब्धसें हमको 
मिल गया. है, तो फलमें तो थोड़ा भोम होता है। कर्माशमें थोड़ा पाप है और 
भोगांशमें थोड़ा प्रारब्ध है। परन्तु, झूठ बोलनेमें तो भोगांश बिलकुल है ही नहीं, 
कहीं दूँढ़नेपर भी इसमें भोगांश नहीं है, इसलिए झूठ बोलना तो बिलकुल 
अपराध है। और, जब वाणीसे हम झूठको स्वीकार करते हैं तब मनसे भी हम 
झूठको स्वीकार करते हैं, तब बुद्धिसे भी झूठको स्वीकार करते हैं और तब सत्य 
जो परमात्मा है उसके सिवाय उसके जो असत्यरूप हैं, उसको भी स्वीकार कर 
लेते हैं। इसलिए, 

सत्येन तपसा एष आत्मा सम्यक्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम्‌।. 

सत्यके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति होती है और सत्य वस्तुका अनुसन्धान 
होता है। यदि मालूम नहीं है तो खोज करो। बोले--हमको. मालूम नहीं ब्यबा 
क्या सच है और क्या झूठ है--कोउ कह साँच झूठ कह कोऊ--कोई कहता है 
सच है, कोई कहता है झूठ है। बोले, नहीं-नहीं, तुम्हारी जो सत्यकी खोज है 
न, वह परमात्माकी प्राप्तिमें सहायक है। 

तपसा का अर्थ है--अपने भोगमें थोड़ा संयम करो बाबा! दूसरेकों 
खिलाओ, लेकिन स्वयं खानेमें. थोड़ा संयम करो, अपनी जीभको रोको। 
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तपस्याका अर्थ है--इन्द्रिय-संयंम, स्वधर्मानुष्ठान। जिस मर्यादामें तुम स्थापित 
कर दिये गये हो, उस मर्यादाका पालन करो। 

सत्य और तपस्या--इन दोनोंके द्वारा परमात्मा देखा जाता है; जो इन 
दोनोंका पालन करतां है वह परमात्माका अनुभव करता है--यो3नुपश्यति। आगे 
अब बतायेंगे--आत्मविद्यातपो मूलं-तपस्या जो है वह बहिरड्र साधन है और 
आत्मविद्या जो है, वह अन्तरड़ साधन है। श्रवण आदि आत्मविद्या हैं और शम- 
दम आदि तपस्या है। 

तो परमात्माकी प्राप्तिकि लिए प्रयत्न करना चाहिए--खासकर जब धनको 
प्राप्तेोक लिए यत्न करते हैं, भोगकी प्राप्तिक लिए प्रयत्न करते हैं, यशकी 
प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हैं और धर्मकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हैं..तब जो 
सबका सार है, उसकी ही प्राप्तिके लिए प्रयत्त न किया जाये और उसको 
भाग्यपर छोड़ दिया जाये और प्रारब्धपर छोड़ दिया जाये तो इससे बढ़कर 
नासमझीकी बात और क्‍या होगी? क्‍योंकि देखो, धन किसीका इष्ट नहीं है। 
धनसे होता है सुख और सुख प्राप्त करनेके लिए साधनके रूपमें धनको चाहा 
जाता है। धन स्वयं अपने आपमें इष्ट नहीं है, सुख-साधनत्वेन-इष्ट है, वह 
सुखका साधन है, उससे सुख मिलता है। इसी तरहसे भोगकी जो क्रिया है-- 
खाना है, पहनना है, वह स्वयंमें इष्ट नहीं है, उससे सुख़ मिलता है इसलिए 
वह इष्ट है। इसीलिए देखते हैं न कि जहाँ उससे दुःख मिलनेकी सम्भावना 
होती है, वहाँ उस भोग-को भी छोड़ देते हैं। अच्छा, धर्म भी स्वयंमें इष्ट नहीं 
है, धर्मसे सुख मिलेगा--इस आशासे ही धर्म किया जाता है। और, मोक्ष भी 
स्वयंमें इष्ट नहीं है, मोक्षसे परमात्माकी, परमसुखकी प्राप्ति होगी--इस आशासे 
ही मोक्षके लिए प्रयत्न किया जाता है! तो पुरुषार्थ जो है माने हमलोग जो 
चाहते हैं, वह असलमें सुख है। पुरुषार्थ माने हम जिस वस्तुको चाहते हैं-- 
पुरुष माने जीव और अर्थ माने चाहत, याचित। अभीष्ट जो है, वह असलमें 
सुख है और सुखका जो-विकसित-से-विकसित रूप है, मूल-से-मूल, पूर्ण- 
से-पूर्ण जो सुखका स्वरूप है, उसीको परमात्मा कहते हैं। तो, इसका अर्थ यह 
हुआ कि संसारके सब प्राणी चाहते तो परमात्माको हैं, सुखको हैं, परमसुखको 
हैं, सबसे बड़े सुखको हैं; लेकिन वे सोचते हैं कि यह घधनमें-से निकल 
आवेगा, भोगमें-से निकल आवेगा, कर्ममें-से निकल आवेगा, समाधिमें-से 
निकल आवेगा और फिर उन-उन साधनोंकों ही साध्य समझकर प्रयत्न करनेमें 
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डूब जाते हैं। हमको सम्पूर्ण पुरुषार्थोके सार-सर्वस्व परमात्माकी प्राप्तिक लिए, 
परमसुखको प्राप्तिकि लिए प्रयतल करना चाहिए। 
कहो कि हम उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे! तो तुम्हारे हाथ, तुम्हारे 
पाँव, तुम्हारी आँख, तुम्हारा मुँह--ये सब छोटी चीजें प्राप्त करनेमें लग गये। 
तुम खजाना नहीं चाहते हो, कानी-कौड़ी चाहते हो। यह जो मन्त्र है--तिलेषु 
तैलं दधनीव सर्पि:--यह दो बात बतानेके लिए प्रवृत्त हुआ है। एक तो यह कि 
परमात्मा--वही परमसुख, अविनाशी सुख है--माने वह कालसे परिच्छिन्न नहीं 
है। वेदान्तकी भाषामें जो कालसे परिच्छिन्न नहीं है, उसको अविनाशी बोलते 
हैं। परमात्मा पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा; और वह पूर्ण है-पूर्ण 
माने भीतर भी है, बाहर भी है--सब जगह है, देश-परिच्छिन्न नहीं है; और 
वह (अविनाशी, परिपूर्ण और) सर्वात्मक है-माने सर्वकारण, सर्वात्मक है, 
सबमें मौजूद है; और वह अद्वितीय है, माने आत्मा और सुखका वहाँ भेद नहीं 
है। आत्मा-परमात्माका वहाँ भेद नहीं है--तो ऐसा क्‍यों ? कि देखो, कोई भी 
वस्तु सुख तब होगी, जब वह हमारे साथ जुड़ जायेगी--हमारे लिए तो वह 
सुख तभी होगी न जब हमारे साथ उसका अभेद होगा। चन्दन हाथपर घिसा 
हुआ रखा हो और हमारे माथे न लगे, या हमारे हाथमें न लगे या जिसको हम 
प्यार करते हों उसको न लगे तो उस चन्दनमें प्रियता कहाँ है ? इसी प्रकार रूप 
आँखसे न दिखे, तो उसमें प्रियता कहाँसे आवेगी? जब आँखके रास्ते रूप 
हमारे हृदयमें पहुँचेगा, जब कानके रास्ते शब्द हमारे हृदयमें पहुँचेगा, माने 
हमको उसका साक्षात्‌ अपरोक्ष होगा, हमारी आत्माके साथ वह जुड़ेगा, तब न 
वह सुखरूप होगा ? कोई भी वस्तु अपनी हुए बिना और अपने साथ रहे बिना 
सुख-स्वरूप नहीं होती है। 
हमारा पुरुषार्थ जो परम सुख है, वह अविनाशी होना चाहिए, पूर्ण होना 
चाहिए, सबमें मिलना चाहिए और आत्मासे अभिन्न होना चाहिए। माने सब 
जगह मिलना चाहिए, सब समय मिलना चाहिए, सबमें मिलना चाहिए और 
अपने आत्माके रूपमें मिलना चाहिए; और उसमें किसीकी गुलामी भी नहीं 
होनी चाहिए, पराधीनता नहीं- होनी चाहिए; और उसके लिए जो. श्रम किया 
जाये, वह व्यर्थ भी नहीं जाना. चाहिए। श्रम करते जाओ और मिलता जाये, 
श्रम करते आओ और मिलता जाये! वह अनायास भी मिलना चाहिए माने 
उसके लिए बहुत परिश्रम भी न करना पड़े, थोड़े परिश्रमसे प्राप्त हो जाय। 
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इसका अर्थ है कि हमारा इष्ट सुख सर्व-देशमें, सर्व-कालमें, सर्व-रूपमें, बिना 
पराधीनताके और बिना परिश्रमके और साक्षात्‌ अपरोक्ष-अनुभव रूप होना 
चाहिए। उसके लिए कुछ कोशिश करना जरूरी है, प्रयत्न करना जरूरी है। 
वह सारी दुनियामें भटकनेसे भी नहीं मिलेगा और कोटि-कल्प तक इन्तजार 
करनेपर भी नहीं मिलेगा और बेकायदे यदि समुद्रके तलमें डुबकी लगाओ और 
आसमानका छोर छू आओ, तो वहाँ भी नहीं मिलेगा--ऐसा है। और है यहीं 
क्योंकि “यहाँ” यदि न हो तो परिपूर्ण नहीं होगा और 'अब' न हो तो अविनाशी 
नहीं होगा और 'यह ' न हो तो सर्वात्मक नहीं होगा। तब ऐसी बुझव्वल, ऐसी 
पहेलीको हल करनेके लिए मनुष्यको प्रयत्न करना चाहिए कि परमात्मा यहाँ 
रहकर क्‍यों नहीं मिल रहा है। 

प्रयत्ममें भी--हमको बचपनकी एक घटना याद है--एक नयी बहू आयी 
गाँवमें। घरमें गाय-भेैंस बहुत थीं, दूध-दही बहुत होता था और रोज दहीका 
मक्खन निकालना पड़ता था। तो जो नई बहूकी सास थी, वह रोज दही लेकर 
बैठती और कमोरीमें रई डालकर चार हाथ मारती कि दही फूट जाता, मक्खन 
निकल आता। अब वह नयी बहू आयी, तो वह तो रई घुमाती जाये, दस मिनट 
हुआ, बीस मिनट हुआ, मक्खन ही नहीं निकले। सासने कहा कि बेटी क्‍या 
हुआ, इतनी देरसे मक्खन क्‍यों नहीं निकला ? वह बोली--हम क्‍या करें माँजी, 
हम तो मथ रहे हैं, मक्खन निकलता ही नहीं है। फिर बोली कि गलती हो गयी, 
अभी इसमें गर्मी नहीं आयी, दही जो है सो अभी लगा नहीं तो मक्खन कैसे 
निकले। कि तब क्या करना ? कि थोड़ा-सा गरम पानी लेकर उसमें डाल देना। 
अब थोड़ा-सा गरम पानी डालते ही जो फिर रई चलायी कि उसमें छिपा सारा 
मक्खन निकल आया-यह युक्ति हुई। 

“माने जो जड़ता आ गयी है न--हमारी इन्द्रियोंमें, हमारे मनमें--जो ठण्ड 
लग गयी है-- अग्निका आवाहन किये बिना माने जबतक एक बार गर्मी न आवे 
हमारे दिलमें, तबतक परमात्मारूपी मक्खन हमारे हृदयमें-से निकलेगा नहीं । श्री 
वल्लभाचार्यजी महाराज कहते हैं कि जबतक ताप न हो हृदयमें, आँच न लगे-- 
चैतन्य महाप्रभुके शब्दोंमें उसको व्याकुलता बोलते हैं-वेदमें वर्णन है कि 
जिसके शरीरमें तापका उदय नहीं हुआ, पंरमात्माकी प्राप्तिक लिए एक -आग 
नहीं. भड़की, उसको परमात्मा-रसकी, परमात्मा-सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
है'!: शंकराचार्य भगवान्‌ इसीको तीब्र मुमुक्षा बोलते हैं--तीब्र मुमुक्षा; तीव्र 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ २६५ 


जिज्ञासा। जिसके मनमें संसारके बन्धनोंसे छूटनेकी तीव्र इच्छा है, परमात्माकी 
प्राप्तिक लिए तीव्र जिज्ञासा है--योग-वाशिष्ठमें जीवन्युक्तिकी भूमिकाओंमें इसका 
नाम शुभेच्छा रखा हुआ है-प्रथमा भूमिका जो है--वह शुभेच्छा है। जिसके 
हृदयमें शुभेच्छा, मुमुक्षा, जिज्ञासा, व्याकुलता, ताप नहीं हुआ- 
श्रीरामानुजाचार्यजी महाराज कहते हैं कि जिसके मनमें अपने आश्रयसे 
वियोगकी स्फुरणा नहीं हुई कि परमात्मासे अलग होकर हम कितने दीन-हीन 
हो गये हैं, उसको परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे हृदयमें आशा आवे 
कि हमको ईश्वर मिलेगा, उसके लिए प्रतीक्षा आवे, इन्तजार करे कि .अब 
आवेगा--अब आवेगा, तब वह आता है। 
तो युक्ति चाहिए परमात्माकी ग्राप्तिेके लिए। वह क्‍या है कि जैसे तिलका 
तेल पेरते हैं-हमारे गाँवमें एक तेली था, तो बचपनमें हम खेलते-खेलते उसके 
घर चले जाया करते थे। वहाँ भी महाराज जब तिलकी घानी, सरसोंकी घानी 
कोल्हूमें डाली जाती तो वह बैल घूम रहा है और उसका जो कोल्हू है वह चल 
रहा है और खली जमती जा रही है और तेल जो है सो निकलता ही नहाँ है, तो 
उसके लिए भी युक्ति करनी पड़ती थी--उसमें भी गरम पानी डाला जाता है तब 
तेल निकलता है। बिना गर्मी आये तिलमें-से तेल नहीं निकलता, बिना गर्मी 
आये दहीमें-से मक्खन नहीं निकलता, बिना गर्मी आये लकड़ीमें अग्नि 
प्रजवलित नहीं होती--यह ऊष्मा ही उनका लिड्र शरीर है जिसमेंसे उनके 
.स्थूल शरीरकी उत्पत्ति होती है। 
आप: स््रोत:स्वरणीषु चाग्नि:।--कुँआ खोदनेपर आप लोग कभी नीचे 
नहीं उतरे होंगे भला! हम तो बिलकुल गाँवके हैं न--जब बड़ा कुआँ कहीं 
खुदता था और उसमें जब चढ़ने-उतरनेके लिए सीढ़ी लग जाती थी तब हम 
शौकसे नीचे उतर जाते थे। जब पानी निकलनेवाला होता है कुएमें तो वहाँका 
वातावरण गरम हो जाता है--पहले वातावरण गरम होता है कुँएकें भीतर, तब 
पानी निकलता है। तो, यह जो जड़ता आ गयी है न--जैसे बर्फ जम गयी हो 
तो कैसे पिघलेगी? कि गर्मीसे पिधघलेगी। तब उसके भीतर जो चीज छिपी 
होगी, वह दिखेगी। ऐसे ही परमात्माकीं प्राप्तिक लिए तीव्र व्याकुलताके साथ 
शास्त्रोक्त रीतिसे उसका मन्थन करो।- इसमें मथानी क्या है कि मथानी है-- 
ध्याननिर्मथनाभ्यासातू- ध्यान ही निर्मन्‍न्थन है और उसका करो अभ्यास-- 
अभ्यास माने दुहराओ बार-बार, बार-बार ध्यान करो। जिस वस्तुकी प्राप्ति 
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करनी है उस वस्तुका मानस-संगोग--ध्यान करो। माने जो तुम्हारा लक्ष्य है, 
जो तुम्हारा उद्देश्य है, जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, मानसिक-रूपसे 
उसके संयोगका अनुभव करो। मानसिक रूपसे उसके संयोगका अनुभव करोगे 
तो उसके लिए व्याकुलता भी होगी और उसके ऊपर जो आवरण हैं, वे भड़ 
भी हो जायेंगे। 

कि भई, कहाँ दीखता है ? तो इसके लिए बताया--. 

एवमात्मात्मनि गृह्मतेइसौ-- 

असौ आत्मा एवम्‌ू-यह तो दृष्टन्तके साथ संगति बैठायी--असौ 
आत्मा--' असौ' शब्दका प्रयोग करनेसे क्या निकला कि जैसे छातीपर हाथ 
रखकर वेदका श्रृषि बोल रहा है--असौ आत्मा-यह जो हृदयमें बैठा हुआ 
आत्मा है; यह आत्मनि एवं गृह्यते--आत्मनि एवं आत्मनैव गृह्मयते |--गीतामें 
आता है न--उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌॥ (६.५) आत्मन्येवात्मना तुष्ट: 
स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥ (२.५५) 'आत्मना आत्मनि एवं गह्मते --यह साक्षात्‌- 
अपरोक्ष जो आत्मदेव हैं, ये अपने हृदयमें और अपने आपसे ही ग्रहण होते हैं। 
अवधूत गीतामें एक श्लोक है-- 

स्वयं च तत्त्वं स्वयमेव बुद्धम्‌। 

स्वयं तुम तत्त्व हो और स्वयं ही जाने जाते हो। इसका अर्थ है कि 
आत्माको देखनेके लिए आँखसे देखनेकी, कानसे सुननेकी, त्वचासे छूनेकी, 
नाकसे सूँघनेकी, जीभसे चाटनेकी जरूश्त नहीं है। इन्द्रियोंका, कारणका प्रयोग 
किये बिना; दूसरे किसी उपकरणका प्रयोग किये बिना--कोई खुर्दबीन, दूरबीन 
लगाये बिना आत्माका ग्रहण होता है। बाहरके खुर्दबीन, दूरबीनकी तो बात 
छोड़ो, यह जो शरीरमें जुड़े हुए खुर्दबीन-दूरबीन हैं--ये जो क्षुद्र-ईक्षण और 
दूर-ईक्षण हैं--खुर्दबीन माने क्षुद्र-ईक्षण और दूरबीन माने दूर-ईक्षण--दूरकी 
चीज देखनेके लिए और छोटी-छोटी चीज देंखनेके लिए जो बाहर मशीनें 
लगायी जाती हैं वे बाहरकी चीजोंको देखती हैं और जो शरीरमें इन्द्रियोंके रूपमें 
लगायी हुई हैं ये भी बाहरकी चीजोंको देखती हैं, तो इनकी जरूरत नहीं-- 

आत्मनि हृदये आत्मनैव करणान्तरं बिनैव। 

बिना किसी दूसरे प्रमाणके, कारणका प्रयोग किये बिना--असौ गुृद्मते- 
यह गृहींत होता हैं। कैसे गृहीत होता. है? कि स्वयं साक्षी हैं, यहीं सबको 
प्रकाशित करता है--यन्मनसा न मज़ुतें बेनाहुमंनोमतम--वह मनसे नहीं देखा 
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जाता, मनको देखनेवाला यह परमात्मा, साक्षी हृदयमें बैठा हुआ है। बोले--तब 
तो बहुत आसान हुआ, फिर सब लोग देख लें, सबके दिलमें बैठा दिलदार ! 
बोले--बाबा, गर्दन झुकानेकी जरूरत पड़ती है-- 
दिलके आइने में है तस्वीरें यार। 
जब जरा गर्दन झुकायी देख ली॥ 

अब गर्दन यदि तनी ही रहेगी-गर्दन तनना माने अभिमानका भाव 
होना--अगर अभिमानका भाव चित्तमें होगा तो वह अभिमान ही उसको ढक 
देगा, देखने नहीं देगा-- अभिमानके कारण परमात्माका दर्शन नहीं होता है ! 

बोले, दो चीज चाहिए इसलिए, सबको नहीं दीखता है। 'सत्येन तपसा 
यो5नुपश्यति '। अनुपश्यति. अर्थात्‌ जो बार-बार, बार-बार देखता है, बारम्बार 
देखनेको चेष्टा करता है उसको. दीखता है, माने अभ्यासकी अपेक्षा है। बोले 
भाई, अभ्यास करनेसे एक गलती आती है। वह क्‍या है कि जिसका अभ्यास 
करो उसका संस्कार अन्त:करणमें जम जाता है, छाप पड़ जाती है। तो उससे 
क्या होता है कि जब हम किसी चीजको देखने लगते हैं तब वह संस्कारके 
अनुसार दीखती है। अभ्यास करके कहीं हम अपने संस्कारोंका ही तो अनुभव 
नहीं करते ? अपनी कल्पनाओंका, अपनी मानसिक रचनाओंका, अपने मन- 
गढ़न्त तत्त्वका ही तो कहीं हम अनुभव नहीं करते ? 

एक सज्जन बैठे एकान्तमें, अब जब वे आँख बन्द करें तो उनको ऐसा 
दिखे कि पहाड॒पर कोई रास्ता चढ़ रहा है और मैं चढ़ रहा हूँ और यह मन्दिर 
मिला, यह धर्मशाला मिली, ये महात्मा मिले और चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे 
हैं। थोड़ी देरके बाद यह अनुभव होने लैँगा कि हम ऊपर उड़ रहे हैं। कि अब ? 
अब स्वर्गलोकमें आगये, महलोकमें आगये, जन लोकमें आगये और तपलोक, 
सत्यलोकमें आगये। अब आँख बन्द करके बैठें और बारम्बार वही अनुभव 
होवे। रोज-रोज, रोज-रोज अनुभव होते-होते उन्होंने कहा कि हमने तो सातों 
लोकोंकी यात्रा कर ली और हमको सब अनुभव होगया--सब लोक ऐसे-ऐसे- 
ऐसे-ऐसे हैं। वह क्या हुआ? कि वह हुआ एक मनोराज्य, .और मनोराज्यका 
हुआ बारम्बार अभ्यास और अभ्यास होकर वह हो गया प्रकट, मानस-रूपसे 
उसका हो गया प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होकर वे विचारे उसीमें फँस गये। अपने 
मनोराज्यको ही--कि यहाँ तो सब खेत-ही-खेत्त. है, कि यहाँ दृधकी गंगा बहती. 
है, कि यहाँके वक्षोंमें तो रत्नोंके फल: लगते हैं, कि यहाँके स्त्री-पुरुष तो 
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बिलकुल अजर-अमर होते हैं>-उसी मनोराज्यको लेकर ही अब वे बोले कि 
हम तो ऐसी ही सृष्टि यहाँ बनाना चाहते हैं, हम उस स्वर्गको उतार कर धरतीपर 
ले आना चाहते हैं! इसका नाम होता है--अभ्याससे जो संस्कार पड़ता है, उस 
संस्कारमें मुनष्यका फँस जाना। 

जब हम आँखें बन्द, करते हैं और मनको अन्तर्मुख करते हैं, तब हमारा 
ज्ञान ही अनेकरूप धारण करके दिखता है। अरे बाबा, यह दुनिया बड़ी टेढ़ी- 
मेढ़ी है! संसारका जो माया-जाल है वह बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है। आप जानते हो न 
कि जो यह इन्द्र-धनुष दिखायी देता है आकाशमें, ये जो पानीके बादल होते हैं 
हल्के-हल्के, झीने-झीने, उनमें जब सूर्यकी किरणें पड़कर टेढ़ी हो जाती है तो 
वे कोई हरी दिखती हैं, कोई पीली दिखती हैं, कोई लाल दिखती हैं। जैसे 
सूर्यकी किरणोंके वक्रीभवनसे बाह्य-दृश्य लुभावना हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान- 
रश्मिके वक्रीभवनसे अन्तर्दृश्य जो हैं, वे लुभावने बन जाते हैं। ज्ञानकी किरणें 
जो हैं, अपनी वासना, अपने संस्कारके साथ मिल-मिलकर वह-वह रूप 
धारण करती हैं-देवता बनती हैं, यक्ष बनती हैं, ब्रह्म बनती हैं, विष्णु बनती 
हैं, शिव बनती हैं,--अपने ज्ञानकी रश्मियाँ वह-वह झलक दिखाती हैं भीतर ! 
पलक गिरायी और झलक देखी। वह जो झलक होती है वह अभ्याससे उत्पन्न 
होती है। वह मनोराज्यका गाढ़ा किया हुआ, मनोराज्यका गाढ़-रूप होता है। 
यह केवल रूपके सम्बन्धमें नहीं होता, शब्दके सम्बन्धमें भी होता है ! 

एक देवीजी हैं--नाम नहीं बतलाऊँगा-- १५-२० वर्ष पहलेकी बात है। 
अब उनको अनुभव होने लगे। वह संस्कृत बिलकुल नहीं जानती, पर उनके 
दिमागमें संस्कृतके श्लोक आवें और उनको वे बोलकर लिखा दें--वेदके मन्त्र 
उनको सुनायी पड़े और उनको वे बोलकर लिखा दें। एक महात्माकों ऐसा 
श्लोक आया जिसमें सात व्यक्तियोंके नाम थे कि ये सात व्यक्ति यदि आपसमें 
मिल जायें तो खुलकर भारतवर्षमें धर्मकी स्थापना कर सकते हैं। अब हमारे 
सनातन देवजीने बड़ी लम्बी यात्राकी सारे देशकी और सातोंके पास गये, अब 
वे सातों तो मिल॑नेवाले ही नहीं थे। उनमें दो-तीन मारवाड़ी भी थे-बड़े-बड़े 
जो धनी थे, उनका नाम था --बागडं च दयालं च। यह बिलकुल हो उनका 
मनोराज्य था! हम तो आँख बन्द करके बैठ जायें तो पूरी-की-पूरी पुस्तक पढ़. 
जांते हैं“--यह श्लोक आया और यह भाव आया। हम जानते हैं कि इसका क्या 
तत्त्व है! पूरा-का-पूरा ग्रन्थ उदयं हो जाये दिमागमें। हम जानते हैं कि हमारे 
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मनमें बैठे हुए जो संस्कार हैं, थोड़ा-सा धक्का लगानेपर वे उदय हो जाते हैं, 
चमकते हैं। लेकिन, परमार्थकी दृष्विसे इनकी कोई कीमत नहीं होती, ये दो 
कौडीके भी नहीं होते हैं। 

तब क्‍या करना ? कि दो बातोंको ध्यानमें रखना। एक तो तपसा--तपसा 
माने संयमको दृष्टि न छूटने पावे, कहीं ये अनुभव आकर भोगको ओर बहा न 
ले जायें। एक बात ध्यानमें रखनेकी है कि जितने भी अनुभव हैं वे तपस्याकी 
ओर उन्मुख करें, भोगकी ओर नहीं। यह आवश्यक है। और दूसरी बात है 
सत्येन--हमेशा सत्यसे प्रेम बना रहे। सत्य माने ईमानदारी, दम्भ नहीं आने 
पावे। एक तो भोगकी ओर प्रवृत्ति न हो और दूसरे दम्भ-माया न आने पावे और 
निश्चय हो कि हम सत्यकी जानकारी प्राप्त करेंगे। 

हमको एक महात्माने तीन बात बतायी थी बचपनमें-एक तो जो 
अनुभव वेराग्यके विपरीत हो, उसे स्वीकार मत करना। अगर भगवान्‌ तुम्हारे 
सामने प्रकट हों--राम-कृष्ण-शिव-विष्णु-- और कहें कि करोड़ रुपयोंका यह 
काम तुम कर लो, तो समझना कि भगवान्‌का रूप धारण करके कोई तुमको 
ठगनेके लिए आया है। तुमको रुपयोंके काममें नहीं लगावेंगे। वे तो तुमको 
अपने हृदयसे लगावेंगे। 

दूसरी बात-गुरुने जो तुमको मन्त्र, इष्ट और साधन बताया है, जो मार्ग 
बतलाया है, उसके विपरीत यदि कोई देवी-देवता या कोई और आकर तुमसे 
कहे कि इसको छोड़ दो, तो उसको मत छोड़ना; तब तुम ठीक रास्तेपर 
चलोगे। ब्रह्म भी यदि आकर कहें कि अद्दैतमें वेदोंका तात्पर्य नहीं है, तो मत 
मानना। और, तीसरी बात यह है कि शास्त्रके विरुद्ध वह बात नहीं होनी 
चाहिए। तो शास्त्रके विरुद्ध न हो, गुरुक उपदेशके विरुद्ध न हो और वैराग्यके 
विरुद्ध न हो। 

अगर तुम ईमानदारीके साथ अपने मार्ग पर चलना चाहते हो तो 'सत्येन' 
जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसका अनुसन्धान 
करते हुए और तपस्या करते हुए निर्द्धनद आगे बढ़ते चले जाओ! और जो 
उद्धार-कम्पनी खोलने लग जायेगा उसका मार्ग अवरूद्ध हो गया। सृष्टिमें-- तुम 
किसीसे मत कहो कि तुम दुःखी हो कि तुम बीमार हो कि तुम रोगी हो, तुम 
भोगी हो--यह कुछ भी तुम्हें कहनेकी जरूरत नहीं है। वह आदमी जब खुद 
कहें कि मैं रोगी हूँ मुझे दवा दो, मैं दु:खी हूँ मेरा दु:ख मिटाओ, मैं मूर्ख हूँ मेरा 
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अज्ञान मिटाओ--वह अगर मानता है तो तुम कहो कि नहीं-नहीं, तुम तो 
परमात्माके अंश हो, परमात्मौके स्वरूप हो! यह तुम्हारी भूल है कि जो तुम 
अपनेको रोगी मानते हो, दुःखी मानते हो! अब गाँवमें जाकर यह कहना कि 
तुम सब लोग पागल हो, आओ हमारी दवा लो तब तुम ठीक होवोगे, यह बात 
वह क्‍यों कहेगा जिसको परब्रह्म परमात्माका सब रूपमें दर्शन हो रहा है ? जब 
कोई स्वीकृति देता है कि मैं दु:ःखी हूँ, तब हम कहते हैं कि भाई, तुम सुख- 
स्वरूप हो; जब कोई कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ, तब मैं कहता हूँ कि तुम तो 
ज्ञान-स्वरूप हो; जब कोई बोलता है कि मैं जन्मने-मरनेवाला हूँ, तब मैं बोलता 
हूँ कि तुम अजर हो, तुम अमर हो--यह वेदकी रीति है! उसको पहले यह 
बत्ताना कि तुम जन्मने मरनेवाले, तुम दुःखी, तुम बेवकूफ, आओ हम तुमको 
सुखकी पुड़िया देते हैं, तो यह वैदिक मर्यादा ही नहीं है बिलकुल। उपनिषद्का 
यह दृष्टिकोण ही नहीं है। जो स्वयं दुःखसे बंधे हुए हैं उनको उठाना--यह बात 
दूसरी है और जबरदस्ती करना--यह बात दूसरी है। तो, सत्यके आधार पर 
चलो। बोले भाई, कि हमको तो सत्य मालूम नहीं। कि मालूम नहीं तो मालूम 
करनेकी कोशिश करो। सत्य मालूम करनेकी कोशिश न करना भी अपराध है। 
न चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टि:--सच्चाईको जानो । 
तो सत्येनैन॑ तपसा यो5नुपश्यति--अपने जीवनमें सत्यका आदर करो, 
जीवनको संयमी, तपस्वी रखो और बारम्बार, बारम्बार, बारम्बार अपने हृदयमें 
परमात्माका दर्शन करो! इस तरहसे परमात्माकी प्राप्ति होती है ! 
अब अगले मन्त्रमें बोलते हैं-- 
सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌॥ 
आत्मविद्यातपोमूलं॑ तदव़ह्योपनिषत्परम्‌। 
तदब्लह्मोपनिषत्परम्‌॥ १६ ॥ 
देखो, यह मन्त्र देखनेमें कितना सीधा-सादा मालूम पड़ता है, पर 
आत्माको सर्वव्यापी कह करके महावाक्य बना दिया इस मन्त्रको-- 
सर्वव्यापिनमात्मानं । 
सर्वव्यापिनं तत्‌-पदार्थ आत्मानं त्वं-पदार्थ, 
क्षीरे सत्वगुणप्रधाने हृदये सर्पिरिव अर्पितम्‌। 
क्षीर माने दूध। दूध होता है श्वेत, चमकौला और रस रूप। उसमें जो 
श्वेतिमा है, वह सत्‌ है और जो चमक है, वह चित्‌ है और जो उसमें स्वाद है, 
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वह आनन्द है। सच्चिदानन्द जो है वह हृदयमें क्षीकके समान बह रहा है, पर 
उसकी अखण्डता जो है वह क्षीरमें घोके समान छिपी हुई है। यह हृदयमें ही 
सच्चिदानन्द नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानन्द है! 

क्षीरे सर्पिरिवार्पितमू-आप तो जानते ही हैं कि क्षीर सागरमें विष्णु 
भगवान्‌ रहते हैं। यह सर्वव्यापी जो है, विष्णु हैं। सर्वव्यापी कौन है? जो 
सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हो, वह विष्णु सर्व व्यापक। वह कहाँ रहते हैं? कि 
क्षीर-सागरमें। अनन्त चतुर्दशी आती है न, तो कटोरेमें दूध रख देते हैं और 
उसमें अनन्त डाल देते हैं और गावका एक आदमी उसमें हाथ डालकर ढूँढ़ता 
है। तो पण्डितजी पूछते हैं--का दढूँढ़त बा-क्या ढूँढ़ते हो? तो बोलता है 
अनन्त-हम अनन्तको ढूँढ़ते हैं। कहाँ ढूँढ़ते हो? कि क्षीर समुद्रमें। तो 
अनन्तको कहाँ ढूँढ़ना है? कि यह क्षीरसागर स्थानीय जो अपना हृदय है, 
सत्य-प्रधान--उसमें विष्णुको प्राप्त करना है-्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌। तत्त्वतः दूध 
और घी दोनों पानी हैं--दूधका तत्त्व भी जल ही है और घी भी जल ही है। 
घी यदि जल नहीं होता तो आगमें जलता नहीं। सोना आगमें नहीं जलता, 
पार्थिव है। यह भौतिक घृत, दूध और पानी-यह पानीके ही तीन रूप हैं। 
कारण-दृष्टिसे देखो, तब पता चलेगा। गुलाबका फूल भी तो मिट्टीका ही 
विलास है और कमलका फूल भी। बेलाकी गन्ध, चमेलीकी गन्ध, गुलाबकी 
गन्ध--ये सब क्‍या है? मिट्टीका ही विलास तो है न? इसी प्रकार तत्त्व दृष्टिसे 
ये सब जल-ही-जल है। तो यह ' क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌का' अर्थ देखो क्‍या है 
कि दूधमें घी तो हम आँखसे देखते हैं और हृदयके सत्वगुणमें परमात्माको 
बुद्धिसे देखो! और समधष्टिमें जो सत्वगुण है, उसमें विष्णु शयन करते हैं। और 
जगत्‌में जो कारण-रूप जल है--सलिल-अण्डेमें जैसे पानी, स्त्री-पुरुषके 
शरीरमें जैसे वीर्य, आमके बीजमें, अमरूदके बीजमें, अनारके बीजमें वह नमी 
जिसमें-से अल्टूर निकलता है--उस नमीके भीतर परमात्मा छिपा हुआ है; 
कारणमें कारणातीत छिपा हुआ है। इसको शास्त्रमें कारण वारि बोलते हैं। जो. 
(क्षीर सागरमें) पानी-पानीका वर्णन आता है न कि वह समुद्र जैसा लहराता 
है, वह ऐसा पानी नहीं, वह कारण-भूत जल है। जैसे अण्डेमें चैतन्य छिपा 
रहता है--कौएका अण्डा और कोयलका अण्डा, दोनोंके भीतर जो पानी है, 
उस पानीमें जीव-चैतन्य, छिपा है कि नहीं ? कोयल बनानेवाला चैतन्य, कौआ 
बनानेवाला चैतन्य उसमें छिपा है कि नहीं 2 इसी जगत्‌के कारण-रूप जलमें 
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जो परमात्मा छिपा हुआ है, उसको कहते हैं, ' क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌!'। वह कैसा 
है ? कि बोले--सर्वव्यापी है। 

अब आओ. सर्वव्यापी शब्दकी भी थोड़ी री कर लें। 'सर्वव्यापी' 
मुहसे बोलना दूसरी चीज है और उसके अर्थको समझना दूसरी चीज है। यह तो 
कौन नहीं सर्वव्यापक बोलता है? हम तो समझते हैं कि आर्य-समाजका जो 
प्राथमिक सदस्य होता है, वह भी सर्वव्यापक शब्दका उच्चारण करता है। 
क्योंकि आर्यसमाजमें निराकार, सर्वव्यापक ये सब शब्द बहुत ज्यादा चलते हैं 
और श्रुतियोंमें तो है ही! तो, सर्वव्यापक शब्दका अर्थ आप यह समझो कि जैसे 
दाल छौंकनेके लिए आगमें कलछी डालते हैं, तो वह कलछी होती है लोहेकी, 
लेकिन जब आगममें डालते हैं तब लाल-लाल हो जाती है कि नहीं ? कलछी हुई 
सर्व और उसमें व्यापक हुई आग--कलछीमें आग व्यापक हो गयी। इसको 
बोलते हैं--मूर्त्त संयोगित्व-रूप-व्यापकत्व--किसी मोटी चीजमें किसी सूक्ष्म 
चीजका घुस जाना। सम्पूर्ण मूर्तके साथ सम्बन्ध रखना, यह विभुका लक्षण है। 

बोले कि तब क्या इस संसारमें ईश्वर ऐसे ही व्यापक है, जैसे कलछोमें 
आग? बोले--नहीं, यह व्यापकता तो अन्यकी अन्यमें है। माने आग दूसरी 
चीज है और लोहा दूसरी चीज है, आग लोहेमें घुस गयी ऐसी व्यापकता है। 
वेदान्तमें ऐसी व्यापकता नहीं। बोले कि अच्छा, कैसी व्यापकता ? इसका रहस्य 
है, जो लोग ऐसी व्यापकता मानते हैं वे लोग जगत्‌में तीन तत्त्व मानते हैं-- 
प्रकृतिसे सृष्टि बनी है, बनानेवाला ईश्वर जुदा है और छोटे-छोटे जीव सृष्टिमें 
भरपूर हैं; तो वह जो निराकार परमेश्वर है निमित्त-कारण, वह प्रकृति-रूप 
उपादान कारणमें लोहेकी आगकी तरहसे व्याप्त होता है। 

अब आओ दूसरी चर्चा करें-घड़ेमें मिट्टीकी व्यापकता। बोले-इसमें जो 
घड़ा है वही मिट्टी है, पर कलछीमें जो लोहा है वही आग है, यह समझानेमें 
थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि लोहा जो है न, वह मृत्तिका है। लोहा पार्थिव-तत्त्व है, 
लोहा तैजस-तत्त्व नहीं है, सोना तैजस-तत्त्व है। लोहा मिट्टीसे बनता है, और 
सोना अग्रिसे बनता है। इसीलिए सोना आगमें जलता नहीं है और लोहा आममें 
जल जाता है, चाँदी भी आगमें जल जाती है ताँबा भी आगमें जल जाता है--ये 
सब पार्थिव तत्त्व हैं भला! धातुएं अलग-अलग होनेपर भी मिट्टीके ही विशेष 
हैं। अच्छा, तो घडेमें माटी--बोले जो माटी सो घड़ा और जो घड़ा सो माटी-- 
इसी प्रकार इस संसारमें ईश्वर व्याप्त है। माने हम सब लोग जो हैं न--ये घड़ेकी 
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तरह है--हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारा मन, हमारी इन्द्रियाँ--ये सब कैसे है 
कि घड़ेको तरह हैं और बनावट भी कुछ मिलती-जुलती है। घड़ेकी परिभाषा 
यों बताते हैं कि कण्ठकी तरह तो उसका गला हो और कोहड़े (कुम्हड़ा)की 
तरह पेट हो। अगर हम आपफमसे पूछें कि घड़ा माने क्या? तो कहोगे--घट, कुम्भ 
कलश--नाम बता दोगे। बोले, नहीं-नहीं, वह कुम्हारका बनाया हुआ मिट्टीका 
घड़ा लाकर हमारे हाथपर रखो--इसका नाम घड़ा है। शब्द बोलनेसे शब्दका 
अर्थ समझमें नहीं आता, वह वस्तु समझमें आनी चाहिए। 'घट' शब्दका अर्थ 
धरतीपर है, घट शब्द मुँहमें है और 'घट ' शब्दका जो ज्ञान है वह दिलमें है-- 
दिलमें ज्ञान है, मुँहमें शब्द है, धरतीपर वस्तु है। अर्थका ज्ञान तुम्हें कब होगा? 
जब वस्तुकी समझ आयेगी। यह जो संसार है यह ब्रह्माण्ड-घट है, यह शरीर 
पिण्ड-घट है; और अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्डोंक घट हैं और उनमें मिट्रीके समान 
परमात्मा भरपूर हैं। माने मिट्टीके सिवाय जैसे घड़ा नहीं होता, वैसे ही 
परमात्माके सिवाय ये अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्ड नहीं है। एक दृष्टान्त हुआ। 

जैसे समुद्रमें हजारों तरड़ें उठ रही हैं-ये तरड़ जो हैं ये ब्रह्माण्ड हैं। 
और समुद्र क्या है? कि समुद्र परमात्मा है। जैसे आगमें सैकड़ों चिन्गारियाँ 
निकल रही है-चिन्गारी ब्रह्माण्ड है और परमात्मा अग्नि है। जैसे वायुमें 
हजारों झोकें चल रहे हैं-हजारों प्राण चल रहे हैं, तो झोंके-प्राण ब्रह्माण्ड हैं 
और वायु परमात्मा है। बोले--हम सब लोग, अलग-अलग बैठे हुए हैं-कक्‍्या 
हैं भाई? बोले--हमारी साँस अलग, तुम्हारी साँस अलग--अरे, अभिमानंके 
सिवाय और कुछ नहीं है, हमलोग सब एक जैसे ही हैं, एक ही हवामें-से 
साँस भीतर घुसती है और निकलती है, सबके शरीरमें एक ही माटी, एक ही 
पानी, एक ही आग, एक ही आकाश-सबके घडेमें है। और, मनीरामकी बात 
पूछो तो इतना फर्क जरूर है कि बच्चा दो आनेके लिए रोता है, एक मजदूर दो 
रुपयेके लिए रोता है और एक सेठ दो लाख रुपयेके लिए रोता है और एक 
महासेठ, एक दो करोड़, दस-करोड़ेके लिए रोता हैं। बोझ उंठानेकी जितनी 
ताकत है, मात्रा उसके हिसाबसे बढ़ती जाती है, लेकिन रोते सब हैं--कोई दो 
आनेके लिए और कोई दो करोड, दस-करोड़के लिए। तो मनीरामकी भी गति 
तो वही है न? कोई अपने गोरे बेटेके लिए रोता है, कोई अपने काले, अस्वस्थ 
बीमार बच्चेके लिए रोता है--लेकिन रोते तो सब हैं! सबके मनकी यही गति 
है। किसीको बोलते हैं रोओ, किसीको बोलते हैं सोओ। तो मनके संकल्प 
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अलग-अलग हैं, मनोवृत्तियाँ अलग-अलग हैं परन्तु, मन एक ही है-- 
परमात्मा-- भला। प्राण अलग-अलग हैं पर सब प्राण एक ही है--परमात्मा। 
बुद्धियाँ अलग-अलग है--सब तो अपना भला चाहते हैं न! तो सबमें परमात्मा 
है। यह जीव अलग-अलग है, पर सबमें परमात्मा एक है। अनन्त-कोटि 
ब्रह्माण्ड, अनन्त-कोटि जीव अलग-अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन घड़ेमें 
मिट्टीकी तरह, तरड्रमें जलकी तरह, चिन्गारीमें अग्निकीौ तरह, घटाकाश- 
मठाकाशमें महाकाशकी तरह, स्वप्नमें मनकी तरह और भ्रममें बुद्धिकी तरह 
परमात्मा सबमें एक है। रज्जुमें जो सर्प है न, वह बौद्धिक- भ्रम है और स्वण 
जो है, सो मानसिक विलास है। तो जैसे स्वप्नमें मन व्यापक है और जैसे 
भ्रममें बुद्धि व्यापक है। ऐसे ही सम्पूर्ण विश्व सृष्टिमें परमात्मा व्यापक है माने 
परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है और वही अपनी आत्मा है। 
मिलता क्‍यों नहीं है? कि अभी मथा नहीं है-हक्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌। 
ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌ू- ध्यानकी मथानी उठाकर तुमने बराम्बार, बारम्बार 
चलायी नहीं, इसलिए नहीं मिलता है। कि कैसे मिलता है? तो-- 
आत्मविद्यातपोमूलं--ये उसके साधन हैं । 

आत्मविद्यातपोमूलंका दो प्रकारसे अर्थ किया है शड्राचार्य भगवान्‌ने। वे 
कहते हैं कि वह ब्रह्म ही भीतर बैठकर हमको सब ज्ञान दे रहा है और हमें जो 
तपस्या प्राप्त होती है वह भी उसकी प्रोरणासे ही प्राप्त होती है। माने हमारे भीतर 
बैठकर वही ज्ञान और वही कर्म दे रहा है। दूसरा इसका अर्थ यह है कि यदि 
उनको प्राप्त करना है तो आत्मविद्या और तपस्या--ये दो उसकी प्राप्तिके साधन 
हैं। एक तो खोज करो--जानो और जाननेकी दिशा जो विपरीत हो गयी है 
उसको बदलो। 

जाननेकी दिशा विपरीत हो गयी है--इसका क्‍या अर्थ है कि हम 
बाज़ारकी मिठाईको तो समझते हैं कि कितनी तरहकी होती है और कपडेके तो 
इतने नमूने होंगे कि उनको यदि लिखने लगो--बचपनसे अबतक जो कपड़े 
देखे हैं-उनको लिखने लगें--अरे, हम लिखने लगें तो पार नहीं पावेंगे और 
यदि ये माताएं लिखने लगें तो ये तो कभी पार नहीं पायेंगी--है न? हमने जितने 
वस्त्र देखे हैं उनकी डिजाइन यदि हमको बतानी पड़े तो हम भी बहुत बता 
सकते हैं और जो सड़कपर चलनेवालोंकी भी साड़ी देखती चलती हैं वे माता तो 
कभी पार पा ही नहीं स्कतीं--यह मनमें भरा हुआ है। यह बाहरकी चीजोंके 
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बारेमें जानकारी प्राप्त करनेकी बाहरकी विद्या तो हमने बहुत प्राप्त को। पर, 
हमारी आँखमें रोशनी कहाँसे आती है, हमारे कानमें सुननेकी ताकत कहाँसे 
आती है, हमारे मनमें मनन कहाँसे होता है--जरा इनको भी तो ढूँढ़ो न? इसका 
नाम हुआ--आत्मविद्या--अपने आपको जनानेवाली, अपने आपको 
समझानेवाली विद्या--इससे ब्रह्मका ज्ञान होता है। 


सीधी-सादी बात है कि अगर तुम सब जान लो और अपनेको न जानो 
तो अनन्तको जाना तुमने ? माने ''मैं कम अनन्त ''को जाना। मैं तो अनन्तमें-से 
कट गया न? अपनेको नहीं जाना और बोले--ईश्वरको जान लिया। बोले--तब 
ईश्वर पूर्ण नहीं है! क्योंकि में कम ईश्वर है--मैंको घटा लो ईश्वरसे, उतना कम 
ईश्वर तुमने जाना। जब पूर्णका ज्ञान होगा तो उसमें मैंका भी ज्ञान होगा और 
तुमका भी ज्ञान होगा। लोग तुम-तुमको तो जानते हैं और मैं-को नहीं जानते; 
दूसरेकी आँखको तो देखते हैं कि कैसी है, अपनी आँखका पता नहीं चलता कि 
हमारी आँखकी पुतली कैसी है। दूसरोंके शरीरमें सरसों बराबर भी छेद होगा तो 
देखते ही पहचान जायेंगे, पर अपने शरीरमें बेल घुसने भरका छेद होगा तो भी 
उसका पता नहीं चलता है--दूसरेकी सरसों दिखे और अपना बेल न दिखे। तो 
आत्मविद्यातपोमूलंका अर्थ है कि अपने आपको जानो! 


फ्े 
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अध्याय-२ 
जअहास्पक्षत्कर ज्होी सग्म विधि 


ध्यानयोग 


5 कलश टि 


प्रवच्चन- २ ९ 
ध्यानकी तैयारी-१- प्रार्थना 
अध्याय- २, मन्त्र-१-२ 


युआन:. प्रथमं मनस्तत्त्वाय. सविता धियः। 


अन्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत॥ 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु: सवे। सुवर्गेयाय शक्‍त्या ॥ 
(थे० २.१-२) 


अर्थ :-सविता परमात्मा पहले हमारे मनको परमात्माके साथ जोडें 
ओर फिर बुद्धिको तंथों प्राणको शान्त करें; और फिर अग्नि-ज्योति-रूप 
इन्च्रिय-अनुग्राहक अर्थात्‌ उनके देवताओंकी शक्तिका नियमन करके 
उनको उनके गोलकोमें ही स्थिर करें अर्थात्‌ हम इन्द्रियोंसे काम लेना बन्द 
कर दे॥ १॥ 

सविता परमात्माके अबुग्रह प्राप्त करनेके बाद ही उनके द्वारा नियुक्त 
मनसे हम यथाशक्ति परमात्माकी प्राप्तिके लिए ध्यान रूप साधनाका 
प्रयत्न करेंगे ॥ २॥ 

अब ध्यानकी तैयारीका वर्णन कर रहे हैं। पहले बताया था-- 

ध्याननिर्मथनाभ्यासाददेवं पश्येन्निगूढवत्‌॥ १.१४॥ 

ध्यान है मथानी--रई, जिससे दहीं मथा जाता है; और उसका बारम्बार 
अभ्यास करनेसे-माने बारम्बार उसको चलानेसे माने बारम्बार ध्यान करनेसे-- 
जैसे दूधमें छिपे हुए घीका दर्शन होता है वैसे ही हृदयमें छिपे हुए परमात्माका दर्शन 
होता है। इसका अर्थ हुआ कि परमात्माका धदर्शन केरनेके लिए ध्यान करना 
चाहिए। ध्यान करनेके लिए भी साधन चाहिए । कोई कहे कि हम्न जैसे चाहें वैसे 
ही ध्यान कर लें, तो मन-माने ढंगसे ध्यान करोगे तो उसमें विक्षेपकी निवृत्तिका 
सामर्थ्य उदय नहीं होगा। मन एकाग्र हो जाना बड़ी बात नहीं है। पर, ऐसे ढंगसे 
एकाग्र होना कि फिर विक्षेपका उदय न हो, तत्त्व-चिन्तनमें सहायता मिले, वैसे 
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होना सरल नहीं है। कया भोगके समय, स्वादिष्ट पदार्थके भोजनके समय या बहुत- 
सा धन मिल जाये तो उसको सहेजते समय मनमें एकाग्रता नहीं आती ? आती है ! 
कोई अपना प्रिय व्यक्ति यदि मिल जाये तो क्‍या मनमें एकाग्रता नहीं आधी ? कि 
आती है। परन्तु, वह मनको एकाग्रता न तो मनका विक्षेय निवारण करनेमें समर्थ है 
और न तो तत्त्वज्ञानकी योग्यता ही हृदयमें उत्पन्न करनेमें समर्थ है। 
बोले--हमारा मन तो एकाग्र हो गया। कि बाबा, मन तो कारीगरोंका, 
कलाकारोंका जितना एकाग्र होता है अपना काम करनेमें--एक कविका कविता 
लिखनेमें, एक चित्रकारका चित्र ब्रनानेमें, एक गायकका संगीतमें, एक वादकका 
सितारकी ध्वनिमें जितना मन एकाग्र होता है--उतना साधारण-रूपसे भजन 
करनेवालोंका नहीं होता है। यदि मनकी एकाग्रता ही सब कुछ हो तो चलो उसीमें 
फँसो। मनकी एकाग्रता नहीं, मनकी एकाग्रतामें वह शक्ति आवे जिससे हम 
संसारके विक्षेपको, रागको, द्वेषकों हटा सकें और परमात्माकी प्राप्तिमें समर्थ हो 
सकें--ऐसी एकाग्रता चाहिए। बोले--मोटर तो बहुत बढ़िया है--हरी-पीली, 
लेकिन, वह पहाड़की यात्रा करने योग्य नहीं है। क्योंकि, चढ़ाईपर नहीं चढ़ 
सकती, फेल हो जाती है; तो तुम्हारी ऊपरकी यात्रा तो रह ही जायेगी न? तो 
ध्यानके मार्गमें ऐसी एकाग्रता जो परमात्मा तक न ले जाय, बेकार है। 
प्रथम मन: युज्ञान: पुरुष: । 
इसलिए जो शुरू-शुरूमें अपने मनको परमात्माके साथ जोड़ना चाहता है, 
वह पुरुष है। कस्मै प्रयोजनाय मन: युज्ञान:--किस प्रयोजनके लिए वह अपने 
मनको युक्त करना चाहता है, एकाग्र करना चाहता है? बोले--तत्त्वाय-- 
तत्त्वकी प्राप्तिक लिए--यह हुई पहली बात! मनको एकाग्र करना चाहते हैं 
किसलिए--कस्मै देवाय ? यह जो तुमने अपने हाथमें ग्रास लिया है यह अपने 
खानेके लिए है कि अपने बच्चेको खिलानेके लिए है कि अपने कुत्तेको देनेके 
लिए है--तुम्हारे हाथमें जो ग्रास है वह काहेके लिए है ? यह पहली बात इन्होंने 
कही--तत्त्वाय--यह दृढ़ निश्चय कि वह तत्त्वके साक्षात्कारके लिए, तत्त्वकी 
प्राप्तिक लिए है। हमारा उद्देश्य हार है कि कुण्डल है, कि बाजूबन्द है, कि कड़ा 
है कि सोना है? तत््वाय माने नाम-रूपकी उपलब्धिके लिए--नहीं, धर्म- 
अवस्थाकी प्राप्तेके लिए हमारा यह;ग्रयत्न नहीं है; जो असली तत्त्व है उसकी 
प्राप्तिक लिए, परमात्माकी प्राप्तिक लिए हमारा यह प्रयत्न है। तत्त्वाय--माने हम 
परमात्माको प्रा करना चाहते हैं| 
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देखो, तत्त्व शब्दका क्या अर्थ है ? तच्च तच्च तच्च तानि तेषां भावस्तत्त्वम्‌। 
तत्‌ माने ईश्वर पदार्थ; तत्‌ माने जीव पदार्थ, तत्‌ माने जगत्‌ पदार्थ--जहाँ जीवात्मा, 
जगत्‌ और परमात्मा-ये तीनों एक अखण्ड-सत्तामें अद्वितीय-रूपसे विराजमान 
रहते हैं उसका नाम तत्त्व है। तस्मै--उस तत्त्वकी प्राप्तिक लिए, उस अद्वितीय 
वस्तुके साक्षात्कारके लिए मनको ध्यानमें लगाना है। यह उद्देश्य हुआ! 

इसके लिए क्‍या करना है? कि मन एकाग्र करना है-मन: युज्ञान:। 
युझ्जान: माने मनको हमें जोड़ना है परमात्माके साथ। तो उसके लिए क्‍या करना 
चाहिए 2 कि धिय: सविता--बुद्धि पैदा करो। प्रथम मन: युझ्भान: धिय: सविता 
भवेत्‌--बुद्धिके सूर्य बनो, बुद्धिके सृष्टिकर्त्ता बनो। माने बुद्धि-पूर्वक परमात्माके 
मार्गमें चलो। ये दो साधन आये। 

जो भाष्यमें लिखा है वह मैंने सुनाया है। वैसे यह मन्त्र मन्त्र संहितामें 
शुक्ल-यजुर्वेदके ग्यारहवें अध्यायमें आया है और वहाँ सविताका अर्थ यजमान 
लिखा है भला। राविता किसको कहते हैं ? कि जो 'सब 'का माने यज्ञका कर्ता 
है उसको सविता कहते हैं। जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह अश्वकी बलि देकर 
यज्ञका फल प्राप्त करता है और जो ध्यानके मार्गमें चलता है वह सविता है। वह 
भी मन-रूपी-जो घोड़ा है, उसका मेध करता है। यदि तुम परमात्माके ज्ञानके 
लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो धिय: सविता-वचित्तको वृत्तियोंके 
सविता--सूर्य बनो, उत्तम-उत्तम वृत्तियाँ चित्तमें उत्पन्न करो-यह ध्यानका 
प्रथम मार्ग है। 

प्राथमिक साधना ध्यानकी यह है कि मनको मारो मत, मनको मिटाओ मत, 
उसको उत्तम संकल्पोंसे, शुभ-संकल्पोंसे भर दो। यह पहली साधना है। और, 
दूसरी साधना है कि--धिय: सविता भव:--बुद्धियाँ स्वयं पैदा न हों, मनोवृत्तियाँ 
स्वयं मनमें पेदा न हों--कभी कामको, कभी क्रोधकी, कभी लोभकी अपने आप 
न आवें, तुम जितना चाहो उतना ही मनमें आवे। 

अब, तीसरी बात देखो-- 

अग्ने्ज्योतिर्निचाय्य--यह अग्नि-चयन सम्बन्धी मन्त्र है-माने आगके 
अड्रे जो यज्ञमें चुनने हैं, उनके लिए ये मन्त्र बोले जाते हैं। ये कहते हैं कि 
अग्रिकी जो ज्योति है, उसको निचोड़ लो। यह क्‍या हुआ ? यह अग्निकी-ज्योति 
शरीरमें क्या है? कि अग्निकी ज्योति शरीरमें वाक्‌ है--वाकू--बोलना--उसको 
निचोड़ लो माने मौन हो जाओ। 
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धिय:-शब्दका तीन अर्थ है इन्द्रियाँ, बुद्धि-वृत्तियाँ और प्राण। जहाँ 
श्रुतिमें 'धिय: ' शब्द है वहाँ प्राणा वै धिय:--धिय: माने प्राण। जो सविता माने 
मनोयोग करनेके लिए उद्यत यजमान है, वह पहले मनको युक्त बनानेके लिए, 
एकाग्र बनानेके लिए कया करे ? कि प्राणोंको भी शान्त करे और इन्द्रियोंको भी शांत 
करें और बुद्धि-वृत्तिको भी शान्त करे; और अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य--वाणीको मौन 
कर ले। अम्नेर्ज्योतिर्निचाय्यका अर्थ है कि अग्निसे उपलक्षित सम्पूर्ण इन्द्रियोंके 
अनुग्राहक देवता। जैसे वाणीपर अनुग्रह करनेवाले अग्निदेव हैं, नेत्रपर अनुग्रह 
करनेवाले सूर्यदेव हैं, श्रोत्रपर अनुग्रह करनेवाली दिक्‌ देवता, नासिकापर अनुग्रह 
करनेवाले अश्विनी कुमार--इन सब देवताओंसे अमुग्रहीत जो अपनी इन्द्रियाँ हैं, 
उनको निचाय्य--निचाय्य माने विषयोंमेंसे उनको निचोड़ करके अलग कर लो। 
माने नाकको बाहरकी गन्धमें मत जाने दो, जीभको बाहरके स्वादमें मत जाने दो, 
आँखकों बाहरके रूपमें मत जाने दो, त्वचाको बाहरके स्पर्शमें मत जाने दो और 
कानको बाहरके शब्दमें मत जाने दो | वाणीसे बोलो मत, पाँवसे चलो मत, हाथसे 
कुछ पकड़ो मत। 
वाक्‌ कर्मेन्द्रिय है। कर्मेन्द्रियको और कर्मेन्द्रियके देवताको इसीलिए पकड़ा 
है कि ध्यानके समय, जब ध्यान करनेको बैठो तब सोते-सोते ध्यान करनेकी 
कोशिश मत करो भला। कि क्‍यों ? कि नींद आ जायेगी । चलते-चलते भी ध्यानकी 
कोशिश मत करो | शुरू-शुरूमें सोकर ध्यान करने लगोगे तो नींद आ जायेगी । पक्के 
हो जाओगे तो कोई बात नहीं है । इसमें तो पक्के और कच्चेकी ही बात है | हमारे एक 
सत्सड़ी हैं--इशारेमें ही बात करते हैं-जो ध्यानमें पक्के हैं उनका नाम हुआ 
पकौडी और जो ध्यानमें कच्चे हैं, उनका नाम हुआ कचौड़ी। अब देखो, तुम्हारा 
मन जो है वह कचौडीमें रहता है कि पकौड़ीमें रहता है ? माने अपने मनको 
संसारकी ओरसे लौटाना पड़ेगा। 
तो मन दो तरहसे बाहर जाता है--एक कर्मेन्द्रियोंके द्वारा और दूसरे 
ज्ञनेन्द्रियोंके द्वारा। बैठे तो ध्यान करनेके लिए और मनमें यह हो कि पाँच मिनट 
बाद पाँवसे चलेंगे और पन्द्रह मिनटमें ऑफिसमें पहुँचना है। तो यदि चलनेका 
संकल्प ले लोगे पहले मनमें और उसके बाद ध्यान करनेके लिए बैठ जाओगे, तो 
वह चलनेका संकल्प ध्यान नहीं करने देगा--भला! प्रयत्तन-शैथिल्य चाहिए 
ध्यानमें । बोले--पाँच मिनट बाद रोटी बनानी है। अब वह रोटी बेलनेका संकल्प 
जो है वह पाँच मिनट पहले ध्यान नहीं लगने देगा। तो--' अग्नेज्योतिर्निचाय्य 'का 
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अर्थ यह है कि कर्मेन्द्रियोंसे जो काम करना है--शौच जाना है, लघुशड्ग करना है, 
चलना है, करना है, और बोलना है--ये पाँचों कर्मेन्द्रियोंके कर्ममें-से कोई भी यदि 
कर्त्तव्यके रूपमें तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो ध्यान नहीं लगेगा! इसलिए शौच- 
लघुशड्से निवृत्त होकर, जहाँ जाना आवश्यक है उसको या तो काट दो या तो पूरा 
कर लो, जो करना है उसको या तो काटो या तो पूरा कर लो और जो बोलना है 
उसको या तो बोल लो या काट दो-पाँचों कर्मेन्द्रियोंके कामको पहले बन्द करो | 
अग्नेज्योतिर्निचाय्य-माने तुम्हारी इन्द्रियोंक जो देवता हैं उनसे परिश्रम लेनेका 
संकल्प छोड़ दो। इसी प्रकार पाँचो जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, उनके द्वारा भी मन निकलता 
है। आँखसे बाहर देखनेका, कानसे बाहर सुननेका, त्वचासे बाहर छूनेका, नाकसे 
बाहर सूँघनेका, जीभसे बाहर स्वाद लेनेका--ये जो.- पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, इनसे भी 
बाहरका काम लेनेका संकल्प छोड़ दो | बाहरका विषय जाननेके लिए जो संकल्प 
हैं, उनको छोड़ दो--यह ध्यान करनेकी पद्धति बताते हैं ! 

और धिय: माने प्राण: | दौड़ते-दौडते गयें और ध्यान करने बैठ गये। अब 
साँस जब लम्बी चलेगी तो ध्यान नहीं हो सकता। साँस जब तेज चलती है तब 
ध्यान नहीं होता। साँस तो ध्यानके समय ऐसी चलनी चाहिए कि अपनेको पता ही 
न लगे कि साँस चल रही है कि नहीं। और थोड़ी देर बैठकर यदि दोनों नाकसे 
साँस लेना शुरू कर दो इस प्रकार कि बाँयेंसे साँस ऊपर गयी और दाहिनेसे निकली 
और दाहिनेसे गयी और बॉयेंसे निकली और फिर ऐसे ही--इस प्रकार ' प्राणापानौ 
समौ कृत्वा '--थोड़ी देरमें जब दोनों सम होंगे तो सुषुम्णाका संचार हो जायेगा और 
मनमें कोई प्रबल वासना उदय नहीं होगी। 

धिय: शब्दसे पहले कर्मन्द्रियोंकी बात बतायी और पीछे ' ज्ञानेन्द्रियों 'की 
और 'धिय: ' माने मनोवृत्ति-- भला ! मनोवृत्तिका अर्थ क्‍या है कि थोडी देंरके लिए 
राग-द्वेषका चोला बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। कहते हैं कि सिला कपडा 
पहन करके भगवान्‌की पूजा मत करो--शास्त्रमें ऐसा वर्णन आता है। तो अपनी 
मनोवृत्तियोंको बाहरके विषयोंके साथ सी करके ध्यान करनेके लिए मत बैठो। 
अगर मनमें राग-द्वेष रहेगा तो या तो दुश्मनकी याद आवेगी और या तो दोस्तकी 
याद जावेगी। भगवारक्ती याद नहीं आवेगी और शान्ति नहीं मिलेगी। इसलिए, 
अम्नेर्ज्योतिर्निचाय्य--' अग्नि” माने अग्निके समान जो इन्द्रियोंके प्रकाशक देवता 
हैं, उनकी ज्योति माने, विषयोंका प्रकाशन करनेका जो सामर्थ्य है, उसको 
“निचाय्य' माने विषयोंमें-से निकाल कर पृथिव्या अध्याभरत--यह पार्थिव विकार 
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जो शरीर है इसके भीतर लाकर धारण करो। माने देहसे बाहर न तो कोई इन्द्रिय 
जाये और न तो देहमें कोई क्रिया होवे और प्राण भी शान्त हो जायें, चित्त-वृत्ति भी 
शान्त कर लो--यदि मनको परमात्मामें लगाना चाहते हो तो प्रथमं--पहले-पहल 
यह काम करो ? 
अब इसमें कितनी बात आगयी, ध्यानमें बैठा लो। एक तो बैठनेकी जगह 
पक्को चाहिए--तो देश भी पवित्र हो और काल सुनिश्चित हो। साँस लेते हैं न, तो 
साॉसके साथ जब गन्दो चीजें पेटमें पहँचती हैं तो वह मनको एकाग्र नहीं होने 
देतों--जैसे कोई चींटी रेंग रही हो भीतर ! ध्यान करने बैठेंगे तो मालूम होगा कि 
यह मक्खी काट रही है, यह चींटी काट रही है, यह मच्छर काट गंया। यह सब 
कुछ नहीं--चींटी-वींटी कुछ नहीं होती हैं। यह बाहरकी गन्दगी जो साँसके रास्ते 
भीतर जाती है वही चींटी होकर भीतर ही रेंगती है और वही म. छर होकर भीतर 
काटती है, वही मक्खी होकर भीतर बैठती है; बाहर कुछ नहीं होता है। यों हाथ 
किया ओर कुछ नहीं, यों हाथ किया और कुछ नहीं, मच्छर नहीं, मक्खी नहीं; 
असलमें वह चिंतन ही आती है। पहली बात तो यह है कि पवित्र स्थानमें बैठे 
जिससे श्वासमें गन्दगी न जाये; और समय पवित्र हो। जिस समय विषयी लोग 
सोते रहते हैं वह समय ध्यानके लिए सबसे बढ़िया है | संसारके विषयी लोग जो हैं 
ये सब रात भर भोग करके प्रात:काल--चार, पाँच, छ: बजे सो जाते हैं; तो उनके 
साथ उनकी बुराइयाँ, उनके संकल्प भी सो जाते हैं, उस समय वातावरण बड़ा 
पवित्र रहता है और वह समय सूर्यके आवाहनका भी रहता है। उस-समय प्राची 
दिशामें सूर्योदय होता है। तो ज्ञानका प्रकाश आनेवाला होता है। 
समय पवित्र हो और स्थान पवित्र हो और बैठनेके लिए जो आसन बिटछायें 
वह आसन भूमि पर होवे। नात्युच्छितं नातिनीचमू--धरती भी समतल होवे। 
ऊँची-नीची होगी तो ठीक आसन जमेगा नहीं और गड्ढा होगा तो कहींसे पानी- 
वानी बहकर आनेका डर होगा और ऊँचा होगा तो भी गिर जानेका डर होगा, 
इसलिए बहुत ऊँचा न हो, बहुत नीचा न हो--ऊँचा-नीचा, ऊबड़-खाबड़ न हो, 
समतल हो और पवित्रताकी भावना हो। अब आसनमें कुशासन हो--सबसे 
बढ़िया, क्योंकि पृथिवीकी जो आकर्षण-शक्ति है वह कुशासन बिछा देनेसे 
शरीरपर काम नहीं करती है। नहीं तो ध्यानसे मनमें जो सदभाव और शक्तिका जो 
उदय होता है वह धरतीके साथ मिला हुआ होनेसे धरतीके साथ एक हो जाता है। 
तो लकड़ीकी जो वस्तु होती है न--काठकी चौकी उसके लिए बढ़िया होती है। 
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मृगचर्म भी अच्छा होता है--मृगचर्मपर और बाघम्बरपर सॉप-विच्छू नहीं आते हैं, 
क्योंकि वह गन्ध जो उसमेंसे आती है वह बाघकी ही गन्ध उनको मालूम पड़ती है। 
वे यह नहीं देखते हैं कि जिन्दाकी गन्ध है कि मुर्दाकी गन्ध है, वे तो यही देखते हैं 
कि शेरकी गन्ध है; इसलिए जो छोटे-छोटे हिंसक प्राणी होते हैं, वे उसपर नहीं 
आते हैं। 

अच्छा, अब बेठनेमें आसन भी चाहिए। सुखासन हो, वीरासन हो, पद्मासन 
हो, स्वस्तिकासन हो और उस आसमनमें भी ज्यादा देर तक सुख पूर्वक बैठ सकें-- 
ऐसा आसन होना चाहिए। और उसमें भी पीठकी रीढ़ सीधी होवे तो बहुत बढ़िया 
और सिर कहीं आगेको या पीछेको लटक न जाये। नहीं तो लय होनेका डर रहता 
है। जब मनुष्य ध्यान करनेको बैठे “युझ्जान: प्रथमं मन: '--पहले-पहल जब 
मनको एकाग्र करनेके लिए बैठे, तो ख्याल करे कि सविता देवताने, परमात्माने 
हमारी सहायता की। सविता माने परमात्मा। गायत्री-मन्त्रमें आता है न-- 

तत्सवितुर्भर्गों देवस्य। 

जो सृष्टिकर्त्ता परमात्मा है उसको सविता कहते हैं। यह हुआ आध्यात्मिक 
अर्थ, सविताका। श्रुतियोंके अर्थ कई तरहके होते हैं, 'सविता' शब्दका सूर्य अर्थ 
आधिभौतिक है और सविताका अर्थ यजमान, यह याज्ञिक है और सविता का 
अर्थ परमात्मा यह आध्यात्मिक है। 

जब हम मनको एकाग्र करनेके लिए बैठते हैं तो परमात्मा हमारे ऊपर 
अनुग्रह करता है, बिना परमात्माके अनुग्रहके किसीको ध्यान लग नहीं सकता है। 
वह परमात्मा जब देखता है कि यह मेरी प्राप्तिके लिए ' तत्त्वाय '-तत्त्वमें अपना मन 
लगानेके लिए, मुझमें अपना मन लगानेके लिए प्रयत्न करता है, तब सविता देवता 
क्या करते हैं कि वे हमारे प्राणोंको भी शान्त कर देते हैं, मनकी वासनाओंको भी 
शान्त कर देते हैं और चित्तवृत्तियोंको भी शान्त कर देते हैं और उसी परमात्माकी 
कृपासे, वे ही परमात्मा कृपा करके क्या करते हैं--अग्नेज्योतिर्निचाय्य अग्नि आदि 
देवताओंकी जो ज्योति है, उसको संसारके विषयोंमें-से निकालकर पृथिव्यौं अधि 
आभरत्‌ आहरतू। यह ' भ' जो है, वह 'ह' है। अध्याहरत इसका अर्थ है कि हमारे 
शरीरके लिए खबको इकट्ठा कर दिया। 

परमात्माने आज्ञाकी कि ओ सूर्य देवता! अब यह व्यक्ति संसारको 
वस्तुओंको नहीं प्राप्त करना चाहता है, तुम इसकी आँखको अब शरीरके बाहरके 
रूपोंमें मत जाने दो। ओ दिशाओ ! अब इसके कानको बाहरके विषयोंमें मत जाने 
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दो । हमारी इन्द्रियोंक सब देवताओंको परमात्मा इस तरह आज्ञा दे देता है कि अब 
यह तत्त्वके लिए प्रयत्रशील है, तत्त्वज्ञानके लिए प्रयत्तनशील है, अब यह तुम्हारे 
राज्यको कोई वस्तु नहीं चाहता है, अब यह तुम्हारे राज्यकी प्रजा नहीं है, अब यह 
तुम्हारे राज्यको छोड़कर हमारे राज्यमें आना चाहता है | परमात्मा देवताओंको आज्ञा 
देता है कि अब यह जीव-तुम्हारे राज्यकी प्रजा नहीं है। मनुष्य जब तक विषयोंको 
चाहता है तबतक देवताओंके राज्यकी वस्तु चाहता है। संसारमें रूप चाहो तो 
आँखके विषयके देवताका राज्य है, स्पर्शका सुख चाहो तो त्वचासे छया जायेगा, 
और देवताका राज्य है, गन्ध चाहो तो नाकसे सूँघा जायेगा, देवताका राज्य है, 
लेकिन, जब मनुष्य कहता है कि हम शब्द-स्पर्श-रूप--रस-गन्ध आदि 
विषयोंको, गुणोंको आकारोंको, विकारोंको, प्रकारोंको नहीं चाहते हैं, हम तो 
असली तत्त्वको चाहते हैं, तब परमात्मा तुरन्त देवताओंके पास अपना आज्ञा-पत्र 
भेजता है। क्या आज्ञा-पत्र भेजता है कि अब यह तुम्हारे राज्यकी वस्तुओंको नहीं 
चाहता, तुम्हारे राज्यकी प्रजा अब यह नहीं है, अब इसको हमारे पास पहुँचनेमें 
तुमलोग इसकी मदद करो। सविता देवता इस प्रकार अग्नि आदि देवताओंको 
आज्ञा देता है कि अब इसकी इन्द्रियोंको गोलकमें आने दो । पृथिव्या अध्याभरत्‌का 
अर्थ है गोलकमें आने दो, आँख आँखसे बाहर न जाये इत्यादि। 
यदा पश्ञावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम॥ (कठ. २.३.१०) 
उपनिषद्‌ बोलती है कि जब हमारी पाँचों इन्द्रियाँ, हमारे ज्ञानके पाँचों स्नोत 
स्थिर हो जाते हैं और मन भी स्थिर हो जाता है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है 
तब समझना कि हमारी परमात्मामें स्थिति हो रही है। बुद्धि निश्चेष्ट तथा मन और 
इन्द्रियाँ स्थिर--ऐसी स्थिति जब आवे, तब समझना कि हम अब परमात्माके पास 
खड़े हैं। 'पृथिव्या अध्याभरत 'का अर्थ यह है कि सब इन्द्रियोंकी जो प्रवृत्ति थी 
बाहरके विषयोंमें, उसको समेट करके शरीरमें रख दिया। 
सृष्टिके क्रममें भी यह मन्त्र आता है, वहाँ इसका दूसरा ही अर्थ है। सविता 
माने सृष्टिकर्त्ता हिरण्यगर्भ। जब सृष्टिकर्त्ता हिरण्यगर्भको सृष्टि बनाना हुआ तो 
_युझान: प्रथमं मन: उन्होंने पहले अपने मनको युक्त किया। फिर, पूर्व-पूर्व 
कल्पकी जो वासनाएँ थीं उनका स्मरण किया, फिर अग्निमें जो दाहक और 
प्रकाशक शक्ति है, उसका विनियोग सृष्टि रचना में किया। 
आप देखते ही हैं कि आग जलाओ तो अंन्धकार दूर हो जाता है और प्रकाश 
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हो जाता है और आदमी जल भी जाता है । ऐसे ही ये अनि-देवता वाक्‌ जो है उसमें 
भी दो शक्ति है--दाहक और प्रकाशक | एक वचन वह होता है जो दूसरे को जला 
दे। वाणीका देवता अग्नि है। इसलिए वचनमें वह शक्ति होती है जो आदमीको 
जला दे और वचनमें एक शक्ति वह होती है जो प्रकाश दे-दे। प्रकाश दे-दे माने 
रास्ता बता दे, ज्ञान दे दे कि इस रास्तेसे चलो। तो यहाँ ' अग्ने्ज्योतिर्निचाय्य 'का 
अर्थ दोनों है--एक-ऐसी बात मत बोलो जिससे दूसरेको दु:ख पहुँचे, दूसरे को 
दाह हो--अग्निके दाहकत्वको दबा दो। बोले, अच्छा, प्रकाशकको तो रखें बड़ा 
परोपकारी काम है, लोगोंको जा-जाकर समझायेंगे । मौनी लोग जब समझाने लगते 
हैं तब उनके समझानेका तांता ही नहीं टूटता है। 

एक सज्जन थे, उन्होंने प्रसिद्ध किया था कि हम काष्ठमौनी है; काष्ठमौनी हैं 
माने दूसरेसे व्यवहार करनेके लिए इशारा भी नहीं करते हैं। अब ऐसा संयोग कि 
सन्‌ ४७-४८ में मैं उनके पास पहुँच गया और बात कोई बहुत जरूरी थी, काम था 
कोई उनसे। वे रास्तेमें जा रहे थे तो मैंने धीरेसे जाकर उनको बता दिया कि हमारा 
यह काम है, इस कामके लिए हम आपके पास आये हैं | लेकिन, आप तो काष्ठमौन 
हैं, अब क्या करें ? बस वे हमारा हाथ पकड़कर हमको ले गये अपनी कुटियामें 
और जो लिखकर बताना शुरू किया कि--कोई तीन घण्टे तक लिखे--यह जो 
बड़ी साईजका कागज होता है न वह २०-२२ काम्ज उन्होंने लिखा। अब मैं तो 
बँधा ही रह गया उनकी कुटियामें तीन घण्टेके लिए। जो लोग ज्यादा मौनी होते हैं 
वे जब समझाने लगते हैं तब समझानेमें ही उनका मन चञ्जल हो जाता है। 

पहले स्वयं प्रकाश प्राप्त करनेकी कोशिश करनी चाहिए। दूसरेको प्रकाश 
देनेकी पहले कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब अपनेको प्रकाश मिल जाये तब 
दूसरेको प्रकाश देना। अरे, घरमें माल बहुत होवे तब न दूसरेको बाँटते हैं और घरमें 
तो प्रकाश है नहीं और दूसरेको समझाने चले गये ! अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्यका अर्थ है 
कि दुःखदायी जो वचन है उसका उच्चारण तो बिलकुल बन्द कर ही दो, बल्कि 
तब तक दूसरोंको रास्ता बताना भी बन्द कर दो जब तक तुम्हें मंजिले-मकसूदकी 
प्राप्ति नहीं हो जाती, जबंतक लक्ष्य, गंतव्य, कर्त्तव्य, ज्ञेय तुमको प्राप्त नहीं हो जाता । 

अम्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत--यह ह-धातुका 'ह' जो है वह भ 
बन जाता है--तो आहरतका आभरत बन गया है। ' आहरत ' माने अध्याहार किया; 
अध्याहार किया माने समेटा। समेटकर अपने हृदयमें रख लिया; अब कोई भी 
इन्द्रिय चेष्टा नहीं कर रही है। 
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इसके बाद अगले मंत्रमें एक दूसरी बात जो ध्यानके लिए जरूरी है वह 
बतांते हैं। यह तो आपकी समझमें आ गया न कि आसन भी ठीक, शरीर भी ठीक 
कर्मेन्द्रियोंसे भी काम नहीं करना, ज्ञानेन्द्रियोंसे भी काम नहीं लेना और मनोवृत्तिको 
राग-द्वेषकी वस्तुके चित्तमें नहीं लगाना। शरीरसे बाहर नहीं जायें। ध्यानकी यह 
पद्धति है कि आप पाँच मिनटतक यह निश्चय करो कि हम पाँच मिनट तक यह जो 
प्रेमकुटीरका हॉल है इसके बाहरकी किसी बातको याद नहीं करेंगे, भले यहाँ बैठे 
लोगोंको देखो ! स्त्रियोंको देख लो, पुरुषोंको देख लो, वक्ताको देख लो, लेकिन 
यह ख्याल करो कि पाँच मिनटतक हम प्रेम कुटीरके हॉलके बाहर की किसी 
चीजकी याद नहीं करेंगे। देखो, आपको सफलता मिलती है कि नहीं ? यह 
प्रत्याहार है--इसका नाम प्रत्याहार हुआ। प्रत्याहार हुआ माने बाहर गये हुए मनको 
खींचकर एक घेरेमें ले आये। अच्छा, अब एक चीजमें लगाओ कि पाँच मिनटतक 
एक ही चीजको देखेंगे, उसको छोड़कर दूसरी जगह मन नहीं जाने देंगे--इसका 
नाम ' धारणा ' हो गया; एक देशमें चित्तको बाँध लेनेका नाम धारणा है। अच्छा-- 
प्रत्याहार यह हुआ कि प्रेमकुटीरके हॉलसे बाहरकी वस्तु हमारे मनमें न आवे और 
प्रेमकुटीरमें भी एक ही वस्तुमें मन लगे--यह धारणा हुई | बोले कि कया यह ध्यान 
हुआ ? कि नहीं, अभी ध्यान नहीं हुआ। कि ध्यान कब हुआ ? जब असावधान हो 
जानेपर भी मन उस एक वस्तुको छोड़कर दूसरी जगह न जाये, तब ध्यान हुआ। 
कोई प्रयत्न न करना पडे, रम जाये वहाँ, तब ध्यान है चित्तको एक स्थानमें लाकर 
बाँध देनां--धारणा है और तत्रैकतानता ध्यानं--अपने लक्ष्यमें जो एक तानता है, 
समरस होकर मनका जो निवास करना है, उसका नाम ' ध्यान' है। 

अब यदि यम-नियम आपके जीवनमें नहीं होंगे तो ध्यान करने बैठोगे भी 
तो क्या होगा ? झूठ बोलकर आये और ध्यान करने बैठे, तो गड़ेगा कि नहीं ? वह 
ध्यानमें गडेगा, ध्यान नहीं लगने देगा। इसलिए सत्य चाहिए। अच्छा, किसीको 
चपत लगाकर, घरमें अच्छी गाली-गलौज करके आये और ध्यान लगाने बैठ गये | 
लगेगा ध्यान? कि नहीं लगेगा ध्यान--अहिंसा चाहिए। सत्य-अहिंसा। चोरी 
करके आये और ध्यान करने बैठ गये! तो बाहरके लोग तो भले ही जानें क्रि ये 
ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भीतर तुम्हारे खुदर-फुदर होगी कि कहीं किसीको पता न 
चल जाय। ध्यान कैसे होगा ? इसलिए अस्तेय चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय। 
ब्रह्मचर्य भड़ करके आये और ध्यान करने बैठ गये, तो शरीरमें शिथिलता होगी कि 
ध्यान लगेगा ? तो ब्रह्मचर्य भी चाहिए। और बोले भाई, इतना माल घरमें रखा हुआ 
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है, तब तो ध्यान ज्यादा लगेगा! कि राम कहो, उसको रक्षाके लिए नौकरोंकी 
तरफसे इतनी चिन्ता होती है कि ध्यान करने बैठोगे तो चाभीकी याद आवेगी कि 
है हमारे पास कि नहीं । तो ध्यान करनेवालेके लिए अ५, ग्रहकी भी जरूरत है। 

इसके सिवाय जो नियम हैं न--पवित्रता-शौच, स्वाध्याय, तप, सन्‍्तोष और 
ईश्वर-प्रणिधान--वे भी चाहिए। गन्दे शरीरसे, गन्दे मनसे ध्यान नहीं होगा; खूब 
खा-पीकर बैठे--पेट खूब भर गया, तो अब ध्यान होगा कि सोनेका मन होगा? 
शरीरकी सारी शक्तियाँ अन्न पचानेके लिए चली जायेंगी! तो तपस्या-माने थोड़ा 
भूखे रहकर ध्यान होता है। रजाई ओढ़कर, खूब कम्बल ओढ़कर ध्यान करने बैठो 
तो शरीरमें गर्मी भर जायेगी और नींद आ जायेगी । बोले, जरा गुलाबी ठण्ड लगती 
हो ऐसे ध्यान करना चाहिए। थोड़ी तपस्या ध्यानके लिए होनी चाहिए। और 
स्वाध्याय--जिस विषयका ध्यान करना है उसके विषयमें जानकारी होनी चाहिए। 
और बोले, वह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए--सन्तोष नहीं होगा और ध्यान 
करने बैठोगे तो इच्छाएँ परेशान करेंगी। और ईश्वरका थोड़ा सहारा चाहिए! 

पाँच यम और पाँच नियम यह हुआ; और आसन बाँधकर बैठे, सो आसन 
हो गया; और श्वाँसकी गतिको शिथिल किया यह प्राणायाम हो गया; और मनको 
एक घेरेमें लिया इसका नाम प्रत्याहार हो गया; एक जगह मनको लगाया इसका 
नाम धारणा हुआ; अब इसमें जो एकतानता हुई, एक रसता हुई मनकी लक्ष्यमें, 
उसका नाम हुआ ध्यान। यह योगका सातवाँ अड्भ है। यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान--यह सातवाँ अड्ड है। 

तो इसके लिए कैसे बैठना चाहिए, अब दूसरी बात लो ! दृढ़ निश्चय चाहिए। 
दृढ़ निश्चयके सामने पहाड़को झुक जाना पड़ता है और समुद्रको रास्ता देना पड़ता 
है। दृढ़ निश्चय जीवनमें .होना चाहिए। सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय:-- 
जिसका ढिल-मिल निश्चय है--यहाँके वेदान्तियोंकी बात नहीं करता हँ--क्यों ? 
कि यहाँके वेदान्तियोंकी बात तो वे स्वयं जानते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ जो 
गंगा-किनारे स्वाध्याय करनेके लिए आते हैं--हरिद्वार-ऋषिकेशमें | वे बिचारे तो 
केवल वेदान्ती रहते हैं--यहाँके वेदान्ती तो घंटे भर वेदान्ती रहकर फिर व्यापारी हो 
जाते हैं--है न! तो इनके लिए तो मन लगानेके बहुतसे साधन हैं। अब वे बेचारे 
दिनभर, रात भर वेदान्तमें लगे रहने वाले | तो उनके सामने कई प्रश्न आते हैं। वे 
कहते हैं कि महाराज, संमय बिताए नहीं बीतता है, जरा कोई अभ्यास तो बता दें। 
तो उनसे कह दिया कि तुमको ऐसा अभ्यास तो तताते हैं पर वह तुमको तीन वर्ष 
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तक करना पड़ेगा और दो घण्टे रोज करना पड़ेगा। तो बडे उत्साहसे उसको 
स्वीकार कर लेंगे और जब अभ्यास करनेके लिए जायेंगे तब मनमें आता है कि हम 
तो अकर्त्ता हैं, हमको अभ्यास करनेकी क्‍या जरूरत है ? हम तो अभोक्ता हैं, हम जो 
आनन्दके लिए अभ्यास करना चाहते हैं--इसकी हमको क्या जरूरत है ? बोले-- 
हम अन्त:करण तो हैं नहीं, जब चित्तमें विक्षेप होता है तब उसके निवारणके लिए 
हमको अभ्यासको क्‍या जरूरत है ? गये थे दो घण्टेके लिए और उठकर आगये 
पन्द्रह मिनटमें ही। बोले--महाराज, हमसे तो यह नहीं होता | कि क्‍यों नहीं होता ? 
बोले--हम तो अकर्त्ता-अभेक्ता ब्रह्म हैं, हमको चित्तके विक्षेपके निवारणकी 
कोई जरूरत नहीं है-- भला ! कि अच्छा भाई, छोड़ दो। कि छोड़ दिया। फिर दूसरा 
दिन भारी पड़ा। तो बोले कि आखिर कुछ-न-कुछ खट-पट तो करते ही रहते 
हैं-- अभ्यास नहीं करते हैं तो क्या, उनके पास जाकर बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, 
उनकी ओर देखते हैं, उनके बारेमें सोचते हैं। इसलिए महाराज अभ्यास करना तो 
बढ़िया है। आज जरूर करूँगा! बोले भाई, थोड़ी निश्चयमें टृढ़ता होनी चाहिए न ! 
एक मनोराज्य उठा और छोड दिया--यह कैसा निश्चय ! 
जबतक शरीर है, तबतक जीव है, जबतक प्राणमय शरीर है, तबतक मनमें 
वासनाएँ उठती हैं, शरीरमें रोग होनेपर जब दवा करते हैं, तो मनमें रोग होने पर 
दवा क्‍यों नहीं करते ? एक वेदान्तीसे पूछो कि शरीर तुम्हारा अन्य है कि नहीं है। 
बोला--कि अन्य है। जब उसमें रोग होता है तब दवा करते हो न? कि हाँ, करते 
हैं। यह अपनी दवा नहीं, परोपकार हुआ समझो, क्योंकि देह पराया है; जैसे दूसरे 
रोगी की सेवा करते हो वैसे ही इसकी भी कर दी । तो बोले कि ठीक है, जैसे गाँवमें 
यदि कोई पागल हो जाय तो उसको अच्छा करनेका प्रयास करते हैं, वैसे ही यह 
अन्त:करण तुम्हारा न सही--मान लिया कि अन्त:करण तुम्हारा नहीं है, लेकिन 
पागल हो-रहा है तो इसके लिए थोड़ी दवा करनेमें तुमको क्या शर्म, क्या संकोच 
है ? यह दूसरेका ही सही, झूठा ही सही, लेकिन सारे गाँवमें इस झूठे गन्धर्व-नगरमें 
यह बन्ध्या-पुत्रका मन यदि ऊधम मचा रहा है तो इस गन्धर्व-नगरीका बन्ध्या-पुत्र 
डॉक्टर बुलाकर आकाश-कुसुमका रस क्‍यों नहीं पिलाता ? अरे भाई, जैसा रोगी 
वैसी दवा, जैसा रोग वैसा योग । रोग यदि मिथ्या है तो योग कब सच्चा है? मिथ्या 
रोगकी निवृत्तिके लिए मिथ्या योग बड़ा हितकारी होता है। इसके लिए दृढ़ निश्चय 
जीवनमें चाहिए कि हमको तो यह करना है। दृष्ट दुःखकी निवृत्तिके लिए दृष्ट 
उपाय--माने इस जीवनमें जैसे रोग आते हैं वैसे भोगके संस्कार आकर मनको 
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परेशान करते हैं, उनकी निवृत्तिके लिए दवाके समान उपाय । अन्य अन्त:करण, 

अन्य रोग-मिथ्या- अन्त:करण, मिथ्या रोग। तो आपसमें समसत्ता जिनकौ-- 
मिथ्याके साथ मिथ्या भिड़ा दो-मिथ्याके साथ मिथ्याको भिड़ने दो, क्या हर्ज है ! 
ये जो कच्चे वेदान्ती होते हैं उन्हींको साधन करनेमें संकोच होता है और जो पक्के 
वेदान्ती होते हैं उनको न योग करनेमें संकोच है, न उपासना करनेमें संकोच है, न 

धर्म करनेमें संकोच है, न राजनीतिमें पड़नेमें संकोच है, न व्यापार करनेमें संकोच 
है; उनको तो कोई संकोच नहीं है। तो इसके लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए अपने 

जीवनको एक ढंगसे ले चलना चाहिए! उस दृढ़ निश्चयके लिए क्‍या चाहिए, अब 

यह देखो प्रतिज्ञा है--अगले मन्त्रमें इसके लिए एक लिए एक प्रतिज्ञा है |-- 

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु: सवे! सुवर्गेयाय शकक्‍्त्या ॥ २॥ 
वयं देवस्य सवितु: सुवर्गेयाय युक्तेन मनसा शकत्या सवे प्रयतामहे-- 

हमलोग--सवितुः देवस्य सुवर्गेयाय--सविता देवताका जो परमानन्द है, ब्रह्मानन्द 

है उसकी प्राप्तिेके लिए--माने हम परमात्माका आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं। 

'सविता'” माने सृष्टिकर्त्ता और देव माने स्वयं प्रकाश--माने स्वयं प्रकाश स्वयंभू, 

स्वयं आनन्द जो परमानन्द है, ब्रह्म है, सुवर्गेयाय--सुव: माने स्वर्ग--उसमें-- 

सुव: स्वर्लेके--जो ज्ञेय है माने उसमें जिसका गान किया जाता है उस 
परमानन्दकी प्राप्तिक लिए। यह सुव: शब्द जो है यह स्वर्गका वैदिक रूप है--स्वः 

माने स्वर्गलोक--आनन्दमय जो लोक है--वहाँ जिसका गान होता है, स्वर्गमें भी 

जो गान करने योग्य है ऐसे ब्रह्मानन्दको प्राप्तिके लिए, युक्तेन मनसा शकत्या सवे-- 

युक्त मनके द्वारा-अपने मनको एकाग्र करके अपनी सारी शक्ति लगाकर उनकी 

प्राप्तिक लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। माने आज हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि अपने 

मनको एकाग्र करके पूरी दृढ़ताके साथ लगावेंगे--किसलिए ? बोले--सविता 
देवताका जो परमानन्द-ब्रह्मानन्द है, उसकी प्राप्तिकि लिए! बोले कि पूरा-पूरा तुम 
लगा सकोगे ? कि शक्त्या--जितनी हमारी शक्ति चलेगी माने शक्ति भर हम प्रयत्र 
करेंगे--पूरा लगे कि न लगे यह तो हमारे हाथमें नहीं है। लेकिन, हम लगानेमें 
अपनी ईमानदारीमें और अपने प्रयत्नमें कोई कमी नहीं करेंगे। 

जब तुम्हें ध्यानके मार्गमें चलना हो तब युक्तेन मनसा। युक्तका अर्थ होता 

है-- जैसे सधाया हुआ घोड़ा होता है, वह युक्त होता है। युक्त: अश्व:--रथमें जोता 
हुआ जो घोड़ा होता है, वह युक्त होता है। अब उसकी रास पकड़कर, उसकी 
बागडोर पकड़कर-हिन्दीमें बागडोरके लिए सबसे बढ़िया शब्द 'रास' है--एक 
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घोड़ेको जो लगाते हैं, उसको लगाम बोलते हैं, और दो घोडे, चार घोड़ेमें जो लगाते 
हैं उसको बागडोर बोलते हैं, रास बोलते हैं। तो मन-रूपी घोड़ेको अपने हाथमें 
राससे पकड़कर हम परमानन्दकी प्राप्तिके लिए--वह आनन्द जो ईश्वरका आनन्द 
है--ब्रह्मानन्द-जिससे बढ़कर दूसरा कोई आनन्द नहीं है, उसकी प्राप्तिक लिए 
आजसे शक्तिभर प्रयत्न करेंगे! यह दृढ़-निश्चय, दृढ़-प्रतिज्ञा यह भी ध्यानमें 
सहायक है। इसका अर्थ है कि हमको अब जिन्दगी-भर ध्यान ही करना है। 

हे विषयो! अब हम तुम्हें हाथ जोड़ते हैं--भला। हे कर्मकाण्ड ! तुम्हें हाथ 
जोड़ते हैं। हे संसारके सम्बन्धियों, तुम अपनी-अपनी जगहपर ठीक रहो, अपना 
काम करो! अब हम तुम्हारी ओरसे आँख बन्द कर परमानन्दकी प्राप्तिके लिए पूरी 
शक्तिसे, माने प्राणोंकी बाजी लगाकर--शकत्याका अर्थ है प्राणोंकी बाजी लगाकर 
और युक्तेन मनसा माने मनको अपने काबूमें करके--परमानन्दकी प्राप्तिके लिए 
दृढ़-प्रयल करनेका निश्चय करते हैं। अगर यह निश्चय तुम्हारे जीवनमें आजाय तो 
देखो क्‍या ध्यान लगता है! बारम्बार, बारम्बार-बारम्बार वही चीज आयेगी 
ध्यानमें | बुद्धने ध्यान लगाते समय कहा था--इस आसनपर बैठे-बैठे हमारा शरीर 
सूख जाय-- 

इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्थि मांसानिलयं प्रयान्तु। 

यह चमड़ा, यह हड्डी, यह मांस खाकमें मिल जायें, किन्तु, अप्राप्यबोध॑ 
बहुकल्प दुर्लभं, नैवासनाकायमिदं चलिष्यति ॥ बोधको प्राप्त किये बिना अब हमारा 
यह शरीर इस आसनसे हिलेगा नहीं। तो-- 

सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय:। (गीता १२.१४) 

दृढ़निश्चय होकर ध्यानके लिए बैठो। 

अब आगे बताते हैं कि ऐसे लोगोंकी परमात्मा बहुत बड़ी सहायता करता है, 
जो अपनी वासना, अपना भोग, अपना संकल्प छोड़कर परमात्माकी प्राप्तिके लिए 
प्रयत्नशील होता है। परमात्मा उसका सारा भार अपने ऊपर ले लेता है और उसको 
ऊपर उठाता है--यह प्रसड़ अब आपको कल सुनायेंगे! 
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प्रवच्चन-२२ 


ध्यानकी तैयारी-२ और भी प्रार्थना 
अभ्यास- २, मन्त्र- ३ 


युकक्‍त्वाय. मनसा देंवान्सुवर्यती घिया दिवम्‌। 
बृहज्योति: करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌॥ श्रे० २.३॥ 

अर्थ :--वह सविता परमात्मा मन सहित इ्न्द्रियोकों तथा 
ब्रह्मज्योतिका प्रकाशन करने वाली बुद्धिको सामर्थ्य प्रदान करें जिससे 
ब्रह्मतत्वका साक्षात्कार हो सके॥ ३॥ 

पहले मन्त्रमें ध्यानकी पद्धति यह बतायी गयी कि तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिकि लिए 
अपनी ज्ञानेन्द्रियोंकी सम्पूर्ण वृत्तियोंको, कर्मेन्द्रियोंकी सम्पूर्ण-वृत्तियोंको अपने- 
अपने गोलकमें स्थिर कर दो। आँख बाहर जाकर रूप ग्रहण न करे और नाक बाहर 
जाकर सूँघे नहीं। वैसे बहुत सारी इन्द्रियाँ तो अपने गोलकमें रहकर ही विषयोंको 
ग्रहण करती हैं--यह सर्वसम्मत है कि नाक-नाकसे बाहर जाकर गन्धको ग्रहण 
नहीं करती, नाक अपनी जगहपर रहती है और गन्ध स्वयं आकर उससे टकराती है 
तब गन्धका ग्रहण होता है । जिहा-जिहासे बाहर नहीं निकलती, रस आकर उससे 
टकराता है तब वह रसको ग्रहण करती है! इसमें थोड़े-थोड़े मतभेद तो हैं-- 
बौद्धोंमें, नैयायिकोंमें और वेदान्तियोंमें और सांख्योंमें--परन्तु विषय आ-आकर 
इन्द्रियोंसे टकराते हैं तो इन्द्रियाँ लुभा जाती हैं और उनको पकड़ लेती हैं। तो अपनी 
इन्द्रियोंको ऐसी बनाकर रखो कि वे थोड़ी देरके लिए विषयोंको ग्रहण करना छोड़ 
दें और कर्मेन्द्रियाँ अपना काम करना छोड़ दें और मनोवृत्ति शरीरसे बाहर जाना 
छोड़ दे--हृदयमें आ जाओ। 

श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा:। 

आप सब अमृतके पुत्र हैं-यह सुन लीजिये--यह श्रुति है। विश्वे भवन्ता: 
सर्वे भवन्ता: अमृतस्य पुत्रा: श्रृणवन्तु:--आप सब क्षमृव्क्े पुत्र हैं, अमृतके बेटे हैं, 
मनुष्यों-तुम अमृतकी सन्‍्तान हो, इस बातको कान खोलकर सुनो। यदि तुम्हें 
परमात्माकी प्राप्ति करना हो तो ध्यान करना और ध्यान करना हो तो कर्मेन्द्रियों, 
ज्ञानेन्द्रियोंको शान्‍्त करके मनको परमात्मामें जोड़ो। 
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दूसरे मन्त्रमें यह बात बतायी कि युक्तेन मनसा वयं देवस्यथ सवितु: सवे-- 
दृढ़-संकल्प करो कि हम यथाशक्ति अपने मनको हम परमात्मामें लगानेका प्रयत्न 
करते हैं। अब यह दूसरी बात बतायी-दूंढ़ निश्चय, दृढ़-संकल्प। 

तीसरी बात बड़ी अद्भुत बता रहे हैं कि यह ध्यानका मार्ग बडा अनोखा, बड़ा 
अटपटा है इन्द्रियाँ स्वभावसे जिधर चलती हैं उधरसे यह मार्ग उल्टा है--इन्द्रियाँ 
जाती हैं विषयोंमें और यह इन्द्रियोंक पीछे बैठा टुकुर-टुकुर इनको देख रहा है ! 

हमारे मोकनपुरके बाबा कहते थे कि मांससे घास और घाससे मांस । आपलोग 
समझ गये ? यह हमलोगोंका शरीर जो है यह मांस रूप है--यह काहेसे बनता है ? कि 
घाससे बनता है-गेहूँ, जौ, चावल, चना--ये सब घास हैं | और यह मांस जो है, 
इसका बादमें क्‍या होता है ? कि यह घास हो जाता है, बादमें मिट्टीमें जब मिलेगा तो 
इससे घास ही तो उगेगी । तो घाससे मांस और मांससे घास और दोनों कहाँ हैं ? बोले-- 
गंगाजीकी गोदमें हैं । जो संविद्‌ है, अव्याकृत प्रकृति है, महामाया है उसकी गोदमें-- 
गंगाजीकी गोदमें--ये दोनों डूबते-उतराते हैं और वह जो बाँगड़ है--बाँगड़ माने 
परमात्मा--वह देखता रहता है । एक बाड़ड प्रान्त भी है अपने भारत वर्षमें--वहाँके 
ऋषि लोग कड़ी प्रकृतिके होते हैं--जरा सूखा-सूखा देह और आवाज भी थोड़ी 
कडी। तो यह परमात्मा कैसा 2? बोले--बाँगड है। तो चाहे घाससे मांस बनो चाहे 
मांससे घास बनो, चाहे दोनोंको लेकर गंगाजी बहें, चाहे स्थिर हो जायें, यह बाँगड़ बस 
टुकुर-टुकुर देखता ही रहता है--न किसीके, डूबनेसे कोई मतलब न किसीको 
बचानेसे कोई मतलब, यह स्वयं प्रकाश साक्षीके रूपमें बस देखता-ही रहता है । 

अब ये परमात्मदेव द्रष्टा साक्षी, ये तो कुछ करें-धरें नहीं। इन्द्रियोंको 
अन्तर्मुख भी किया, दृढ़ निश्चय भी किया और बैठे भी | लेकिन, फिर भी एक ऐसा 
मददगार चाहिए जो भीतर-ही- भीतर हमारी मदद करे और सहायता करे--कम- 
से-कम यह विश्वास हमारे मनमें रहे कि हमारी मदद करनेवाला कोई है। तो 
एकान्त-से-एकान्तमें बैठो, जंगल-से-जंगलमें बैठो, चाहे अपने पास भोजन नहीं 
हो, पानी नहीं हो, वस्त्र नहीं हो, परन्तु, वह मददगार महाराज बरस देता है |! तो उस 
मददगारकी भी जीवनमें जरूरत है। ईश्वरपर विश्वास करके ध्यानमें बैठना। तुम्हारे 
भोगकी, तुम्हारे अर्थकी, तुम्हारे कुटुम्बियोंकी, तुम्हारे शरीरकी रक्षा वही करनेवाला 
है--योग क्षेमं वहाम्यहम्‌-+ईश्वरका विश्वास मत छोड़ना | जो निराधार ध्यानमें बैठते 
हैं, उनके अन्दर कभी-कभी दीनता भी आ सकती है। कि नहीं, दीनता नहीं आवे, 
ईश्वर तुम्हारा रक्षक है। इसके लिए क्या बताया-- 
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युक्त्वाय. मनसा देवान्सुवर्यती धिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योति: करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌॥ ३॥ 

मनकी एकाग्र करके और मनके द्वारा जो अपनी इन्द्रियोंको परमानन्दमें 
डुबोना चाहते हैं--देवान्‌ सुवर्यत:--देव माने इन्द्रिया, आध्यात्मिक और सुव: माने 
परमानन्द--स्वर्ग-सुख; और यतः माने जानेवाले। माने जब हमारी इन्द्रियाँ 
परमानन्दकी प्राप्तिक लिए अन्तर्मुख होने लगती हैं और जब हम-धिया दिवम्‌ 
बृहज्ज्योति: करिष्यत:--जब हम अपनी बुद्धिसे परम प्रकाश रूप अनन्त ब्रह्मको, 
चिन्मात्रको जब हमारे हृदयमें आविर्भूत करना चाहते हैं तब सविता प्रसुवाति तानू-- 
सविता माने ईश्वर--बिना याचनाके ही हमारी मदद करता है, हमारी इन्द्रियोंकी मदद 

करता है, हमारे मनकी मदद करता है, हमारी बुद्धिकी मदद करता है ! 
इसमें देखो, एक बात तो ध्यान देने योग्य है कि मनसा देवान सुवर्यत:-- 
मनसे जब हम देखते हैं कि हमको परमानन्दकी प्राप्ति करना है और इसके लिए 
सब-की-सब इन्द्रियाँ अन्तर्मख हो रही हैं--परमानन्दकी प्राप्तिमें इन्द्रिय और 
मनका योग है, और दूसरी बात ध्यान देनेकी यह है कि जो ज्योत्नात्मक-बड़ी 
चमकदार, प्रकाशमान जो बृहज्ज्योति है माने ब्रह्मज्योति है, चिन्मात्र ज्योति है, 
उसमें कारण क्‍या है ? कि धिया-धिया माने बुद्धि। आनन्दांशको प्रकट करनेके 
लिए मन और चिदंशको प्रकट करनेके लिए बुद्धि; माने यह जो हमारा जीवन है न, 
इसमें ध्यानके द्वारा परमात्माको प्रकट करना है। ज्ञानके द्वारा परमात्मा जाना जाता 
है, आवरण भड़ होता है और ध्यानके द्वारा व्यक्तिगत जीवनमें विशेष रूपसे 
आविर्भावको प्राप्त होता है--ये दो बात हैं ! जो शुद्ध ज्ञान है उससें आवरण- भड़ हो 
जाता है और परमात्मा जैसा है वैसा मालूम पड़ जाता है। मालूम पड़ा, ज्ञात हुआ, 
अनुभव हुआ तो क्या हुआ कि परमात्माके सिवाय दूसरा कोई और नहीं है--यह, 

वह, मैं--सब अजन्मा ब्रह्म ही हैं। 

यह मत समझना कि गुरु ही केवल अजन्मा होते हैं--ये शिष्य भी अजन्मा 
ही होते हैं; बस, भेद करना हो तो यह करो कि एकको अनुभव होता है कि मैं 
अजन्मा हूँ और एकको अनुभव नहीं होता कि मैं अजन्मा हूँ, और उसी अनुभवको 
प्राप्तिक लिए वह शिष्य होता है, नहीं तो- वह भी गुरु ही है--गुरु और शिष्यमें कोई 
फर्क नहीं है। गुरु इसलिए गुरु है कि उसने अपने अजन्मा-रूपका अनुभव कर 
लिया, अविद्याका पर्दा फट गया; और शिष्य शिष्य इसलिए है कि वही अजन्मा 
जैसे गुरुजी महाराज हैं, जैसे वे सन्मात्र अमर हैं, जैसे वे चिन्मात्र स्वयंप्रकाश हैं 
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जैसे वे परमानन्द स्वयंप्रिय, स्वयं भू--स्वयं प्रकाश--स्वयं ज्योति हैं--सत्‌को 
दृष्टिसे स्वयम्भू, चितूकी दृष्टिसे स्वयं प्रकाश-स्वयंज्योति कहो और आनन्दकी 
दृष्टिसे स्वयं-प्रिय--माने स्वयं अस्ति-भाति-प्रिय रूप। अस्तिका अर्थ है कालसे 
अपरिच्छिन्न, भातिका अर्थ है देश-से अपरिच्छिन्न और स्वयं प्रिय माने विषय- 
निर्षेक्ष। -जैसा गुरुजीका स्वरूप है, वैसा ही शिष्य भी अनुभव करना चाहता है। 

जो विषयसे प्रेम करता है वह स्वयं-प्रिय नहीं है, वह तो प्रेमी है, प्रिय नहीं 
है। जिसको विषयकी अपेक्षा है, विषयकी जरूरत है वह प्रियतम नहीं है वह तो 
प्रेमी है। और महात्मा कौन है? कि महात्मा प्रेमी नहीं है, स्वयं प्रिय है-- अपना 
प्यारा अपने आप। वह विषयोंका भी प्यारा है, वह वक्षोंका भी प्यारा है, वह 
पशुओंका भी प्यारा है, वह पक्षियोंका भी प्यारा है, वह इन्द्रादि देवताओंका भी 
प्यारा है, वह ब्रह्मा-विष्णु-शिवका भी प्यारा है, वह ईश्वरका भी प्रियतम है। ईश्वर 
किससे प्रेम करता है ? अरे, वह ब्रह्मज्ञानीका जो ' मैं ' है न, उससे ईश्वर प्रेम करता 
है--वह स्वयंप्रिय है, वह स्वयंज्योति है, वह स्वयं भू है। इसलिए अनन्त 
सच्चिदानन्द्घन, अद्वितीय सच्चिदानन्द्धन जिसमें जगत्‌ नहीं, जीव नहीं, प्रकृति 
नहीं, यह है तत्त्वज्ञ गुरुजीका स्वरूप। और शिष्यजीका स्वरूप बिलकुल वही है 
जो गुरुजीका है! तब फिर गुरु और शिष्यका भेद क्या? कि एकने पर्देको फाड़ 
लिया और एक जानबूझकर अपने साथ पर्दा लपेटे हुए बैठा है। कहीं चोरसे डर 
रहा है कि कोई लूट न ले जाय, कहीं हम दूसरेके पीछे-पीछे न चले जायें--डर 
लगेगा कि नहीं आँखपर यदि पर्दा होगा तो ? कि हम अपने पतिके पीछे-पीछे चल 
रहे हैं कि किसी दूसरे के पीछे तो नहीं हो गये ? पर्देमें डर लगेगा कि नहीं लगेगा ? 
असलमें, यह पर्देका ही डर है कि हम कहीं किसी दूसरेके पीछे तो नहीं लग गये; 
हमको कोई चोर तो नहीं चुरा ले गया, हमको कोई डाकू तो नहीं लूट ले गया-- 
यह एकमात्र पर्देका ही हेतु है। तो जो गुरु है वही शिष्य है, दोनों जन्म-रहित हैं। 
परन्तु, एक जानता है कि जन्म नहीं है और एक जन्म-रहित होते हुए भी जानता 
नहीं है कि हम जनम-रहित हैं--इतना ही फर्क है! यह जाननेके लिए ज्ञान चाहिए 
और ज्ञानके लिए ध्यान चाहिए। यह नहीं कि ज्ञान- ध्यान दोनों मिलकर पर्दा फाडते 
हैं-ऐसी बात नहीं है ; पर्दको केवल ज्ञान ही फाड़ता है, ध्यान नहीं, लेकिन ज्ञानको 
परिषुष्ट होनेके लिए, उसमें पर्दा फाड़नेकी योग्यताका आविर्भाव होनेके लिए, ज्ञान 
होनेसे पूर्व ध्यानकी आवश्यकता होती है! इसमें पूर्वापरका क्रम है, युगपत्‌ नहीं 
है--ज्ञान और ध्यान एक साथ नहीं, पहले ध्यान है पीछे ज्ञान है। 
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अच्छा, अब ध्यान कैसे होवे ? ध्यानके लिए दो चीज जरूरी हैं-एक तो 
प्रियता होवे । हमको ध्यान किसका होता है--यह दूसरे किसीसे पूछने मत जाओ, 
स्वयं ही देख लो। जिससे तुम्हारा प्रेम होगा, उसीका तुमको ध्यान होगा। जिससे 
प्रेम होगा उसका पक्का ही ध्यान होगा--ध्यानकी यही युक्ति है कि उसमें प्रिय- 
बुद्धि होवे। कहो कि नहीं, हम तो अभावका ही ध्यान करते हैं! तो भावमें जब 
वैराग्य होगा तब न अभावका ध्यान करोगे ! बोले--हम निषेधावधिका ध्यान करते 
हैं--कि ठीक है, जिसका निषेध किया है उस निषेध्यमें जब वैराग्य होगा तब न 
उस निषेधावधिमें स्थिति होगी! असलमें ध्यानका फल ही यह है कि ध्येयकी 
मूर्तिका हमारे हृदयमें आविर्भाव हो और जो ध्येयसे अतिरिक्त मालूम पड़ता है, वह 
टूट जाये! 

हमारे इस जीवनमें मन और बुद्धि दोनों हैं। कौन ऐसा है जो नहीं जानता है 
कि झूठ नहीं बोलना चाहिए ? यह सब जितना हमलोग वेदान्त पढ़ते हैं, शास्त्रका 
स्वाध्याय करते हैं, वह जिस ढंगेसे जानते हैं कि ब्रह्म सब है, उस ढंगसे यह भी 
जानते हैं कि सच ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह समझ ही तो 
है, और समझ तो मिली ही है। परन्तु, अब इस समझके अनुसार आचरण क्यों नहीं 
होता ? जब यह मालूम है कि चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरेको दु:ख नहीं पहुँचना 
चाहिए--ज्ञान तो है न! ज्ञान होनेपर भी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम झूठ क्‍यों 
बोलते हैं ? ज्ञान होनेपर भी कि चोरी नहीं करना चाहिए, हम त्नोरी क्‍यों करते हैं ? 
ज्ञान होनेपर भी कि हमें दूसरेको दु:ख नहीं पहुँचाना चांहिए, हम दूसरेको दु:ख 
क्यों पहुँचाते हैं ? यहाँ ज्ञान काम क्यों नहीं देता ? प्रश्न यह है कि ज्ञान होनेपर भी 
ज्ञान काम क्‍यों नहीं दे रहा है? 

बात यह है कि आनन्दसे अलग करके जब तुमने सत्यको, ईमानदारीको 
और अहिंसाको जाना--यही बड़ा दोष है। बोले, आनन्द तो झूठसे भी मिल सकता 
है और सत्यसे भी मिल सकता है। लेकिन, इस समय तो हमको झूठ से आनन्द 
मिलता दीखता है सत्यसे नहीं; इस समय तो हमको हिंसासे आनन्द मिलता दीखता 
है अहिंसासे नहीं; इस समय हमको बेईमानीसे आनन्द मिलता दीखता है 
ईमानदारीसे नहीं--माने सुख-आनन्द तो जाकर बस गया रुपयामें और रुपया 
मिलता है झूठसे, बेईमानीसे, चोरीसे, हिंसासे--तब मनुष्य क्या करे? अपनी सारी 
जानकारीको आलेमें रख दिया कि सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए-- 
सब कुछ ले जाकर आलेमें रख दिया, तिजौरीमें बन्द कर दिया अपने ज्ञानको | और 
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क्या रहे हैं ? कि झूद बोल रहे हैं! क्‍यों ? कि झूठसे हमको सुख देनेवाला फल 
मिलेगा; बेईमानीसे हमको सुख देनेवाला धन मिलेगा--यह जो सुखको सत्यसे 
जुदा करके हम अपने जीवनमें जानना चाहते हैं, इससे"सत्यका ज्ञान हमको नहीं हो 
रहा है। सुखका साधन समझते हैं संसारके विषयोंकों और सत्य समझते हैं 
परमात्माको। है न ? कि सुख तो मिलेगा भोगसे और सत्य मिलेगा योगसे | तो जब- 
जब भोग और योगमें लड़ाई होती है, तब-तब हमारा झुकाव भोगकी ओर हो जाता 
है। क्योंकि, सत्यसे जुदा करके सुख हमने भोगमें रख दिया है। 

राधेश्याम कहो | इसका अर्थ हुआ कि संसारके साधनोंमें जो सुख-बुद्धि है, 
इसीका नाम है राग । संसारमें राग होनेके कारण सत्य, अहिंसा, ईमानदारीकी हमारी 
जो जानकारी है वह हमारे जीवनमें काम नहीं दे रही है । तब यों कहें न कि संसारमें 
राग है माने वैराग्यकी कमी है। और वैराग्यकी जो कमी है, जो राग है संसारमें वह 
क्या है कि संसारकी वस्तुओंमें जो सुख-साधनताकी बुद्धि है, इसीका नाम राग है। 
अब वेदान्ती लोग जो हैं न वे कहते हैं कि जब संसारसे वैराग्य होगा तब तुम्हारी 
जानकारी बिलकुल ठीक-ठीक काम देगी--जब रुपयेका मोह नहीं होगा, जब 
भोगका मोह नहीं होगा, तब तुम मोहके लिए या धनके लिए या कारखानेके लिए 
दूसरोंकी हिंसा नहीं करोगे, दूसरोंसे झूठ नहीं बोलोगे, दूसरोंकी चोरी नहीं करोगे। 
हमारे जीवनमें सबसे बड़ी विषमता यह आगयी है कि हमारा सुख जुदा पड़ गया 
है सत्यसे, हमारा सुख जुदा पड़ गया है ज्ञानसे; ज्ञान कुछ है और सुख कहीं है । बोलेंगे 
''बाबाजी, यहाँ ज्ञान-वानसे काम नहीं चलेगा; यहाँ सच्चाई-वच्चाईसे काम नहीं 
चलेगा, यह संसार है, यह दुकानदारीका काम है महाराज! प्रेमकुटीरके हॉलमें 
सच्चाईका व्याख्यान दे देना, पर; दुकानपर इसकी याद मत दिलाओ।' 

सुख जो है, वही ज्ञान है, वही सत्य है। देखो, यदि ज्ञानकी दृष्टिसे तुम 
सुखके साधनको मिथ्या बोलते हो, और सुखकी दृष्टिसे उसको सच्चा अनुभव करते 
हो, तो तुम्हारा ज्ञान दो हिस्सेमें बँट गया है। तो जो ज्ञान है वही सुख है और जो 
सत्य है वही सुख है--यह अनुभव होनेके लिए संसारकी छोटी-छोटी चीजोंसे 
वैराग्य होनेकी जरूरत है। जबतक संसारका राग नहीं छूटता तबतक हमारे सत्यका 
ज्ञान, अहिंसाका ज्ञान, ईमानदारीका ज्ञान बलवान नहीं होता और जीवनमें 
कार्यकारी नहीं होता। इसलिए दोनों बातको समंझो--मनसा देवान्‌ सुवर्यत:ः और 
धिया दिवम्‌ बृहत्‌ ज्योति: करिष्यतः--मनसे तो अपनी इन्द्रिय-वृत्तियोंको 
परमानन्दके अनुभवके लिए अग्रसर करो और बुद्धिसे ज्योत्नात्मक, अनन्त ज्योति: 
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स्वरूषके ज्ञानकी कोशिश करो। माने मन एकाग्र तब होगा जब उसमें परमानन्द- 
बुद्धि होगी और आवरण-भड़ करनेवाला ज्ञान तब होगा जब अद्वितीय परब्रह्म 
ज्योतिके रूपमें उसको जानोगे | इन दोनों कामोंमें--सविता प्रसुवाति तानू--तुम्हारा 
जो मददगार है उसको मत भूलना, उसके प्रति कृतज्ञ रहना। वह मददगार कौन है ? 
बोले--सविता--जिसने तुम्हें बनाया है। 
प्यारे! एक प्रश्न उठ आया! 
मैंने तुम्हें बनाया है या तुमने मुझे बनाया ? 
मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मनने ही अपनी कमजोरीको दबानेके लिए 
ईश्वरको गढ़ लिया है | उनके अनुसार ईश्वरको गढ़ा मन ने । क्‍यों 2? कि उसको इधर- 
उधर बहुत कमजोरी दिखी तो उसने अपना विश्वास बनानेके लिए, अपनेको दृढ़ 
करनेके लिए ईश्वरको गढ़ लिया। महात्मालोग कहते हैं कि नहीं भाई, यह जो 
दुनिया गढ़ी गयी है यह बड़ी बढ़िया है--क्या सुन्दर-सुन्दर नाम बनायी है, आँख 
बनायी है--गिन-गिनकर दाँत बैठाए हैं बिलकुल मोतीकी तरह--और ऐसा 
स्वचालित कारखाना भीतर बना है कि बस! जैसे कपडेके कारखानेमें मशीनमें 
यदि रुई डालो तो एक जगह वह धुनी जाती है और एक जगह उसकी पूनी बन 
जाती है, एक जगह सूत बन जाता है, एक जगह वह लिपट जाता है और एक 
जगह जाकर वह ताने-बानेके रूपमें हो जाता है और एक जगह कपड़ा बन जाता 
है। जैसे कारखानामें कपड़ा बनाया जाता है, ठीक ऐसे ही हमलोग जो दाल- भात- 
रोटी डालते हैं वह एक रास्तेसे घुसता है, फिर कैसे वह पिसता है, कैसे उसका रस 
बनता है और कैसे-कैसे उसका खून बनता है और कैसे वह सारे शरीरमें घूमता है; 
मैल जो होती है उसमें, वह एक ओर चली जाती है, पानी एक ओर चला जाता है, 
खून एक ओर जाता है; उसीमें-से आँखकी रोशनी बनती है, उसीमें-से कानमें 
सुननेवाज्ञी शक्ति बनती है, उसीमेंसे जीभमें स्वाद वाली, उसीमेंसे नाकमें 
गन्धवाली शक्ति बन जाती है। यह जो कारखाना बना है, यह कारखाना माँ-बापने 
नहीं बनाया है। माँको तो यह भी पता नहीं रहता कि बेटा होगा कि बेटी, और 
बापको पता नहीं रहता कि होगा भी कि नहीं होगा--ऐसा अललटप्पू यह शरीर है। 
ऐसा यह अललटप्पू शरीर टपक पड़ता है धरतीपर, जैसे आकाशसे पानीको बूँद 
गिरे। इसमें ऐसी अचिन्त्य-रचना भरनेवाला-- ऑटोमैटिक ' स्वाभाविक ही ऐसा 
बनता जाये, बनता जाये, बनता जाये--इसमें जो रचना भरनेवाला है उसका नाम हैं 
सविता। जिसने बनाया है, वह तुम्हारी मदद कर रहा है; और यदि तुम उसके लिए 
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चलते हो तो चलनेमं खास मदद करता है। अगर तुम ध्यान लगाओ, समाधि 
लगाओ, परमात्माकी प्राप्तिके लिए उद्योग करो, उस बृहज्ज्योतिका यदि साक्षात्कार 
करना चाहो, तो वह सविता देवता तुम्हारी सहायता करनेके लिए तुम्हारे साथ खड़ा 
है। जब तुम रोते हो, उस समय भी वह तुम्हारे साथ रहता है और जब हँसते हो तब 
भी तुम्हारे साथ रहता है; जब सपने गढ़ते हो तब तुम्हारे साथ और जब सोते हो तब 
तुम्हिरे साथ--एक क्षणके लिए भी वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। यदि तुम 
प्रपश्चनकी ओरसे विमुख होकर अन्तर्मुख होनेके लिए तत्पर हो, तो वह तुम्हारी हर 
प्रकारकी सहायता करनेको तैयार है। योगक्षेमं वहाम्यहम--योगक्षेम तुम्हारा वहन 
करनेके लिए तैयार है। इसलिए ध्यानके साधकको हमें रोटी मिलेगी +कि नहीं, 
कपड़ा मिलेगा कि नहीं; वर्षसे, सर्दीसे, गर्मीसे हमारी रक्षा होगी कि नहीं--इन 
बातोंकी चिन्ता न करके ध्यान-परायण होना चाहिए। 

पहले ध्यानकी युक्ति बतायी और फिर अपने दृढ़ निश्चय और यथाशक्ति 
प्रयत्तकी बात बतायी और अब ईश्वरकी सहायताकी बात बतायी और उसमें भी 
परमात्माकी प्राप्ति और सच्चे ज्ञानकी प्राप्ति-ये दोनों बात ध्यानमें रखकर 
अन्तर्मुखताकी ओर अग्रसर होना चाहिए, यह बताया। 

अब महाराज, यह जो गाँठ लगती जाती है--जड़ चेतनहि ग्रन्थि पारि गई । 
जदपि मृषा छूटत कठिनई॥ श्रुति पुराण बहु कह्मो उपार्ड। छूट न अधिक-अधिक 
उरझाई॥ यह तो गाँठ-पर-गाँठ पड॒त्ती जाती है। संसारी लोग तो कहते हैं कि भाई, 
अब आगे क्‍या करना है उसकी योजना बनाओ--और इससे एक बार 
सिंहावलोकन करनेका भी मौका मिलता है । यह वर्षगाँठ मनानेका अर्थ भी यही है 
कि एक बार सिंह जैसे चलते-चलते पीछे घूमकर देख लेता है वैसे हर साल आगे 
बढ़ते-बढ़ते एकबार पीछे कनखीसे--आँख जरा टेढ़ी करके, 'कनखी ' माने 
अक्षीकोण-दृष्टिकोण तो अपनी आँखके कोनेसे घूमकर पीछे जरा देख लेना चाहिए 
कि क्या करते हुए आ रहे हैं, अपने पॉवसे कैसे चिह्न छोड़ते हुआ आ रहे हैं, क्या 
करते हुए आ रहे हैं। 

समझो संसार में जिसको हम आज बड़े फूलके रूपमें देखते हैं, वह एक 
दिन ताजा-ताजा खिला था और उसके पहले कली था और कलीके पहले वह 
तनेमें समाया हुआ था और तनेमें समानेके पहले बीजके रूपमें था और अनादि 
परम्परासे-बीजसे वृक्ष और वक्षसे बीज की परम्परासे वह चला रहा है। यह प्रत्येक 
मनुष्यको देखना चाहिए-पैदा हुए हैं न, कहाँसे पैदा हुए हैं? कि माँके पेटसे 
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निकले। तबतक की तो यादु आती है जबतक माँका दूध पीते थे-माँका दूध 
पीनेकी तो याद आती है, लेकिन जैसे पैदा हुए थे उसकी याद नहीं आती है। अब 
मनुष्य जरा पीछे हट जाये--जैसे और सब बच्चे पैदा होते हैं वेसे ही हम भी पैदा 
हुए थे। कोई सिरके बल आते हैं और कोई पॉवके बल आते हैं| ज्यादातर सिरके 
बल ही आते हैं, पाँवके बल कोई-कोई आते हैं। जो ऊपरसे आता है उसके पाँव 
पहले धरतीपर पड़ते हैं, सिर बादमें आता है। और जो ऊपरसे आदरके साथ भेजा 
गया वह तो खडा-खडा भेजा गया--उसके पाँव पहले धरती पर पड़ते हैं और सिर 
ऊपर रहता है; और जो ऊपरसे ढकेल दिया जाता है उसका सिर नीचे और पाँव 
ऊपर होता है। अब आपलोगोंके बारेमें में कुछ नहीं कह सकता, सबने अपने- 
अपने बारेमें सुना ही होगा। 

तो कहाँसे आये हैं, उसकें चिह्न होते हैं शरीरमें। जो धर्मसे प्रेम करता है, 
भक्तिसे प्रेम करता है, वैराग्यसे प्रेम करता है, ईश्वरसे प्रेम करता है, ज्ञानके मार्गमें 
चलता है, जिसके चिक्तमें पवित्रता होती है उसके दर्शनसे मालूम पड़ता है कि ये 
जरा ऊपरसे आये हैं, आदरके साथ आये हैं। अब उसके पहले कहाँ थे ? कि माँके 
पेटमें थे। माँके पेटके पहले कहाँ थे ? कि पिताके वीर्यमें थे। और वीर्यमें आनेके 
पहले कहाँ थे ? कि पिताके रक्तमें व्याप्त थे। उस समय तुम्हारी कौन-सी जाति थी, 
कौन-सा धर्म था, कौन-सी भाषा थी जब वीर्यके कणोंमें यह जीव छिपा हुआ था ? 
कौन-सा मजहब था जिसके लिए लड़ते-मरते हैं ? कौन-सी भाषा, कौन-सी जाति 
थी ? उसके भीतर कौन-सा चेतन छिपा हुआ है ? शरीरमें रहनेवाला आकाश जब 
परिच्छिन्न नहीं है, तो चेतन जो वस्तु है वह तो कभी परिच्छिन्न हो ही नहीं सकती । 

तो, इस तरहसे पीछे हटते-हटते जन्मकी याद जन्मसे छुड़ानेवाली हो 
सकती है। हम जन्मकी याद करके समझ सकते हैं कि किन कारणोंसे जन्म हुआ। 
'यह ' को ' में ' मानना ही जन्म है, इदंको अहं मानना, दृश्यको द्रष्टा मानना; जड़को 
चेतन मानना; अनात्माको आत्मा मानना--इसीका नाम जन्म है। जब पीछे लोटोगे 
तो देखोगे कि बिना सोंचे, बिना विचारे हमने ईश्वरको भुलाकर, वृन्दावन बिहारी 
श्यामसुन्दर, फैताम्बरधारी, मुरलीमनोहर को भुलाकर, अपने सच्चिदानन्दघन 
अद्वितीय आत्माकी ओरसे नजर फेरकर हमने एक मांस-पिण्डको 'मैं” मान 
लिया--इसीका नाम जन्म होता है भला! 

जब अपने चेतन स्वरूपको देखोगे तो ज्ञात होगा कि माननेसे ही जन्म हुआ 
है। वस्तुतः जन्म नहीं हुआ है और इसलिए मृत्यु तो बिलकुल हो ही नहीं सकती । 
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क्यों नहीं हो सकती ? कि जिसका जन्म हुआ है उसीकी मृत्यु होती है, जिसका 
जन्म ही नहीं हुआ है उसकी मृत्यु कहाँसे होगी ? तो न चेतनका जन्म हुआ है, न 
चेतनकी मृत्यु होती है। इसके लिए जरा जन्मसे पहलेवाली अपनी जो स्थिति है, 
उसकी ओर दृष्टि ले जाओ तो न तो वहाँ बेटाजी थे और न तो बहूरानी थी; और 
उसके पहले ले जाओ तो न माता, न पिता; उसके भी पहले ले जाओ तो तुम 
जंड़ताके साक्षी थे; और उसके भी पहले, उसके भी भीतर कर लो तो तुम स्वयं 
चिन्मात्र, परमात्म-स्वरूप ही थे। 

इस प्रकार कभी-कभी पीछेकी ओर देखना भी अपने स्वरूपके ज्ञानका हेतु 
होता है, साधन.-होता है । इसलिए व्यापारी वर्षगाँठ मनावे तो यह सोचे कि कितना 
कमाया और कितना खोया; और भोगी वर्षगाँठ मनावे तो यह सोचे कि हमने कौन- 
कौनसे भोग प्राप्त कर लिए और कौन-कौनसे बाकी रह गये; और कारखाना 
खोलनेवाले वर्षगाँठ मनावें तो यह सोचे कि अभी हमने किस-किस विभागमें अपना 
कारखाना नहीं खोला; और धर्मात्मा लोग यह सोचें कि हमने कौन-सा तीर्थ नहीं 
किया, कौन-सा यज्ञ नहीं किया, कौन-सा ब्रत नहीं किया; योगी लोग यह सोचें कि 
योगाभ्यासमें हम किस भूमिकातक पहुँचे और अभी कौन-सी भूमिका बाकी है । 

अगर जन्मका रहस्य नहीं समझोगे तो मृत्युका रहस्य नहीं समझ सकते; 
और यदि जन्मकालमें ही तुमने अपनेको मुक्त जान लिया तो मृत्युकालमें भी 
अपनेको मुक्त जान लोगे। जो जन्मकालमें 'मैं अजन्मा है" यह जान गया, वह 
मृत्युकालमें भी अमर हूँ यह भी जाना जायेगा। इसलिए भाई, थोड़ा पीछे हटकर, 
अन्तर्मुख होकर अनात्माके सम्बन्धको छोड़कर जन्मके रहस्यको देखो | कम-से- 
कम सालमें एक दिन तो ऐसा कर लो कि जिस दिन अपने जन्म-कर्म-मृत्युका 
रहस्य देखेंगे। हम सबके पीछे बैठे सबको प्रकाशित कर रहे हैं, उसमें न जन्म है 
न मृत्यु है। अब महात्मा लोग जो होते हैं उनके लिए आगे-पीछे एक रस है भला; 
उनके लिए जो आगे है, वही'पीछे.है, वही भीतर है, वही बाहर है, वही सृष्टिके 
पहले है, वही बादमें है, वही सृष्टिकालमें है। महात्मा उसको कहते हैं जिसकी 
वृत्तिमें परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है--न कोई जन्मनेवाला है, न 
कोई मरनेवाला है--सब अपना स्वरूप, सब परब्रह्म परमात्मा। कितनी उदार है 
यह दृष्टि जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं--केवल अपना स्वरूप; 
ही स्वरूप। अच्छा भाई, अब कल। 

५ 
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प्रवचन- २३ 


ध्यानको तेयारी-३. : ऋह्मणत्व 
अभ्यास- २ मन्त्र- ४ 


युअते मन उत युअते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित: | 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ट्रुति:॥ श्वे० २.४॥ 

अर्थ :-ब्राह्मण लोग मन-ड्डग्द्रियोंको परमात्मामें लगाते हैं । उनको 
चाहिए कि उस महान सविताकी स्तुति करें जिसने अग्निदोत्रादि यज्ञ- 
कर्मोका विधान किया है और जो विशेष रूपसे व्यापक है, महान्‌ है और 
सर्वज्न है ॥ ४ ॥ । 

पहले अध्यायमें यह बात कही गयी कि ध्यान परमात्माके ज्ञानमें सहायक 
है। तो ध्यान तीन प्रकारसे तो परमात्माके ज्ञाममें सहायक है और एक उसका जो 
प्रकार है, वह ध्यानके बाद भी सहज स्वभाव से रहता है। तीन पद्धति उसकी 
पहलेकी क्या है-- 

छएक--समाधानके अन्तर्गत ध्यान यह तो आप जानते ही हो कि शमादि 
षट्सम्पत्ति साधन-चतुष्टयमें है और साधन-चतुष्टय वेदान्तका बहिरड़ साधन है। 
इसलिए, जब हम मनोराज्यको निवृत्त करके और कुछ चिन्तन किये बिना बैठते हैं 
तो मनोराज्य तो निवृत्त हो जाता है परन्तु न तत्‌ पदार्थका चिन्तन होता है, न त्वं 
पदार्थका चिन्तन होता है--उस अवस्थाका नाम समाधान है और वह साधन 
चतुष्टयके अन्तर्गत शमादि षट्सम्पत्तिमें समाधानके नामसे कहा गया है। 

अब ध्यानकी जो दूसरी पद्धति है वह श्रवण, मनन और निदिध्यासनके साथ 
है। पहले पदार्थका श्रवण करें और फिर उसी अर्थका युक्तियोंके द्वारा उसका मनन 
करें। वेदान्तके ज्ञानमें युंक्तिकी प्रधानता नहीं है, श्रवणकी प्रधानता है; क्योंकि 
युक्तियाँ जो होती हैं वे प्रत्यक्षेग आधरपर आश्रित अनुमान-रूपा होती हैं, उप॑मान- 
रूपा होती हैं, अर्थापत्ति, अनुपलब्धिरूपा होती हैं। इसलिए प्रत्यक्ष पर आश्रित 
होनेके कारण ब्रह्मतत्त्वके साक्षात्कारमें युक्तियाँ कभी प्रधान नहीं हो सकतीं । क्यों ? 
बोले, जो वस्तु प्रत्यक्ष ग्रहण होती है, प्रमाणान्तरसे गृहीत होती है--कि आँखसे देखी 
जाये, त्वचासे छूई जाये, कानसे शब्दके रूपमें श्रवण की जाये, नासिकासे सूँघी जाये, 
जीभसे चखी जाये, या पाँवसे चलकर पहुँचा जाये या हाथसे पकड़ा जा सके या 
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भोग्य होवे तो उनके बारेमें तो प्रमाणान्तरसे, दूसरे प्रमाणोंसे उपलब्धि कर-करके 
संवित्‌ होती है। परन्तु जो सर्वाधिष्ठान है--सर्व और सर्वाभाव दोनोंका युगपत्‌ू--एक 
साथ जो अधिकरण है--जो सर्व मिथ्या पदार्थोका अधिष्ठान है उसका, मिथ्या 
पदार्थंके प्रकाशक किसी भी प्रमाणान्तरसे ज्ञान नहीं हो सकता। मिथ्या कौन ? कि 
स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वं मिथ्यात्वम--अपने अभावके ही अधिकरणमें जो 
वस्तु भासती है वह वस्तु मिथ्या होती है। जैसे सर्पका अभाव रज्जुमें है, तो उसमें 
सर्प मिथ्या है, ऐसे ही सर्वका अभाव ब्रह्ममें है तो सर्व मिथ्या है। ऐसे 
सर्वाभावोपलक्षित परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किसी भी करणान्तरके द्वारा, 
प्रमाणान्तरके द्वारा होना सम्भव नहीं है । इसलिए परब्रह्म परमात्मा वेदैक वेद्य, वेदान्त 
वेद्य श्रुत्येक है। इसलिए परब्रह्म परमात्माके ज्ञानमें श्रवण ही प्रधान है और मनन 
निदिध्यासन संवेद्य उपसर्जन है, माने गौण है। युक्तियोंके द्वारा मनन और मननके 
द्वारा संशयकी निवृत्ति; और निदिध्यासनके द्वारा विपर्ययकी निवृत्ति करनी पड़ती है। 
यह दूसरे प्रकारका जो ध्यान है, वह क्‍या है ? कि जिस पदार्थका श्रवण किया गया 
और जिसके बारेमें मनन किया गया, उस ततृ-त्वं पदार्थमें जो चित्तका स्थापन है 
माने विजातीय प्रत्ययानन्तरित विजातीय प्रत्ययसे रहित जो सजातीय वृत्ति-प्रवाह है 
उसका नाम 'निदिध्यासन' होता है। 

अब दोनों पद्धतियोंमें फर्क क्या है यह आपके ध्यानमें आ गया होगा? 
समाध्कन जो है वह मनोराज्यकी निवृत्ति-मात्र है और निदिध्यासन जो है, वह 
आत्माकार-वृत्ति, परमात्माकार-वृत्ति, ऐक्याकार-वृत्ति है। वृत्ति परमात्माको जब 
उसके श्रुत और मत रूपमें अपने गर्भमें धारण करती है, तब उसका नाम निदिध्यासन 
होता है; और जब वही रूप वृत्तिके गर्भमें ठीक-ठीक आ जाता है तो वृत्ति फट जाती 
है। क्‍यों ? कि वह परमात्मा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिससे बढ़कर दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है--देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सजातीय, विजातीय, स्वगत- 
भेदसे शुन्य, ध्याता और ध्येयके भेदसे रहित--ऐसी वस्तु है। ऐसी वस्तुको जब 
चित्तवृत्ति अपने गर्भमें लेनेकी चेष्टा करती है तो गर्भमें तो वह अटती नहीं, गर्भ ही 
फट जाता है; और फिर वही-वही अविनाशी, अजर-अमर, एकरस, अद्वितीय जो 
परमात्मा है, प्रत्यक्‌ू-चैतन्याभिन्न, स्वयंप्रकाश रूपसे शेष रह जाता है। 

अच्छा, तो विपर्ययका जो निवारक है माने अहं देह:, अहं ब्राह्मण:, अहं 
संन्यासी:, अहं हिन्दूट, अहं मानव:, अहं प्राणी, अहं कर्त्ता-भोक्ता-परिच्छिन्न 
जीव: अथवा अहं समष्टि जीव: अथवा अहं मायापति परमेश्वर: --यहाँतककी जो 
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अहंकृति है, इस अहंकृतिको फाड़ फेंकनेवाला तत्त्वज्ञान होता है और यह सब- 
का-सब विपर्यय है। माने अहं सृष्टिकर्त्ता-भर्त्ता-संहर्ता, मायापति: परमेश्वर: ऐसा 
भी यदि किसीको अनुभव होवे तो वह विपर्ययके ही अन्तर्गत है। क्योंकि, अपने 
नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त निर्माय जो अद्वितीय स्वरूप है उसकी अपेक्षा अपनेको 
सृष्टिकर्त्ता, भर्त्ता, संहर्ता, समष्टिजीव अथवा मायापति ईश्वर भी अपनेको मानना 
विपर्ययके अन्तर्गत है । इस विपर्ययकी निवत्तिके लिए निदिध्यासनकी अपेक्षा होती 
है; और जब परमात्मा वृत्तिके पेटमें आ जाता है, तब वृत्ति बाधित हो जाती है । फिर 
वृत्ति, वृत्तिमान और वृत्तिका विषय यह त्रैत जो है, वह निवृत्त हो जाता है। 

अब देखो, ये ध्यानकी दो पद्धति हुई--एक अन्तरड़् साधन-रूपा और एक 
बहिरड़ साधन-रूपा | अब एक तीसरी पद्धति देखो--मध्यम-कोटिकी साधना | वह 
क्या है ? कि श्रवण तो किया परन्तु मनन नहीं किया और विजातीय प्रत्ययानन्तरित 
स्वजातीय वृत्तिका प्रवाह करने लगे। तो वह क्या हुआ ? वह उपासनात्मक ध्यान 
हुआ, वह विश्वास-प्रधान ध्यान हुआ--यह उपासनाकी कोटि हो गयी। 

अब समझो कि ब्रह्मज्ञान होनेसे निखिल प्रपञ्ञ बाधित हो गया--जीवन्मुक्त 
महापुरुषका जीवन है; अब उसमें सहज भावसे ही ब्रह्माकार-वृत्ति आती-जाती 
रहती है भला। ब्रह्ममें ही ब्रह्माकार-वृत्ति भासित होती रहती है। वह अज्ञानकी 
निवृत्ति करनेके लिए नहीं होती, भासमान जो प्रपञ्ञ है और उसमें पूर्व-संस्कारके 
कारण जो सुख-दु:खादिको प्रतीति होती है न, उस सुख-दुःखको विध्वंस करनेके 
लिए सहज भावसे अद्ठैत-ब्रह्मकी वृत्ति पूर्ववत्‌ होती रहती है जैसे अद्वेष्टापन 
अन्त:करणमें रहता है इस प्रकार। बोले-भाई ! ज्ञानका तो संस्कार होता नहीं, 
सविशेष ज्ञानका ही संस्कार होता है, निर्विशेष ज्ञानका संस्कार नहीं होता; तब यह 
वृत्ति कहाँसे आयी ? कि यह वृत्ति निर्विशेष-ज्ञान उदय होनेके पूर्व जो निदिध्यासन 
किया गया था, उस निदिध्यासनके संस्कारसे यह वृत्ति आती-जाती है; यह ज्ञानका 
संस्कार नहीं है। जैसे आप कभी खाओ, तो एक संस्कार हो जाएगा कि इमली 
खट्टी होती है। तो इमली को देखते ही खट्टेपनकी याद आ जाएगी न! तो यह 
इमलीकी जो विशेषता है, उसके कारण इमलीकी स्मृति होती है। 

तो स्मृतिका नाम ध्यान नहीं है। स्मृति न ज्ञान है न ध्यान है। क्यों ? कि 
स्मृति प्रमाण कोटिमें नहीं है--न तो वह आँख है, न नाक है, न जीभ है और इसी 
प्रकार स्मृतिका अभाव भी प्रमाण नहीं है; समाधिका नाम भी प्रमाण नहीं है। प्रमाण 
उसको कहते हैं कि जो किसी वंस्तुको जाननेका असाधारणकरण हो-प्रमाणान्तर 
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से अनधिगत और प्रमाणान्तरसे अबाधित अज्ञात वस्तुका ज्ञापक होवे और स्मृतिसे 
व्यतिरिक्त होवे, तब उसको प्रमाण बोलते हैं। अब ब्रह्मज्ञानगीके जीवनमें जो 
निदिध्यासन-कालीन संस्कार हैं वे स्वत: दृष्ट दु:खको और तज्जन्य-द्वेषको और 
दृष्ट-सुखको और तज्जन्य रागको अपने आप ही उदय हो-होकर काट रहते हैं और 
दृष्ट दु:खकी कोई सामग्री जमा नहीं होने देते हैं--यह बात हुई। 
अब यहाँ जो ध्यानका वर्णन है वह ज्ञानके सहायक ध्यानका वर्णन है। तो 
उसमें पहली बात यह कही गयी कि आप अपनी चित्तवृत्तिको गोलकसे बाहर मत 
निकलने दो-- 
युज्ञान: प्रथमं॑ मनस्तत्त्वाय सविता धिय:। 
अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌॥ १॥ 
आँख आँखमें रहे, कान कानमें रहे, नाक नाकमें रहे, जीभ जीभमें रहे, मन 
मनमें रहे । फिर यह बात कही गयी है कि हम दृढ़ निश्चय करते हैं--कि यथाशक्ति 
हम ध्यानके लिए प्रयत्न करेंगे-- 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु: सवे। 
सुवर्गेयाय शक्त्या॥ २॥ 
पहलेमें मन हृदय गोलकके बाहर न हो, नेत्र नेत्र-गोलकके बाहर न हो-- 
माने विषय देशमें हमारा कोई भी करण न जाये--यह प्रथम निश्चय; और दूसरा 
निश्चय कि हम दृढ़ताके साथ ध्यानके लिए बैठते हैं। और तीसरे मन्त्रमें यह बात 
बतायी गयी कि जो ध्यानके लिए प्रयत्न करता है, उसकी मदद ईश्वर करता है-- 
युक्त्वाय. मनसा देवान्सुवर्यती धिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्रसुवाति तान्‌॥ ३॥ 
मनसा सह--मनके साथ देवान्‌ इन्द्रियानि इन्द्रियोंकों युकत्वा-एकाग्र 
करके सुवर्यत: कुरु तान्‌ जो स्वर्गीय आनन्दको, अलौकिक आनन्दको, 
परमानन्दको, ब्रह्मानन्दको प्राप्त करनेके लिए जो चल रहे हैं उनको सबिता-- 
परमेश्वर:, सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रसुवाति--मदद करता है। यह देखो, बिलकुल 
स्पष्ट हो गया। 
अब दूसरी बात बोलते हैं-देवान्‌ धिया वृहज्ज्योति: करिष्यत: 
आविष्करिष्यत: पुरुषान्‌ सविता प्रसुवाति--जो अपनी चित्तवृत्तिसे परम प्रकाशमय 
बृहज्ज्योतिका आविष्कार करना चाहते हैं, आविर्भाव करना चाहते हैं, उनका 
सविता प्रसवन करता है, अर्थात्‌ रक्षा करता है; उनको आगे बढ़ाता है। 
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सविता शब्दका तीन अर्थ अपने हृदयमें बैठा लो--एक तो सविता माने 
परमेश्वर और दूसरे सविता माने आधिदैविक रूपसे सूर्य-मण्डलान्तररा सूर्य देवता 
और सविता माने ध्याता। यह त्वं पदार्थकी प्रधानतासे सब्ता माने ध्याता | यह क्या ? 
कि यह शुक्ल यजुर्वेद संहिताके ११वें अध्यायका यह त|सरा मन्त्र है और वहाँ जो 
सायण- आदिके भाष्य हैं उनमें 'सव 'का कर्त्ता जो यजमान है, उसको सविता कहा 
गया है! अब यहाँ ध्यान रूप यज्ञ, ध्यान रूप सव हम करने जा रहे हैं, इसलिए 
सविता माने ध्याता हो गया। तो त्वं पदार्थकी दृष्टिसे सविताका अर्थ हुआ ध्यानका 
कर्त्त--उसको चाहिए कि परमानन्दकी प्राप्तिके लिए और ब्रह्मको प्रकाशित करनेके 
लिए अपनी इन्द्रियोंका, अपने अन्त:करणका पोषण करे; और सूर्यदेवता--सूर्य 
मण्डलान्तर्वत्ती जो अधिदैव पुरुष है, वह उसका पोषण करता है; और सविता माने 
सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है, वह उसका पोषण करता है। अब देखो, तत्‌ पदार्थ की 
दृष्टिसे, त्वं पदार्थकी दृष्टिसे और अधिदैव पुरुषकी दृष्टिसे। तत्‌ू-पद वाच्यार्थ 
परमात्मा उसकी मदद करता है और त्वं-पद वाच्यार्थ परमात्मा उसकी मदद करता 
है और त्वं-पद वाच्यार्थ जीव अपनी ज्ञानात्मक वृत्तियोंका शोधन करता है और 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌-सूर्य-मण्डलान्तर्वर्ती जो. अधिदैव पुरुष है वह उसकी 
सहायता करता है; इसलिए हमें ध्यानके मार्गमें आगे चलना चाहिए। 

अब ध्यांनकी चौथी बात बताते हैं चौथे मन्त्रमें। यह ध्याताके लिए बहुत 
आवश्यक है, नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा। इसमें चौथी बात क्या है-- 

युज्ञे मन उत युज्जते धियो। 
विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित:॥ ४॥ 

विप्रा: मन: युझते उत, धियो युझते '-विप्रा-विप्र शब्दक़ा अर्थ है कि जो 
अपने आपमें तृप्त हैं तब जिसको अपने बड॒प्पनके लिए कुछ काम करनेकी जरूरत 
पड़ती है वह विप्र नहीं है। जो ऐसा सोचता है कि हम यह-यह काम करेंगे तो बड़े 
होंगे, वह हमारे चातुर्वर्ण्यकी दृष्टिमें कर्मणा श्रेष्ठ होनेवाला चत्तुर्थ वर्ण है। और, जो 
धनसे अपनेमें श्रेष्ठणका अनुभव करनेवाले हैं--धनेन श्रेष्ठा: श्रेष्ठिन:--वे श्रेष्ठी लोग 
वैश्य हैं। स्वयं श्रेष्ठा: न भवन्ति श्रेष्ठ वन्तो भवन्ति इति श्रेष्ठिन:--श्रेष्ठीका अर्थ है कि 
जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, विद्वान्‌ हैं, ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं, वे उनको मिलते हैं--उनकी सेवा- 
सत्कारसे, भोजन- भाजनसे प्रसन्न होकर उनको मिलते हैं ; वे श्रेष्ठ वाले हैं--माने श्रेष्ठ 
पुरुष इनके ऊपर कृपा करते हैं--श्रेष्ठा श्रेयान्त: । जो क्षत्रिय हैं वे अपनेमें बलसे 
बड़प्पनका अनुभव करते हैं और विप्र वह है जो अपने आपमें तृप्त रहता है। संसारके 
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विषय- भोगोंकी जरूरत जिसको अपनी तृप्तिके लिए नहीं है, उसका नाम है ' विप्र '। 
ये ही लोग मनोयोग कर सकते हैं और ये ही लोग बुद्धियोग कर सकते हैं, ज्ञानयोग 
कर सकते हैं--मन: युझते और धियो युझते | मनोयोग माने भावनायोग और धियो 
योग माने ज्ञान योग। माने मनकी एकाग्रता और बुद्धिकी तीक्ष्णता कौन सम्पादन कर 
सकता है ? कि जिसको अपनी तृप्तिके लिए बाध्य विषयोंकी अपेक्षा नहीं है; नहीं 
तो यह चाहो-यह चाहो-यह चाहो--चाह तो भर लो मनमें हजार और करने बैठो 
ध्यान, तो लगेगा ध्यान ? ध्यान नहीं लगेगा ? 
स शान्तिमाषण्णनोति न कामकामी। 
ये लोग अपने मनको परमात्मा में लगाते हैं, अपनी बुद्धिको परमात्मामें 
लगाते हैं । 
तो मन जो है वह संसारके सब ज्ञानोंका असाधारणकरण है। और धिया: में 
जो बहुवचन है, इससे प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा जो विशेष-विशेष ज्ञान होता है सो 
लेना है। उन सबको यदि योगमें लगाना है माने समाधिमें लगाना है, परमात्मा में 
लगाना है, तो ब्राह्मण वृत्ति चाहिए। इसका अर्थ है यह कि यदि ध्यान करने बैठो 
तो हमें संसारकी ये-ये चीजें चाहिए--ऐसी वृत्तिवाला नहीं चाहिए। उन-उनके 
लिए अतृप्त रहकर ध्यान लगाओगे तो नहीं लगेगा और तृप्त रहकर ध्यान लगाओगे 
तो लगेगा--एक सिद्धान्त यह निकला। 
दूसरा सिद्धान्त यह निकला कि जिसमें तुमको ध्यान लगाना है उसकी स्तुति 
करो--चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे समाधि हो। अगर उसमें श्रेष्ठ 
गुणका अध्यारोप नहीं करोगे तो न बुद्धि उसमें टिकेगी और न मन उसमें टिकेगा। 
इसलिए ध्यानी लोग विप्र जो हैं, ध्याता लोग जो हैं वे-- 
विप्रा विप्रस्थ बहतो विपकश्चितः। 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक॥ 
उसकी स्तुति करते हैं, माने उसकी श्रेष्ठताका चिन्तन करते हैं । वह अजर है, 
वह अमर है, वह अविनाशी है, वह महान्‌ है, वह स्वयं नित्य-तृप्त है, वह सर्वज्ञ है, 
वही सम्पूर्ण-व्यवस्थाओंका सञ्जालक है, वही अन्त:करणका संज्ञाता है--यह सब 
उसके बारेमें चिन्तन करते हैं। जितना-जितना सत्यंका ज्ञान होगा, जितना-जितना 
ज्ञानंका ज्ञान होगा, जितना-जितना अनन्तंका ज्ञान होगा, जितना-जितना पदार्थकी 
स्तुति होगी, उसको जितना-जितना जानोगे उतना-ही-उतना उसमें ध्यान लगेगा । 
अब यह प्रसड्र' कलके लिए रखते हैं। । 
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प्रवच्चन- २ ४ 
ध्यानव्ही तैयारी-४ स्तुति 
अभ्यास- २ मन्त्र-४ (वितत) 


युअते मन उत युअंते धियो 
विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित:। 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितु: परिष्ट्रति:॥ ४॥ 
ध्यानकी जो बातें पहले बतायीं उनपर विचार करके अब आगेकी जो बात 
है उसमें मन लगाना। इन्द्रियों और मनके गोलकोंको अपने-अपने स्थानमें स्थापित 
करना और यथाशक्ति दृढ़-संकल्प और दृढ़-प्रयल और ईश्वर हमारी सहायता कर 
रहा है यह विश्वास रखकर--युञ्ञते मन उठ युझ्जते धियो विप्रा:--विप्र जो हैं वे 
अपने मनको जोड़ते हैं परमात्मामें और अपनी बुद्धि-वृत्तियोंको और प्राणोंको 
जोड़ते हैं परमात्मामें। युज्ञते माने जोड़ते हैं--यह योजनका बहुवचन है। तो मन 
युझते, धियो युञ्ञते--उसका अर्थ है कि मनको भी लगाते हैं और बुद्धिको भी 
लगाते हैं। कौन लगाते हैं ? कि विप्र लगाते हैं। यह * प्रा' धातु पूर्ण अर्थमें है--जो 
विशेष रूपसे सबको पूर्ण करे उसका नाम है 'विप्र '-- 
आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठ॑ समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌। जो अपनी तृप्तिमें बैठा 
है--तृप्त होकर बैठा है, उसका नाम विप्र है। ब्रजमें कभी-कभी मँगते-माँगनेवाले 
आते हैं। वहाँ एक मगता आता है, उसको यदि एक रुपया दो तो वह कहेगा कि 
नहीं, हमको पाँच रुपया दो; और एक दूसरा आता है, उसको दो आने पैसा दे दो 
तो क्‍या ठुमुक-ठुमुकके नाचने लगता है कि आ हा-हा, दो आने मिल गये ! यह दोनों 
मनोवृत्ति ही तो हैं न! एक आदमी ऐसा है जो लाख रूपया प्राप्त करके भी तृप्त नहीं 
है और एक ऐसा है जो रोटी ही पाकर तृप्त हो जाता है। ध्यान किसका लगेगा ? जो 
जीवन-निर्वाहमें ही तृत्त रहेगा उसका लगेगा; उसको विप्र बोलते हैं। 
जो जीवन निर्वाहमें ही तृप्त होता है, अपने ज्ञानके बलसे ही तृप्त है, वह 
विप्र | सेनाके बलसे जो तृप्त होता है वह राजा; धनके बलसे जो तृप्त होता है वह 
चोर; बहुत सारा गोरख- धन्धा करके जो तृप्त होता है वह साहूकार; और जो अपने 
विश्वात्म-दर्शनसे तृप्त है, उसका नाम विप्र है। न उसमें सेना-शक्तिकी जरूरत है, 
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न उसमें धन-शक्तिकी जरूरत है, न उसमें कर्म-शक्तिकी जरूरत है--ज्ञान- 
शक्तिसे तृप्त होना यही विप्रत्व है। 
अब ध्यान उसीका लगेगा जो अपने इष्टदेवके बारेमें जानकर और इससे परे 
और कुछ नहीं है--यह दृष्टि लेकर बैठा हुआ है। यह ध्यानकी युक्ति है--एक 
नन्हा-सा साँवरा सलौना बालक अपनी गोदमें ले लो और कहो कि यह ब्रह्म है, 
यह समाधि है, यह ईश्वर है, इसको प्राप्तिक अनन्तर और कुछ भी प्राप्य नहीं है। 
देखो उस नन्‍्हें-से बालकमें तुम्हारा मन एकाग्र हो जायेगा। अब बोले कि वह तो 
बालक है ब्रह्म नहीं है। तो यह ऐसा है कि जैसे सामने रहती है पत्थरकी मूर्ति और 
यह भगवान्‌ है। जब हम बोलते हैं तब हमारी वृत्ति भगवदाकार होती है और 
चढ़ाते हैं चन्दन, अक्षत मूर्तिपर और हमारे हृदयमें बनती है श्रद्धा-भक्ति-एकाग्रता | 
देखो पत्थरकोी मूर्ति--पत्थर तो बहुत साधारण वस्तु है, लेकिन उसने हमको दिया 
क्या ? कि दिया हमको भगवान्‌का ध्यान । चन्दन-अक्षत-फूलमाला तो बहुत छोटी 
चीज है--उसने हमको दिया क्या? कि बहुत बड़ी वस्तु--हमारे हृदयमें श्रद्धा भर 
दी। इसी प्रकार यह तुम्हारे हृदयमें जो कोई चीज प्रेम की मूर्ति बनकर आती है 
उसको यदि तुमने अपना प्राणनाथ, अपना परमेश्वर, अपना हृदयेश्वर, अपना सर्बपृव 
मानकर अपने हृदयमें बैठाया तों वह तुम्हारी चित्तवृत्तिको कहीं जाने नहीं देगा। 
क्योंकि; जो तुम्हें संसारमें चाहिए वह उसीसे मिल जायेगा। वह चिन्तामणि है-- है 
तो छोटा, पर है चिन्तामणि; वह है तो केवल हृदयमें, पर है कल्पवक्ष; वह है तो 
एक चित्तवृत्ति, लेकिन है कामधेनु। वह भी मन ही है, लेकिन साधारण मन नहीं, 
कामधेनु है; वह भी हृदयके भीतर ही है, परन्तु कल्पव॒क्ष है; वह भी एक चमक है 
लेकिन चिन्तामणि है। विशेषता यह है कि तुम अपने आपमें तृत्त होकरके कि अब 
हमें बाहरकी कोई वस्तु नहीं चाहिए--यह निश्चय करके तब ध्यान करने बैठो-- 
यह ध्यानकी पद्धति “विप्रा' कहकर बतायी। 
अब मन कहाँ जोड़ना है सो देखो! विप्र लोग मन किसमें जोडेंगे? तो 
विप्र लोग मन जोड़ैंगे तो विप्रमें ही जोड़ेंगे--विप्रा विप्रस्थ। यह देखो तत्‌ पदार्थ 
और त्वं पदार्थ दोनोंमें एक और परिपूर्ण चेतन है। बहुत सारे विप्र जो व्यवहारमें 
हैं उनका मूल कारण एक विप्र है ईश्वर । यह ईश्वर रूप विप्र जो है यह एकवचन 
है--विप्रस्थ। और- जीवरूप विप्र जो है उसके लिए बहुवचन है--विप्रा। वह 
बोलते हैं न-अल्पशक्ति और सर्वशक्ति; अल्पज्ञ और सर्वज्ञ; अनेक और एक-- 
तो विप्रा जो है वह अल्पशक्ति, अनेक और अल्पज्ञ; और विप्रस्थ जो है वह 
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सर्वशक्ति, एक और सर्वज्ञ; यह ईश्वर और जीव दोनों हो गये--विप्रा: विप्रस्य। 
तो कहाँ मन लगाते हैं ? कि ईश्वरमें । 

यह मन लगाना क्या है ? कि जितने संकल्प उठें सब उसीके बारेमें हों । ऐसा 
नहीं कि कोई चन्दन है मन, जो उसके सिर में लगा दिया! संकल्पात्मक है मन। 
उसीके बारेमें सोचना कि हमको ईश्वर मिलेगा तो हम उसके साथ ऐसे हँसेंगे, ऐसे 
मिलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे खेलेंगे; जब सर्वात्माके रूपमें ईश्वर प्रकट होगा तो 
उसीको सूँघेंगे, उसीको छएगे, उसीका स्वाद लेंगे, उसीको देखेंगे, उसीको 
सुनेंगे--वही ध्यानमें रहेगा, वही ज्ञानमें रहेगा; जिस समय ईश्वरकी प्राप्ति होगी उस 
समय तो वही-वही रहेगा। यह क्‍या हुआ कि अभी ईश्वर प्राप्त हुआ नहीं है, उसके 
बारेमें मनमें संकल्प आ रहा है--कैसा है ? अविनाशी वह, कैसा है ? परिपूर्ण है, 
कैसा है ? चिन्मात्र है। कैसा है ? आनन्द-रस-स्वरूप वह है। हम उनसे मिलेंगे तब 
क्या मजा आवेगा! यह क्‍या हुआ ? यह मन लगाना हुआ। 

अब बुद्धि लगाना क्या हुआ ? तो देखो बुद्धि शब्दका अर्थ भी पहले बता दिया 
था--तीन अर्थ माना गया है। एक तो--धिय: माने प्राण और दूसरे-धिय: माने 
इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ और तीसरे धिया माने बुद्धि। तो निश्चिन्‍्त होकर, निःस्पन्द 
होकर--प्राण भी नि:स्पन्द और इन्द्रियाँ भी नि:स्पन्द और बुद्धि केवल परमात्माके 
बारेमें विचार कर रही है। परमात्मा कार्यके समान आकारवाला नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह सम्पूर्ण आकारोंके बीजका द्रष्टा है, सम्पूर्ण आकारोंके बीजका अधिष्ठान 
है--वह सम्पूर्ण आकारोंसे विलक्षण है। वह कालमें मर नहीं सकता-क्योंकि 
आकार वाले पदार्थ ही कालमें मरते हैं निराकार नहीं; वह देशसे परिच्छिन्न नहीं हो 
सकता, क्योंकि आकार वाले पदार्थ ही देशसे परिच्छिन्न होते हैं निराकार नहीं । इस 
प्रकार वह सम्पूर्ण आकारसे, विकारसे, प्रकारसे, संस्कारसे अपरिच्छिन्न है-- अपनी 
बुद्धिसे इस प्रकार परमात्माके सम्बन्धमें सोचना--यह बुद्धिको लगाना है । युक्तियोंके 
द्वारा परमात्माके सम्बन्धमें विचार करके किसी निश्चयपर पहुँचना, यह बुद्धिको 
लगाना है । और, जब मिलेगा परमात्मा तब ऐसा आनन्द आवेगा, जीवन्मुक्तिका ऐसा 
विलक्षण सुख मिलेगा--यह परमात्मामें मनको लगाना है। परमात्मा सत्य है, ज्ञान 
है, अनन्त है--इस प्रकारसे चिन्तन करना यह परमात्मामें मनको लगाना है। 

तो विप्रा विप्रस्य--अंब ये ब्राह्मण-देवता बनकर माने ब्राह्मणत्व-बुद्धिसे 
सम्पूर्ण ब्राह्मणोंकी कारणभूता--बुद्धिका जो बीज है उस परमात्मामें, अपने मन- 
बुद्धिको लगाते हैं। कारण-बीज जो है, सो परमात्मा और बुद्धिका बीज जो है, सो 
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परमात्मा--तो उस बीजमें जो चेतन है, उसको शुद्धब्रह्म बोलते हैं और जो संस्कार 
है वह कर्मजन्य है, भावनाजन्य है; उसके साथ परमात्माका कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इसलिए उससे विप्रस्य बताया ! 
अब देखो, विप्रा विप्रस्य--कौन-सा ऐसा विशेष है कि यह विप्र अपना मन 
उसमें लगाते हैं ? माने विशेष हुए बिना यहाँ-से-वहाँ करनेकी जरूरत नहीं होती | 
बोले भाई, एक बर्तनमें कोई चीज रखी है तो उसको उस जगहसे उठाकर दूसरे वर्तनमें 
रखाना। किसीने कहा भाई, इस कटोरीमें जो शहद रखा है उसको बरनीमें रख दो । 
क्यों भाई, एक पात्रमें तो है ही, दूसरे पात्रमें रखनेकी क्या जरूरत ? तो कटोरीमें यह 
विशेष है कि शहद खुला रहेगा तो कीौडे-मकौडे पडेंगे, सर्दी-गर्मीका असर पड़ेगा-- 
बिगड़ जायेगा; और बरनीमें रख दोगे तो वह ढक जायेगा, सुरक्षित रहेगा। तो यहाँसे 
चीज जब वहाँ करनी पड़ती है तब एकमें कोई विशेषता होती है और दूसरेमें कोई 
विशेषता होती है, बिना सविशेष हुए यहाँ-से-वहाँ करनेकी कोई जरूरत नहीं होती । 
घरसे प्रेम-कुटीर क्‍यों आये ? कि घरमें सत्सड़ नहीं था--यह घरसे विशेष था; और 
प्रेम-कुटीरमें आनेपर सत्सड्र मिला सुननेको, यह प्रेम-कुटीरकी विशेषता है-- 
इसीका नाम विशेष है । तो बिना सविशेषके तो ध्यान भी नहीं किया जा सकता। क्‍यों 
आँख बन्द करें--बाहर आँख बन्द करें और भीतर ध्यान करें--इसकी जरूरत क्या ? 
बोले--बाहर विक्षेप है विषयोंका और भीतर विक्षेप नहीं है--इसलिए। आँखको 
खुली रखो कि बन्द रखो ? बोले--खुली रखनेमें विक्षेप है और बन्द रखनेमें विश्षेप 
नहीं है, शान्ति है। तो ध्यानका अर्थ ही होता है कि सविशेषको मानकर-- अन्जानमें 
ही सविशेषको स्वीकृति देकर ध्यान करना पड़ता है । अगर ध्यान करनेसे कोई विशेष 
फलकी उत्पत्ति नहीं होती हो तो ध्यानकी क्रिया क्‍यों की जाये ? अगर ध्यान करनेसे 
कोई विशेष आनन्द न आता हो तो ध्यान क्यों किया जाये ? अगर ध्यान करनेसे ज्ञान 
न होता हो तो ध्यान क्यों किया जाये ? इसका मतलब यह हुआ कि एक विशेष 
अवस्थामेंसे दूसरी विशेष अवस्थामें ले जानेके लिए ध्यान होता है ! 
ज्ञान जो है वह विशेषताकों बाधित कर देता है, इसलिए उसमें खुली आँख 
भी वही और बन्द आँख भी वही--और संसार भी वही और सत्सड़ भी वही-- 
भला | उसमें ब्रह्म भी वही और जगत्‌ भी वही | उसमें जीव भी वही और ईश्वर भी 
वही; उसमें समाधि और विक्षेपका फर्क नहीं होता है। इसलिए, जब ध्यानकी 
स्थिति प्राप्त करनी होती है तब विशेष बताना पड़ता है, क्योंकि जब कर्त्ता प्रयत्र 
करता है तब कुछ पानेके लिए प्रयत्न करता है। 
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अब वह विशेष बताते हैं--विप्रस्थ बृहतो विपश्चित:। यह महाराज जो 
परमात्मा रूप विप्र है--परिपूर्ण--यह कैसा है? कि बृहत्‌ है। तो विप्रस्य माने 
सर्वदैशमें विद्यमान है, परिपूर्ण है; और बहत्‌ माने काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न है; 
और विपश्चित: माने सर्वज्ञ है । जिसका हम ध्यान करने जा रहे हैं, वह देहमें सीमित 
नहीं है, अनन्त-कोटि देह उसमें अध्यस्त हैं और भास रहे हैं; और अनन्त-कोटि सृष्टि 
स्थिति और प्रलय उसमें होते रहते हैं; और विपश्चित:--वह सबको जानता है और 
वयुनावित्‌--वयुना माने बुद्धि, प्रज्ञा, अभिप्राय, अत: वयुनावित्‌ माने अभिभप्रायज्ञ । 
वयुना शब्दका दो अर्थ कोशमें प्रसिद्ध है--माया तु वयुन॑ ज्ञानं--माया और ज्ञान-ये 
दो अर्थ 'वयुन ' शब्दके होते हैं। श्रुतिमें इस वयुनको वयुना करके छान्दस्‌-रीतिसे 
प्रयोग किया है । माने वह सबको बुद्धिका जानकार है और वह मायाका जानकार है | 

अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं मनुष्य हँ--यह अविद्या है कि माया है? 
बोले--अविद्या और मायामें भला क्या फर्क होता है, दोनों एक ही हैं | कि नहीं-- 
अविद्या जीवकी उपाधि है और माया ईश्वरकी उपाधि है । तो ' मैं मनुष्य हूँ” यह कया 
है ?--यह अवधद्या है कि माया है ? एक वेदान्तीको इस बातका विचार करनेकी 
क्या जरूरत है ?--यह वयुनावित्‌ शब्दका जो अर्थ है वह ध्यानमें आ जाये; 
इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। बोले कि देखो, यह जो मनुष्यका शरीर है यह तो 
ईश्वरकी माया है और ''यह शरीर मैं ही हूँ ''--यह जीवकी अविद्या है अथवा कहो 
कि अविद्याका कार्य है, भ्रान्ति है। इसमें जो अभिमान है न, वह अविद्याका कार्य 
है, और ईश्वरकी उपाधि मायासे यह समूचे शरीर और अनन्त-कोटि ब्रह्माण्ड बने 
हैं। ये समस्त तो ईश्वरकी माया है और इसमें-से एक शरीर मैं हूँ, यह अविद्याके 
कारण है;। माने अपनेको परब्रह्म न जाननेके कारण, अपनेको कर्त्ता-भोक्ता-जीव 
होनेकी जो भ्रान्ति है, उस भ्रान्तिके कारण अपना ब्रह्म-स्वरूप आवृत्त हो गया है 
और हम अपनेको मनुष्य मानकर विक्षिप्त हो रहे हैं। 

तो परमात्माका स्वरूप कैसा है ? बोले कि वयुनावित्‌--वयुनावित्‌ माने यह 
जो प्रकृति-प्राकृत-रूप माया है, इसको वह जाननेवाला है। अपनी मायाको वह 
जानता है। जादूगर जो होता है वह अपनी मायाको जानता है और जो तमाशा 
देखनेवाला होता है, वह उसमें फंस जाता है। कि क्‍यों फँसता है ? अविद्याके कारण 
वह नहीं समझता कि मायाके पर्देके पीछे बैठा हुआ ईश्वर यह खेल देख रहा है और 
मैं भी एक तमाशाई--खेल देखनेवाला हूँ और इसी खेलमें मैं-मेरा करके वह फँस 
जाता है। वयुनावित्‌ एक:--वह एक है। 
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अच्छा देखो कि मैं संन्यासी हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं मानव हूँ--यह 
मानव, ब्राह्मण, संन्यासी तो सब ईश्वरकी सृष्टि है और इसमें जो अभिमान है, 
वह अविद्याकी सृष्टि है। अविद्याकी सष्टिमें भी एक साधक है और एक बाधक 
है--भला। ब्राह्मणपनेका, हिन्दूपनेका, मानवपनेका अभिमान करके जो दूसरोंको 
दुःख पहुँचावेगा, वह बाधक अभिमान धारण किये हुए है और जो इस 
अभिमानको धारण करके सत्कर्म करेगा, उपासना करेगा और योग करेगा, वह 
साधक अभिमानको धारण करेगा। तो अविद्याके अन्तर्गत ही अभिमान दो 
प्रकारका होता है--एक साधक और एक बाधक। जो शास्त्रके विरुद्ध अभिमान 
होता है वह बाधक होता है और जो शास्त्रके अनुसार अभिमान होता है वह 
साधक- अभिमान होता है और उसके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होकर हम 
परमात्माकी ओर चलते हैं। 
अब बताते हैं कि वही जो मायाको जाननेवाला और एक ईश्वर है इसका अर्थ 
है कि यह जो ध्यान करनेवाला है न ध्याता, यह अनेक है। क्‍यों ? ''मैं बड़ा ध्यानी 
हूँ और यह ध्यानी नहीं है, '” ““मैं ध्यान कर रहा हँ--मेरा अन्त:करण बड़ा शान्त 
है और यह ध्यान नहीं कर रहा है, इसका अन्त:करण विक्षिप्त है''। एक तो जीव 
अनेक है और ईश्वर एक है; और ईश्वर अपरिच्छिन्न है और यह जीव एक देहके भीतर 
अपनेको मान रहा है; और ईश्वर अविनाशी है और जीव अपनेको मरनेवाला मान रहा 
है; वह ईश्वर सर्वज्ञ है और यह जीव अपनेको अल्पज्ञ मान रहा है; वह सम्पूर्ण 
मायाको जाननेवाला एक है और यह तो विचारा एक शरीरकों भी ठीक-ठीक 
जाननेवाला नहीं है! अब, इस शरीरकी भी जो रचना है वह आधुनिक विज्ञानके द्वारा 
भी पूरी-की पूरी नहीं जानी जा सकी है, खोज-पर-खोज होती जा रही है और नयी- 
नयी बातें रोज निकलती आ रही हैं लेकिन अभी इस शरीर-रचनाके सम्बन्धमें 
विज्ञान सम्पूर्ण नहीं हुआ है--जिस दिन सम्पूर्ण हो जायेगा ये वैज्ञानिक लोग नया 
शरीर बना लेंगे, नये मनुष्य बना लेंगे। लेकिन, वह जो परिपूर्ण ब्रह्म-तत्त्व है, वह 
न किसीके बनाये बनता है, न बिगाड़े बिगड़ता है, वह ज्यों-का-त्यों रहेगा। यह 
वेदान्तका जो दर्शन है, अनुभव है, उसको जब लोग हिन्दूकी सृष्टि, मनुष्यकी सृष्टि, 
जीवकी सृष्टि कहने लग जायेंगे और जब विज्ञानके द्वारा उपाधियोंका रहस्य जानकर 
उनका निर्माण करने लग जायेंगे, तब भी यह जो अद्वितीय, अनन्त, चित्प्रकाश ब्रह्म 
है इसका कुछ बनने-बिगड़नेवाला नहीं है--न उनके बनाये बनेगा और न उनके 
बिगाड़े बिगडेगा, ऐसा ही यह ज्यों-का-त्यों रहेगा! तो उसी परमात्माने--वि होत्रा 
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दधे>"होत्रा वि दधे-होताके द्वारा जो यज्ञ आदि किये जाते हैं उनका उसीने विधान 
किया है--माने वही सबका विधाता है और कपालु विधाता है। 

'विदधे '-से यह निकला कि वह परमात्मा परम दयालु है। क्योंकि उसने 
देखा कि जीव तो संसारकी छोटी-छोटी चीजोंमें फँस गये; तब उस करुणा- 
वरुणालयने यज्ञका विधान किया। वरुणालय माने समुद्र होता है--कई शब्द ऐसे 
होते हैं जो लोगोंको सुननेमें तो बहुत अच्छे लगते हैं पर उसका अर्थ मालूम नहीं 
होता है और न उसको समझनेकी तकलीफ उठाते हैं ? जैसे कि वह कैसा है कि 
अकारण करुण है; अकारण माने बिना किसी कारणके ही हमारे ऊपर दयाकी, 
प्रेमकी, करुणाको वर्षा करनेवाला है। ऐसे ही यह भी है कि वह करुणाका 
वरुणालय है--माने करुणाका समुद्र है--अकारण-करुणा, करुणा-वरुणालय | 
वह ईश्वर देखता है कि ये जीव तो संसारमें फँस गये; तब वह क्या करता है कि 
होत्रा वि दधे-विको होत्राके बाद दधेके साथ जोड़कर उसका अर्थ समझना 
चाहिए--उसने यज्ञरूप एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया जीवके हाथमें दी कि यज्ञ 
करके, स्वाध्याय यज्ञ करके, बलिवेैश्वदेव करके परमात्मासे मिल सके। यह 
स्वाध्याय यज्ञ चल रहा है--यह सत्र करके; हवन करके--होत्रा-जिसमें हवन 
होता है--वह करके मनुष्य अपने अन्त:करणको शुद्ध करे और परमात्मासे मिल 
सके; उसीने यह साधन दिया है। 

होतृ-सम्बन्धी जो कर्म है, वह होत्रा है। यह हवन तरह-तहरका होता है-- 
अमिनिमें 'इन्द्राय स्वाहा: ' करके जो हवन किया जाता है वह बाहरका हवन है-- 
वह भी भगवानने बनाया है अन्त:करण शुद्धिके लिए। दूसरा, भीतर ही हवन किया 
जाता है--हमारी नाभिके पास एक त्रिकोण अग्नि-चक्र है, उसमें चिन्मय-अग्नि 
प्रज्जलित हो रही है। श्रीशड्डूराचार्यभगवान्‌ने ऐसा लिखा है--चेता:-रूपी आग 
जल रही है नाभिके पास त्रिकोण-अग्नि-मण्डलमें; अब उसमें क्‍या करना? 
बोले--अविद्यां जुहोमि स्वाहा--मैं अपनी अविद्याका हवन करता हूँ; अहंतां 
जुहोमि स्वाहा, रागं जुहोमि स्वाहा; द्वेषं जुहोमि स्वाहा; अभिनिवेशं जुहोमि 
स्वाहा--यह हवन भीतरका है। 

अच्छा, और बड़े-बड़े यज्ञ-यागादि होते हैं, उसमें भी हवन होता है; पर 
वेदोंमें एक विचित्र हवनका वर्णन है। ग्रह ईशावास्योपनिषद्‌ जो अभी छपा है न, 
उसकी भूमिकामें मैंने इसकी चर्चा की है; वह कया है ? उसको ' सर्वमेध ' बोलते हैं-- 
जैसे अश्वमेध, गोमेध आदि शब्द हैं न होमके लिए, वैसे ही वह सर्वमेध शब्द है। 


शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 379५ 


सर्वमेध-माने ऐसा यज्ञ जिसमें सम्पूर्ण-सृष्टिका होम कर दिया जाये । इसका वर्णन 
वेदोंमें है--वह कैसे होता है ? कि सर्वका हवन कर दो--कार्यका हवन कारणमें कर 
दो । हवन माने यह है कि जैसे तुम्हारे पास एक हार बना है और हारमें चित्र बने हैं-- 
क्या चित्र बने हैं कि कोई शेरका चित्र है, कोई हरिणका चित्र है, कोई स्त्रीका चित्र 
है, कोई पुरुषका चित्र है--हारमें चित्र बने हैं--तो उन सबका हवन कहाँ करना ? 
बोले कि उसमें जो चित्र बने हैं उनका भी और वह जो हारका रूप है सो भी--वह 
कहाँ हवन करना ? सोनेमें हवन करना कि ये स्वर्णसे पृथक्‌ नहीं हैं। इसी प्रकार 
सम्पूर्ण-कार्य-सृष्टिको जो पैदा हुई है नाम-रूप-क्रियात्मक, इसको कारण-रूप 
परमात्मामें हवन कर देना इसका नाम सर्व हवन है--सर्व-होम, सर्वमेध, सर्वत्याग 
यज्ञ इसको बोलते हैं। केवल परमात्मा-ही-परमात्मा रहेगा। 

तो कहते हैं कि सर्वमेधयागी जो है, यह अनुभव कराता है यह सारी सृष्टि 
परमात्मामें होम कर दी गयी और परमात्मासे जुदा नहीं है। जेसे आगमें हवनकी 
गयी वस्तु अग्निसे जुदा नहीं होती है वैसे ही परमात्मामें हवनकी हुई सृष्टि अपने 
आकार-विकारको छोड़कर, अपनी आधि-व्याधि-उपाधि-समाधि सबको 
छोड़कर यह तो केवल परमात्मा रूप ही है। कर्मकाण्डी तो करता है होम और 
भावनात्मक होम और तत्त्वज्ञानीका होम क्‍या है? बोले कि बोध--संगीत है। 
तदैवाग्रि:, तददिव्य, तद्‌ वायु:, तद्‌ चन्द्रमा:--वही सर्व है--इसका नाम सर्वमेध 
याग है। ज्ञानीकी दृष्टि ऐसी है। 

इन्मही देवस्य सवितु: परिष्टति। 

यही तो उस सविता देवताकी महिमा है। मही माने महिमा--महतीके लिए 
मही शब्दका प्रयोग किया हुआ है| इन्‌ शब्दका कोई अर्थ नहीं है । यह स्वयं प्रकाश 
सविता देवताकी महान्‌ स्तुति है कि उसीने सबको बनाया है, उसीने सबको साधन 
दिया है, उसीके अन्दर यह समूची सृष्टि है--यह उसकी स्तुति है। तो स्वयंमें तृप्त 
रहो और उसमें ही मन-बुद्धिको लगाओ-। 

इसमें देखो, कितनी बातें हैं-सारी बातें ध्यानकी इसमें आ गयी हैं। 
परमात्माकी दयालुताका विचार करोगे तो उसमें मन लगेगा और उसकी एकता, 
सर्वज्ञता और अनन्तताका विचार करोगे तो उसमें बुद्धि लगेगी और तुम स्वयं 
निष्काम होकर तृप्त रहोगे; और यह उसकी बड़ी भारी महिमा है कि उसने न केवल 
बाहर, बल्कि भीतर भी होम करनेके लिए तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें ज्ञान दिया है-- 
यह बहुत बड़ी परमात्माकी महिमा है। इस परमात्माकी परिष्टति पर जब विचार 
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करोगे तब तुम्हारा ध्यान लग जायेगा। जो परमात्माकी महिमाका विचार नहीं करेगा 
और चाहेगा कि हम उसमें ध्यान लगालें, तो तुम्हारा मन इधर-उधर जायेगा। 
बोलेंगे जैसा यह वैसा वह, क्‍यों हमको वहाँ ले जाते हो ? जैसे किसीने कहा-- भाई 
चलो, कश्मीर चलो । कि क्या रखा है कश्मीरमें, यहीं बैठो न, क्या हरियाली हमारी 
कुटियाके सामने है--जैसे प्रेम-कुटीरके हालके सामने ये हरे-हरे झाड़ लग रहे हैं 
ऐसे ही हरे-हरे पत्ते तो कश्मीरमें होंगे? बोले--नहीं, यह बात नहीं है, ऐसे मत 
कहो, तब कश्मीरमें जाना नहीं होगा! कश्मीरमें जाना तब होगा जब इस हालकी 
हरियालीकी अपेक्षा उसमें जो विलक्षणता है, उसको समझोगे। इसी प्रकार 
परमात्माका ध्यान तब लगेगा जब तुम्हारे भोग-सुखसे ज्यादा, तुम्हारे अर्थ-सुखसे 
ज्यादा, तुम्हारे अभिमान-सुखसे ज्यादा और तुम्हें संसारमें जो कुछ दीख रहा है उस 
सुखसे ज्यादा-परमात्माकी महिमाके बारेमें ज्ञान होगा। बिना माहात्म्य ज्ञानके 
तुम्हारा ध्यान नहीं लग सकता-- 
इन्मही देवस्य सवितु: परिष्टति:। 

उसीने कर्मका विधान किया है। 

देखो, दूसरा भाव क्‍या है इसका कि--सवितु: देवस्य इत्‌इयं परिष्टति--यह 
जो मही है--मही माने धरती; अरे, मनुष्यका शरीर छोटा है और यह बड़ी है 
इसलिए यह मही है; और मही माने पूजनीया है--क्यों कि इसमें गड्ढा खोदो और 
थूक दो कि मूत्र करदो, यह तुम्हें अपनी गोदमें ही रखेगी, वैसे ही जैसे बच्चा अपनी 
माँके ऊपर मूत्र करदेता है, टट्टी कर देता है, दाँतसे काट लेता है ज़्ब भी माँ।उसको 
अपनी गोदमें ही रखती है यह धरती मही है--इसपेर टट्टी करदो, मूत्र करदो 
गड्ढा करलो, बॉट लो--टुकड़े-कूरदो--यह तुम्हारी यह हमारी, चीर लो---यह तुम्हें 
अपनी गोदमें ही रखेगी--यहीमें महीका महत्त्व है। यह क्या है ? बोले--सवितु: 
देवस्य परिष्टति:--यह महीकी महिमा नहीं है, यह तो सविता देवताकी स्तुति है। 
अगर तुम पृथिवीके स्वभावकों पहचान जाते हो तो परमात्माके स्वभावको भी 
पहचान जाओगे, वह भी ऐसा ही है । कोई परमात्माको 'न' कहे तो वह नाराज नहीं 
होता; कोई कहे कि 'बहुत दूर हैं” तब भी यह, नहीं कहता कि ऐ, मैं तुम्हारे पास 
हूँ। दूर कहो, तो अच्छा भाई दूर हैं; पास कहो, तो अच्छा भाई पास हैं; आत्मा कहो 
तो तुम्हारी आत्मा है; परमात्मा कहो, बोले परमात्मा हैं। यही उसकी महिमा है कि 
वह तुम्हारी किसी भी बातको, किसी भी भावनाको काटता नहीं है, सबको 
पृथिवीकी तरह पूरी किये जा रहा है। जैसे मृद-विकारका अधिष्ठान मृद है, जैसे 
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मृद-विकारका प्रकाशक मृद्‌ है, इसी प्रकार यह जो परमात्मा है यह सम्पूर्ण 
विकारोंका अधिष्ठान भी है और प्रकाशक भी है। धरतीके रूपमें यह परमात्माकी 
महिमा प्रकट हो रही है। जैसे धरती तुम्हें हर हालतमें धारण करती है-- भागवतमें 
एक जगह आया है कि अगर कोई पाँव रक्खेगा तो वह धरतीके बाहर नहीं होगा, 
कोई भी पाँव रखेगा तो धरतीपर ही पाँव रखेगा; इसी प्रकार मिट्टीकी बनी कोई भी 
शकल होगी तो मिट्टीमें हो होगी। बोले--बस-बस, यह सवितु: देवस्य 
पंरिष्टत:--अब तुम समझ जाओगे कि परमात्मामें जितनी भी चीजें बनी हैं वह 
परमात्मासे जुदा नहीं है, चाहे वह सड़ जाये, गल जाये, बिगड़ जाये | परमात्माको 
कोई माने-न माने, गाली दे--तारीफ करे, उसके अनुसार करें न-करे--हर हालतमें 
जैसे महीमें महीका विकार, ऐसे ही परमात्मामें यह सम्पूर्ण परमात्ममयी सृष्टि है-- 
चिन्मय। जैसे मृण्मय घट, वैसे-ही चिन्मय जगत-चित्प्रयुर जगत्‌; चिद्‌ 
परमात्मासे जुदा यह नहीं है--यही उसको स्तुति है। यह स्तुति यदि तुम उसकी 
करो तो देखोगे तुम्हारा ध्यान तत्काल लग जायेगा। क्योंकि इसमें रागास्पद नहीं, 
इसमें द्वेषास्पद नहीं, इसमें अभिमानास्पद नहीं । रागास्पद जो होता है वह बाहर होता 
है; द्वेषास्पद भी बाहर होता है; और अभिमानास्पद जो होता है वह यह शरीर होता 
है। और, यह जो हमारा रागास्पद और द्वेषास्पद और अभिमानास्पद शरीर है--तीन 
हुए न--ये तीनों और चौथा यह कि द्वेषास्पद मर जाये और रागास्पद बना रहे और 
मैं दोनोंका मरना और रहना देखनेके लिए स्वयं मौजूद रहँ--इसका नाम हुआ 
अभिनिवेश-ये चारों हैं अविद्याके बच्चे; अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष, 
अभिनिवेश--अविद्याके शरीरमें अस्मिता, प्रियमें राग, अप्रियमें द्वेष और द्वेष 
जिससे है वह मर जाये और राग जिससे है वह रहे और में रहकर अपनी आँखोंसे 
दोस्तका जीना और दुश्मनका मरना देखूँ--यह चार जो बातें आती हैं, ये अविद्यासे 
आती हैं और परमात्मा जो है वह इन पाँचोंमें एक सरीखा भरपूर है। यह उसकी 
महिमा है कि वह अविद्या भी नहीं मिटाता है, वह अस्मिता भी नहीं मिटाता है, 
राग-द्वेष-अभिनिवेश भी नहीं मिटाता है--सबको प्रकाश देता है। लेकिन उसने 
साधन दे रखा है कि जो चाहे इनको मिटा दें, वह मिटा सकता है। यह उनकी अनन्त 
करुणा है कि उन्होंने जीवके हाथमें इतना बड़ा साधन समर्पित कर दिया। 

अब वेद भगवान्‌ कहते हैं कि लाओ, हम तुमको परमात्माके साथ जोड़ दें। 
यह बांत अगले मन्त्रका विषय है। 

२ 
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प्रवचन- २५५ 
ध्यानव्ही तैयारी-४ : 
देवतऑओंको सूचन देकर ध्यनमें बैठो, 
अध्याय- २ मन्त्र ५ 


युजे वां ब्रह्म पूर्व्यमी. नमोभि- 

विश्लोक एतु पथ्येव यूरें:। 

थ्रृण्वन्तुविश्वे अमृतस्य॒ पुत्रा 

आ ये धामानि दिव्यानि तस्‍्थु:॥ (श्रे० २.५) 

अर्थ :-हे मन-बुद्धि और उनके अनुग्राहक देवताओं! अब में आप 
दोनोको ब्रह्मके साथ जोड़ रहा हू-उस ब्रह्मके साथ जो दोनोसे पूर्व ही 
विद्यमान है। कैसे जोड़ते हैं कि नमस्कारके द्वारा। और, संपूर्ण विश्वमें 
रहनेवाली प्राणी, विशेषकर जो दिव्य-धाममें रह रहे हें, मेरे इस स्वुति- 
पाठका श्रवण करें। 
अब वेद भगवान्‌ कहते हैं कि लाओ, हम तुमको परमात्माके साथ जोड़ 

दे। युजे वां ब्रह्म पूर्व्यमू-वां माने युवां अर्थात्‌ तुम दोनोंको; ब्रह्म युजेनहम 
ब्रह्मके साथ जोड़ रहे हैं। पहले आया था न--युझ्जते मन उत युज्जते धियो, तो 
किन दोनोंको ? इसका उत्तर है, मन और बुद्धिको। हे मन, हे बुद्धि, हम तुम 
दोनोंको परमात्माके साथ जोड़ रहे हैं। अब किसीने कहा कि यहाँ मन और 
बुद्धिको लेलो एक कोटिमें और उनके अनुग्राहक देवताओंको ले लो दूसरी 
कोटिमें। तब वां शब्दका अर्थ होगा--करण और उनके अनुग्राहक देवता--इन 
दोनोंको हम परं॑मात्माके साथ जोड़ रहे हैं। शांकर भाष्यमें बहुत करके ऐसा ही 
अर्थ है। तो हे करण और हे- उनके अनुग्रहक देवताओ! तुम दोनोंको अब हम 
ब्रह्म, परमात्माके साथ जोड़ रहे हैं। यह ध्यान हो गया। जरा ईस अर्थपर ध्यान 
करो, बड़ा विलक्षण अर्थ हो गया। क्या? कि हे आँख और हे सूर्य, हम तुम 
दोनोंको परमात्माके साथ जोड़ रहे हैं! माने व्यष्टिमें जो प्रकाश और समटष्टिमें जो 
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है प्रकाश--दोनोंको परब्रह्म परमात्मामें जोड़ रहे हैं माने अध्यात्म और अधिदैव 
दोनोंको परमात्मामें जोड़ रहे हैं--अधिभूत तो मर जायेगा। ध्यानमें अधिभूतको 
जहाँ-का-तहाँ रहने दो। माने शरीर-रूप जो अधिभूत है और पञ्ञभूत रूप जो 
अधिभूत है वह तो जहाँ-का-तहाँ रहे और हमारी इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके 
अभिमानी देवता दोनोंको परमात्मामें जोड़ दो। क्‍या अर्थ हुआ? माने हमारी 
आँखमें जो देखनेकी शक्ति है और सूर्यमें जो दिखानेकी शक्ति है-ये दोनों 
परमात्माकी है; अपनी आँखमें देखनेकी जो ताकत है उसको परमात्मासे जुदा 
मत करो और सूर्यमें जो दिखानेकी ताकत है उसको परमात्मासे जुदा मत करो-- 
फिर देखो कया ध्यान है। बढ़िया ध्यान हो गया यह | एक फूल तुमको दीखता है 
बाहर; तो पञ्ञभूतोंका फूल है, गुलाब है; और शरीरमें जो पञ्ञभूतोंका फूल है 
वह आँख है। बाहर पञ्जञभूृतोंसे कमल निकला और शरीरके भीतर एक कमल 
निकला, इसका नाम हृदय है। यह हृदय-कमल है, ये गुलाबी आँखें हैं--ये क्‍या 
हैं कि ये पञ्नभूतके फूल हैं शरीरमें | 

अब इसी तरहसे सब इन्द्रियाँ और उनके सब देवताओंको परमात्मामें ही 
देखो। जिनको मालूम है, उनके लिए यह बड़ा आसान है। कान और दिशाएं, 
दोनोंको परमात्मामें जोड़ रहा हूँ माने अपने कान और दिशाओंको परमात्मामें 
जोड़ रहा हँ--युजे वां ब्रह्म; अपनी त्वचा और वायुको परमात्मासे अभिन्न कर 
रहा हूँ; अपनी आँख और सूर्यको ब्रह्मसे अभिन्न कर रहा हूँ; अपनी जिह्ा और 
वरुणको ब्रह्मसे अभिन्न कर रहा हूँ; अपनी नासिका और अश्विनी कुमारको 
ब्रह्मसे अभिन्न कर रहा हूँ; अपने हाथ और इन्द्रको ब्रह्मसे अभिन्न कर रहा हूँ; 
अपने पाँव और उपेन्द्रको ब्रह्मसे अभिन्न कर रहा हूँ; अपनी वाक्‌ और अग्निको 
ब्रह्मससे अभिन्न कर रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ कि समष्टि और व्यष्टिमें इन्द्रियोंके 
रूपमें और देवताओंके रूपमें जो अध्यात्म और अधिदेव जितना भी है-- 
अध्यात्म है अपनी इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि आदि, हाथ-कान आदि और अधिदैव हैं 
इनके देवता--ये दोनों परमात्मासे जुदा नहीं है, यह ध्यान हो गया। बोले कि 
अब शरीरको मिलानेकी जरूरत नहीं है। शरीर तो मिलेगा तब जब बाधित 
होगा। शरीरको छोड़ दो जहाँ-का-तहाँ--चाहे मरे चाहे जीये, चाहे लगे चाहे न 
लगे, केवल इन्द्रियोंकों और इनके देवताओंको परमात्माके साथ जोड़ लेना। 

हमारे एक कट्टर वेदान्ती महात्मा हैं-कट्टरका मतलब यह है कि वे 
केवल एम०ए० क्लासके लोगोंको ही पढ़ाते हैं; कट्टरताका कोई और अर्थ नहीं 
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है वेदान्तमें क्या कट्टर, और क्या बे-कट्टर ? वे कहते हैं कि हमको परम्परा- 
साधनकी जरूरत नहीं है, कर्म-उपासना और योग नहीं चाहिए हमको ! हमको 
बहिरड्र-साधनकी भी जरूरत नहीं हैः--मत होवे शमादि-सम्पत्ति; बोले मनन 
और निदिध्यासनकी भी जरूरत उन लोगोंके लिए है जो प्रतिबद्ध हैं--संशय- 
विपर्यय जिनको है। कट्टरताका मतलब यह हुआ कि शमादि-सम्पत्ति भी नहीं, 
परम्परा-साधन भी नहीं; मनन-निदिध्यासन भी नहीं, केवल श्रवण-मात्रसे 
तत्त्वज्ञान । कट्टर जो होता है वह यही कहता है कि जो ब्रह्म है सो जीव है, जो 
जीव है सो ब्रह्म है--जो तुम सो मैं, जो मैं सो तुम--बस इतना ही; इसके आगे 
न कहनेकी जरूरत, न सुननेकी जरूरत--बस हो गया। महाराज, पाँच-पाँच 
मिनटमें ब्रह्म बना-बनाकर भेज देते हैं। 

में भी पहले ऐसा करता था--बहुत जल्दी लोगोंको ब्रह्म बनाता था--वह 
तो ब्रह्म है ही है, बंनना-बनाना क्‍या है उसमें, वह तो पहलेसे ही ब्रह्म है। अब 
एक दिन मैं एक आदमीके साथ उलझा उसको ब्रह्म बनानेके लिए; तो तीन घण्टे 
लग गये--वह जल्दी ब्रह्म बने ही नहीं। मिट्टी ज़रा सख्त थी तो श्री उड़िया 
बाबाजी महाराज--मैं उनके साथ बैठकर भोजन करता था--जब थोडी देर हो 
गयी तब उन्होंने कहा कि जो बात तुम्हारी समझमें बीस वर्षमें आयी उस 
विचारेकी समझमें तुम तीन घण्टेमें थोपना चाहते हो ? यह कुछ समझदारीका 
काम नहीं है। जरा धीरे-धीरे करो भाई, बहुत जल्दी मत करो। 

तो हमारे कट्टर वेदान्ती क्या कहते हैं कि युजे वां ब्रह्म पूर्व्य--वां माने 
युवाम्‌-तुम दोनोंको मैं ब्रह्मसे जोड़ रहा हूँ। किन दोनोंको ? कि हे जीव और हे 
ईश्वर--तुम दोनों हमारे सामने खड़े हो--है न। जीव, में तुमको ब्रह्मसे अभिन्न 
कर रहा हूँ; हे ईश्वर, में तुमको ब्रह्मसे अभिन्न कर रहा हँ--माने जो तुम दोनों 
वाच्यार्थके रूपमें अलग-अलग प्रतीत हो रहे हो, लक्ष्यार्थके ज्ञानसे दोनोंको एक 
जान रहा हँ--युजे वां ब्रह्म । कि ऐसा क्‍यों करते हो ? जब जीव अलग है, ईश्वर 
अलग है तब तुम दोनोंको ब्रह्म कैसे कर रहे हो ? कि--पूर्व्यम्‌--समष्टि उपाधि 
और व्यष्टि उपाधि इन दोनोंके पूर्व ब्रह्म ही विद्यमान है। उपाधिका उदय होनेसे 
ही ईश्वरत्व और जीवत्व--ये भेद बनते हैं। इसलिए उपाधि अंशको उचन्त 
खातेमें लिख करके, उपाधि अंशको बट्टे-खातेमें डालकर दोनोंछो में ब्रह्मके 
रूपमें देख रहा हँ--युजे वां ब्रह्म पूर्व्य |--पूर्व्य माने अधिष्ठान रूपेण पश्चात्‌ 
वर्तमान--पूर्व्य माने अधिष्ठान रूपेण--घटाकाश और मठाकाश-यहाँ जो कोई 
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कमण्डलु रखा है उसमें रहनेवाली पोल और इस हालमें रहनेवाली पोल--दोनों 
पोलोंको सम्बोधन करके कोई कहता है कि हे पोलो--घट व मठ वाली पोल-- 
तुम दोनोंका में महाकाशसे जोड़ रहा हूँ। जोड़ क्या रहे हो? कि जब यह घड़ा 
नहीं था तब कौन था? कि महाकाश धा; और जब यह मठ नहीं था तब कौन 
था? कि महाकाश था; और जब ये दोनों नहीं रहेंगे तब कौन रहेगा? कि 
महाकाश रहेगा। इसलिए पूर्व्यम्‌। पूर्व्यका अर्थ है कि घटकी उपाधि और 
मठकी उपाधि दोनों उपाधियोंके निर्माणके पूर्व जो महाकाश है--पूर्व्य--उसका 
नाम ब्रह्म है और घटाकाश और महाकाश दोनों उससे जुदा नहीं हैं। 
अब बोले भाई--नमोभि:-कैसे जोड़ते हैं ? बोले जिसको यह ज्ञान हो 
गया वह ज्ञानसे जुड़ गया। अब कोई-कोई ऐसे हैं जिनको यह ज्ञान नहीं है। 
तब अब देखो, सब अर्थ ध्यानमें रखोगे तब सड़॒तते बैठेगी। पहली बात 
बतायी--मन और बुद्धिको--मन और बुद्धिको परमात्मामें जोड़ना। दूसरी बात 
बतायी--करण और करणानुग्राहकको परमात्मामें जोड़ना। तीसरी बात बतायी 
जीव और ईश्वरको परमात्मामें जोड़ना। ये सब एक-से-एक महान्‌ हैं--मन 
और बुद्धि ये छोटी चीजें हैं; और सर्व करण और करणानुग्राहक देवता में 
अधिदेवका समावेश हो गया--मन और बुद्धिमें करणका तो समावेश हो जाता 
है पर देवताका समावेश नहीं होता और दूसरे अर्थमें करण और देवता--दोनोंका 
समावेश हो गया--और तीसरे अर्थमें जो व्यष्टि और समष्टिकी उपाधिसे 
अवच्छिन्न चेतन अथवा दोनोंमें प्रतिविम्बित चेतन अथवा दोनोंमें आभास रूपसे 
विद्यमान चेतन है--इनमें जो एकत्व है--अवच्छेदवादकी दृष्टिसे मुख्य 
सामानाधिकरणसे और आभासवादकी दृष्टिसि बाध सामाधिकरणसे--उस 
एकत्वकी दृष्टिसे इसका निरूपण हुआ। अब बोले कैसे जोड़ते हो ? कि आओ, 
अब जोड़नेकी तरकीब बतावें--नमोभि: । 
नमोभि: --जरा झुकते जाते हैं; नमस्कारके द्वारा जोड़ते हैं। नम होते जाते 
हैं। संसारमें जितनी भी पकड़ है वह कठोरताके कारण है--बिना हाथ कठोर 
किये कोई संसारकी चीजको पकड़ नहीं सकता--जिसकी मुट्ठी सख्त नहीं वह 
एक रुपया भी अपनी मुट्ठीमें नहीं रख सकता। कठोर होना पड़ता है अपनी 
मुद्दीमें किसी चीजको रखनेके लिए और जब परमात्माकी ओर चलना पड़ता है 
तब नम होना पड़ता है। आप जानते होंगे कि जब बालक पैदा होता है तब वह 
मुद्दी बाँधकर पैदा होता है, और जब मरता है तब हाथ खुल जाता है, बँधी 
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मुठ्ठीसे कोई नहीं मरता। बँधी मुद्ठीसे आता है खुली मुट्टीसे जाता है; और जब 
संन्‍्यासी होते हैं तब? दोनों हाथ खुले रखकर ऊपर उठा देते हें--बिलकुल 
सड़ब--एक भी कपड़ा शरीरपर नहीं रखते हैं--बिलकुल निरावरण और दोनों 
हाथ उठाकर बोलते हैं--देख लो भाई हमको, हम कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं। 
तो नमोभि: का अर्थ है कि अपना हाथ जरा ढीला कर दो, जो जाता है उसको 
जाने दो--यह त्यागका मार्ग है, यह नम्रताका मार्ग है, यह कोमलताका मार्ग है। 
इसमें कुछ लेकर नहीं चला जाता है। 
यह तो खोर है रस की सॉकारिया। 
यामे चले न कोऊ गरब की लेकर गागारिया ॥ 

इसमें गर्वकी गागरी लेकर कोई नहीं चल सकता। इसमें अभिमानको धारण 
करके कोई नहीं चल सकता--नमोभि: । 

अब गुरुजनोंको जाकर नमोभि: बारम्बार नमस्कार करो। नमोभि: 
बहुवचन है--आते समय भी प्रणाम, जाते समय भी प्रणाम। बोले, जब 
स्वाध्यायके लिए बैठें तब भी प्रणाम, जब उठें तब भी प्रणाम रास्तेमें मिल जायें 
तब भी प्रणाम। हे महाराज, यह क्या प्रणाम ? क्या गड़बड़ कर रहे हैं 2? दिन भर 
सिर झुकाते-झुकाते--वाहियात है यह! एक सज्जन कहते हैं--क्या वाहियात- 
बेवकूफी कर रहे हो? भाई, संसारी कामकी बात ठीक है। लेकिन यह जो 
परमार्थका काम है--ईश्वरका जो काम है--इसमें तो नमनकी अपेक्षा होती है, 
इसमें अभिमान छोड़ना पडता है--नमोभि: । 

युजे वां ब्रह्म पूर्व्य --मन्त्र-संहिता में जहाँ यह मन्त्र आता है वहाँ इस 
'वां'का अर्थ है अन्न और प्राण। हे अन्न, हे प्राण--यह जो हमारा शरीर है अन्नमय 
कोष और ये जो हमारे प्राण चल॑ रहै हैं, अब ये संसारकी किसी भी दूसरी वस्तुके 
लिए क्रियाशील नहीं हैं, केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिए ही क्रियाशील हैं। यह 
जो हमारा शरीर यहाँ बैठा है वह परमात्माकी प्राप्तिेके लिए है और यह जो हमारा 
श्वासोच्छवास है--माने हमारा जीवन है, हमारा प्राण है--यह परमात्माकी प्राप्तिके 
लिए है। 

अब “ब्रह्म ' शब्दका खुलासा करते हैं कि ब्रह्म शब्दका अर्थ यहाँ कया 
होवे--ब्राह्मण होवे कि वेद होवे कि ब्रह्मा होवे की प्रकृति होवे ? बोले कि जो 
बादमें पैदा हुए और पहले ही मर जायेंगे उनके लिए ब्रह्म शब्दका प्रयोग मत 
करो--गउह्मा तो बादमें पैदा होता है और पहले मर जाता है और ब्राह्मण भी 
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बादमें निकलता है और पहले ही लुप्त हो जाता है; वेद भी सृष्टिकालमें प्रकट 
होता है और प्रलयकालमें लुप्त हो जाता है। तो ब्रह्म शब्दका यहाँ अर्थ है-- 
'पूर्व्य'--जो सबसे पहले वर्तमान है--जिसके बिना न ब्रह्माकी सिद्धि होती, न 
वेदकी सिद्धि होती, न ब्राह्मणकी सिद्धि होती, उस पूर्व्य-सब की सिद्धिमें 
हेतुभूत सबका प्रकाशक, सबका अधिष्ठान जो परब्रह्म परमात्मा है, उसमें हम 
अपनी सम्पूर्ण इन्द्रयोंको और उनके देवताओंको जोड़ते हैं। हे आँख, तू ब्रह्ममें 
लग; हे कान तू ब्रह्ममें लग; और हे आँखके देवता, कानके देवता तुम त्रह्ममें 
लगो; हे जीव तुम ब्रह्ममें लगो; हे ईश्वर तुम ब्रह्ममें लगो--माने सब ब्रह्मसे 
अभिन्न हो जाओ, एक अखण्ड-ब्रह्मके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं रहे । 
अच्छा भाई, तुम अपने मनको, बुद्धिको, इन्द्रियोंको, इन्द्रियोंके 
देवताओंको ब्रह्ममें कैसे लगाते हो ? तो अब यह साधनका वर्णन है--नमोभि: 
-नमसके द्वारा लगा रहे हैं। श्रुतिमें आता है--नमता विधेम: --हम केवल 
नम:का विधान कर रहे हैं। यह नमन कया है कि अपनेसे अन्य वस्तुको जहाँ 
हम पकड़कर बैठ गये हैं और वहाँ कठोर हो गये हैं--माने अपनेसे अन्य 
वस्तुका जो तादात्म्य है--उसको कोमल होकर हम छोड़ते जा रहे हैं--यह में 
नहीं, मेरा नहीं; यह स्त्री-पुत्र-संसार-धन मैं नहीं, मेरा नहीं; यह देह-प्राण- 
मन-बुद्धि-भोग मैं नहीं, मेरा नहीं, सुख-दु:ःख, नरक-स्वर्ग, आना-जाना, 
परिच्छिन्नता-संसार मैं नहीं, मेरा नहीं। नमनके द्वारा माने अपनेको थोड़ा-सा नग्र 
बनाकर इसमें-से निकलते जा रहे हैं । 
पहले सुरसाने जब अपना मुँह बढ़ाना शुरू किया तब हनुमानजीने भी 
अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। एक योजनका मुह जब सुरसाने बनाया तब 
हनुमानजीने अपनेको दो योजनका कर दिया; उसने चार किया तो इन्होंने आठ 
किया; उसने आठ किया तो इन्होंने सोलह किया और उसने जब सोलह किया 
तब उन्होंने बत्तीस किया; लेकिन जब उसका बहुत बड़ा मुँह हो गया तब क्‍या 
किया ? हनुमानजी तब नन्‍हें-से बनकर उसके मुँहमें घुसकर बाहर निकल आये। 
छोटे नहीं बनते तो सुरसाके मुहमें-से कैसे निकलते? अर्थ है कि यह मायाने, 
अविद्याने जो अपना मुँह फैला रखा है इसमें जीवको थोड़ा नम्र होकर, थोड़ा 
कोमल होकर, थोड़ा झुककर--थोड़ा अपनेको उससे अलग करके उसमें-से 
निकल जाना चाहिए। इसके साथ एक नहीं होना चांहिए, इससे अलग हो जाना 
चाहिए और अलग हो जानेके बाद यह तुमसे अलग नहीं रहेगी। यह मायाकी 
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महिमा है कि जबतक तुम इससे अलग नहीं होओगे तबतक तो यह तुमको 
दबाकर रखेगी और जब तुम इससे अलग हो जाओगे तब यह तुम्हारे अधीन हो 
जायेगी, तुम्हारे स्वरूपमें एक हो जायेगी। इसलिए--नमोभि:। नमोभि:का 
अर्थ--थोड़ा कोमल होकर नम्र होकर विवेक क. कि इससे मैं जुदा हूँ; 
अलग हो जाओ। 

दूसरा अर्थ नमोभि:का ऐसा किया है कि नमोभि: ईश्वर प्रणिधानादिभि: 
--कर्म करोगे तो कर्त्तापन नहीं छूटेशा; उपासना करोगे तो पराधीनता निवृत्त नहीं 
होगी, योग करोगे तब व्यवहारमें शिधिलता आ जायेगी; और उनसे शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति होगी भी नहीं। कि तब कैसे करना? तो बोले 
कि कर्म होबे और कर्त्तापन न आवे और उपासना होवे परन्तु पराधीनता न 
आवे, योग होवे परन्तु केवल समाधि-अवस्थामें ही नहीं रहे, व्यवहारमें उतर 
आवे। इसके लिए जरूरत क्या है? ईश्वरके-साथ अपनेको मिलावें--जैसे ईश्वर 
कर्म करता हुआ भी कर्त्ता नहीं है; जैसे ईश्वर प्रेम करता हुआ भी गुलाम नहीं है, 
पराधीन नहीं है; जैसे ईश्वर नित्य-समाधि, अखण्ड-समाधिमें व्रिराजमान रहता 
हुआ ही सृष्टि-स्थिति-संहारका सब कर्म करता है, यदि परमात्माके साथ हम 
अपने आपको एक कर दें तो न तो व्यवहारमें कोई अन्तर पडेगा और न तो 
समाधि अप्राप्त रेगी और न तो अपनेमें पराधीनता रहेगी । 

नमोभि:का अर्थ है--ईश्वर-प्रणिधानादिभि:--ईश्वरका चिन्तन करके 
और प्रणिधानका अर्थ किया है--तस्मिनू्‌ भगवति सर्व कर्म समर्पणम्‌-- 
परमात्माके प्रति अपने सम्पूर्ण कर्मोका समर्पण; इसके द्वारा हम अपनेको 
परणात्मासे युक्त कर रहे हैं। जैसे देखो भक्तिकौ बात--परमहंस रामकृष्ण कहते 
थे कि माँ, यह पाँव मेरा नहीं तेरा है, और यह हाथ मेरा नहीं तेरा है, और यह 
सिर मेरा नहीं तेश है, और यह्व दिल-दिमाग मेरा नहीं तेरा है; मैं जो कुछ कभी 
था, हूँ और आगे होऊँगा सो सब तेरा है। तब फिर कर्म और भोगके साथ मैं- 
का सम्बन्ध कहाँ रहा? जो लोग कहते हैं कि यह प्रकृतिमें हो रहा है वे लोग 
भी तो अपना पिण्ड छुड़ाते हैं न और जो कहते हैं कि मायामें हो रहा है वे भी 
अप्रना पिण्ड छुड़ाते हैं--कर्मसे, भोगसे, पापसे, पुण्यसे, पिण्ड छुड़ाया उन्होंने। 
किसीने_ इसको डाला मायामें, किसीने अविद्यामें, किसीने डाला प्रकृतिमें। 
किसीने डाला मनमें कि यह मन ही है कर्त्ता, मन ही है भोक्ता, मैं निर्भोग 
असड्- हूँ। और यह? यह बोले कि ईश्वर-प्रणिधान करो--बड़ा मधुर-मधुर 
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अर्थ है इसका। बोले कि देखो, एकने अपना घर छोड़ा तो क्या किया कि 
बोला--हमारी सारी सम्पत्ति हमारी पत्ती और हमारे पुरत्रके ही काम आवे। 
दूसरेने ऐसे घर छोड़ा कि गाँवके काम आबे; तीसरे ने ऐसे घर छोड़ा कि चाहे 
जिसके काम आवे; दुष्ट, बदमाश, चोर और गुण्डे--कोई भी उसपर कब्जा कर 
लें, हमने तो छोड़ दिया। एक ऐसा हुआ कि उंसने अपनी सारी सम्पत्तिका ट्रस्ट 
करके उसको ईश्वरकी सेवामें लगाकर अपभा घर-द्वार छोड़ा। तो छोड़ा सबने, 
लेकिन एकने अपनी सम्पत्ति गुण्डोंके हाथमें डाल दी; एकने अपनी सम्पत्ति 
अपने सम्बन्धियोंके हाथमें डाल दी; एकने गाँवकी भलाईके लिए दे दी और 
एकने ईश्वरकी सेवामें अर्पित कर दी। तो संम्पत्तिके महत्त्वते और अहंतासे छूटे 
तो सब, लेकिन ईश्वर-प्रणिधान के द्वारा णिसने छोड़ा-माने ईश्वरकी चीजको 
ईश्वरके काममें लगा दिया उसने एक बढ़िया काम किया। तो हम अपने मन 
और बुद्धिको, करण और उनके देवताओंको, जीव और ब्रह्मको नमनके द्वारा 
कि ईश्वरका क्‍या स्वरूप है, मनको एंकांग्र करके, बुद्धिको लगाकर उसको 
अर्पित कर रहे हैं--नमोभि: । 
विश्वोक एतु पथ्येव सूरे:। --यह जो मेरा श्त्ञोक है--श्लोक माने प्रार्थना, 
स्तुति-पाठ--यह सारे विश्वमें फैल जाये। यह जी मैं अपने मन, बुद्धि, करण 
देवतादि, जीव-ईश्वर सबको परब्रह्म परमात्मामें जोंड रहा हूँ नमसके' द्वारा, इसका 
जो यश है वह वि एतु: --सारी विश्व-सृष्टिमें फैल जाये अर्थात्‌ सब लोग यही 
समझें कि अपना मन और बुद्धि जोड़ने योग्य तो केवल परब्रह्म परमात्मा ही हैं-- 
यह हमारा बोला हुआ श्लोक, यह कीर्ति, यह यश सारी सृधष्टिमें फैले। तैत्तिरीय 
उपनिषद्में जब पहले पाठ करते हैं तंब बोलते हैं 'सह नौ यश: '--जिसका अर्थ है 
कि हम गुरु और शिष्य दोनोंका यश साथ-साथ सृष्टिमें फैले । इसका अर्थ यह हुआ 
कि सब लोग इस बातको जानें कि गुरु और शिष्य मिलकर किस प्रकार वेदान्तका 
स्वाध्याय करते हैं और किस प्रकार ब्रह्मका साक्षात्कार करके अविद्याकी निवृत्ति 
करते हैं । 
कोई एक मौनी साधक है, एकान्तवासी साधक है, वह कहता है कि 
भाई, हमारे बारेमें किसीको कुछ मालूम न पड़े। कुछ मालूम न पड़े--यह 
एकान्त साधना है। और एक साधना ऐसी हुई कि यह बात फैले। कैसे ? कि 
पथ्येव सूरे: --जैसे कोई सदाचारी पुरुष होवे--सूरी माने सदाचारी पुरुष--और 
“पथि एव चरत: '--यदि वह मार्गमें चले, सुमार्गमें चले तो उसका यश सारी 
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सृष्टिमें फैलता है और लोग सदाचारी बनते हैं। एक आदमी जब सत्यके बलपर, 
अहिंसाके बलपर, सच्चरित्रताके बलपर लोकमें प्रतिष्ठा प्रातत करते हैं तब दूख्नरे 
लोग भी उसके मार्गपर चलते हैं। तो यह जो हमारा स्तुति-पाठ है यह केक्ल्ड 
हमारे ही मन और इन्द्रियोंको भगवान्‌में लगानेवाला न होवे बल्कि सारी सृष्टिके 
लोगोंके मनको, बुद्धिको परमात्मामें लगा दे। 
इसका दूसरा भाव सुनो कह बहुत बढ़िया लगता है। पथ्या इव सूरे: -- 
पथ्या बोलते हैं संस्कृतमें हरीतकी को--हरीतकी माने हरड़; पथ्या माने हरड 
और यह हमेशा पथ्या ही होती है, कृपथ्य नहीं होती। पथ्या कहनेका अभिप्राष 
आयुर्वेदमें यह है कि हरीतकी-हरड़ जो होती है वह हरीतकी सदा पथ्या। ऐसा 
कहते हैं कि कदाचित्‌ कुप्यति माता न कुप्पति हतीतकी --कभी माँ कोप करती 
है लेकिन हरीतकी कभी कोप नहीं करती है, वह पेटमें जानेके बाद कभी कोष 
नहीं करती है, रक्षा ही करती है। हरीतकी-के सम्बन्धमें आयुर्वेद-शास्त्रमें बड़ी 
प्रशंसा मिलती है; वह त्रिफलामें भी है--आँख भी ठीक करे, दाँत भी ठीक करे, 
पेट भी ठीक करे और शरीरमें वायु होवे तो उसको भी ठीक करे--हर काममें 
काम देती है, हर रोगमें लाभ पहुँचाती है। बोले कि जैसे आयुर्वेदको जाननेवाला 
पुरुष ' पथ्या 'का सेवन करता है, ऐसे ही यह जो हमारा स्तुति-पाठ है यह सबके 
लिए पथ्य होवे और सबको समन्मार्गमें चलानेवाला होवे। माने हम अपना यज्ञ 
नहीं चाहते हैं बल्कि परमात्माके यशका गान करके सबको परमात्मामें संलग्न 
करना चाहते हैं | पथ्येव सूरे: - पथ्या इव सूरे:;: और पहले अर्थमें पथि एव सूरे -- 
दो प्रकारका इनका अर्थ प्राप्त होता है। 
अब आगे कहते हैं-- 
श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्थ॒ पुत्रा- 
आ ये धामानि दिव्यानि तसस्‍्थुः:॥ 
विश्वे-सर्वे-सम्पूर्ण विश्वमें रहनेवाले प्राणी, विशेष करके जो दिव्य 
धाममें रह रहे हैं--आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु: --स्वर्गलोकके निवासी- भू: 
भूव: स्व: और मह: जनः तप: सत्यम्‌-महलोंकसे लेकर सत्यलोक-ब्रह्मलोक 
पर्यन्त रहनेवाले जो हैं वे सब सुनलें-- श्रण्वन्तु। दिव्यानि धामानि आ तस्यु: -- 
जिन्होंने दिव्यधाममें अपनी स्थिति जमा ली है वे दिव्यलोकमें रहनेवाले 
सनकादि, ब्रह्माके लोकमें रहनेवाले वसिष्ठ आदि ब्रह्मर्षि, गर्ग-शान्तनु आदि 
राजर्षि, काण्ड-ऋषि, महर्षि, देवर्षि--ये सब-के-सब प्रकारके जो ऋषि हैं, 
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देवता हैं, महात्मा हैं, वे सब श्रवण करें इस बातको, क्या? कि मैं सबके सामने 
इस बातकी प्रतिज्ञा करता हूँ। एक यह भी बात है, कि कोई सत्कर्ममें मनुष्य 
लगे और एकान्तमें उसका संकल्प करे और फिर जब कभी-कभी मन बदलने 
लगता है। तो ? धर्मके कार्य कई ऐसे होते हैं जो लोगोंके बीचमें किये जाते हैं । 
देखो, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, खूब लोगोंकों खिलाया-पिलाया, भक्ति- 
भाव- भोज किया; विवाह किया हजारों आदमीके सामने; गुरु-दीक्षा ली--बोले 
भाई आज तो हमारे यहाँ बड़ा भारी उत्सव है--कईँ लोग ऐसे मनाते हैं। तो 
इसमें क्या होता है कि हम शिवके भक्त हो गये, हम रामके भक्त हो गये, हम 
कृष्णके भक्त हो गये। तो जब इसंको सार्वजनिक-रूपसे घोषित कर देते हैं तब 
कभी-कभी जब मन रास्तेमें-से हटने लगता है तो प्रतिष्ठाका भय भी उसको 
रोककर ठीक रास्तेपर ले चलता है। 
श्रृण्वन्तु विश्वे अमृता स्य पुत्रा --सारी दुनिया सुन ले--हे जीवो, तुम 
अमृतके पुत्र हो, परमात्माकी सन्‍्तान हो। तुम्हारे सामने मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ। 
कान देकर तुम लोग सुनो, और केवल इसी लोकके महात्मा और देवता नहीं, 
जो दिव्यधाममें रहनेवाले नारदादि, सनकादि परमर्षि हैं, ब्रह्मर्षि-महर्षि हैं, देवर्षि 
हैं-वे सब भी इस बातको सुनलें कि आज में अपने मन और बुद्धिको, अपने 
करण और देवताओंको, जीवत्व और ईश्वरत्वको ब्रह्ममें लगा रहा हूँँ। और यह 
बात आप सबलोग स्वीकार करलें कि मैंने अपना मन और अपनी बुद्धि 
परमात्मामें लगा दी है। 
श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्थ पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु:॥ 
अब दिव्य धामकी व्यवस्था करनेकी वेदान्तियोंमें तो कोई खास जरूरत 
नहीं होती, क्योंकि ये लोग तो ब्रह्मलोक तकसे विरक्त होते हैं। इनको स्वर्गकी 
इच्छा नहीं, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोककी इच्छा नहीं--इनके कारेमें 
कोई जानकारी प्राप्त करनेकी जरूरत इनकों नहीं; इन्हें तो केवल शरीरके निर्वाहके 
लिए एक दुकान चाहिए, थोड़ी-सी पूँजी चाहिए क्योंकि मरनेके बादकी त्तो उनको 
कोई फिकर होती नहीं। पर इसी संसारमें कर्म और भोगका तारतम्य संसारमें 
देखनेमें आता है। किसीकी बुद्धि जन्मसे ही प्रबल तीक्ष्ण होती है; जन्मसे ही 
किसीको सुखी रहनेका अभ्यास होता है; जन्मसे ही कोई सुन्दर होता है; जन्मसे ही 
कोई कुरूप होता है। श्रीमद्‌्भागवतमें 
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ज्योत्स्नावत्य: क्रचिद्भुव: (४.२१.२७) 

इसकी बड़ी सुन्दर चर्चा है-- 

यह देखनेमें आता है कि माटी भी कहीं-कहीं चमकीली होती है। कहीं 
मिट्टी खारी होती है और कहीं मिट्टी मीठी होती है; कहीं मिट्टी चमकीली होती है 
तो कहीं मिट्टी काली होती है। मिट्टीमें भी न्‍्यूनाधिक्य-कमी-बेशी, तारतम्य, 
अच्छाई-बुराई देखनेमें आती है। कहींकी मिट्टी दवा होती है--एक बार हमारा 
अँगूठा पक गया था-मैं काशीमें था। तो वहाँके एक विद्वानने देखा तो उन्होंने 
अपने घरमें-से मिट्टी निकालकर दी और कहा कि लगा लो इसको, यह ठीक हो 
जायेगा और मेरा अँगूठा वह माटी लगा देनेसे ही ठीक हो गया। मिट्टी तो सब है। 
वही मिट्टी लगानेसे क्‍यों ठीक होता है ? बोले-- और मिट्टीकी अपेक्षा उसमें कुछ 
विशेष है--वह पुण्यात्मा मिट्टी है, जिसकी वजहसे दूसरोंको आराम मिलता है| 
भले वह किसी कारणसे मृत्तिकाके रूपमें है। 

इसी प्रकार जलको देखो--एक तो वह सड़ा हुआ जल माने शराब--शराब 
माने सड़ा हुआ जल--अंगूरको, जौको सड़ा दिया और आब माने पानी। जब 
किसी चीजको--अंगूरको, जौको सड़ाते हैं और उसका पानी बनता है तो उसका 
नाम होता है शराब--सड़ा पानी। तो कहाँ तो वह सड़ा हुआ जल और कहाँ परम 
पवित्र दिव्य गंगाजल! एक तो वह जल जिससे नशा हो, वासना बढ़े, जिससे 
मनुष्य भोगमें लिप्त हो जाये, अपनी बुद्धि खो दे। जो अपनी बुद्धि खोनेके लिए 
तैयार है वह ज्ञान-स्वरूप ब्रह्मकी प्राप्तिका इच्छुक नहीं हो सकता, क्योंकि जो सच्चे 
ज्ञानको प्राप्त करना चाहता है वह अपनी प्राप्त बुद्धिको खोना क्‍यों चाहेगा? तो 
जिज्ञासुका यह लक्षण है कि वह बुद्धिको मिटाकर जो गम गलत होता है उसको 
नहीं चाहता; वह तो जागते हुए जो गम गलत होता है, होशमें रहते हुए जो गम 
गलत होता है उसको चाहता है। तो, एक होता है सड़ा पानी और एक होता है 
गंगाजल-पवित्र, दिव्य। 

तो जैसे मिट्टीमें तारतम्य है, जलमें तारतम्य है, वैसे ही मनुष्योंके शरीरमें 
और अन्त:करणमें भी तारतम्य होता है और इसी कर्ममूलक तारतम्यसे समष्टिके 
वातावरणंमें भिन्न-भिन्न लोक बन जाते हैं--स्वर्गलोक, महलोंक, जनलोक, 
तपोलोक, सत्यलोक। जहाँ मनुष्य भोगसे विरक्त होकर, कर्मसे भी उपराम 
रहकर मनोराज्यको भी ताकपर रखकर और भोगोंकी उपस्थितिमें भी वेराग्यवान 
होकर अपनेको शान्त रखता है--इसीको बोलते हैं--दिव्यधाम। दिव्यधाम माने 
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प्रकाशमय लोक। इस लोकमें रहते हुए भी कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो 
प्रकाशमय लोक में रहते हैं-शरीर उसका इसी लोकमें रहता है और उसका 
मन प्रकाशमय लोकमें रहता है। इस लोकमें रहनेवाले और परलोकमें रहनेवाले 
जो प्राणी हैं वे दिव्यधाममें रह रहे हैं। ऐसा समझो कि जिसके मनमें वृन्दावन 
प्रकट होवे और राधा-कृष्ण सरकार रासलीला कर रहे हों, नृत्य कर रहे हों, 
उसके हृदयमें दिव्यधाम प्रकट हो गया कि नहीं ? कर्पूरगौरं करुणावतारं भगवान्‌ 
शड्भर जिसके हृदयमें प्रकट हों उसका हृदय दिव्यधाम हो गया कि नहीं ? और 
जिसके मनमें भोगकी, विलासकी वासनाएँ प्रकट होकर नरकमें ले जानेका 
रास्ता तैयार कर रही हों, ईर्ष्या-द्वेष जिसके मनमें आ रहा हो, उसने अपने 
हृदयमें नरक तैयार कर लिया कि नहीं? तो इसीका नाम आदिव्यधाम और 
दिव्यधाम होता है । 

तो जो अन्धधाममें हैं, नरकमें हैं, जिन्दा रहते भी नरकमें हैं--जिनका 
मन खून, पीब, हड्डी, मांस और मज्जाकी वैतरणीमें डूब-उतरा रहा है उनके कान 
तक हमारी बात नहीं पहुँचे तो हमको उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो 
पवित्र मन वाले, पवित्र आत्मा पुरुष, इस लोकमें रहते हुए भी अपने-आपको 
दिव्यधामका निवासी बना चुके हैं वे लोग हमारी इस बातको सुनलें कि अब 
हम अपने मनको परमात्माके साथ जोड़ रहे हैं, अब हम हमारी बुद्धिको 
परमात्माके साथ जोड़ रहे हैं, अब हमने सत्व-रज-तम-इन तीन गुणोंसे बने हुए 
लोकोंका और सुखोंका और वस्तुओंका परित्याग किया और अपने आपको 
परमात्माके सांथ जोड़ रहा हूँ! असलमें अभिमानका त्याग ही सम्पूर्ण-प्रपञ्का 
त्याग है। जैसे संन्‍न्यासका संकल्प होता है न, वैसे संन्यासका संकल्प करके 
ध्यानमें निमग्न हो रहे हैं--भला। सबको पुकार कर कह रहे हैं कि देखो भाई, 
अब हम परमात्मामें बैठ रहे हैं। 

एक राजा थे, तो वे रोज भजन करनेके लिए बैठते-भक्तमालमें यह 
कथा है--तो लोगोंसे पहले ही कह देते कि देखो भाई, अब हम भजन करनेके 
लिए बैठ रहे हैं, अब चाहे घी का घड़ा ढुलक जाये और चाहे हमारे राज्यपर 
प्रलय आ जाये, जबतक हम भजनमें बैठे हैं हमारे पास कोई खबर न पहुँचायी 
जाये--भला! जब उनके दुश्मनको इस बातंका पता चला तो ठीक भजनके 
समयपर उसने उसके राज्यपर धावा बोल दिया कि उसको काबूमें कर ले। 
किसीकी हिम्मत नहीं पड़े कि जाकर उनके पास यह खबर दे। किसी तरहसे 
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राजमाताने यह खबर उनतक पहुँचायी, तो उसपर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया-- 
बोले इस समय मैं भजन कर रहा हूँ, भजनके समय कोई हमारे राज्यपर कंब्जा 
कर ले तो कोई बात नहीं, और अपना भजन करते रहे! तो उस समय घोडेपर 
चढ़कर स्वयं भगवान्‌ प्रकट हुए और उस चढ़ाई करनेवाले राजाकों और उसकी 
सेनाको वहाँसे भगां दिया--क्योंकि वह भजनमें बैठा हुआ है। 

कैवल अपने दरबारियोंसे कहनेकी जरूरत नहीं है, बल्कि सूर्यसे भी कहते 
हैं कि हे सूर्य देवता, अब हम भगवान्‌का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए अब इस समय 
तुम हमारी आँखोंको संसारकी ओर मत ले जाना; चन्द्रमाको पुकारकर कह दिया 
कि हें च॑न्द्रमाजी, अब इस समय हम अपना मन भगवानूमें लगा रहे हैं और 
दिव्यधाममें रहनेवाले तुम स्वर्गके देवता हो, तो तुम हमारे मनको अब विषयोंकी 
ओर मत ले जाना, इसे हम परमात्मामें लगा रहे हैं--तुम इसमें कुछ बाधा-बाधा 
मत डालना; अन्त:करणके अधिष्ठात॒ देवता ब्रह्माजीसे कहा कि हे ब्रंह्माजी सुनो; 
कि क्या बात है भाई ? कि आप रहते हो दिव्यधाममें--सुनलें--अब हम हमारा 
मन परमात्मामें लगा रहे हैं, बुद्धि परमात्मामें लगा रहे हैं, तुम हमारे मनको, हमारी 
बुद्धिको संसारकी ओर मत भेजना। अब यह सबको मालूम कराकर ताकि कोई 
विक्षेप डालनेको न आवे, कोई हमारे चिक्तमें चैचलता उत्पन्न न करे--सबको 
सूचना देकर--सारी दुनियाको सूचना देकर कि अब भाई, हम तुम्हारे कामके नहीं 
रहे, अब हम हमारा मन भगवान्‌में लगा रहे हैं--ऐसा कहकर यदि तुम ध्यानमें 
बैठोगे तो तुम्हारा ध्यान लग जायेगा, टूटेगा नहीं--बिलकुल नहीं टूटेगा--यह 
ध्यान लगानेकी युक्ति है भला! 

अभी थोड़े दिनोंकी बात है--वर्षोकी समझो--जब अंग्रेजोंका राज्य था न 
तबकी | जयपुरमें एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, तो मधुसूदनजीको जो 
बड़े भारी विद्वान्‌ हुए हैं, उनको अपने पास रखते थे--बड़े दिव्य पुरुष थे, सिद्ध 
पुरुष थे। एक बार अंग्रेजोंने उनको बुलाया कि हमारे विलायतमें चलो। अब वे 
तो अधीन थे ब्रिटिश-सरकारके, राजाओंको तो सरकारके सामने बहुत झुकना 
पड़ता था। तो उन्होंने कहा--हम जायेंगे तो सही--तब हवाई जहाजका जमाना 
नहीं था--लेकिन ऐसी सवारीमें जायेंगे जिसमें मांसका प्रयोग कभी नहीं किया 
गया हो--उन्होंने यह शर्त रखी। 

अंग्रेजोने कहा कि ठीक है, हमारे अभी एक नया जहाज बना है और 
उसने अभी तक किसी सवारीको लिया नहीं है, उसमें मांस-वास नहीं बना है, 
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तुम उसमें आ जाओ ।'तो उसमें अपनी गाय, अपनी माटी, अपना भोजन, अपने 
सेवक, अपने पण्डित, अपने ब्राह्मण और एक कमरेमें अपने ठाकुरजीकी 
सेवा--सब लेकर वे विलायत गये। जानेको तो चले गये और जब सब काम हो 
गया और लौटने लगे तो उनका यह नियम था कि जब वे पूजामें हों तब -कोई 
सूचना उनको नहीं दी जाय। यह बिलकुल सच्ची घटना है, उनके साथ जो लोग 
विलायत गये थे वे अभी जिन्दा हैं। अब एक दिन जहाज तूफानमें फँस गया, 
उनको खबर दी गग्मी कि जहाज तूफानमें फँस गया है। उन्होंने पूछा--बचनेका 
कोई तरीका है? बोले--नहीं है। तो बोले कि अच्छा, अब मैं जाता हूँ 
ठाकुरजीके पास--उनके कमरेमें बन्द हो जाता हूँ और अगर जहाज बच जाग्र 
तब तो तुमलोग कमरा खोलकर देखलेना कि महाराज जिन्दा हैं या नहीं और 
नहीं बचे तो कमरा खोलनेकी जरूरत नहीं, जैसे सारा जहाज डूबेगा वैसे ही में 
भी डूब जाऊँगा और भीतरसे कमरा बन्द करके बैठ गये। कोई दो घंटे बाद 
उनको सूचना दी गयी कि अब तूफान समाप्त हो गया है और जहाज बच गया है 
नहीं तो वह डूब रहा था। 

जब परमात्मामें हमको ध्यानस्थ होकर बैठना हो तो जहाज डूबनेकी 
परवाह छोड़कर बैठना चाहिए। क्या होगा संसारमें इससे कोई मतलब नहीं। 
इसको प्रयत्र-शैथिल्य बोलते हैं। संसारमें अब हमारा कोई कर्त्तव्य नहीं है, 
हम तो केवल भगवानका ध्यान करेंगे और सबको सूचना देकर भगवानके 
भजनमें बैठो कि अब हम भगवाम्‌के साथ एक हो रहे हैं। मैसे कि जब 
संन्‍्यासी होते हैं, भण्डारा करके संन्यासी होते हैं-छोड़ दिया घर, छोड़ दिया 
जनेऊ, छोड़ दी चोटी! अब आजकल तो इसकी कोई कीमत नहीं है, पहले 
इसके लिए लोग दीवार तकमें चुने गये थे--मर जाते थे। पर अबके लोग 
कहते हैं कि वे बेवकूफ थे अब हम अपनी चोटी-जनेऊ अपने हाथसे ही काट 
देते हैं। 


छः 
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प्रवचच्चन- २ ५ 
देवत!ओंकी अजुज्ञ! क्यों?-१ 
अध्याय-२ मन्त्र-६ 


अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते | 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः॥ (श्रे० २.६) 
अर्थ :--जहाँ अग्रिका मंथन किया जाता है; जहाँ वायुका अधिरोध 
होता है; जहों सोमकी अधिकता होती है; वहा ही मन लगता है ॥ ६ ॥ 
शंकरचार्य भगवान्‌ने दो तरहसे इस मन्त्रका अर्थ किया है--एक निषेध 
विधिसे, एक विधि मुखसे | वे कहते हैं कि यदि इस तरहसे सबसे अनुमति लेकर 
ध्यान करने नहीं बैठोगे तो तुम्हारा मन चञ्ल हो जायेगा। माने इस तरहसे 
देवताओंसे प्रार्थना करके जो ढंग अब तक पहले मन्त्रमें, दूसरेमें, तीसरेमें, चौथेमें 
और पाँचवेमें--पाँच मन्त्रोंमें जो ध्यान करनेकी रीति बतायी गयी है उस रीतिसे 
यदि ध्यान नहीं करोगे तो बैठोगे ध्यानमें और तुम्हारा मन चंचल हो जायेगा--यह 
बात इस मन्त्रमें कही जा रही है। और दूसरी बात यह है इसमें कि अगर इस ढड़से 
ध्यान करोगे तो परमात्मामें तुम्हारा मन लग जायेगा--यह बात भी इसमें कही गयी 
है । वह बात तो आपको सुनाते ही हैं, पहले एक दूसरी बात निकाल लें इस मन्त्रमें- 
से। ध्यान कहाँ लगाना चाहिए--माने ध्यानका स्थान कौन-सा हो ? अपने शरीरमें 
हम ध्यान कहाँ करें ? मन हमारा ध्यानाकार किस स्थानपर होता है उस स्थानकी-- 
भीतरी स्थानकी सूचना यहाँ दी जा रही है। क्या ? कि-- 
अग्निर्यत्राभिमथ्यते--यह जब हम जुबानसे शब्द बोलते हैं तो भीतरसे जब 
अग्नि-मन्थन होता है तब यह वाणी बोलती है। पहले बुद्धिसे क्या कहना है यह 
बात बिलकुल पक्की हो जाती है, फिर बुद्धि मनको आज्ञा देती है कि अब तुम 
बोलो, और फिर मन जो है सो शरीरमें जो गर्मी है उसको खोल देता है-स 
प्रेरयति मारुतं--उससे वायु प्रेरित होता है और वायु जब शरीरमें प्राण-सझार 
करता है तब वही जीभको हिलाता है और उसीसे वाणीकी उत्पत्ति होती है। हम 
घड़ीसे यदि कहें कि बोलो, तो हमारे कहनेसे घड़ी तो बोलती नहीं है और 
ग्रामोफोनसे कहें कि बोलो, तो हमारे कहनेसे वह नहीं बीलता है, उसको चलाना 
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पड़ता है, परन्तु यह जीभ जो है, यह हमारे मनमें जैसे ही बात आती है कि यह 
बोले और यह बोल पड़ती है। यह वाणीके मूलमें जो उष्णता है, गर्मी है, जिससे 
यह जीभ संचालित होती है वह अग्नि कहाँ रहती है? वह गर्मी कहाँ है जिस 
गर्मीके संचलित होनेपर हमारी जीभ बोलती है ? अग्निर्यत्राभिमथ्यते-- अग्निका 
जहाँ मनन्‍्थन होता है वहाँ अपने मनको ले चलो। 

बोले-- भाई कि अभी ठीक पता नहीं चला कि वह कौन-सी जगह है जहाँ 
ध्यान करना चाहिए। बोले कि जीभमें जो बोलनेकी शक्ति आती है वह कहाँसे 
आती है, इसकी खोज करो! जहाँसे मनमे बोलनेकी शक्ति आती है वहाँ ध्यान करो 
कि उस शक्तिको जगानेवाला कौन है ? वह जो उस शक्तिको जगानेवाली इच्छा है, 
उस इच्छाको जगानेवाला कौन है ? 

कहाँ ध्यान करें इस विषयमें दूसरी बात बताते हैं--वायुर्यत्राधिरु ध्यते । यह 
जो हम साँस लेते हैं न तो वह कौन-सी जगह है जहाँ जाकर वायु रुक जाती है, 
और नीचे नहीं जाती है, और फिर लौटकर ऊपर आ जाती है ? वह कौन-सी जगह 
है जहाँसे प्राण-वायु और अपानवायुका भेद हो जाता है? अपानवायु नीचेसे 
निकलती है और प्राणवायु ऊपरसे आती है। नीचे वाली वायु जो है वह ऊपरके 
रास्ते नहीं निकलती और ऊपरवाली वायु नीचेके रास्ते नहीं निकलती कहीं एक 
जगह ऐसी लकीर खींची हुई है, एक ऐसा विन्दु है जहाँसे ऊपर साँस चलती है 
और जहाँसे नीचे अपानवायु जाती है और दोनों यदि एक हो जायें तो आदमी मर 
जाता है | मनुष्यको जीवन-दान करनेके लिए प्राण और अपान-वायुका भेदक एक 
स्थानपर बैठा हुआ है। दूसरी उपनिषद्में इस बातको ऐसे कहा गया है-- 

ऊर्ध्व॑प्राणंमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति। 
मध्ये वाममासीनं॑ विश्वेदेवा उपासते॥ (कठ० २.२.३) 

प्राणको तो ऊपर फेंक देता है और अपानवायुको नीचे फेंक देता है और 
दोनोंके बीचमें बैठा हुआ है वामन। वामन भगवान्‌का नाम तो आप जानते ही हैं 
न--नन्हा-सा ईश्वर बैठा हुआ है वहाँ। उस ननन्‍्हेको जबतक तुम अपनी बलि नहीं 
दे देते--बलिदान नहीं कर देते--तबतक तो वह नन्हा-मुन्ना वामन बनकर बैठा 
रहता है, और जब बलिदान हो जाता है तब वह विराट्‌ हो जाता है--ऐसा वामन है 
जो ब्रह्म हो जाता है। जबतक तुमने अपने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, 
आनन्दमय कोष-को उसके प्रति अर्पित नहीं किया; जबतक तुम तीन-पाद अर्पित 
नहीं करोगे--तीन-पाद अर्पित करना पड़ता है न, चतुर्थ-पाद वह स्वयं है। स्थूल- 
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शरीर एक पाद, सृक्ष्म-शरीर द्वितीय पाद और कारण-शरीर तो महाराज, 
अविद्यात्मक ही है, पाद-वाद नहीं है, वह तो तुरीयके--ज्ञान-मात्रसे ही पहचान 
लेनेसे ही कि यह तो वामन नहीं है, यह तो ब्रह्म है--यह पहचान लेने मात्रसे ही 
तृतीय पाद मिट जाता है और चतुर्थ-पादकी प्राप्ति होती है। 

यहाँ बात क्‍या कही जा रही है ? यह वामनमें भी तो मन है न मन--यह 
मनकी उपाधिसे ही ब्रह्म वामन बना हुआ है, अगर मनकी उपाधि न हो तो ब्रह्म 
वामन न हो। वह कहाँ बैठा हुआ है ? कि प्राण और अपानकी सन्धिमें। जहाँसे 
ब्राणीको प्रेरणा मिलती है--माने अग्नि-मन्थन होता है--और जहाँ प्राण और 
अपानका पृथक्करण होता है, वहाँ ध्यान करो ! 

सोमो यत्रातिरिच्यते--बोले भाई कि चलो यहाँसे, अब ध्यान करेंगे। क्‍या है 
वहाँ? कि सोमो"सोमरस-चन्द्रमा-परमात्माकी आह्ादिनी शक्ति, मनका 
अधिदेवता। मनका जो अधिदेवता है उसको चन्द्र बोलते हैं; यही चाँदनी है, यही 
चन्द्रिका है, यही सोम है जिसको शड्भूरजी अपने सिरपर धारण करते हैं। इसको 
हृदयमें नहीं धारण करते, इसको सिरपर धारण करते हैं। शड्भरजी ने इस मनको 
हृदयमें-से उठाकर अपने सिरपर धारण कर लिया। क्‍योंकि वहाँ भगवान्‌के 
चरणका जो धोवन गंगाजी हैं उसको जटामें रखते हैं न! तो अपने हृदयस्थ मनको 
निकाल कर वहीं लगाते हैं, वहीं रखते हैं। 

अब देखो--सोम -माने सोमरस--जहाँ स्वाद आता है, जहाँ आनन्दकी 
अनुभूति होती है। अग्निर्यत्राभिमथ्यतेका अर्थ है कि वाक्‌का प्रयोग मत करो, मौन 
हो जाओ और जहाँसे वाणीको प्रेरणा मिलती है उस अभिमन्थनके स्थानपर चलो। 
और, वायुर्यत्राधिरुध्यते का अर्थ है प्राण और अपान-वायुके चक्करमें न पड़कर 
इनकी उपेक्षा कर दो, माने इनको मन्द हो जाने दो-- 

प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। 

प्राण-अपानकी गतिको मन्द हो जाने दो और वाक्‌में, जीभमें बिलकुल मत 
आओ माने शब्दकी कल्पना मत करो--किसी भी शब्दका आधार मत लो; और 
सोमो यत्रातिरिच्यते--सोमरसका अनुभव करो माने आनन्द लो, वहाँ परमानन्दकी 
अनुभूति करो। 

तीन बातें हुई--एक तो प्राण-अपानका ख्याल छोड़ दो; दूसरे--किसी भी 
शब्दको अपने मनमें मत आने दो--मनको निः:शब्द कर दो; और तीसरे--केवल 
रसात्मक अवस्थामें जाकर बैठ जाओ। तब--तत्र संजायते मन:--वहाँ- मनका 
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सम्यक्‌ उत्पादन होता है--माने ध्यानाकार मनकी उत्पत्ति वहीं होती है, वहीं जाकर 
मनुष्य ध्यानस्थ हो जाता है। 

अगर तुम्हें ध्यानस्थ होना है तो उस अन्तर्देशमें प्रवेश करो! उस 
अन्तर्देशमें प्रवेश करो जहाँ जीभ चुप है--वैखरी वाणीसे किसी शब्दका 
उच्चारण नहीं, मध्यमा-वाणीसे किसी शब्दका उच्चारण नहीं, पश्यन्तीके भी 
शब्दको सुननेकी कोशिश मत करो, परा-वाक्‌में अवस्थित हो जाओ। ये चार जो 
वाणी हैं न--परा-पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी--तो वैखरीको जीभमें छोड़ दो, 
मध्यमाको कण्ठमें छोड दो, पश्यन्तीको--हृदयंमें रहनेपर भी उसको अपने साथ 
जोड़ो मत--वहाँ शब्द श्रवण करने--अनाहत-नाद श्रवण करनेकी जरूरत नहीं 
है। माने अब देखो, ध्यानमें जाकर--यह तो ऐसा ध्यान है जहाँ जप नहीं, जहाँ 
प्राणका निरोध नहीं और जहाँ परमानन्द है--सोमो यत्रातिरिच्यते। अब थोड़ा-सा 
गौर कर लो उस बातपर जो यहाँ कहीं गयी हैं। वे कहते हैं कि सोमका जहाँ 
अतिरेक होता है--सोमो यत्र अतिरिच्यते। अतिरिच्यते माने अतिरेक होता है। 
अतिरेक होनेका अर्थ क्या है कि सोमका व्यतिरिक हो गया--अभी तुम्हारा मन 
विषयोंमें जा-जाकर और उसमें प्रियताकी कल्पना कर-करके तो संसारमें सुख 
देता है। सोम माने मन--' चन्द्राधिष्ठितं देवतात्मक॑ मनः'। मन हमको कहाँ सुख 
देता है? कि जब मन स्त्रीका स्मरण करता है तब सुख देता है; पुत्रका स्मरण 
करता है तब सुख देता है। धनका स्मरण करता है तब सुख देता है; प्रतिष्ठाका 
स्मरण करता है तब सुख देता है; लेकिन, यहाँ जो सोम है वह अतिरिक्त सोम 
है--अतिरिक्त 'सोम है 'का अर्थ बिना किसी विषयकी उपस्थितिके ही सुख- 
स्वरूप है। यह सुख-स्वरूप है--सोमो यत्रातिरिच्यते। यहाँका मन निराला है 
और यहाँका चन्द्रमा निराला है। अतिरिच्यतेका अर्थ है--निराला। निराला है 
माने विषयसे मिलकर सुखानुभूति करानेवाला नहीं है--विषयको छोड़कर 
सुखानुभूति करानेवाला है। 

ते क्रियाको छोड़कर सुखानुभूति करानेवाला है, यह तो अग्गनिर्यत्राभिमथ्यते 
से हो गया। वाक्‌ जो है वह कर्मेन्द्रियका उपलक्षण है--किसी भी कर्मेन्द्रियके द्वारा 
कोई क्रिया नहीं हो रही है--न हम वाक्‌में जाते हैं, न हाथमें जाते हैं, न पाँवमें जाते 
हैं, न गुदामें, न मृत्रेन्द्रियमें--इन सब कर्मोंमें नहीं जाते हैं। और, प्राण और 
अपानको सन्धि होनेका यह अर्थ हुआ कि हम निस्पन्द हो जाते हैं। क्रिया और 
स्पन्दनमें फर्क है भला! 
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बिना निरोधके जिसके प्राण स्थिर हो गये-- 
प्राणा स्थिरा:ः यस्य विनावरोधात्‌ 
दृष्टि: स्थिरा यस्य विनेव दृश्यात्‌। 
वृत्ति स्थिर यस्यथ विनावलम्बात्‌ 
स॒ एव योगी स गुरु: स॒पूज्य:॥ 
बिना रोधे प्राण स्थिर होवे और बिना आलम्बनके वृत्ति स्थिर होवे और बिना 
लक्ष्यके दृष्टि स्थिर होवे--उसीको योगी बोलते हैं, उसीको गुरु बोलते हैं और 
उसीको पूज्य बोलते हैं। 
अब ध्यानकी दशाका वर्णन देखो--6) कमेन्द्रियोंके द्वारा कोई चेष्टा न हो; 
(7) प्राण-स्पन्दके साथ अपनेको न जोडें; और ((9) मन किसी विषयकी कल्पना 
न करे--निर्विषय हो जाये--सोमो यत्राभिरिच्यते। ऐसे भी कह सकते हैं कि 
सोम--मनका अधिष्ठातृ देवता चन्द्रमा जहाँ मनसे अतिरिक्त हो गया, पृथक्‌ हो गया 
माने मनसे कोई काम नहीं ले रहा है, कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है ऐसी जहाँ स्थिति 
हुई--निष्क्रिय, निस्पन्द और अमन जहाँ स्थिति हुई--तत्र संजायते मन:--वहाँ 
मन ध्यानका रूप धारण कर लेता है, वहाँ मन ध्यानात्मक होता है। 
अग्निर्यत्राभिमथ्यते. वायुर्यत्राधिरु ध्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः॥ 
अब, पहले ५वें मन्त्रकी ओर ध्यान दो। उसमें इन्होंने यह बात कही कि 
सबको सूचित कर दो कि अब हम ध्यानमें बैठ-रहे हैं, कोई देवी-देवता, संत- 
महात्मा हमको ध्यानसे विमुख न करे, अब हम परमात्माके साथ मन लगाकर बैठ 
रहे हैं। पर, यदि ऐसा न किया जाये तो क्या होगा ? तो बोलते हैं कि बिना प्रार्थना 
किये और उनसे बिना आज्ञा लिए ही यदि ध्यानमें प्रवृत्त हो जाओगे तो ये देवता जो 
हैं ये तुम्हें फिर-फिर भोगमें ले आयेंगे क्योंकि भोगी लोग यही चाहते हैं कि कोई 
ध्यान न करे। क्योंकि भोगीके पास ध्यान नहीं होता है और ध्यानीके पास भोग नहीं 
होता है इसलिए भोगी लोग यह चाहते हैं कि जब एक ऐसी चीज इसको मिल 
जायेगी जो हमारे पास नहीं है, तो जैसे हम एक चीज लेकर के बड़े भारी सम्पत्ति- 
शाली बने हैं वैसे ही.यह भी एक चीज लेकर सम्पत्तिशाली बन जायेगा। अरे भाई, 
तुम बढ़िया-बढ़िया कपड़ा पहनकर खुश होते हो और हम पेड़की छालकौ 
पहनकर खुश होते हैं-सन्तोष तो दोनोंके मनमें एक ही है। वयमिह परितुष्ट 
वल्कलैस्तवं चलक्ष्मया, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेष॥ गरीब कौन है ? कि 
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जिसके मनमें तृष्णा है--और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए--उसका नाम 
गरीब है | सहि भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे को 5र्थवान्‌ को 
दरिद्र:। अब मनमें सनन्‍्तोष हो गया तो धनी और गरीबका भेद ही किसको है ? 
महाराजा, इसीसे देखनेमें आता है कि जिसको किसीसे कुछ लेना होता है वह 
उसके प्रति कितना दीन, कितना हीन हो जाता है। तो देवता लोग चाहते हैं कि 
मनुष्य हमेशा हमारी सेवामें लगा रहे, ये योगकी तरफ मनुष्यको नहीं जाने देते हैं, 
ये भोगमें लगाते हैं। तो-- 

अग्निर्यत्राभिमथ्यते--जहाँ अग्निका मन्थन होता है माने अग्न्याभिधान 
आदि कर्म किये जाते हैं और वायुर्यत्राधिरुध्यते--जहाँ वायुका अधिरोध किया 
जाता है माने वायु रुककर जहाँ शब्दकी अभिव्यक्ति करता है। तो जहाँ अग्नि 
जलाकर होम किया जा रहा है वहाँ ध्यान कैसे लगेगा? और जहाँ शब्दोंका 
उच्चारण किया जा रहा है--वायुके द्वारा-वहाँ ध्यान कैसे लगेगा? और सोमो 
यत्रातिरिच्यते--जहाँ सोमपान कर-करके लोग मस्त हो रहे हैं--सोमपानमें लगे 
हुए हैं, कर्मकाण्डमें लगे हों-- और वहाँ कोई कहे कि हमारा ध्यान लग जाय--तो 
कर्मकाण्डमें लगे हुए जो पुरुष हैं वे ध्यानमें नहीं लग सकते । ध्यानमें लगना हो तो 
अपनेको एक बार कर्मकाण्डसे जुदा करना चाहिए। भाई, सरकारसे परमिट लेनेको 
जब मन व्याकुल है तब वह किसी मिनिस्टरकी सेवा करके उसको परमिट प्राप्त 
करनेका उद्योग करेगा कि जप- ध्यान करेगा तो उसको परमात्माका ध्यान होगा ? 
नहीं, उसको मिनिस्टरका ध्यान होगा उसको कैसे खुश करें--यह ध्यान होगा ? 
इसी तरह--यहाँ जो अग्नि, वायु और सोमका जो नाम है, वह तो समझो उपलक्षण 
है। जो संसारमें किसीसे भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और उसी खटपसमें 
लगा हुआ है, वह जब ध्यान करने बैठेगा तो उसका ध्यान नहीं लगेगा। 

अब शट्राचार्य भगवान्‌के भाष्यमें इसका जो दूसरा अर्थ है वह में आपको 
सुनाता हूँ ।-- 

दूसरी व्याख्या क्या है कि अग्नि परमात्मा है। अग्नि शब्दका अर्थ यहाँ 
परमात्मा है। अग्निको परमात्मा क्‍यों कहते हो ? क्योंकि भाई, यह अविद्या और 
अविद्याके कार्यका दाहक है। परमात्मा ही तो हृदयमें प्रकट होकर अविद्या और 
उसके कार्यको भस्म करता है, जैसा कि गीतामें लिखा है। तो जिसके शरीरमें उस 
अग्निका मन्थन होता है माने पहले जिस रीतिसे बताया गया--अपने शरीरको 
अध: अरणि बनाकर और प्रणवको उत्तर अरणि बनाकर ध्यानरूप॑ निर्मन्थनसे जहाँ 
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अग्निका मन्थन होता है; और जहाँ वायु प्रणव आदिका, भगवत्नामका अव्यक्त शब्द 
करता है; और जहाँ अनेक जन्मकी सेवासे यज्ञ-दान-तपस्या- प्राणायाम आदिसे 
विशुद्ध अन्त:करणमें सोम प्रकट होता है, वहॉ--' तत्र संजायते मन: “--वहाँ मन 
ध्यानाकार हो जाता है। 

इसके लिए दो-तीन श्लोक इन्होंने उद्धृत किये हैं जिनका अर्थ है कि जब 
प्राणायामसे अन्त:करण शुद्ध होता है तब परमात्माका दर्शन होता है, इसलिए 
प्राणायाम एक उत्कृष्ट वस्तु है। अनेक जन्मसे संसारमें जो पांप-राशि इकट्टी की 
गयी है जब वह पाप क्षीण होता है तब मनुष्यका मन गोविन्दकी ओर, ईश्वरकी ओर 
चलता है-- 

अनेक जन्मसंसारचिते पापसमुच्चये | 
तत्क्षीणपी जायते पुंसां गोविन्दाभिमुखी मतिः॥ 
जिसका मन पापमें लगा हुआ है वह गाविन्दको ओर नहीं चलता है वह तो भोगको 
ओर ही चलता है । जब हजार-हजार जन्मोंमें मनुष्य ज्ञान, तपस्या और समाधिके 
द्वारा अपने पापको क्षीण कर लेता है तब मनुष्यके हृदयमें श्रीकृष्णके प्रति भक्तिका 
उदय होता है। 
जन्मान्तसहस्त्रेष, तपो ज्ञानसमाधिभि:। 
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्ति: प्रजायते॥ 

इसलिए पहले यज्ञादिका अनुष्ठान करो और उसके बाद 
'वायुर्यत्राधिरुध्यते --माने प्राणायाम करो और उसके बाद “सोमो 
यत्रातिरिच्यते -उसके बाद मनको परमात्मामें लगाओ।! तब जाकर--तत्र 
संजायते मन: “--उस अवस्थामें वह मन कृतकृत्यताको प्राप्त होगा। 

तीन बात बतायी--एक-यज्ञ-यागादि कर्म करके अन्त:करणको पवित्र कर 
लो--अग्निर्यत्राभिमथ्यते। और प्राणायाम-योगाभ्यास आदि कर लो-- 
वायुर्यत्राधिरुध्यते। और सोमों यत्रातिरिच्यते--जहाँ मन बिलकुल पवित्र हो जाता 
है, तत्र संजायते मनः-वहाँ ब्रह्माकार-वृत्तिका उदय हो जायेगा। 
मनसैवेदमाप्तव्यमू--यह जो श्रुति है--मनसे ही परमात्माको प्राप्त करना-तो 
परमात्माको प्राप्त करने योग्य मनका उदय तब होता है जब यज्ञ-याग-प्राणायाम 
आदिके द्वारा मनको पवित्र कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, तब उस पवित्र और 
एकाग्र मनमें परमात्माके दर्शनकी योग्यता आती है--यह बात इस मन्त्रमें बतायी 
गयी है। यह दूसरी व्याख्या शड्भूराचार्य भगवान्‌की है! 
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प्रवच्चन-२६ 
देवतशओरब्हे अजुज्ञ! क्यो-२ 
अध्याय- २ मन्त्र ७ 


सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌। 
तत्र योनिं कृणवसे न हिते पूर्तमक्षिपत्‌॥ (श्वे० २.७) 

अर्य :--सविता देवतासे अनुज्ञा लेकर उस चिरन्तन ब्रह्मका सेवन 

करे। तुम उस ब्रह्ममें निष्ठा करो । इससे पूर्त कर्म पुनः योगके हेतुसे तुम्हारा 
बन्धन नहीं करेंगे ॥ ७ ॥ 

सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌। 

सवित्रा-सविता देवतासे अनुज्ञा लेकर माने प्रार्थनाके द्वारा ईश्वरसे स्वीकृति 

लेकर मनमें यह विश्वास कर ले कि अब ईश्वरने हमको ध्यान करनेकी छुट्टी दे दी 

हैं-बस, उनकी आज्ञासे मैं ध्यानमें लगा हूँ, उन्होंने मुझे यह आज्ञा दी है कि अब 

तुम ध्यान ही करो; हमारे लिए कर्त्तव्यके जो और आदेश और आज्ञाएँ थीं उनको तो 

ईश्वरने समेट लिया और अब हमें ईश्वरने ध्यान करनेकीो आज्ञा दे दी--एक बात। 

दूसरी बात--योगक्षेम | सविता परमात्माने तुमको तो ध्यान करनेकी आज्ञा 

दे दी, ठीक है, परन्तु तुमको खाने-पीनेको कहाँसे मिलेगा? प्रसवेन--वही 

खाना-पीना भी पहुँचाया करेगा। प्रसवेनका अर्थ है कि प्रसूत अन्नके द्वारा--माने 

वही गेहूँ, जो, चना, मूग--जो हमारे लिए जरूरी होगा वही वह हमारे घरमें-- 

जहाँ हम ध्यान करेंगे--पहँँचा दिया करेगा। माने योग-क्षेमके सम्बन्धमें भी 
चिन्ता छोड़ दो--प्रसवेन ! 

अब उसके बाद ध्यान कैसे करो ? कि--पूर्व्यम्‌ ब्रह्म जुषेत। पूर्व्यम्‌ ब्रह्म -- 

माने सबसे पूर्व जो विद्यमान है वह परमात्मा। तो सबसे पूर्व विद्यमानका यों भी 

अर्थ सोचते हैं कि जब यह सृष्टि नहीं थी तब सबसे पहले वही था--एकमेवा 

द्वितीयम्‌। इसलिए ब्रह्म जुषेतका अर्थ यहाँ ब्रह्माका ध्यान करना नहीं, ब्राह्मण 

जातिका ध्यान करना नहीं, वेदका ध्यान करना नहीं, बल्कि उस परब्रह्म 

परमात्माका ध्यान करना जो सबसे पहले मौजूद था। अच्छा--अब ''सबसे पहले 
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मौजूद था'' का अर्थ दूसरे ढंगसे देखो। जो सबसे पहले मौजूद था, ऐसे नहीं, जो 
सबसे पहले है--ऐसे अर्थ करो। जैसे घड़ी मौजूद है यह बात मालूम पड़ी न, तो 
इसके पहले क्या सिद्ध हुआ? कि आँख मौजूद है। अ"” आँख मौजूद नहीं होती 
तो घड़ी भी दिखायी नहीं पड़ती, और आँखके पहले मन मौजूद है, मनके पहले 
बुद्धि मौजूद है और बुद्धिसे भी-पहले ब्रह्म मौजूद है। जो सबसे पहले रहकर 
सबका प्रकाशक है उस परब्रह्म परमात्माका ध्यान करना चाहिए--जो आँखमें 
रहकर आँखका प्रकाशक है। 

अब, इसका दूसरा भाव देखो-- ध्यानके लिए ये सब बातें उपयोगी हैं। अब 
मेरे लिए ईश्वरकी आज्ञा ध्यान करनेकी है और मेरे लिए योगक्षेमकी चिन्ता मुझे नहीं 
करनी है--अपना सारा भार उसके ऊपर डालकर-- 

चिन्तां कुर्यान्न रक्षाय अश्व॑ विक्रयते यथा। 

जैसे घोड़ा बेच दिया तो उसके दानेके लिए फिकर करनेकी जरूरत नहीं 
रहती है--पशु बिक गया, अब उसकी रक्षाकी चिन्ता बेचनेवालेपर नहीं है, 
खरीदनेवालेपर है-- 

तथाअर्पयित्वा हरौ देहं चिन्तां त्यजेत्‌ रक्षणाय ॥। 

ऐसे ही अपने शरीरको भगवान्‌के प्रति अर्पित करके उसकी रक्षाकी चिन्ता 
भी छोड़ दो। तब ध्यान लगता है--यह वैराग्यकी पराकाष्ठा बतायी। योगक्षेम॑ 
वहाम्यहम्‌--वही योगक्षेम करनेवाला है। 

अब दूसरी तरहसे देखो। सवित्रा प्रसवेन--सविता माने सूर्य--वह कैसा 
है ? बोले--प्रसवेन। वही सृष्टिका प्रसव करनेवाला है; माने आँखमें बैठकर 
आँखका अधिदेवता सूर्य सृष्टिके नानात्वको दिखा रहा है। तुम यदि आँखके रास्तेसे 
निकलकर सृष्टिके पदार्थोके पास पहुँच जाओगे तब तो ध्यान नहीं लगेगा। यदि 
तुम्हें ध्यान लगाना है तो इन सृष्टिके पदार्थोको पैदा करनेवाला और तुम्हारी आँखमें 
बैठा हुआ जो सविता देवता है उसके साथ बैठ जाओ। माने सूर्यके साथ बैठकर नेत्र 
और नेत्रके विषयोंको प्रकाशित करो। हे 

ध्यानकी एक यह पद्धति है। आप बैठ जाओ और बाहरके विषयोंको न 
देखो | नींद आती हो तो आँख खुली रखो और सामने देखनेसे विक्षेप होता हो तो 
आँखको बन्द रखना और दोनों होता हो--बन्द रखनेसे नींद आती हो और खुली 
रखनेसे विक्षेप होता हो तो क्या करना? कि आँखको अधखुली कर लेना। 
उपनिषद्में इनको क्रमश: अमा दृष्टि, पूर्णा दृष्टि और प्रतिपददृष्टि बोलते हैं--बन्द 
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करना अमावस्या दृष्टि है, खोलना पूर्णिमा-दृष्टि है और अधखुली रखना यह 
प्रतिपद दृष्टि है; तीनोंमें-से एक पसन्द कर लो, जो तुम्हें अनुकूल पड़ती हो! और 
फिर आँखमें जो पुतली है न गोल-गोल; यह गोल-गोल है इससे पता चलता है कि 
सूर्य इसका देवता है--रूपका, रंगका प्रकाशक सूर्य है न और हमें भी रूप और 
रंगका स्वाद चखानेवाली यह आँख है, तो इस पुतलीमें सूर्य-देवता बैठा हुआ है; 
तो ध्यान करना हो तो इस पुतलीको स्थिर कर लो। दक्षिणाक्षि पुरुष:--दाहिनी 
आँखमें जीवात्माका निवास है--दाहिनी आँख बायीं आँखका भी उपलक्षण है। तो 
दाहिनी आँख और बायीं आँख दोनोंको एक-एक शीर्ष बनाकर एक त्रिकोण बनेगा 
जिसका ऊपरी शीर्ष भूमध्यमें आज्ञा चक्र है। त्रिकोणका जो ऊपरी सिरा है वहाँ 
तीसरा नेत्र है--ज्ञान-नेत्र | वह क्या है ? कि वह सविता है, वहाँ सूर्य बैठा हुआ है 
और दोनों आँखोंमें रोशनी भेजता है--उसको बोलते हैं--ज्ञान-नेत्र । 
यह सविता देवता जो परमात्मा है वह हमारा प्रसव है-- प्रसव है माने हमारी 
माँ है, हमारा बाप है ! संसारमें जितनी चीजें पैदा हुई हैं उसीसे हुई हैं । वह सविता 
हमारी माँके रूपमें है, हमारे पिताके रूपमें है, हमारे अभिन्न-निमित्तोपादान 
कारणके रूपमें है । उस सविता परमात्माके साथ एक होकर माने दिव्य ज्ञानकी दृष्टि 
सम्पादन करके जुषेत ब्रह्म पूर्व्यमू--सबसे पहले रहनेवाला जो ब्रह्म है उसका सेवन 
करना चाहिए-माने परमात्माका ध्यान, उसका चिन्तन करना चाहिए। 
अब, इसका तीसरा अर्थ समझो। वह यह है कि तुम हो सविता। तुम एक 
ऐसा यज्ञ करनेके लिए बैठे हो जिसमें कार्यका कारणमें होम कर दिया जाता है। 
प्रसवेन प्रकृष्टन सवेन यज्ञेन हवनइत्यर्थ:। 
तुम स्वयं हो सविता माने यजमान--इस सवके कर्त्ता तुम हो । ऐसा यह यज्ञ 
हो रहा है जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारण-अग्रि ब्रह्ममें हवन कर दिया जाता है। 
तो स्वयं यजमान बनकर वह यज्ञ करो कि पृथिवी जलमें, जल अग्निमें, अग्नि 
वायुमें, वायु आकाशमें और आकाश तामस-अहंकारमें, कर्मेन्द्रियाँ राजस- 
अहंकारमें, ज्ञानेन्द्रियाँ और मन और देवता सात्त्विक अहंकारमें, अहंकार महतत्त्वमें 
और महतत्त्व जो है सो अव्यक्तमें--मायोपाधिक ब्रह्ममें और ब्रह्म ज्ञानके द्वारा 
मायाको बाधित करके जुषेत--ब्रह्म पूर्व्यमू--अपने अखण्ड ब्रह्म-स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित हो जाओ। यह लयकी प्रक्रिया है, लयकी प्रक्रियासे त्रह्मात्मानुभवक 
करके प्रसवेन यज्ञेन हवनात्मकेन--हवनात्मक प्रसव माने प्रकृष्ट यज्ञके द्वारा अपने 
सविता रूपमें प्रतिष्ठित होकर सर्वकारण कारण-ब्रह्मके एकत्वका अनुभव करो। 
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जुषेत माने सेवन करो। ब्रह्मका सेवन करो। माने सजातीय, विजातीय, स्वगत- 
भेद-शून्य, देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सर्व और सर्वाभावके अधिकरण 
ब्रह्मको अपनेसे अभिन्न रूपमें अनुभव करो। 

ब्रह्मका अनुभव बिना अभेदके नहीं हो सकता |-यह बात आप ध्यानमें बैठा 
लो कि जो वस्तु अद्वितीय होगी, अद्वितीय माने जिसमें द्वैत नहीं होगा उसको यदि 
'यह' कहकर अनुभव करेंगे कि ञह दृश्य है तो उस अद्वितीयको 'यह ' रूपमें 
अनुभव करने वाला ' में' उससे जुदा हो गया और वह जुदा हो गया तो वह वस्तु 
अद्वितीय नहीं रही, और जब उस वस्तुके लिए अनुभव करो कि ' वह ' अद्वितीय है 
तो “वह' को जाननेवाला 'में' स्वयं उससे जुदा रह गया। इसलिए किसी भी 
अद्वितीय-वस्तुका अनुभव, जिसमें द्वैत न हो बिना में से एक हुए हो नहीं सकता 
अन्यथा वह अद्वितीय हो नहीं सकता! मैं से जुदा होगा तो मैं भी दूसरा होऊँगा, 
इसलिए आत्माको अभिन्न करके ही अद्वितीय वस्तुका अनुभव होता है, इसके 
अनुभवकी दूसरी प्रणाली नहीं है। 

अब आगे देखो, क्‍या बोलते हैं--तत्र योनिं कृणवसे। तत्र माने वह जो 
सर्वकारण कारण सर्वाधिष्ठान सर्वावभासक ब्रह्म है उसमें, योनिं कृणवसे निष्ठां 
योनिं माने निष्ठां। उस ब्रह्ममें ही निष्ठा करो। 

योनिं कृणवसेका अर्थ क्‍या है ? तो वेद पुरुष है, जो हमारे जीवनका सब 
अर्थ खुले शब्दोंमें वर्णन करता है। जिन्होंने कभी वेद पढ़ा होगा उनको मालूम 
होगा कि जैसे मनुष्यके शरीरमें सब अड़ होते हैं, ऐसे ही वेदमें सब अड़ है। जैसे 
कोई आयुर्वेदका ग्रन्थ लिखे और उसमें कुछ रोगका वर्णन और उसकी औषधि न 
लिखे तो उस आयुर्वेदका ग्रन्थ अधूरा रहेगा कि नहीं रहेगा--माने कोई डाक्टरी तो 
करे लेकिन कहे कि गुद्य अड्रोंका वर्णन तो अश्लील है, उसमें कैसे छिद्र होते हैं 
इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, तो वह शरीरकी रचनाको नहीं समझेगा और 
उनमें जो रोग होगा उसकी औषधि भी नहीं कर सकेगा। तो वेद भगवान्‌ जो हैं वे 
वेद-पुरुष हैं और उनके शरीरमें सारे अड़ होते हैं-गन्दे अड़ भी होते हैं और अच्छे 
अड़ भी होते हैं। तो जब वे परमात्माका वर्णन करते हैं तब बिलकुल खुले दिलसे 
करते हैं। पर ये संसारी मनुष्य जो होते हैं ये काम तो वही करते हैं और बोलनेमें 
शरमाते भी हैं, और वेद भगवान्‌को कोई पाप तो करना नहीं । जैसे डाक्टर मनुष्यके 
एक-एक अड्रको उधेड़ करके देख लेता है और पहचान लेता है और उसको 
गलतीको, रोगको पंहचान लेता है वैसे वेद भगवान्‌ सब पहचानते हैं । 
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तो वेद भगवानने कहा क्या-तत्र योनिं कृणवसे रमते इत्यर्थ:--यदि उसी 
ब्रह्ममें तुम रम गये आत्माराम हो गये। आत्माराम हो गये माने ? 
तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेद नान्तरम्‌ 
एवमेवायं पुरुष: प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्मम्‌ किंचन वेद नान्तरम्‌॥। 
(बृहद० ४.३.२१) 
बृहदारण्यक उपनिषदमें आया कि जैसे मनुष्य अपनी प्रिय पत्नीसे 
आलिड्रित होकर क्‍या बाहर, क्या भीतर-इन सब बातोंको भूल जाता है और 
तन्‍्मय हो जता है, ठीक इसी प्रकार जो लोग ब्रह्ममें तन्‍्मय होते हैं वे उसमें रम 
जाते हैं और उनको क्‍या बाहर और क्‍या भीतर--बाहर विषय हैं और भीतर 
विषयी है--ये सारे भेद उनके मिट जाते हैं; वे तो परमानन्दमें मग्न हो जाते हैं, 
परम प्रकाशमें लीन हो जाते हैं, वे परम-सत्तासे भिन्न नहीं रहते हैं, उनकी 
स्थिति सर्वथा ब्रह्मात्मक ही हो जाती है। योनिं कृणवसेका अर्थ है कि वे उसी 
ब्रह्में रम जाते हैं । 
बोले--अब ? कि--न हि ते पूर्तमक्षिपत्‌। इससे क्‍या होगा कि यह जो पूर्त 
है, यह तुमको विक्षिप्त नहीं करेगा। पूर्त बोलते हैं कर्म को। एक इष्ट कर्म होता है 
और एक पूर्त-कर्म होता है। इष्टापूर्ति स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। श्रोत-स्मार्त यज्ञ-यागादि 
करना तो इष्ट-कर्म हैं और बावली बनवाना, कुआँ खुदवाना, बगीचा लगवाना, 
सड़क, बनवाना--ये पूर्त-कर्म हैं। अब आजकलकी मनोवृत्ति देखो-- 
आजकलके लोगोंकी मनोवृत्ति पूर्त-कर्ममें तो है लेकिन इष्ट कर्ममें नहीं हैं। इष्ट 
कर्म माने होम किया जाये कि मन्दिरमें भगवान्‌की पूजा की जाये, या भोग 
लगाया जाये--ये जो इष्ट कर्म हैं इनमें लोगोंकी रुचि नहीं है और पूर्त-कर्ममें रुचि 
है जिनका, लौकिक फल भी देखनेमें आता है--जैसे सरोवर खुदवायेंगे तो लोग 
उसमें स्नान करेंगे, कुआँ खुदवायेंगे तो लोग उसका पानी पीयेंगे; बाग बनवायेंगे 
तो उसमें खेती होगी, अस्पताल बनवायेंगे तो उससे रोग दूर होगा, बगीचा 
लगवायेंगे तो उसका लोग फल खायेंगे। 
पूर्त-कर्म और इष्ट कर्म-ये दो तरहके कर्म होते.हैं। यहाँ ' पूर्त-शब्द ' जो 
है वह सब प्रकारके कर्मोका उपलक्षण है, चाहे इष्ट कर्म होवे और चाहे पूर्त-कर्म 
होवे। ये कर्म आकर मनुष्यको विज्षिप्त करते हैं। कर्मका आना कया है ? कि पूर्व- 
पूर्वमें किये हुए कर्मोका फल जीवनमें आना--उससे रोग भी आता है, उससे 
प्रियजनोंका मिलना भी होता है, उससे धनकी प्राप्ति होती है, उससे भोगकी प्राप्त 
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भी होती है। तब मनुष्य उनमें इतना आसक्त हो जाता है कि वह परमेश्वरको 
भूलकर एकदम संसारी हो जाता है। और किसी-किसीके कर्म भोगके रूपमें नहीं 
आते, केवल कर्म-वासनाके रूपमें आते हैं मनमें आया--यह करो, यह करो, यह 
करो--दिनभर वह विक्षिपत ही रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वे अपने 
आराम, अपने सुख, अपने भोग, अपने दुःखको परवाह छोड़कर दिन-रात कर्ममें 
ही लगे रहते हैं; तो उन्हें भी कर्मने विक्षिपत कर दिया है और कर्मने ऐसा विक्षिप्त 
कर दिया है कि वे बेचारे यदि चाहें कि पाँच मिनटके लिए भी स्थिर होकर बैठ 
जायें तो नहीं बैठ सकते। 

हमारे पास वेदान्तका विचार करनेवाले कई बालक आते थे। हमने 
कहा--अच्छा भाई, तुमको वेदान्तका तो बड़ा विचार है, पर जरा हमारे सामने 
पाँच मिनटके लिए स्थिर होकर बैठ तो जाओ। बोले--इसमें क्‍या बड़ी बात है! 
पर, जब बेठे तो दो मिनट भी स्थिर नहीं बैठ सके। आपको एक बात सुनाते हैं! 
वैसे, आप जानते ही होंगे और आप दो घण्टे, तीन घण्टे बैठते भी होंगे, कोई 
घण्टे भर बैठते होंगे, कोई आधा घण्टा बैठते होंगे, तो आपको तो यह बात बहुत 
सुगम मालूम पड़ती होगी; लेकिन आपलोगोंमें से जो न बैठते हों वे जरा पाँच 
मिनट स्थिर होकर बैठनेकी कोशिश करें तो देखें उसमें मन कैसे मक्खी बन कर 
काटता है, केसे चींटी बनकर शरीर पर रेंगता है! चींटी बनकर रेंगेगा, मक्खी 
बनकर काटेगा यही मन! 

तो कर्म जो है वह मनुष्यको विक्षिप्त कर देता है, वह कहीं बैठने नहीं देता 
है। क्यों नहीं बैठने देता है कि हमारे हृदयमें रहनेवाले परमात्मामें रमण नहीं है-- 
तत्र यौनिं कृणवसे--ब्रह्मनिष्ठाकी प्राप्ति नहीं हुई 

आत्मक्रीड: आत्मरति: क्रियावान्‌ एष ब्रह्मविदां वरिष्ठ:। (मुंडक० ३.१.४) 

ब्रह्मवेत्ताओंमें वरिष्ठ कौन है ? ब्रह्मवेत्ताओंमें वरिष्ठ वह है जो आत्मरति:-- 
जैसे स्त्री-पुरुष रमते हैं वैसे ही उससे भी बड़े सुख-केवल अपनेमें ही रम जायें; 
और आत्मक्रीड:--बालक जैसे खेलते हैं वैसे अपने साथ ही खेल लें, उसका 
दूसरा कोई साथी न हो, अपना-आपा ही साथी हो, आत्मरति: आत्मक्रीड:, 
आत्ममिथुन:, आत्मानन्द:--अपने-आपमें ही आनन्द ले। बोले कि एष ब्रह्मविदां 
वरिष्ठ:--यह ब्रह्म वेत्ताओंमें श्रेष्ठ है। जिसको आनन्द लेनेके लिए, जिसको 
खेलनेके लिए, जिसको मैथुनके लिए, जिसको मजा लेनेके लिए दूसरेकी जरूरत 
नहीं पडे, अपने आपमें जो तृप्त हो उसको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। 
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अब देखो--न हि पूर्वमक्षिपत्‌। यह कर्म करनेकी वासना निष्काम पुरुषको 
भी उठाकर कर्ममें लगा देती है। एक तो फलासक्तिसे कर्म करते हैं कि हम यह 
करेंगे तो यह मिलेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्मका फल तो नहीं चाहते, 
लेकिन फल न. चाहनेका अर्थ यह नहीं है कि जाकर समुद्रके किनारे बैठ जाओ 
और समुद्रमें ढेला फेंकते रहो। कि क्या कर रहे हो ? कि हम निष्काम कर्म कर रहे 
हैं। इसका नाम निष्काम कर्म नहीं है, इसक नाम बेवकूफी है! अच्छा उद्देश्य होवे, 
उद्देश्य उत्तम होवे--भगवान्‌की प्रसन्नता, लोकका हित होवे और शास्त्रमें जिन 
अच्छे फल देनेवाले कर्मोका वर्णन किया गया है उन्हीं कर्मोको करे लेकिन फलको 
न चाहे--उसका नाम निष्काम-कर्म होता है, अण्ट-सण्ट काम निष्काम- भावसे 
नहीं किया जाता। हमारे एक जगह-बहुतसे मित्र हैं और वे सब निष्काम-कर्म करते 
हैं और निष्काम- भावसे ही उनके हर-साल बचे भी होते हैं; वे सन्‍्तानोत्पादानका 
काम भी निष्काम-भावसे ही करते हैं। कहनेका अर्थ यह है कि निष्कामताकी 
खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, निष्कामताका उपहास नहीं करना चाहिए, उसको 
ठीक-ठीक समझना चाहिए । जो शास्त्रोक्त कर्तव्य-कर्म हैं धर्मके हितमें करना तो 
उनको ही चाहिए, लेकिन उनका फल हमारी ओर आवे ऐसा न चाहकर उनका 
फल सबको मिले या उनका फल ईश्वरके प्रति अर्पित हो जाये, ऐसा चाहना 
चाहिए--इसका नाम निष्काम-कर्म है। निष्काम-कर्मका अर्थ समुद्रका पानी 
पीटना बिलकुल नहीं है! 

अब देखो, दूसरी बात-कर्मासक्ति होती है! यह क्या? कि बोले-- 
महाराज, हम चाहते तो कुछ नहीं हैं, लेकिन, यह काम तो .जरा पूरा कर लें। ये 
काम ऐसे-ऐसे लग जाते हैं जीवनमें, जो मनुष्यके एक शरीरसे भी पूरे नहीं होते हैं । 
आप जानते हैं भगीरथजी गंगा ले आये; लेकिन वह परम्परा कबसे चली थी ? कि 
वह परम्परा चली थी अंशुमानसे--सगरके जो पौत्र थे उनसे ! तीने पीढ़ीकें तपस्या 
करनेके बाद गंगाजी आयीं। यह नहीं कि गंगाजी एक जीवनमें ही आ गयीं, तो कर्म 
बड़ा लम्बा होता है ! जो चाहेगा कि हम यह काम पूरा कर लें तब भजन करेंगे तो 
उसका न काम पूरा पड़ेगा और न वह भजन करेगा--एक-न-एक दिन सब 
छोड़कर जाना पडेगा, संसारके सारे सम्बन्ध छोड़कर जाना पड़ेगा और सारे भोग 
छोड़कर जाना पडेगा, सारे कामोंको अधूरा छोड़कर जाना पड़ेगा। जो परमात्माके 
मार्गमें चलता है, वह कर्म इसलिए नहीं करता कि हमारे कर्म पूरे हो जायेंगे, वह 
तो कर्म इसलिए करता है कि यह जो हमारे पास समय है, इस समयको 
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परमात्माके लिए कर्म करके भर दें । अपने समयकों भलमनसाहतसे भर देनेके लिए 
कर्म किया जाता है, कर्म पूरा करना, यह कर्म करनेवालेके हाथमें नहीं है। कल 
क्या होगा, इसका कोई निश्चय नहीं ! 

अब बोले कि हम कर्त्ता हैं। तो कर्त्ता हैं-यह तो बिलकुल क्रान्ति है, 
क्योंकि कर्मेन्द्रियोंकी उपाधिको जो मैं-मेरी नहीं मानेगा वह अपनेको कर्त्ता नहीं 
मानेगा। पाँव चलते हैं और मैं चलनेवाला हँ-यह कब मानोगे ? कि जब पाँवको 
मैं-मेरा मानोगे | हाथ काम करते हैं, अपनेको करनेवाला कब मानोगे ? कि जब तुम 
अपनेको हाथ-वाला मानोगे | देहाभिमानके बिना, कर्मेन्द्रियोंकी उपाधिको स्वीकार 
किये बिना कोई अपनेको कर्त्ता नहीं मान सकता; और ज्ञानेन्द्रियोंकी उपाधि 
स्वीकार किये बिना, मनकी उपाधिको स्वीकार किये बिना, कोई अपनेको भोक्ता 
नहीं मान सकता; और लिड्ग--शरीरकी उपाधिको स्वीकार किये बिना कोई 
अपनेको जन्म-मरणवाला, लोक-लोकान्तरमें जानेवाला नहीं मान सकता! इस 
तरह ये कर्म इन्हीं चीजोंके साथ जुडे रहते हैं । इसलिए, जो त्रह्मनिष्ठ हो जाता है वह 
ब्रह्मराम, आत्मराम हो जाता है, उसको कर्म विक्षिप्त नहीं करते हैं। 

भोगके रूपमें उपस्थित होकर भी कर्म विक्षिप्त नहीं करते हैं--एक बात-- 
माने उसके सामने चाहे कितने भी भोग आवें, वह कहेगा कि भाई, ब्रह्मनिष्ठामें जो 
सुख है वह तो इस भोगमें नहीं है--ऊपर उठ गया-- भोगके ऊपर उठ गया। 

प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्य: कदाचन। 

ब्रह्मनिष्ठामें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। 

दूसरी बात यह कि कर्म करते हुए भी ब्रह्मनिष्ठको कर्म विक्षिप्त नहीं करते। 
क्यों विक्षिप्त नहीं करते हैं ? इसलिए विक्षिप्त नहीं करते क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष 
अपनी ध्रंह्ममयी-वृत्तिमें ही सदा स्थित रहते हैं-- 

निमेषार्ध न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयीं बिना। 
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या:ः सनकादय: शुकादय:॥ 

जैसे ब्रह्मा सृष्टि बनाते हुए भी, सनकादि बालकोंके समान खेलते हुए भी 
और शुकादि समाधिमें रहते हुए भी--क्षण भरके लिए भी ब्रह्ममयी वृत्तिका 
परित्याग नहीं करते हैं, इस प्रकार मनुष्यको ब्रह्मनिष्ठामें स्थित रहना चाहिए और 
एक क्षणके लिए भी प्रमादको अवसर नहीं देना चाहिए! 

भोग उसको नहीं खींच सकते, जो ब्रह्ममें रम रहा है और कर्मकी जो 
प्रेरणाएँ हैं वह उसको नहीं खींच सकतीं क्‍योंकि वह ब्रह्ममें रम रहा है; 
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कर्त्तापनका अभिमान उसमें नहीं आ सकता क्योंकि वह ब्रह्ममें रम रहा है; और 
लोक-लोकान्तरमें, जन्म-जन्मान्तरमें गमनागमनका भाव उसको नहीं दबा 
सकता क्‍योंकि वह ब्रह्ममें रम रहा है। स्वर्गमें जाना, ब्रह्मलोकमें जाना--यह 
कर्म-जन्य विक्षेप है; कर्मके बाद कर्म करना-यह कर्म-जन्य विक्षेप है; 
अपनेको कर्मका कर्त्ता बना देना--यह कर्म-जन्य विक्षेप है और भोगकी प्राप्ति 
भी कर्म-जन्य विक्षेप है। देखो न, ये ब्रह्मलोकमें कैसे जाते हैं, स्वर्गमें कैसे जाते 
हैं, मनुष्यादिकी योनि कैसे मिलती है और कर्मके बाद कर्मका सिलसिला कैसे 
लगता है ? कि भाई, मोटर चलाना सीख लो, पर थोड़ी मरम्मत करना भी सीख 
लो--देखो--मोटर चलाना सीखना और फिर मरम्मत करना सीखना-कर्म- में - 
से-कर्म निकला न! इस तरहसे ये जो विश्षेप हैं ये एक-के-साथ-एक जुड़े 
रहते हैं। जो इन सबको छोड़कर ब्रह्मनिष्ठ हो गया उनको कर्म-जन्य-भोग, 
कर्म-जन्य-कर्म, कर्म-जन्य-कर्तापन, कर्म-जन्य-योनि और कर्म-जन्य 
लोकान्तर--यह कोई भी उसको विज्षिप्त करनेमें समर्थ नहीं है। सब कुछ होते 
हुए भी वह अपनी निष्ठामें पूरा है, वह भोग भी कर रहा है, वह कर्म भी कर 
रहा है, वह शरीरवाला भी दिखायी पड़ रहा है, लेकिन इनसे उसको कोई विक्षेप 
नहीं है, क्योंकि आवरण-भड़ हो जानेके बाद ये जो विक्षेप हैं, ये अकिश्वित्‌कर 
हो जाते हैं| 

असत्‌-मायाकी दो शक्ति हैं--यह तो आप जानते ही हो--आवरण और 
विक्षेप। तो आवरणका नाशक ज्ञान है और विक्षेपका नाशक ध्यान है। 
स्वरूपज्ञानसे विक्षेप बाधित तो हो जाता है, परन्तु निवृत्त नहीं होता। स्वरूप- 
ज्ञाससे आवरण तो सर्वथा निवृत्त हो जाता है परन्तु विक्षेप केवल बाधित होता 
है--जबतक शरीर रहेगा तबतक वह रहेगा; लेकिन यदि ध्योन किंयां जाये तो 
शरीर रहते भी विक्षेपकी निवृत्ति हो जाती है--यह इसका सारांश है! माने 
तत्त्वज्ञान होनेपर जो जीवन्मुक्त महापुरुष हैं उनका विक्षेप कुछ बिगाड़ नहीं 
सकते; क्योंकि पहले उसने ध्यान किया हुआ है। इसलिए ज्ञानके पहले ध्यान 
करके अपनी चित्तवृत्तिको ऐसा बनालो कि संसारका कोई विक्षेप तुमको विक्षिप्त 
न कर सके। 


॥ 
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प्रवचन- २७ 
ध्यान-विधि-१: ब्रह्मरूप नाव 
अध्याय- २, मंत्र-८ 


त्रिसन्नत॑ स्थाप्य सम॑ शरीर 
हृदीन्द्रियणि. मनसा संनिवेश्य। 
ब्रह्मोडडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥ (श्वे. २.८) 
अर्थ :-तीनोको उन्नत रखकर, और शरीरको सीधा रखकर, और 
मनके द्वारा इन्द्रियोको हृदयमें संनिविष्ठ करके बिद्वान्‌ प्रणव-ब्रह्मरूपी 
नोकाका आश्रय लेकर समस्त भयानक सरिताओको तर जाता है ॥ ८ ॥ 
अब ध्यान कैसे करना चाहिए सो बताते हैं। त्रिरुन्नतं स्थाप्य सम 
शरीरमू--पहली बात यह है कि शरीरसे थोड़ा ऊपर उठो, क्योंकि शरीर तो एक 
दिन मर जानेवाला है, यह शरीर तो एक दिन छूटने ही वाला है। शरीर 
छूटनेवाला ही है इसलिए इसके साथ मत जुड़ो। थोड़ा दर्द भी हो तो इसको 
सह लो, और धीरे-धीरे अभ्यास करके इसको साध लो, सधा लो। जब एक 
दिन यह मरने ही वाला है तो जश सीधा करनेमें क्या लगता है? तो बोले-- 
महाराज, मरें तो मरें पर सीधा करनेमें तो तकलीफ होती है। तो भाई, जब सीधा 
करनेमें तकलीफ होती है तंब मरते समय तो जरूर तकलीफ होगी। मरते समय 
जब शरीरमें पीड़ा होगी और बन्धन टूटने लगेंगे, और यह गाँठ टूटी और वह 
गाँठ टूटी जब होने लगेगा, तब उसको जबरदस्त तकलीफ जरूर होगी। इसलिए 
शरीरको थोड़ा साध लेना चाहिए। 
शीर्यते इति शरीरमू--सड़नेवाला होनेके कारण इसको शरीर बोलते हैं। 
और उर्दू भाषामें तो शरीर उसको कहते हैं जो शरारत करे। उर्दू भाषामें शरीर माने 
होता है शरारती-बड़ा शरीर है। यदि इस शरीरको तुम कहो कि रह जा बेटा थोड़े 
दिन, तो यह तुम्हारे रखे रहने वाला नहीं है, जब इसको भागना होगा तब यह भाग 
जायेगा, इसलिए यहं शरीर है। बहुत शरीर है, रखे नहीं रहता है, भगाये नहीं भागता 
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है। इसलिए कहते हैं-त्रि: उन्नतं स्थाप्य माने जब ध्यान करनेको बैठना तो तीन 
जगहसे इसको ऊँचा करके बैठना। इसका अर्थ यह है कि थोड़ी साँस भीतर रोक 
लेना--थोड़ी साँस जब भीतर रोकेंगे तो छाती जो है वह थोड़ी ऊपर हो जायेगी । 
तो उन्नत हुआ वक्ष:स्थल; और दूसरा आँख बन्द करके सिरको थोडा ऊँचा कर 
लेना चाहिए जिससे सिर लटके नहीं। सिर ऊँचा हो गया, और तीसरे गर्दन जो है 
उसको भी थोड़ा ऊँचा कर देना चाहिए। ये तीनों बात ऐसी हैं जो निद्रा, तन्द्रा और 
आलस्यको दूर करती हैं । बिलकुल पीछेको तो सिर या गर्दनको नहीं करना चाहिए 
क्योंकि सुषुम्णा सीधी रहे यह सबसे बढ़िया रहता है। सर्वोत्तम यह होता है कि 
सुषुम्णा जो है वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत्‌ आदिके क्रमसे बिलकुल ठीक- 
ठीक संचारित होवे। सहस्नदल कमल जो सिर में है वह बिलकुल खिला हुआ 
ऊपरको रहे, इस ढंगसे बैठना चाहिए त्रिरुन्नतं स्थाप्प--तीन जगहसे शरीरमें 
थोडी ऊँचाई ध्यानके समय आ जानी चाहिए। 

अथवा त्रि: स्थाप्प--दिनभरमें कम-से-कम तीन बार जरूर करना। क्‍या 
चींज करना ? कि उन्नतं शरीरं अपने शरीरको सम और उन्नत करना- 

सम॑ काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: । 

ध्यानमें 'सम'को बड़ी भारी महिमा है--धरती भी सम चाहिए, जो 
आसन बिछावें वह भी सम चाहिए। समतल भूमिमें आसन लगाना, ऊँची-नीची 
ऊबड़-खाबड़में नहीं, नहीं तो किधर कुछ गड़ने लग जायेगा, किधर कुछ-कुछ 
और हो जायेगा। 

अच्छा, आसन ऐसा होना चाहिए कि जिसके नीचेसे वायु पार कर सके- 
इसका बहुत महत्त्व है। बढ़िया काले कम्बलपर बैठ जानेसे गर्मी बढ़ जाती है, 
बढ़िया कालीन-ऊनीपर बैठनेसे भी ऐसा ही होगा। तो थोड़ा कुशासन चाहिए, 
थोड़ा वस्त्र चाहिए, थोड़ा मृगचर्म चाहिए जिससे हवा नीचेसे आती-जाती रहे, 
नहीं तो बवासीर होता है भला! जो लोग डनलपपर या रबड़पर या रूई पर या 
खाली ऊनपर बैठते हैं उनके नीचे थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, जिससे बवासीर 
होनेका डर रहता है। यह बात पहले तो ध्यान करने वाले साधकको मालूम नहीं 
पड़ती है और वह दूसरेसे सलाह लेना नहीं चाहता, अपनी ही 
अक्कल सब जगह लगाना चाहता है, हम क्या बेवकूफ हैं कि दूसरोंकी सलाह 
लें? और यह ऐसा रास्ता है कि बिना सलाह लिए एक कदम इसपर चल नहीं 
सकते हैं। हाँ, भगवान्‌का नाम बिना सलाहके भी लो तो ठीक है। तो धरती भी 
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समतल होवे, आसन जो बिछावें वह भी समतल होवे और सिद्धासन, पद्मासन 
आदिसे बैठना। 

इसमें कितनी बात बतायी गयी है आप देखो, स्थाप्यका अर्थ है कि ध्यानके 
समय खड़े मत रहना, और उन्नतं स्थाप्य माने निद्रा न आवे, आलस्य न आवे, 
प्रमाद न आवे-इस ढंगसे बैठना। यह तो शरीरकी बात हुई। 

अब बताते हैं--मनसा हृदीन्द्रियाणि संनिवेश्य मंनके द्वारा इन्द्रियोंको 
हृदयमें ले जाकर सन्निविष्ट करना, सुलाना। सन्निविष्टका अर्थ सुलाना होता है। 
प्रवेश नहीं है, इन्द्रियोंको हृदयमें प्रवेश करना नहीं । इसको भी ऐसा समझो कि एक 
आदमी बैठा और बैठकर उसने कहा कि अब इन्द्रियोंको हृदयमें ले जाना है, तो 
अपनी पलकोंसे बडे जोरसे आँख दबाया- आँख दबाया माने अपनी पुतलीको और 
आँखको दबाकर कहीं भीतर कलेजेमें ले जाना हो । अब थोडी देरके बाद सिरमें भी 
दर्द होने लगा और आँखमें भी दर्द होने लगा। तो यह दबानेसे मतलब नहीं है-- 
दबाना बिलकुल नहीं है, एकदम ढीला छोड़नेका है। तब फिर ले जानेका क्‍या 
अर्थ ? कि संनिवेश्य, मनसा संनिवेश्य। यह नहीं कि इन्द्रियोंकों ले जाकर 
कबन्धकी तरह हृदयमें भीतर रख लें। कबन्धका मुँह कहाँ था? अरण्य-काण्डमें 
कथा है न कि रामचन्द्रने कबन्धको मारा था, तो उसको आँख, उसका मुँह सब 
पेटमें था। तो बोले, इस तरहसे कबन्धासुरकी तरह तुमको अपने नाक-कान- 
आँख- मुँह पेटमें नहीं ले-जाना है, बल्कि मनसे इनकी जो वृत्तियाँ हैं उनको हृदयमें 
ले जाना है। अर्थात्‌ अभी आँखसे देखनेका, कानसे सुननेका संकल्प छोड़ दो, 
त्वचासे छूनेका सब संकल्प छोड़ देना है। 

बोले-कह त्तो देते हैं कि संकल्प छोड़ दो, संकल्प छोड़ दो, तो हम तो 
संकल्पको छोड़ देते हैं लेकिन संकल्प हमको छोड़े तब न! वह कथा है न कि दो 
मित्र नदीके किनारे घूम रहे थे। दिखा उनको कि कोई कम्बल बहा जा रहा है 
नदीमें । एक ने कहा कि तुम खड़े रहो, मैं जाकर ले आता हूँ। धारामें कूद पड़ा और 
जब जाकर कम्बल पकड़ने लगा तो वह तो कम्बल नहीं था, भालू था। भालूने 
उसको पकड़ लिया। अब वह उसके साथ बहे ! किनारेसे मित्रने पुकार कर कहा 
कि छोड़ दो, छौड़ दो । उसने कहा कि में तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन यह कम्बल 
मुझे नहीं छोड़ना चाहता। तो ऐसे ही हुक्म दे देना कि सब संकल्प छोड दो, छोड़ 
दो, तो लोग समझते हैं कि हमने कह दिया और संकल्प छूट गया। यही छुड़ानेके 
लिए महाराज लोग बहुत जल्दी चेला बनाते हैं। कहते हैं कि देखो, हम तुम्हें अभी 
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संकल्पोंसे मुक्त करते हैं--माने कोई बुर्का है जो फाड़कर फेंक देंगे। पर, यह कोई 
बुर्का नहीं है जो फाड़ कर फेंका जा सकता है। फिर ? जब चन्दन, अक्षत चढ़वा 
लिया, भेंट-दक्षिणा ले ली, चेला बना लिया, तब बोले कि हम एक मन्त्र बताते हैं, 
इसका जप करना। तब बोले कि मन्त्रका जप तो पहलेसे ही करते थे। कि करते थे 
तो क्‍या हुआ, अब हम जो बताते हैं सो जप करो, पहले गुरुको छोड़ो और पहले 
मन्त्रको छोड़ो, अब हम गुरु बनते हैं, हमारे मन्त्रको जपो । फिर बोले कि महाराज, 
एक महीना तो हो गया जप करते कि बारह वर्ष इसका अभ्यास करो तब तुम्हारा 
ध्यान लगेगा। कि बात तो वही-कौ-वही रही! इष्ट छोड़नेका अपराध और 
लगा, गुरु छोड़नेका अपराध और लगा; मन्त्र छोडनेका अपराध और लगा और रहे 
कहाँ? जहाँ-के-तहाँ। 

यह संकल्प छोड़ना कोई खिलवाड़ नहीं है। इसको कैसे पार करना ? कि 
मनसा--मनसे इन्द्रियोंको हृदय-देशमें ले चलो। कैसे ? देखो--साँस आती है 
और जाती है, साँस लेते हो न और फिर भीतरसे बाहर निकालते हो। तो जहाँ 
साँसकी सीमा है न वहाँ हृदय है और उस हृदयमें वामन भगवान्‌ रहते हैं तो 
अपान वायुका क्षेत्र जहाँसे अलग होता है और प्राण-वायुका क्षेत्र जहाँसे अलग 
होता है वहाँ नन्हेंसे वामन-भगवान्‌ बैठे हैं। तो सारी इन्द्रियोंकी वृत्तिको वहाँ ले 
चलना है। यह दो तरहसे होता है--एक आलम्बन-सहित और एक निरालम्ब। 
आलम्बनसे जो होता है वहाँ तो वामन भगवान्‌को बैठा लो--माने रामको, 
कृष्णको, वामनको, शिवको-माने अपने इष्टदेवको जो '“अंगुष्ठ-मात्र पुरुष: ' 
है--आत्माको-अपना आत्मा ही तो अंगुष्ट-मात्र है--उसको बैठा लो और मनको 
उसमें सन्निविष्ट करते हुए सारी वाह्य-वृत्तियोंको छोड़ दो। वहीं शब्द है, वहीं रूप 
है, वहीं स्पर्श है, वहीं रस है, वहीं गन्ध है। अथवा वहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध सबका अभाव है। 

अपने नाम-रूपमें आग्रह करनेवाले नहीं है--केवल आलम्बनके रूपमें 
नाम-रूपकी चर्चा करते हैं। क्योंकि इससे मन एकाग्र होता है, मन पवित्र होता है, 
मन शुद्ध होता है। एक नाम-रूपमें जिनका आग्रह होता है वे सम्प्रदाय दूसरे होते 
हैं। और अपनेको तो कोई भी नाम-रूप जो शास्त्रोक्त है उसको लेकरके अपने 
मनको एकाग्र कर लो--' राम-राम ' करके मन एकाग्र करो, 'कृष्ण-कृष्ण' करके 
मन एकाग्र करो, “नारायण-नारायण ' करके मनको एकाग्र करो, 'शिव-शिव ' कह 
करके मनको एकाग्र करो--कैसे भी मनको आलम्बन सहित एकाग्र करो। 
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अब बोले कि कोई-कोई निरालम्ब होते हैं--कोई आलम्बन नहीँ लेते 
हैं। तो उनके मनमें ही इतनी शक्ति होती है कि सारी इन्द्रियोंकी वत्तिको वे बिना 
आलम्बनके ही अन्तर्मुख कर लेते हैं। परमहंस रामकृष्ण कहते थे--नग्न खड़े 
हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर उठा दो--निरालम्ब, निर्भय! इसी प्रकार हृदय 
लोकमें जाकरके कोई भी आलम्बन मत रखो। परन्तु यहाँ तो इस मंत्रमें 
आलम्बनका वर्णन है-- 

ब्रह्मोडुपेन इन्द्रियाणि हृदि संनिवेश्य । 

यह बिना आलम्बनका नहीं है। ब्रह्मोडुपेन माने ब्रह्म अर्थात्‌ प्रणव 3७कार 
ही है नाव जिसमें । इस नावसे दो काम करना है--एक तो जो बड़े भयानक झरने 
हैं, नाले हैं, नदी हैं उनको पार करना है और एक परमात्माके धाममें पहुँचना है। 
अपने लक्ष्यपर पहुँचना और बीहड़ नदी-नालोंको पार करना-ये दो काम हैं। 
इसीलिए “उभयत्र संबध्यते ब्रह्मोडुपेन' अर्थात्‌ प्रणवके द्वारा मनसे इन्द्रियोंका 
हृदयमें ले जानेका दो कामोंसे सम्बन्ध हैं। 

परमात्माके धाम हृदयमें ले जानेके लिए भी, इन्द्रियोंको मनके पीछे ले 
जाना। तो क्‍या करना? कि दोीर्घ प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विलीयते--अगर 
इन्द्रियोंकी वृत्तिपर विजय प्राप्त करना है तो दीर्घ-लम्बा-प्रणवका उच्चारण करो। 
कैसा लम्बा? कि कभी कमलकी नाल तोड़ दो और उसको खोींचो तो उसमें-से 
तात निकलती है; तो जैसे उसको खींचनेपर ताँत निकलती जाती है, वैसे ही 
3»का ऐसा उच्चारण करो कि ताँतमें-से ताँत, ताँतमें-से ताँत, ताँतमें-से ताँत 
निकलती जाती है, ऐसे लगातार ३» ३७ कालको लम्बा कर दे--कालमें लम्बा 
कर दो। जैसे यदि राम बोलना हो तो, एक ओर हुआ 'रा' और एक ओर हुआ 
'म'---बीचमें खाली जगह है कि नहीं ? जब लिखते हो राम तब बीचमें खाली 
जगह यदि नहीं रहेगी तो राम दो अक्षर ही नहीं होंगे। तो रामको ऐसे ढंगसे बोलो, 
कृष्णको ऐसे ढंगसे बोलो; ३»को ऐसे ढंगसे बोलो जिससे: ओ और मके बीचमें 
थोड़ा अन्तर बढ़ ज़ाये--अवकाश बढ़ जाये। अब देखो ओ और म्‌ के बीचमें जो 
काल होगा न उतने कालमें तुम्हारा मन नि:संकल्प हो जायेगा। 

'ओ' और 'म्‌' या 'रा' और 'म'-दोनोंकी सन्धिमें ब्रह्म होता है। जैसे 
हम बेठे हैं यहाँ, पुस्तक देख रहे हैं, और फिर देखते हैं चन्द्रमाको तो चन्द्रमा 
और हमारी आँखके बीचमें कितनी दूरी है--कि हजारों-लाखों योजनकी दूरी 
है। अब? अभी तो हम देख रहे थे पुस्तकको और अभी देखा चन्द्रमाको, तो 
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पुस्तकमें-से चन्द्रमामें मन पहुँचनेमें-कितनी देरी लगी ? कुछ तो लगी न भाई ! 
इतनी देरीमें कौन है ? तो बोले कि ब्रह्म है, विषय नहीं है। इसी प्रकार जब हम 
प्रणवका लम्बा करके उच्चारण करते हैं तब दीर्घ 'प्रणवम्‌ उच्चार्य मनोराज्यं 
विलीयते --मनोराज्यका नाश हो जाता है। इसका अर्थ है कि उस समय तुम्हारी 
आँख रूप नहीं देखेगी, तुम्हारा कान शब्द नहीं सुनेगा--'इन्द्रियाणि हृदि 
संनिवेश्य '--इन्द्रियोंकी सारी शक्ति जाकर हृदयमें सन्निविष्ट हो जायेगी, सो 
जायेंगी हृदयमें। उस समय शब्द-ग्रहण शक्ति, रस-ग्रहण शक्ति, रूप-ग्रहण 
शक्ति, गन्ध-ग्रहण-शक्ति, स्पर्श-ग्रहण शक्ति--ये सब-कौ-सब शांन्त हो 
जायेंगी-दीर्घ प्रणवका उच्चारण करनेसे | 

अब प्रणवसे क्या-क्या लाभ हैं यह बात बताते हैं। एक तो दोषोंको दूर 
करता है। दूसरा इन्द्रियोंकों हृदयमें ले जाता है और तीसरा-परमात्माका 
साक्षात्कार कराता है--ये तीनों बात ब्रह्मोडुपेन होती है। समझदार आदमी होवे 
तो प्रणवके जपसे ही सब खाइयाँ पट जायेंगी, प्रणवके जपसे ही मन एकाग्र हो 
जायेगा और प्रणवके जपसे ही परमात्माका साक्षात्कार हो जायेगा। यह जो प्रणव 
शब्द है यह भगवज्नाम मात्रका उपलक्षण है--जितने भगवान्‌के नाम हैं उन 
नामोंका उपलक्षण है। परन्तु यदि कोई वेदान्ती होवे और क्रिया-शक्तिको और 
शब्द--शक्तिको यथार्थ मान करके उनमें आसक्त हो जाये, तो यह समझना कि 
अभी वेदान्तका संस्कार उसके चित्तमें बहुत कम है। क्‍या शब्द-शक्ति और क्‍या 
क्रिया-शक्ति और क्‍या द्रव्य शक्ति--ये जो होती हैं ये अध्यारोपित न्‍्यायसे होती 
है और अध्यारोपित न्यायसे जब होती हैं तब भगवान्‌के सर्व-नामकी शक्ति और 
सर्व-क्रियाकी शक्ति और सर्व-रूपकी उपासनाकी शक्तिमें कोई भेद नहीं किया 
जाता। सर्व उपासनामें-मिट्टीमें भगवान्‌, पानीमें भगवान्‌, आगमें भगवान्‌, वायुमें 
भगवान्‌! रोज बोलते हैं--' वायु त्वमेव प्रत्यक्ष॑ं ब्रह्मासि:' यह उपासनाकी रीति 
है। तो, जैसे 'वायु त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि', इसी प्रकार “प्रणव त्वमेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्मासि', “राम त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि, कृष्ण त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि '--यह 
उपासनाकी पद्धति चलती है। 

तो काम-क्रोधादि दीषोंका निवारण करना, इन्द्रियोंको ले जाकर हृदयमें 
पहुँचाना और फिर पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार 
कराना--ये तीनों काम परम्परा-साधन, बहिरड्र-साधन और अन्तरड्र-साधन-- 
तीनों साधन प्रणवके द्वारा सम्पन्न होते हैं । दोषोंकी निवृत्ति परम्परा-साधन है और 
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मनकी एकाग्रता बहिरड़ साधन है और परमात्माक्रे स्वरूपका ज्ञान अन्तरड़ साधन 
है; और स्वयं प्रणव जो है--जब महावाक्यका बोधक हो जाता है तब वह साक्षात्‌ 
साधन हो जाता है। परम्परा-साधन, बहिरड्र-साधन, अन्तरड्गर-साधन और 
साक्षातू-साधन--इन चारोंमें भगवान्‌का नाम चलता है। 

अब ध्यानकी बात ही सुनाते हैं। क्योंकि ज्ञानकी बात तो सब समय जान 
लेते हैं। ध्यान ज्ञाममें सहायक होता है और ध्यान करनेसे जो एक मस्ती आती 
है जीवनमें, वह व्यवहार-कालमें सदा बनी रहती है। जो विवेकी तो हो, लेकिन 
ध्यान न करे, तो जब वह व्यवहारमें पडेगा तो जल्दी-जल्दी चिड़चिड़ा जायेगा, 
घबड़ा जायेगा, उसकी मस्ती चली जायेगी। विवेक बहुत होने-पर भी जब 
उसको व्यवहारमें उतरना पड़ेगा, तब व्यवहार-कालमें उसमें देन्य आजायेगा, 
हीनता आजायेगी;और ध्यान करनेवाला यदि होगा तो न वह चिड़चिड़ायेगा, न 
धबड़ायेगा और न वह दीन-हीन होगा, बल्कि उसकी मस्ती हमेशा बनी रहेगी। 
ध्यानका नशा होता है--बिना पीये ही नशा होता है। ध्यानका जो नशा होता है 
वह बुद्धिको बढ़ानेवाला और बुद्धिको बनाये रखनेवाला होता है जबकि अन्य 
जो नशा होता है वह बुद्धिका नाश करनेवाला होता है। और अन्य नशा उतर 
जानेपर सुस्ती आजाती है और ध्यानका नशा उतरनेपर शान्ति आती है और 
जबतक यह जागता रहता है तबतक मनुष्य जगमगाता रहता है। ध्यानके नशेमें 
चमक है, चमक ! 

अच्छा, अब सातवें मन्त्रकी एक बात आपको फिरसे बताते हैं। सवित्रा 
प्रसवेन--सविता माने गुरुदेव जो ज्ञानका दाता है। जैसे,प्रकाशका दाता सूर्य, ऐसे 
ही ज्ञानका दाता गुरुदेव । गुरु ही ज्ञानके प्रसड़में सविता हैं और वे प्रसव हैं माने 
एक तो वह माँ-बाप हैं--माने वे ही अपनी माँ और अपने बाप हैं और दूसरी 
बात--वे प्रसव हैं माने ध्यानमें आगे बढ़नेके लिए जैसा शरीर चाहिए, जैसी सामग्री 
चाहिए और जैसी भावना चाहिए उसको देनेवाले हैं, उसको बढ़ानेवाले हैं। 
इसलिए गुरुको ही ध्यान मार्गमें सविता और मार्गकी सम्पूर्ण सामग्रीको देनेवाला 
बोलते हैं। सवित्रा प्रसवेन सता पूर्व्य ब्रह्म जुषेत--उसकी सहायता लेकर, उसके 
सहरेसे ब्रह्म-साक्षात्कारके मार्गमें बढ़ना चाहिए। तत्र योनि कृणवसे--यदि वहाँ 
तुम जम गये, तुम्हारी निष्ठा हो गयी, तुम रम गये, तो जो पूर्व-पूर्व जन्मके कर्म 
हैं वे भी तुम्हें भोग देकर भी विक्षिप्त नहीं कर सकेंगे जन्मान्तरमें और इस जन्मके 
भी जो कर्म हैं वे भी विक्षिप्त नहीं. कर सकेंगे और जन्मान्तरके हेतु नहीं बनेंगे। 
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प्रारब्ध-कर्म भी तुम्हें विक्षिप्त नहीं कर सकेगा-- भले ही तुम्हें अपना भोग दे, फल 
दे, पर तुम्हें विक्षिपत नहीं कर सकेगा। और जो वर्तमान कर्म है वह भी तुम्हें योनिसे 
योन्यन्तरमें ले जानेमें समर्थ नहीं हो सकेगा। 

अब ध्यान कैसे करना चाहिए इसके लिए पहलेवाली बातको फिरसे 
साधारण ढंगसे समझ लो। एक तो शरीरको ध्यानके समय सम रहना चाहिए-- 
टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए। कभी कोई बैठ गये तो यों--देखो हमारी तरफ 
देखो-यों टेढे हो जाते हैं! अब यों बैठ गये तो टेढेपनको सम्हालना पड़ेगा-- 
भला! कोई यों हो गये; कोई लटककर बिलकुल धरतीमें झुक गये! यह 
ध्यानका तरीका नहीं है। शरीर सम होना चाहिए और ध्यान लेटकर भी नहीं 
होना चाहिए और खड़े होकर भी नहीं होना चाहिए, बैठकर ही होना चाहिए। 
इसके लिए स्थाप्य कहा और बेैठनेमें भी प्रमाद न हो जाये, इसके लिए त्रिरुन्नतं 
कहा। जब श्वास थोड़ा भीतर होगा तो छाती थोड़ी अपने आप ही फूल 
जायेगी--ध्यान करनेवालोंकी छाती थोड़ी ऊँची हो जाती है। कहते हैं भाई, ये 
सिर ऊँचा करके चलते हैं, छाती ऊँची करके चलते हैं--माने उसके अन्दर 
स्वाभाविक बड़प्पनका, ऐश्वर्यका विकास हो जाता है। भीतर श्वास होनेसे 
वक्ष:स्थल थोड़ा उभरा हुआ होवे, गर्दन भी थोड़ी उभरी हुई होवे, थोड़ा सिर 
भी ऊँचा होवे, जिससे मूलाधारसे लेकर सहस्नार-पर्यन्त जो सुषुम्णा है उसका 
सञ्जार हो जाये। क्योंकि, सुषुम्णाके संचारमें कर्मका साम्य हो जाता है। कर्मका 
साम्य माने पाप और पुण्यका साम्य। मनुष्यके जन्म-जन्मान्तके और इस 
जन्मके संचित जो दो तरहके कर्म होते हैं उनमें पाप तो दुःख देनेवाली 
वासनाओंका कारण बनता है और जो पुण्य है, वह सुख देनेवाली वासनाका 
कारण बनता है। इन दोनोंके रूपमें कर्म मनमें आता है। कर्म-साम्य होनेका 
अर्थ यह है कि पाप और पुष्य दोनों दो बाजू हो जाते हैं सीधे सुषुम्णा जो है 
वह प्रवाहित होने लगती है। पाप और पुण्य कर्म न उसको सुखकी ओर ले 
जाते हैं और न दुःखकी ओर ले जाते हैं, अपितु उसको ब्रह्मकी ओर ले जानेके 
लिए छोड़ देते हैं। 

इड़ा-पिड्रलाका प्रवाह घटाकर सुषुम्णाका संचार होवे इसके लिए 
शरीरका सीधा होना जरूरी होता है। किसीके पापकर्म ज्यादा होते हैं तो ध्यान 
करनेके समय दुःखकी बातें ज्यादा याद आती हैं--पीछेकी और दु:खकी 
कल्पना ज्यादा होती है और आगेके लिए दुःखका डर भी लगता है--यह 
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पापका फल है; और पीछेके सुख ज्यादा याद आते हैं और सुखकी कल्पना 
ज्यादा होती है, आगे सुख ज्यादा मिले, इसकी उम्मीद बढ़ती है, तो यह पुण्य 
कर्मका फल है। ये दोनों बात ध्यानमें बाधक हैं--मुखकी याद आवे और 
कल्पना होवे तो भी और दुःखकी याद आवे और कल्पना होवे तो भी। लेकिन 
जब शरीरको सीधा करते हैं तब प्राण-अपान दोनोंका सम सआञ्जार होता है और 
सुषुम्णाका द्वार खुल जाता है। सुषुम्णाका द्वार जब खुल जाता है तब शक्तियाँ 
ऊर्ध्व गतिको प्राप्त हो जाती हैं! इसलिए ध्यान करनेके समय शरीरकों सीधा 
करके बैठना। 
सम॑ कायं शिरो ग्रीवं 

शिर, गर्दन और शरीरका निचला हिस्सा सम भूमिमें रहना चाहिए। 

दूसरी बात ध्यानमें यह बतायी कि--ब्रह्मोडुपेन-साधनेन इन्द्रियाणि मनसा- 
हृदि संनिवेश्य। प्रणवका उच्चारण करो-- 

दीर्घ प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विलीयते--दस-दस बार तीन समय प्रणवका 
लम्बा उच्चारण किया जाये। दीर्घघण्टानिनादवत्‌--जैसे बड़ा घण्टा जो मन्दिरोंमें 
टेगा हुआ होता है, उसको जब बजाते हैं तो एक आवाज तो उसमें होती है-- 
टन-टन-टन--वह तो अलग-अलग मालूम पड़ती है और दूसरी सब 
आवाजोंको मिलाकरके एक जो लम्बी, दीर्घ ध्वनि निकलती है। वैसे ही दीर्घ- 
ध्वनिकी तरहसे अपने भीतर प्रणवका उच्चारण करें। तो इससे क्‍या होगा कि जैसे 
गुलाबका फूल डलियामें रखा रहता है न, ऐसे तुम्हारी आँख, नाक, कान, 
जीभ--ये सब डलियामें रखे हुए फूलकी तरह अपनी जगह रखे रह जायेंगे और 
उस प्रणवकी उच्चारणको ध्वनिके साथ ही इन्द्रियोंकी जो वृत्तियाँ हैं वे हृदयमें 
जाकर शान्त हो जायेंगी। 

हृदय कहाँ है ? कि नाभिसे १२ अद्भुल ऊपर कमलाकार जो मांस-पिण्ड है, 
उसकी शकल तो है कमलकी और वह पहले नीचेको लटकता हुआ रहता है और 
ध्यान करनेसे ऊपरको उठकर खिल जाता है। ऐसा जो बारह पंखुड़ीवाला यह 
कमल है, इसकी पंखुड़ियों पर 'क 'से लेकर 'ठ' तक--क ख गघड॒ु चछ जझ 
ज, ट ठउ--ये बारह अक्षरोंका न्यास है। इसीका नाम कठ होता है। कठ माने 
हृदय--इसलिए कठोपनिषद्‌ माने क से लेकर ठ तकके अक्षरोंका जिसपर न्यास 
किया जाये--योगाभ्यासमें कुण्डलनी जागरणके समय--उसका नाम कठ। कठ 
माने काठ नहीं-जिनका हृदय काठकी तरह होगा उनको तो ध्यान लगेगा /ही 
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नहीं- ध्यान करते समय तो हृदय मक्खनकी तरह होना चाहिए तब ध्यान लगता 
है। तो उसमें सम्पूर्ण इन्द्रिय-वृत्तियोंको परमात्माका नाम लेकरके--ओम्‌का 
उच्चारण करके ' इन्द्रियाणि संनिवेश्य ' । 

हृदयमें इन्द्रियोंक संनिवेश्यका अर्थ क्या है? यह नहीं कि आँख, नाक, 
कान सबको दिलमें गड़ाना पड़ता है। मनसा संनिवेश्य माने ध्यानके समय, 
शब्दकी, स्पर्शकी, रूपकी, रसकी, गन्धकी जो कल्पनाएँ चित्तमें जाग्रतू- 
अवस्थामें होती हैं इन सब कल्पनाओंको छोड़ दो--इन कल्पनाओंका छूट 
जाना ही इन्द्रियोंका हृदयमें जाकर सो जाना है। माने इन्द्रियोंको कार्य-कारिणी 
अवस्थामें मत रखो, इनका हृदयमें संनिवेश करो। संनिवेश माने हृदयके विशेष 
पाँच छेद जो हैं आजकलके डाक्टरोंको चार छेद मिल गये हैं, पाँचवाँ नहीं 
मिला है, भला--तो यह पाँचवाँ छेद जो है वह परमात्मासे मिलनेके लिए--तो 
वे जो चार छेद हैं इनमें-से मनोवृत्ति न निकलने पावे। थोड़ी देरके बाद रक्त- 
सझ्जार भी बन्द हो सकता है, वायु-सञ्जार भी बन्द हो सकता है, नाभि-सश्ञार 
भी बन्द हो सकता है-मनुष्य बिलकुल निःस्पन्दित होकर ध्यानमें बैठ 
सकता है। 

एक ओर इन्द्रियोंको हृदयमें ले जानेके लिए नौका बतायी--ब्रह्मोडुपेन। 
ब्रह्मोडुप माने प्रणवका सहारा। उडुप माने होता है छोटी नाव। बड़े-बड़े पाठ 
करके मनको एकाग्र नहीं करना, छोटी नावसे ही हृदय-सरोवरमें पहुँच जाना है। 
उडुप माने छोटी नाव। यह क्या है? कि प्रणव, 3»। लम्बे मन्त्र जो होते हैं न 
उनमें अक्षर बहुत होनेसे चित्तको भिन्न-भिन्न अक्षरोंपर जानेमें भी चञ्लल होना 
पड़ता है और छोटा जो मन्त्र होता है वह चित्तमें एकाकारताको कायम रखनेमें 
समर्थ होता है। छोटा मन्त्र चित्तमें एक ही आकार लाता है और बड़ा मन्त्र जो 
होता है वह चित्तमें बहुतसे अक्षरोंकोी और अर्थोके आकार लाकर भरता है। 
इसलिए मन्त्रमें यदि एक नाम होवे तो बढ़िया !--वह कृष्णका नाम हो, रामका 
नाम हो, नारायणका नाम हो, वासुदेवका नाम हो--बारम्बार वही-वही, वही- 
वही आवे। | 

ब्रह्मोडुपेनका और भी अर्थ है। ब्रह्मोडुपेन माने उपनिषद्‌की नावसे--ब्रह्म 
माने उपनिषद्‌। और “ ब्रह्मा देवानां प्रथम: संबभूव --इस श्रुतिसे ब्रह्मोडुपेन माने 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें जो पहली अवस्था है ब्रह्माकी, उस ब्रह्मा--हिरण्यगर्भका 
चिन्तन करके इन्द्रियोंको मनमें लीन कर दो। यह क्‍या बात हुई? कि यह जो 
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इन्द्रियाँ और पद्जञभूत हैं, इनको तन्मात्रामें और तन्मात्राको अहंकारमें, अहंकारको 
महत्तत्त्वममें लीन कर दो। महत्तत्त्व माने समष्टि बुद्धि। उस समष्टि-बुद्धिसे उपहित 
जो चैतन्य है हिरण्यगर्भ-ब्रह्मा, उसको बना लो नावजब्रह्मोडुपेन। परमात्माकी 
प्राप्तिमें हिरण्यगर्भका जो चिन्तन है वह नाव है| हिरण्यगर्भ माने समझो समष्टि- 
बुद्धि-विशिष्ट चैतन्य अथवा बुद्धिमान चेतन--रामके रूमें, कृष्णके रूपमें, 
शिवके रूपमें | 

यह नहीं समझना कि उपासनाओंसे चित्तकी एकाग्रता नहीं होती है। 
बढ़िया एकाग्रता होती है। बल्कि एक बात आपको सुनावें--प्रेमसे ही सुनना 
उसको । जैसे एक पिताने कहा बालकसे कि बेटा तुम यह काम कर दो तो 
तुमको मिठाई देंगे। अब बेटेने काम कर दिया। बोला पिताजी मिठाई दो। तो 
पिताजीने लाकरके पेड़ा दिया। बेटेने कहा कि पिताजी, यह तो मिठाई नहीं है, 
यह तो पेडा है; पेडेकी मना कर दिया। बर्फी दिया तो कह दिया यह बर्फी है। 
गुलाब जामुन, रसगुल्ला--सबको मना कर दिया। आप लोग मुझसे तो ज्यादा 
मिठाईके नाम जानते होंगे, इसलिए नाम गिनाना ठीक नहीं है-मिश्री दिया, 
चीनी दिया--बोला-यह मिश्री है, यह चीनी है, सबको मना कर दिया-- 
बोला, मिठाई कोई नहीं है। अब आप बताओ लड़केको मिठाई कैसे मिलेगी ? 
मिठाई अनेक नाम, अनेक रूप धारण करके प्रकट हो रही है--मिठास ही तो है 
सबमें--सबका सार, सबका तत्त्व, सबका हृदय मिठास है; मगर वह लड़का न 
पेड़ेकी मानता है, न बर्फीको मानता है, न शक्करको मानता है, न मिश्रीको 
मानता है, तो उसको मिठास कहाँसे मिलेगी? इसी प्रकारसे जो मिठास-रूप 
ब्रह्म है, उसका हृदयमें आस्वादन करनेके लिए ' ब्रह्मोडुपेन' है। जिसमें तुम्हारी 
ब्रह्मबुद्धि हो उसकी नौका बनाओ, जिसमें ब्रह्म-रूप नौका, इष्टदेव रूप नौका, 
गुरु-रूप नौका, सूर्य-मण्डल रूप-नौका--ये सब नौका होती हैं। इनसे क्‍या 
होता है कि इन्द्रियोंको बाहरसे भीतर ले जानेमें सहायता मिलती है, ये ध्यानकी 
रीति है। तो इन्द्रियोंको अगर मनमें ले जाना है और--मिठाई खिलाना है तो 
गुलाब जामुनको, बर्फीको, रसगुल्लेको, पेड़ेको आश्रय बनाकर उसमें ब्रह्म-रूप 
मिठासका आस्वादन करो। 

बोले--नहीं, हमको इनमें-से कोई पसन्द नहीं है। कोई पसन्द नहीं है 
तो हृदय-छिद्रमें--हृदयमें जो छेद है--उस छेदमें-से सब नाम-रूप निकाल दौ। 
अच्छा, नामरूपका अभाव है--अब बहुत बढ़िया हुआ महाराज ! अब तो वेदान्त 
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हो गया, क्योंकि नेति-नेति कहकर नाम-रूपका अभाव कर दिया--हम तो बस 
यही साधन करेंगे। बहुत बढ़िया, आपके मुँहमें घी-शक्कर है। आप यही नेति- 
नेति करके निषेधावधिका ध्यान करो। लेकिन यह भी परिच्छिन्न है भला! क्‍यों ? 
तुम्हारे हृदयके मांस-खण्डसे आवृत एक छिद्र विशेष है, इसलिए पहले 
भावात्मक नाम-रूपका वर्णन कर रहे थे और अब बीजात्मक नाम-रूपका। 
तुमने आश्रय तो लिया पर जबतक इसकी ब्रह्मताका ज्ञान न हो जाये तबतक यह 
भी एक मूर्ति है। केसी ? आपने चिदम्बरम्‌में देखा होगा--एक माला केवल ! 
इसके भीतर कौन है ? कि यह शिवकी मूर्ति है। कि यह तो आकाश है, शिवकौ 
मूर्ति कहाँसे है? हाँ, है तो यह आकाश, लेकिन यह मालाकी उपाधिसे 
चिदाकाश भासता है कि नहीं ? इसमें न पृथिवी है, न अग्नि है, न जल है, न 
वायु है--है केवल आकाश। इसी प्रकार हृदय जो है सो मालाकी तरह उपाधि 
है और उसके भीतर प्रतीयमान जो ब्रह्म है वह चिदम्बर शिवकी मूर्ति है। 
चिदम्बर माने चिदाकाश--अम्बर माने आकाश। वह चिदाकाश, शुद्ध चिदाकाश 
जो है उसका शिवके रूपमें हृदयके आकाशमें ध्यान किया तो तुमने अपनेको 
निराकारी मानकर सनन्‍्तोष किया जरूर, लेकिन वह निराकारमें ही कल्पित एक 
आकार विशेष है और वह भी नाम विशेष है, वहाँ मिठासका अनुभव करो, 
बहुत बढ़िया। 

अच्छा, तो कैसे-न-कैसे एक परिच्छिन्न आलम्बनको हृदयमें धारण 
करके--प्यारा-प्यारा होवे चाहे रूखा-रूखा होवे--कैसे भी अपनी चित्तवृत्तिको 
एकाग्र करे। विरक्त लोग जो हैं वे रूखे आधारमें भी मनको एकाग्र कर सकते हैं 
और जो प्रेमी लोग हैं वे साकार आधारमें अपने मनको एकाग्र करते हैं। 'हृदि' 
माने हृदयमें--वही जो हृदयमें निर्विशेष सत्ता है परब्रह्म परमात्मा, उसको ब्रह्माका 
उडुप (नाव) बनाकर इन्द्रियोंको मनमें लीन करे। वही हिरण्यगर्भ है राम रूपमें, 
कृष्ण रूपमें, विष्णु-रूपमें, शिव-रूपमें! और उसका जो लोक है--ब्रह्मलोक, 
वही शिवभक्तोंको कैलाशके रूपमें, राम-भक्तोंको साकेतके रूपमें, कृष्ण- 
भक्तोंको गोलोकके रूपमें और नारायण-भक्तोंको वैकुण्ठके रूपमें अनुभवमें 
आता है। उपनिषदोंका जो ब्रह्मलोक है वह ब्रह्मलोक ही भिन्न-भिन्न 
रूपमें अनुभवमें आता है। यह है नाव, इसका आलम्बन लेकर इन्द्रियोंको हृदयमें 
लीन करो। 

अच्छा भाई, तो अब ध्यानमें फिर आगे क्या ? बोले-- 
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प्रतरेत विद्वान्‌ त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥ 

यह समझदारीका काम है। एक आदमी सीढी परसे उतर रहा था और 
एक रस्सी लगी हुई थी उसके ऊपर, पर वह रस्सी जरा गन्दी थी। तो जब वह 
उतरने लगा तब सीढीपर-से उसका पाँव फिसल गया और वह गिरने लगा। तो 
एकने कहा कि यह रस्सी पकड़ लो। बोला ना-ना-ना, यह गन्दी है, यह हम 
नहीं पकडेंगे। अरे गन्दी भी थी तो पकड़ लेते तो गिरनेसे तो बच जाते न? 
बोला--वाह, मैं भला यह रस्सी पकड़े? अब गिर पड़े। अब बताओ भला-- 
कोई कुएमें गिरा हो और कोई रस्सी पकड़ावे कि इसको पकड़कर निकल आओ 
और वह कहे कि नहीं रेशमकी लाओगे तब पकडेंगे और तब निकलेंगे--यह 
सनकी रस्सी हम पकड़नेवाले नहीं हैं! तो कुँएँमें ही रहेगा न? इसी प्रकार 
महाराज, यह 'स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि --बडे-बड़े भयंकर सोते बह रहे हैं। 
'स्रोतांसि! माने स्रोत] इसको भी ठीक-ठीक समझना--एक स्रोत मनको बहनेके 
लिए आँखका खुला है--रूपके गढ्ठेमें जाये, एक स्रोत कानके रास्तेसे खुला है-- 
संगीतमें फँस जाये; त्वचाका एक स्रोत खुला है जो छूनेमें फंस जाये। आप 
जानते ही हो-- 

कुरड़् मातड़ पतड़ भूड़ मीन हतः पंचभिरेव पंच। 

कुरड़र-हरिण जो है वह केवल शब्द सुनकर फँस जाता है; हाथी छूकर फँस 
जाता है; पतड़ देखकर आगमें गिर पड़ता है, और इसी तरहसे एक-एक विषयसे 
मनुष्य संसारमें फँस जाता है और मनुष्यके लिए तो पाँच-पाँच सोते बडे भयंकर 
रूपमें बह रहे हैं। आप लोग कभी मध्य-प्रदेशके भेडाघाट या कभी किसी भी 
झरनेपर गये हों तो ध्यान करो कि जहाँसे झरना गिर रहा है वहाँ ऊपर यदि कोई 
स्नान कर रहा हो--अब ऊपर तो दीखता है कि बहुत बढ़िया झरना बह रहा है, पर 
थोड़ा-सां- भी असावधान यदि हो जायें तो वह ले जाकर तुरन्त हमें गड्डेमें डाल 
देगा। तो ये पाँच-पाँच स्रोते शरीरमें खुले हुए हैं--जीभके, नाकके, आँखके, 
कानके, त्वचाके--इन्हींमें-से मन जो है सो बह जाता है। कुछ ऊपरकी और हैं, 
कुछ नीचेकी ओर हैं,पर हैं ये सब स्रोत । स्रोत माने बहाकर संसारमें ले जानेवाले | 
यदि इन इन्द्रियोंके वेगमें--इन स्नोतोंके वेगमें बह जानेसे बचना है तो यह छोटी- 
सी नावका सहारा लेना उचित है। 

हमने देखा--नर्मदामें--जहाँ अमर कण्टक है न, वहाँ रबड़की एक छोटी- 
सी नाव ले जाकर उसपर तीन-चार लोग बैठ गये और उसी नावपर बैठे-बैठे 
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भड़ौंचतक जहाँ खम्भातकी खाड़ीमें नर्मदा गिरती है वहाँ तक चले आये, और 
उनकी वह रबड़की नाव बहुत ठीक रही। छोटी-सी नाव, जब चाहे तब हवा 
निकाल दी, पीठपर लाद लिये और चल दिये और फिर जब जरूरत पड़ी तो हवा 
भरी और नदीमें डाली और उसपर बैठकर बह निकले--सारी नर्मदाकी यात्रा उस 
नावसे कर आये। 

यह जो अपने जीवनमें भयावह स्रोत हैं--' भयम्‌ आवहन्ति '--जो भय 
लाते हैं, जिनको देखकर आदमी डर जाता है, इनको यदि पार करना है तो कौन 
पार करेगा-कि एक बात तो देखो? एक तो विद्वान, समझदार होना चाहिए। 
समझदारी यही है कि यह मत देखो कि सबसे मजबूत नाव कौन-सी है; यह देखो 
कि हम इससे पार हो जायेंगे कि नहीं ? समझदारी यह है कि इससे पार होनेको 
कोशिश करो--हम इन ख्लोतोंसे पार हो जायें। तो उसकी नाव क्‍या है कि 
ब्रह्मोडुपेन। हिरण्यगर्भ जो जगदगुरु है उसकी नौका, वेद-उपनिषद्की नौका, 
प्रणवकी नौका--इस नौकापर सवार होकर विद्वान्‌ पुरुषको ये सोते पार कर 
लेने चाहिए। 

अब स््रोतांसि सर्वाणि भयावहानिका पौराणिक अर्थ क्‍या है ? कि स्नोतका 
अर्थ है--योनि-योन्यन्तर। कैसे ? कि कोई ऊर्ध्व-स्रोत है, कोई तिर्यक्‌ स्रोत हैं, 
तो कोई अध:स्रोत है--स्नरोत कई प्रकारके होते हैं। माने ये जो मनुष्यकी योनियाँ 
हैं, प्राणयोंकी यह जो योनियाँ हैं ये ही स्रोत हैं। पेड-पौधोंकी योनि यह 
ऊर्ध्व-स्रोत है, पशु-पक्षीकी योनि यह तिर्यक्‌ स्रोत है; मनुष्यकी योनि अध:- 
स्रोत है--इस प्रकार ये नाना-प्रकारकी जो योनि-योन्यन्तर हैं उनका नाम स्रोत 
है। यह जीव इन्हीं स्रोतोंमें पड़ गया है और बहता हुआ एक योनिसे दूसरी 
योनिमें और दूसरी योनिसे तीसरी योनिमें बहता जा रहा है। और भावसे तो 
दिन-भरमें महाराज, कई बार कितनी ही योनियाँ प्राप्त कर लेते हैं। कई बार 
मनुष्य गिद्ध हो जाता है--लालचमें आया तो गिद्ध बन गया! संस्कृतमें 
लालचको गृध: बोलते हैं, अंग्रेजीमें ग्रीड बोलते हैं। कोई बात अंग्रेजीमें बोली 
जाये तो बड़ी बढ़िया हो जाती है, क्योंकि जिन लोगोंके गुलाम मनने दूसरोंको 
ही ऊँचा मान लिया उन लोगोंको दूसरोंकी ही सब चीज ऊँची और अच्छी 
लगती है। यह हीन मनोवृत्तिका, गुलाम मनोचृत्तिका नग्न-चित्र है। कई बार जब 
क्रोधसे व्याकुल होते हैं तब शेर बन जाते हैं, कई बार लोभसे व्याकुल होते हैं 
तब गिद्ध बन जाते हैं। यह सब क्या है? कि दिन भरमें ही बदलनेवाले कई 
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प्रकारके स्रोत हैं, और बड़े भयंकर हैं। इन्हींसे मनुष्यको जन्म-से-जन्मान्तर, 
भाव-से-भावान्तरकी प्राप्ति होती है। 

हमारे एक महात्मा कहा करते थे कि यह जन्म-जन्मान्तर जो है यह कोई 
एक देशसे दूसरे देशमें जानेका नाम नहीं है कि यहाँ मरे और मगधमें पैदा हो 
गये या कि पहले शेर थे अब गीध हो गये। फिर जन्मान्तर क्‍या है? कि एक 
भावसे दूसरे भावका बदल जाना ही जन्मान्तर है। मॉ-बापसे जन्म हुआ तो 
मनुष्य जन्म हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो ब्राह्मणका जन्म हुआ और 
उसके बाद दण्डी-स्वामी हो गये तो बोले अब संन्यासीका जन्म हो गया; 
और जब सारे अभिमान छूट गये तब? कि अब तो मैं ब्रह्म ही हूँ भाई, तो 
अजन्मा हो गये! 

आजकंल लोग ब्राह्मण जन्मसे मनुष्यका जन्म ऊँचा समझते हैं और पहले 
मनुष्य जन्मसे ऊँचा ब्राह्मणका जन्म समझा जाता था। क्‍योंकि, संस्कारके द्वारा 
कर्माधिकार संक्षिप्त कर दिया जाता था--मनुष्यके लिए बहुत सारे कर्तव्य हैं और 
ब्राह्मणके लिए कर्म-संक्षेप करके उसको अन्तर्मुख बनानेके लिए थोड़ा-सा कर्तव्य 
है। तो मनुष्यसे बड़ा ब्राह्मण, ब्राह्मणसे बड़ा संन्‍्यासी और संन्यासीसे बड़ा ब्रह्म-- 
क्योंकि उसमें सारे अभिमान निवृत्त हो जाते हैं | हमारा ब्राह्मणसे मतलब संस्कार- 
सम्पन्न जातिसे है। क्षत्रिय भी संस्कार-सम्पन्न जाति है, वैश्य भी संस्कार-सम्मपन्न 
जाति है, शूद्र भी संस्कार-सम्पन्न जाति है और असंस्कृत जो मनुष्य है--मनुष्य- 
मात्र जो है वह असंस्कृत है--माने उसके अन्दर कोई संस्कार अभी डाला नहीं 
गया है कि तुम कौन और तुम्हारा कर्तव्य क्या? कर्तव्यका निश्चय होनेपर एक 
विशेष जाति, विशेष ड्यूटी, विशेष ओहदा जो प्राप्त होता है, उसको संस्कृत जाति 
बोलते हैं। यह वर्णाश्रमका जो तत्त्व है वह कोई साधारण तत्त्व नहीं है, इसका भी 
एक विज्ञान है, एक दर्शन है। 

ये सब स्रोत हैं और स्नोतोंको पार करना होवे तो ब्रह्मोडुपेन--ब्राह्मणत्वरूप 
नौकाको धारण करो--ब्राह्मणत्व-रूप-नौका माने शम: दम: तप: शौचं--ये जो 
ब्राह्मणके गुण हैं, इनको अपने अन्दर ले आओ-- 

शमो दमस्तप: शौच क्षान्तिरार्जवमेव च। 
ज्ञानं। विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌॥ 

इन सब ब्राह्मण धर्मोको धारण करो, पार हो जाओगे। ब्रह्म माने वेद भी 

होता है--वेदका आश्रय लो पार हो जाओगे। ब्रह्म माने प्रणव-प्रणव-- 
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ओंकारका आश्रय लो पार हो जाओगे। ब्रह्म माने सदगुरु--सद्‌गुरुका आश्रय लो 
पार हो जाओगे। ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ-हिरण्यगर्भका आश्रय लो, पार हो 
जाओगे--और हिरण्यगर्भका अर्थ राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि सबसे ही और 
उनके लोक वेैकुण्ठ, साकेत लोक, कैलाश, गोलोक सबसे है; ये सब 
ब्रह्मलोकके अन्तर्गत हैं। इन स्नोतोंको पार करनेके लिए कोई सहारा लेकरके 
आगे बढ़ना पड़ेगा और समझदार आदमीका काम यही है कि कोई सहारा लेकर 
पार हो जाये। 

एक बार हमलोग यात्रा कर रहे थे--बाढ़पीडितोंकी सहायताके लिए। 
जगह-जगह पुल टूट गये थे तो कहीं-कहीं नदी-नाला पार करनेके लिए ताड़के 
गोल-गोल पेड़ रख दिये गये थे। पाँव सरकनेका बहुत डर होता है इन परसे, 
पर यह तय हुआ कि भाई चलो इसीसे पार करके आगे बढ़ें | एक हमारे साथी थे 
वे बोले कि चाहे हम सहायता करें कि न करें, हम तो इसपर चढ़कर नहीं 
जायेंगे, लौट जाते हैं और लौट गये। एक वृद्ध सज्जन थे, वे दोनों हाथ 
उठाकर--जयराम हरे, सुखधाम हरे--बोलते हुए इस पारसे उसपार-दोनों 
पाँवोंसे चलते हुए चले गये। दूसरेने कहा कि भाई, हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं 
है, हम पाँव रखते हुए और हाथ उठाये हुए तो नहीं जा सकते, लेकिन बैठ 
करके दोनों हाथसे पेड़को पकड़कर सरकते हुए पार हो जायेंगे। बोले चलो भाई 
ऐसे ही सही। अब, एक तीसरे सज्जन आगये शानमें कि हम सरकते हुए तो 
जायेंगे नहीं और हाथ उठाकर जानेकी हिम्मत नहीं। कि तब? लौट जाओ-- 
और क्या कर सकते हो। तो भाई, हाथ उठाकर जा सकते हो तो हाथ उठाकर 
चलो और हाथ उठाकर नहीं चल सकते तो दोनों हाथसे पकड़कर सरकते हुए 
चलो, परन्तु उस नालेको पार कर लो, इसमें कोई बेइजतीकी बात नहीं है, कोई 
'इनसल्ट' तुम्हारी नहीं होगी--काम तो बन जायेगा, पार तो हो जाओगे न? 
इसलिए बाबा, सहारा लेकर चलो। 
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प्रवचन-२७ 
ध्यानकहो विधि- २, प्रएणायामादि 
अध्याय-- २ मन्त्र--९-१९ 

प्राणान्प्रपीड्येह संयुक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत। 

दुष्शश्चयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त: ॥ 
(श्वे. २.९) 
अर्थ :-युक्त चेष्टा होकर प्राणायामके द्वारा' प्राणोंका निरोध करके 
प्राणके क्षीण हो जाने पर उसे नासिकारन्श्ोके द्वारा धीरे-धीरे बाहर निकाल 


दे फिर वह विद्वान अप्रमत्त होकर मनका निरोध करे जेसे सारथि दुष्ट 
घोड़ोंसे युक्त रथका नियन्त्रण करता है ॥ ९ ॥ 


समे शुचौ शर्करावह्लिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि:। 
मनो5नुकूले न तु चक्षुपीडने जुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
(श्वे. २.१०) 
अर्थ :-ऐसे स्थानमें रहकर विद्वान अपने मनका नियन्त्रण करे जो 
समतल, पवित्र, शर्करां-अग्रि-बालूसे रहित हो तथा जो शब्द, सार्वजनिक 
जलाश्रय और धर्मशाला आदि निवास-स्थानोसे शून्य हो; और वह स्थान 
मनके अनुकूल (मनोरम) हो और नेत्रोंको पीड़ा देनेवाला न हो। ऐसे गुहा 
आदि तीव्र वायुवेगसे शून्य स्थानमें बैठकर मनोनिग्रह करे ॥ १0 ॥ 


नीहारधूमार्कानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌ | 
एतानि- रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे॥ 
(श्वे. २.११) 
अर्थ :-कुहरा, धूम, सूर्य, वायु, अम्रि, जुगबू, विद्युतृ, स्फटिकमणि 
और चन्द्रमा-इनके रुपोसे युक्त अनुभव योग-साधनामें ब्रह्मापभिव्यक्ति 
करानेवाले होते हैं ॥ ११ ॥ 
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अब प्राणायामकी थोड़ी विधि बताते हैं | प्राणान्‌ प्रपीड्य-प्राणायाम करके | 
प्राणोंको पीड़ा देनी है, इनको खूब खाना-पीना देकर तगड़ा नहीं करना है। ज्यादा 
श्वास चलना सोते हुए पुरुषका लक्षण है। सोनेमें, दौड़नेमें, भोगसे थक जानेमें 
ज्यादा श्वास चलती है। इसलिए साँस ज्यादा न चले, कम चले, यही बढ़िया बात 
है । इसलिए इन प्राणोंको पीड़ा पहुँचाओ माने इनकी गति धीमी करो । इसका अर्थ 
है कि पूरक-रेचक-कुम्भक या रेचक-पूरक या केवल कुम्भक प्राणायामके द्वारा 
साँसकी गति धीमी हो सकती है। प्राणायाम कई प्रकारके होते हैं--एक 
उज्जयी प्राणायाम होता है, एक सूर्यजयी होता है। परन्तु सुन-सुनाकर प्राणायाम 
नहीं करना चाहिए-- 

ही देखा-देखी साधे जोग। छीजै काया बाढ़े रोग ॥ 

देखा-देख़ी नहीं करना चाहिए, उसके रहस्यको समझना चाहिए। इसमें 
मात्राके साथ करना है--दो मात्रामें यदि प्राण वायु भरो तो आठ-मात्रामें रोकें और 
चार मात्रामें निकालें। अब यह नाप-तोल आप चाहें जैसे भी कर लें--मन्त्रके द्वारा 
भी कर सकते हैं, समयके द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक-ठीक अभ्यास अगर बन 
जाये तो अन्दाजसे भी हो सकता है। प्राण निकालनेके समय सावधानी ज्यादा 
चाहिए। जितनी देर तक प्राण भीतर रहे उतनी देर तक ध्यान अपना पक्का करना 
चाहिए। पहले निकालकरके बाहर हवाको रोक दिया और फिर भीतर किया-- 
एक प्रणाली यह होती है, और भीतर हवाको रोक दिया और फिर बाहर निकाल 
दिया, यह दूसरी प्रणाली होती है। और एक केवल कुम्भक करना--भरने और 
निकालनेका ख्याल नहीं रखना, केवल जैसे भरा घड़ा होता है वैसे हवासे अपने 
आपको भर लेना। जब रोकनेकी शक्ति कम हो जाये तब--क्षीणे प्राणे 
नासिकयोच्छुसीत--जब शक्ति क्षीण हो जाये तब जो हवा भीतर है उसको 
निकालकर नयी हवा भीतर ले लेना। 

संयुक्तचेष्ट:का अर्थ है-- 

युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु-संयुक्त चेष्ट:में 'सं' यह जो 
उपसर्ग है यह संउच्छुसीत, संप्रपीडय और संयुक्तचेष्ट:-सबके साथ है। वेदमें 
'उपसर्ग जो है वह अलग होता है और उसको सुख-सुविधाके अनुसार चाहे 
जहाँ जोड़ दिया जाता है। तो युक्त चेष्टाका अर्थ है--खाना-पीना ठीक रखो। 
यदि पेट भर खाया और प्राणायाम करने बैठ गये--तो नुकसान कर जायेगा भाई, 
और यदि बिलकुल भूखे रहे और प्राणायाम कर लिया, तो वह भी नुकसान कर 
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सकता है--तो, कई दिनके भूखे न हों और खूब डटा-डट भरें न हों। और ऐसा 
भी न हो कि मीलों लम्बा सफर तय करके आये और प्राणायाम करने बैठ 
गये--ऐसा नहीं। आहार भी कायदेसे हो, विहार भी कायदेसे हो, कर्मकी 
चेष्टाएँ भी कायदेसे हों, तब प्राणायाम करना चाहिए। और जब प्राणशक्ति क्षीण 
हो जाये तो फिरसे भर लेना चाहिए। 
दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त: ॥ 

विद्वानू-पुरुषका काम यह है कि जैसे अच्छा सारथि--शिव- 
संकल्पसूक्तमें 'सुसारथि: अश्वानिवो”' ऐसा है-जैसे अच्छा सारथि अपने 
घोड़ोंको काबूमें रखता है ऐसे विद्वान्‌ पुरुषको चाहिए कि दुष्ट घोड़े जिसमें जुते 
हुए हैं ऐसे रथको काबूमें रखे। सारथि जैसे हमेशा सावधानीके रथकों साथ 
काबूमें रखता है वैसे ये प्राण जो हैं ये झटपट निकल जानेवाले हैं और यह जीवन 
जो है यह रथ है, इसमें मन बागडोर है, इसकी बाग है, तो समझदार पुरुषको 
चाहिए कि प्रमाद-रहित होकर--' मनो धारयेत” अपने मनको काबूमें रखे और 
इन इन्द्रियोंको, प्राणोंको बाहर न जाने दे। 

कैसी जगह बैठकरके ध्यान करना चाहिए, इसके लिए स्थान बताते हैं-- 

समे शुचौ शर्करावह्विवालुकाविविर्जिते शब्दजला श्रयादिभि: । 

भूमि--जहाँ बैठें वह सम हो, बराबर हो--तउज़ेपर बैठें तो तख्ता सम हो, 
ऊँचा-नीचा नहीं हो। और शुचौ माने पवित्र होवे। और जहाँ भजन करनेके लिए 
बैठें वहाँ छोटे-छोटे कंकड़ ज्यादा न हों--धूल न हो और आग न जलती हो और 
बालू न उड़ती हो। एकबार नदीके किनारे जाकर बैठ गये, बहुत बढ़िया! पर डर 
लगे कि नदीमें न गिर जायें। क्‍या ध्यान लगेगा ? नहीं लगेगा। एक बार राजस्थानके 
किसी ऊँचे टीले पर जाकर बैठ गये--क्या बढ़िया मैदान ! जरा ध्यान करो। अब 
इतनेमें महाराज आयी आँधी और आँधी आयी तो उसने बालूसे नाक-कान, आँख- 
मुँह सब भर दिया। अब विक्षेप हो गया कि ध्यान लगेगा? एक बार कया हुआ कि 
हीटर जला दिया किसीने और ध्यान करनेके लिए बैठ गये। अब आँख बन्द करने 
पर क्‍या मालूम हो कि जैसे आग लगी है और हम आममें बैठे हैं--यह ख्याल तो 
था नहीं कि हीटर जल रहा है कमरेमें, बस ऐसा लगे कि आग लगी है और हम 
उसमें बैठे जले जा रहे हैं। थोड़ी देरके बाद ध्यानमें आया कि यह तो हीटर जल 
रहा है, बन्द कर दिया, कमरा ठण्डा हो गया। शान्तिसे बैठो--आगममें चित्त एकाग्र 
नहीं होता है शरीरमें और पिघलाहट पैदा होती है। 
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शब्दजला श्रयादिभि:--हमारे एक मित्र ध्यान करनेके लिए बैठते तो रेडियो 
चला लेते, बोलते इससे खूब बढ़िया ध्यान लगता है। कहीं सभा हो रही है, 
लाउडस्पीकर बोल रहा है और वहीं एक कोनेमें जाकर ध्यान लगाने बैठ गया, तो 
वहाँ सभा वालोंको यह दिखाना इष्ट होता है कि मैं ऐसा ध्यान करने बैठता हूँ। 
सभामें बैठकर कोई ध्यान थोड़े ही लगता है--वहाँ तो व्याख्यान सुनायी पड़ता 
है--लाउडस्पीकर बोलता रहता है--वहाँ तो दिखाना रहता है कि हम बड़े ध्यानी 
बाबा हैं | तो ध्यान वहाँ बैठकर करना चाहिए जहाँ शब्द ज्यादा न होते हों। और 
जलाश्रयादिभि:--जहाँ पनघट न हो--लोग नहानेको न आते हों, पानी भरनेको न 
आते हों--घाट-बाट-हाट--घाटपर बैठकर ध्यान करना, बाट-रास्तेमें बैठ करके 
ध्यान करना और हाट-बाजारमें बैठकरके ध्यान करना--ये सब ढोंगी आदमीके 
लक्षण हैं। वह अपनी भक्ति लोगोंको दिखाना चाहता है इसलिए ऐसे स्थानमें 
ध्यान करता है। 

एक बात और है--देखो हम उत्तरकाशी गये और गंगा किनारे जाकर बैठ 
गये ध्यान करनेके लिए। वहाँ एक सौ बीस वर्षके महात्मा थे, उन्होंने कहा सुनो 
भाई। हाँ महाराज | बोले--गंगा-किनारे बैठकर ध्यान मत करना। क्यों ? बोले कि 
यहाँ एक बार ठण्डी हवा आती है गंगाजीके पास और एक बार गर्म हवा आती है, 
तो दोनों तरहकी हवा गंगा-किनारे जब आकर शरीरमें बारम्बार लगती है तब 
शरीरमें वायुका प्रकोप हो जाता है, दर्द होने लगता है। इसलिए जहाँ एक बार 
ठण्डी हवा और एक बार गर्म हवा आती हो वहाँ बैठकर ध्यान नहीं करना चाहिए। 
उत्तराखण्डमें ध्यान करना हो तो जहाँ बर्फीला पानी बहता है वहाँ उसके किनारे 
बैठकर ध्यान नहीं करना चाहिए। गंगा किनारे ध्यान करनेको तपोवन स्वामीने भी 
काट दिया--मैं जाता था उनके पास, देवीगिरिजीने भी काट दिया, त्रह्मप्रकाशजीने 
भी काट दिया--बोले ध्यान करना हो तो यहाँ कमरेमें बैठकर करो, गंगा-किनारे 
मत बैठो ! 

आश्रय-आश्रय माने क्‍या होता है--आश्रय माने धर्मशाला, सराय, 
मुसाफिर खाना--जहाँ दस जने आते हों और दस जने जाते हों और वहाँ बैठ गये 
तो ऐसी जगह ध्यान नहीं करना। 

मनो5नुकूले--मन तृप्त हो, सन्तुष्ट हो--मनके अनुकूल स्थान हो। 

न तु चक्षुपीडने--आँखोंको तकलीफ देनेवाली जगह जिसको देखकरके 
मुँहका जायका बिगड़ता हो उसके सामने बैठकर ध्यान नहीं करना चाहिए। 
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आँखोंको पीड़ा पहुँचे वहाँ बैठकर ध्यान नहीं करना | दुश्मनके सामने बैठकर थ्यान 
नहीं करना। 

गुहानिवाता श्रयणे प्रयोजयेत्‌ ध्यानके लिए स्थान एकान्त चाहिए, तेज हवा 
न चलती हो, वहाँ रक्षाकी ठीक-ठीक विधि हो ऐसे स्थानमें बैठकर मनुष्यको 
ध्यान करना चाहिए। 

नीहारधूमार्कानिलानलानां खटद्योतविद्युत््फटिक-शशीनाम्‌ 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे॥ 

बोले देखो कभी-कभी पहले मनमें ऐसा लगता है कि कुहासा छा गया 
है, तो समझना कि ठीक है अब सृष्टि नहीं दीखती है, सृष्टिपर एक पर्दा पड़ 
रहा है, अब ध्यान लग रहा है। पहले कुहासा दिखा समझो जाड़ेके दिनोंमें 
कभी-कभी कुहासा पड़ता है और देरतक सूर्यका दर्शन नहीं होता है न, ऐसे 
ही आँख बन्द है और कुछ दिखायी नहीं पड़ता है, तो बोले कि अच्छा, अब 
ध्यान लग रहा है। धुआ-सरीखा दिख रहा है, बोले हाँ अब ध्यान लग रहा है। 
सूर्यकी ज्योति दिखने लग गयी, अग्निका दर्शन होने लग गया। माने 
अग्न्याकार वृत्ति हो गयी। वहाँ आग नहीं, मनमें अग्नि प्रज्जलित हो गयी। 
धुंआ नहीं है धुंआ दिखने लगा, वायु नहीं है पर वायु आकरके बार-बार 
गुदगुदाने लगी। जुगनू जैसे होते हैं न छोटे-छोटे अग्निके. आकारके, वे चमकने 
लगे कहीं स्फटिक मणिके समान उज्वल कोई चीज मनमें दिखने लगी, कहीं 
चन्द्रमाकी चाँदनी छिटक गयी। बोले--ये रूप यदि पहले-पहल ध्यानमें आवे 
तो यह समझना चाहिए कि अब हम परब्रह्म परमात्माके साक्षात्कारके मार्ग में 
चल रहे हैं। क्योंकि नाम-रूपात्मक जो राग-द्वेष वाला दृश्य था, उसका दर्शन 
बन्द हो गया। सबसे बड़ा कल्याण इसमें क्या हुआ कि राग-द्वेषके जो दृश्य 
मनमें आते थे वे बन्द हो गये और संसारको ढकने वाली चीजें और असली 
आनन्द देने वाली चीजें अब दिखायी पड़ने लगीं। तो योगमें पहले-पहल ये 
रूप यदि दिखायी पड़ने लगे तो समझना कि अब परमात्मा: हमारे हृदयमें प्रकट 
होनेवाला है। 
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प्रवचचन- २८ 
ध्यान सफलताके लक्षण 
अध्याय- २, मंत्र-१२-१३ 
पृथ्व्यप्तेजो5निलखे समुत्थिते पश्चात्मके योगजुणे प्रवृत्ते। 

न तस्य रोणो न जरा न मृत्यु: प्राप्ततमय योणाग्निमयं शरीरम्‌॥ 
(श्रे. २.१२) 
अर्थ :- प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाशके धारणाका उदय 
होनेपर तथा पंचात्मक योगगुणोकी प्रवृत्ति होनेपर उस योगीको, जिसको 


योगाग्रिमय शरीर प्राप्त हो जाता है, न.तो रोग होता है न बुढ़ापा आता है 
न मृत्यु आती है ॥ १२॥ 


लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रसादं. स्वरसौष्ठव॑ च। 
जन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्पं॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति॥ 
(श्रे. २.१३) 
अर्थ :-शरीरका हल्का होना, नीरोग होना, लोलुपताका अभाव, 
कान्तिकी उज्चलता, स्वरकी मधुरता, शुभ गन्ध, ओर मल-मृत्रका कम 
होना-ये योगकी प्रवृत्तिके प्रथम लक्षण हैं ॥ १३॥ 


पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे समुत्थिते पश्ञात्मके योगंगुणे प्रवत्ते। 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्थ योगाग्रिमयं शरीरम्‌॥ १२॥ 
यह बात बतायी कि जब मनुष्य ठीक स्थानमें बैठकर, जैसी विधि बतायी 


गयी उसके अनुसार ध्यान करने लगता है तब उसकी वृत्ति नीहारके समान हो 


३७० श्वेताश्वतरोपन्षिषद 


जाती है। नीहार माने कुहासा। उसमें क्‍या होता है कि बिलकुल अन्थकार तो नहीं 
होता है लेकिन कुछ दिखायी भी नहीं पड़ता है। ऐसी वृत्ति हो जाती है, संसार 
नहीं दिख रहा है लेकिन परमात्माके सम्बन्धमें स्पष्टता भी नहीं है। कभी ऐसी 
वृत्ति हो जाती है कि गति तो मालूम पड़ती है धुएको तरह कि हम ऊपर उड़ रहे 
हैं लेकिन अन्धकार धुएँ सरीखा ही है कुछ दिखायी नहीं पड़ता। कभी सूर्यके 
समान प्रकाश दिखायी पड़ता है, कभी अग्नि प्रज्ज्वलित होती हुई दिखायी पड़ती 
है, कभी प्राण जो हैं वे बड़े जोरसे चलते हुए मालूम पड़ते हैं, कभी ध्यानमें जुगनू 
उड़ते हुए दिखायी पड़ते हैं, कभी बिजली चमकती हुई मालूम पड़ती है, कभी 
स्फटिक-मणिके समान सब मणिमय दीखता है, कभी चन्द्रमाकी चाँदनी 
छिटकती हुई मालूम पड़ती है। जब आँख बन्द करके बैठनेपर ये बातें मालूम 
पड़ने लगें तब यह समझना चाहिए कि अब हम ब्रह्मके मार्गमें, ध्यानके मार्ममें 
आगे बढ़ रहे हैं। 

अब दूसरी बात यह बताते हैं कि जान-बूझकर ये बातें ध्यानमें ले आना 
जरूरी है। क्‍यों 2? कि यह जो सोचते हैं कि एकाएक हमारी चित्तवृत्ति निर्विकार, 
निराकार, एकरस निधर्म अद्वितीय परमतत्त्वको ग्रहण कर लेगी--जिस दिन हम 
ध्यानमें बैठेंगे उसी दिन वृत्ति ब्रह्माकार हो जायेगी ऐसा जो समझते हैं वे गलत 
समझते हैं। इसके लिए एक दृष्टि बनाकर धीरे-धीरे तत्त्वको ग्रहण करना पड़ता 
है। सच पूछो तो बहुत दिनों तक केवल नाम ही मालूम रहता है कि तत्त्व 
नामकी कोई चीज होती है-तत्त्वमें और नाम-रूपमें जो भेद है उसका पता नहीं 
रहता है। 

अब समझो कि आपको पृथिवीका ध्यान करना है-पृथिवी तत्त्व है और 
पृथिवीसे बनी हुई जितनी चीजें है वे आकार हैं, विकार हैं, वे पृथिवीके प्रकार 
हैं या पृथिवीमें संस्कार करके बनाये गये हैं। आप ध्यानसे देखोगे तो पृथिवीमें 
यह पहाड़, यह लाल-पीली-काली माटी यह सब क्‍या है? कि ये सब 
पृथिवीके विकार हैं और पृथिवीमें ही यह मनुष्य है, यह पशु है, यह पक्षी है, 
यह आम है, यह इमली है-यह संस्कारसे पृथिवीमें सारे भेद हुए हैं, और यह 
घड़ा है, यह सकोरा है--ये पृथिवीमें तरह-तरहके आकार है। तो पथिवीमें 
आकारके भेद हैं, विकार हैं, पृथिवीके अनेक प्रकार हैं, पृथिवीमें जहाँ-तहाँ 
संस्कार हैं-उनको छोड़करके केवल पृथिवी तत्त्वका ध्यान करना हो तो वह 
पृथिवी तत्त्वका ध्यान होगा। तो, जब नाम-रूपकी कल्पना हो जाती' है तो वह 
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नाम-रूप असत्य होता है और नाम-रूपकी कल्पनासे रहित जो पृथिवी होती है 
वह तत्त्व होती है। अब धरतीके बारेमें तो ठीक समझा नहीं और बोले कि हम 
तो ब्रह्मके बारेमें समझ गये । दृष्टान्‍्त ही जहाँ समझमें नहीं आया, वहाँ दार्ड्रन्त- 
विषयक जो धारणा है वह गलत रह जाती है। इसलिए पहले ध्यान करनेके 
लिए दो प्रकारसे इस चीजको लेते हैं। 
पृथ्व्यप्तेजो<निलखे समुत्थिते पञ्ञात्मके योगगुणे प्रवृत्ते 

इसको एक व्यक्तिके ढंगसे शरीरमें बैठाओ। शरीरमें समुत्थान हुआ। 
समुत्यथित माने समुत्थान हुआ। किनका? बोले-ृथ्व्यप्तेजो5निलखे-पृथिवी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश इनका समुत्थान हुआ। “पशद्मात्मके योगगुणे 
प्रवृत्ते” यह पञ्च-भूतात्मक जो योग-ऐश्वर्य है वह जब शरीरमें प्रवृत्त हुआ। 
व्यष्टि रूपसे शरीरमें ही पाँच विभाग कर लेते हैं-पृथिवी, जल, अग्रि, वायु, 
आकाश। उनमें पॉवके नाखूनसे लेकरके गुदा पर्यन्त जो भाग है उसको 
पृथिवी-प्रधान मानते हैं, शरीरमें सबसे स्थूल-अंश वही है। इसमें न आँख है, 
न कान है, न नाक है, न मुँह है। और पृथ्वीका 'लं' बीज है। यह जैसे ल 
लिखते हैं न यह दोनो पाँव को यदि ठीक-ठीक मिलाकर लिखा जाय तो जो 
ल अथवा ड की जो आकृति होती है वही उसको आकृति होती है। तो हमारे 
शरीरमें नाखूनसे लेकरके मूलाधार-पर्यन्त पृथिवीकी प्रधानता है। स्वाधिष्ठान 
चक्रमें जल की प्रधानता है और जैसे लिखते हैं न वह 'वं' उसका बीज हैं। 
उसके बाद नाभि-चक्र मणिपूरक चक्रपर अग्निकी प्रधानता है और 'रं' उसका 
बीज है। मणिपूरकसे लेकरके स्वाधिष्ठान-पर्यन्त जो आकार है वह 'र' सरीखा 
आकार है। उसके. बाद जब ऊपर उठते हैं तब हृदय-पर्यन्त वायु-प्रधान भाग है 
शरीरमें और 'य' सरीखा उसका आकार है। इसलिए “यं' उसका बीज है। 
उसके ऊपर उठते हैं तो आकाश-प्रधान भाग है और 'ह' सरीखा उसका रूप 
है इसलिए 'हं' आकाशका बीज है। उसके बाद मुखमें देखो विशुद्ध-चक्रसे 
लेकर आज्ञा-चक्र पर्यन्त-कान इसीमें, नाक इसीमें, आँख इसीमें, जीभ इसीमें, 
मुँह इसीमें-पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ प्रधान-रूपसे मुखमें ही रहती हैं। इसलिए 
संसारका जितना ज्ञान होता है वह मुखकी प्रधानतामें होता है। इसीलिए मुखका 
जो अंश है यह मन:प्रधान है। आज्ञा-चक्रसे लेकरके सहस्नार पर्यन्त जो भाग 
है वह बुद्धि-प्रधान होनेके कारण ज्ञान-प्रधान है। ज्ञान-प्रधान भाग जो है वह 
शिरोभाग है। 
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तो ठीक-ठीक शरीरका विभाग करके पृथिवीमें पृथिवी, अग्निमें अग्नि, 
जलमें जल, वायुमें वायु, आकाशमें आकाश, मनमें मन, और बुद्धिमें बुद्धिका 
चिन्तन करके इनको अपने मूल तत्त्वसे एक कर देना न्‍्ाहिए। इसका अर्थ क्या? 
शरीरमें जो व्यष्टि-रूप विभाग है वह तो नन्‍्हा-सा है आर इनका जो समटष्टि रूप है 
बहुत विस्तृत है, शरीरमें जो पृथिवी है, उसे समष्टि पृथिवीमें मिला दो। मिली हुई 
तो है ही बस इस बातको ध्यानमें ले आओ। तब सम्पूर्ण पृथिवी मैं हँ-यंह बोध 
होगा। अब पृथिवीकी निवृत्ति-कला है और 'लं' बीज है। इसी प्रकार जल जो है 
उसमें 'वं ' बीज है और प्रतिष्ठा उसकी कला है, और अग्नि जो है उसका 'रं' बीज 
है और विद्या उसकी कला है, और वायु जो है उसका 'यं” बीज है और शान्ति 
कला है, और आकाश जो है वह शान्तिसे अतीत है और उसमें शान्त्यातीत कला 
है और 'हं' उसका बीज है। 

अब देखो कि ध्यान करते समय क्‍या किया गया कि पहले अपने 
शरीरकी पृथिवीको व्यापक पृथिवी तत्त्वसे मिला दिया गया। और शरीरकी 
व्यष्टिकी पथिवी, समष्टिकी पृथिवी, इसका बीज और इसकी कला तीनोंसे एक 
होकरके यह अनुभव किया--'अहं पृथिवी'-मैं ही पृथिवी हूँ। निवृत्ति मेरी 
कला है और ल॑ं मेरा बीज है और मैं स्वयं पृथिवी हूँ। ये सारे पहाड़ और सारे 
वृक्ष और नगर और ये सारी नाना रूप नामवाली जो पृथिवी है-सम्पूर्ण 
पशुओंका शरीर, पक्षियोंका शरीर, मनुष्योंका शरीर--इन सबके रूपमें में ही 
पृथिवी रूपसे धारण किये हुए हूँ और ये सब मेरे आकार हैं। अब उसके बाद 
पृथिजीका जलमें लय करके जल और उसका “वं” बीज और उसमें जो 
प्रतिष्ठापना (कला) है उन सबको एककर शरीरका जो जल है व्यष्टि-जल, 
उसको समघष्टि-जलमें मिला दिया और अहं जलम्‌, अहं आप: इस प्रकारसे 
पदञ्चभूतकी धारणा करते हुए अपनेको जल रूपमें देखना चाहिए। जितनी नदियाँ 
बह रही हैं, जितने समुद्र उमड़ रहे हैं, जितनी वर्षा हो रही है और भिन्न-भिन्न 
प्राणियों और वस्तुओंमें जितना जलांश है, वह सबका सब मैं ही हूँ और पृथिवी 
मुझमें लीन हो चुकी है और में ही जल हूँ। इस प्रकार अग्निके साथ, इस प्रकार 
वायुके साथ, इस प्रकार आकाशके साथ, इस प्रकार अपने व्यष्टि मनको समष्टि 
मनमें और व्यष्टि-बुद्धिको समष्टि बुद्धिमें मिलाकर ईश्वर-रूपसे, सर्वात्मा रूपसे 
जो अवस्थान है, यह योगकी भूमिका है। 

पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते--इस प्रकार पाँच ज्ञानेन्द्रयोंकी जो यह सृष्टि 
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है, पाँच कर्मेन्द्रियोंकी जो सृष्टि है, जो पञ्ञभूतोंकी सृष्टि है, पञ्मविषयोंकी सृष्टि 
है, पञश्च-तन्मात्राओंको सृष्टि है, पञ्ञ-प्राणोंकी सृष्टि है, यह जो पाँच-पाँच- 
पाँचके जितने भेद हैं, वे सब जब आत्मरूपसे अनुभव होने लगते हैं कि ये सब 
मैं ही हूँ, तब इनमें जो परिच्छिन्नताएँ हैं वे सारी-की-सारी ही उपाधि मूलक हैं। 
मिट्टी-पानी-आग-हवामें भी जो परिच्छिन्नताएँ हैं वे भी उपाधि मूलक ही हैं, 
वस्तुत: नहीं हैं। घटोपाधिसे ही पृथिवी घटाकार है, वास्तवमें आकार जो 
पृथिवीमें है पृथुबुदनोदराकार कम्बुग्रीवादिमान जो घट है, बड़ा पेट और छोटा 
गला-ऐसा जो पृथिवीमें घटका आकार भास रहा है। वह आकार घड़ेकी 
उपाधिसे ही भास रहा है, यदि घट-रूप उपाधिकी कल्पना न होती तो पृथिवीमें 
आकार नामका कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं है। इसी प्रकार यह सम्पूर्ण-प्रपञ्ञमें 
जितनी कल्पनाएँ होती हैं वे व्यष्टिको पृथक्‌ मान लेनेसे होती हैं और असलनें 
व्यष्टि समष्टिसि पृथक्‌ नहीं होती, न जलकी तरड़ जलसे पृथक्‌ होती है, न 
अग्निकी लपट अग्निसे पृथक्‌ होती है, न वायुका झोंका और हमलोगोंकी साँस 
वायुसे पृथक्‌ होती है, न घटाकाश-मठाकाश आकाशसे पृथक्‌ होता है, न सपने 
मनसे पृथक होते हैं, न विचार बुद्धिसे पृथक्‌ होते हैं और न स्फुरणाएँ चेतनसे 
पृथक्‌ होती हैं। 

यह बात समझनेके लिए जो शुरूसे ही इन बातोंको ठीक-ठीक बैठाकर 
ध्यान करेगा उसकी समझमें तो यह बात आयेगी और जो कहेगा कि हम बड़े 
बुद्धिमान हैं और बहुत बड़े आदमी हैं तो क्या करोगे ? बोले हम मैट्रिक, इण्टर, 
बी. ए. पास नहीं करेंगे, हम तो पहले ही एम. ए. क्लासमें बेठेंगे पढ़नेके लिए। 
तो क्‍या होगा? पहलेकी बातें नहीं मालूम होनेके कारण उनकी समझमें आखिरी 
बातें भी नहीं आयेंगी। जैसे अमृत मंथनके प्रसड़ समयमें है न कि दैत्यों ने कहा 
कि वाह, हम देवताओंसे ज्येष्ट हैं तो पूछकी ओर कैसे लगेंगे, हम तो सिरकी 
ओर लगेंगे। तो कई लोग जो हैं वे अभिमान वश अपनेको ऊँचा अधिकारी 
मानते हैं। वस्तुतः: शम-दम आदि सम्पन्न होनेके कारण अपनेको ऊँचा 
अधिकारी नहीं मानते हैं, बल्कि अपनेको अभिमान वश ऊँचा अधिकारी मानते 
हैं। तो ऊँची बात समझमें नहीं आती, दिमाग तो हो जाता है ऊँचा और *“ल 
चला जाता है नीचे भला! दिल नीचा और दिमाग ऊँचा, इसलिए “वकनमें 
दुर्भाव, दुर्वासना, दुर्गुण आकरके निवास करते हैं और दिमाग ऊँचा ..। जानेसे 
वह अभिमानवश अपनेको ऊँचा अधिकारी और ऊँची विद्यावाला मानते 
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रहते हैं। दिमाग ही जब ऊँचा हो गया तब फिर और कुछ कहनेकी जरूरत ही 
नहीं रही। 

इसलिए यह बताया कि पजश्ञात्मके योगगुणे प्रवृत्ते-जब पशद्ञभूतसे 
तादात्म्य होकर पद्चभूतको अहंके रूपमें अनुभव करके जब योगका ऐश्वर्य, 
योगकी विभूति प्रकट होती है तब न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य 
योगाग्रिमयं शरीरम्‌ न उसमें रोग है, न उसमें बुढ़ापा है, न उसमें मृत्यु है। यह 
तो शरीरको ही मैं माननेके कारण शरीरमें जो रोग हैं, वे में-में आरोपित हो जाते 
हैं कि ' अहं रोगी '। रोग किसको हुआ ? शरीरको हुआ कि माटीको हुआ ? रोग 
किसको हुआ? बुलबुलेको हुआ कि पानीको हुआ? मरा कौन? चिग्गारी 
चमकी और मर गयी कि आग मर गयी ? हवाका झोंका चला और बन्द हो गया 
कि वायु मर गयी? घटाकाश जो है वह मरा हुआ मालूम पड़ा कि आकाश मर 
गया? सपने टूट गये कि मन टूट गया ? तो, जिसको यह योगाग्रिमय शरीर प्राप्त 
हो जाता है--' प्राप्तस्य योगाग्रिमयं शरीरं ' उसको न रोग होता है, न बुढ़ापा आता 
है, न मृत्यु आती है। क्योंकि योगाग्निसे उसके जो दोष-विकार हैं वे सब-के- 
सब भस्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं और उसके शरीरमें विशेषताका उदय हो 
जाता है और इस प्रकार वह अपने स्वरूपमें स्थिति प्राप्त करनेके योग्य हो जाता 
है। माने ध्यानीके शरीरमें भी एक विशेषताका उदय होता है। यह ध्यानका वर्णन 
है, यह ज्ञान का वर्णन नहीं है। 

यह तत्त्वोंका ध्यान जो है पञ्नभूत धारणके नामसे योगवाशिष्ठके उपशम- 
प्रकरणमें बड़े विस्तारसे वशिष्ठजीने रामचन्द्र भगवान्‌को निरूपण किया है। यहाँ तो 
बहुत संक्षेपमें है, वहाँ बहुत विस्तारसे है। और, योग-याज्ञवलक्य-संहितामें भी है। 
यह याज्ञवल्क्य-संहिता तीन तरह की है--एक याज्ञवलक्य-संहिता जिसमें- 
धर्मशास्त्रका निरूपण है, और एक ' बृहत्‌ याज्ञवल्क्य संहिता' और एक 'योग- 
याज्ञवल्क्य संहिता '। जो 'योग-याज्ञवल्क्य संहिता ' है उसमें ध्यानका निरूपण बड़े 
ढंगसे किया गया है।.कोई ध्यानका अभ्यासी यदि चाहे कि हम अपने आपको, 
व्यष्टिको समष्टिके साथ मिलाकर, व्यष्टिकों छोड़कर समष्टिके साथ अपने 
तादात्म्यका अनुभव करें, तो 'योग-याज्ञवल्क्य-संहिता 'में जिस ढंगसे ध्यान 
बताया है उस ढंगसे करना चाहिए। 

अब बताते हैं कि लोगोंको देखनेमें कैसे आवेगा कि यह ध्यान करता है 
कि नहीं ? तो बोले-- 
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लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रसादं. स्वरसौष्ठव॑  च। 

गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्पं॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति॥ १३॥ 

जब योगाग्निमय शरीरको प्राप्तिके मार्गमें हम बढ़ते हैं तो प्रथम भूमिकामें ही 
क्या होता कि लघुत्वं फुर्तीलापन आ जाता है, आलसी नहीं होता है वह आदमी | 
लघिमा सिद्धि आ जाती है । जैसे किसी-किसीका हाथ बड़ा हल्का होता है और बड़ी 
फुर्तीसे कोई काम कर लेता है, वैसे ही उसमें फुर्तीमापन आ जाता है। आलसीपना 
तो तमोगुणका लक्षण है। आलस्य, प्रमाद और निद्रा, ये तमोगुणीके लक्षण हैं । 
लघुत्वं माने हल्कापन, फुर्तीलापन--जीवनमें एक प्रकारकी स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है । 

एक सज्जनके घर हम गये तो एक लड़की और उसकी माँ दोनों थीं। मैंने 
कहा कि प्यास लगी है। तो लड़कीने अपनी माँ की ओर इशारा कर दिया कि माँ 
जाओ, तुम पानी ले आओ। अब, होना क्‍या चाहिए था? लड़कीमें फुर्ता होनी 
चाहिए थी, लघुत्व होना चाहिए था कि वह उठकर जाती और पानी ले आती। 
लेकिन वह तो आलसी बनी बैठी रही, एम. ए. पास थी और माँ चटसे दौड़ कर 
गयी और पानी ले आयी। जो लोग योगाभ्यास करते हैं, उनके शरीरमें आलस्य 
नहीं होता है, प्रमाद नहीं होता है। यह जो बैठकर ऊँघते रहते हैं न, लटक जाते हैं, 
वे जैसे नीचे ईश्वर दूँढनेके लिए जा रहे हों, जैसे शरीरके निम्न भागमें ही जैसे 
ईश्वरकी प्राप्ति होती हो। यह लटक जाना जो है, आलस्यका आना, यह साधनकी 
उन्नतिका लक्षण नहीं है, यह तमोगुणकी वृद्धिका ही लक्षण है। 

आरोग्यं--आरोग्यं माने जो शरीरमें बार-बार दर्द होता रहता है कि 
आह ! आज यह हाथ दु:ख रहा है, आज यह पाँव दुःख रहा है, यह सिर दु:ख 
रहा है अब आज भजन कैसे करें ? यह सब जो है, यह भी तमोगुणी-वृत्तिके ही 
लक्षण हैं। इसलिए जो योगाभ्यासी होता है उसके अन्दर वात दूषित नहीं होती 
है। आरोग्यं माने शरीरमें निरोगिता रहती है, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द नहीं, जब भी 
आँख बन्द करके बैठे, तभी ध्यान लग गया। रोगका लक्षण यह है कि शरीरकी 
याद ज्यादा आवे। यह जो नन्‍्हे-नन्हे बच्चे होते हैं न, जो बोल नहीं सकते, 
इनके लिए आयुर्वेदमें लिखा है कि आखिर इनके रोगको कैसे पहचानें कि 
इनको क्या हो रहा है। तो बोले कि जहाँ दर्द होता है शरीरमें वहाँ उनका हाथ 
बारम्बार जाता है। बोल तो सकते नहीं, लेकिन, उनका हाथ बारम्बार उस 
जगहपर जाता है जहाँ दर्द होता है-पेट में दर्द होगा तो पेटपर हाथ जायेगा, वे 
बिचारे बोल तो सकते नहीं, पर इससे समझ जाना आप कि यहाँ कुछ पीड़ा है। 
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इसी प्रकार मनुष्यके मनमें दर्द कहाँ है यह देखना। मनके जिस अड़में दर्द होगा 
उस अड्की याद ज्यादा आवेगी। जिसके लिए पीड़ा होती है मनमें--पाँवकी, 
पेटकी, सिरकी हाथकी याद आती है, स्त्रीकी याद आती है, बच्चेकी याद आती 
है। जिस अड़में पीड़ा होती है उसकी स्मृति ज्यादा आती है। तो आरोग्यका 
लक्षण यह है कि निश्चिन्त होकर बैठे हुए हैं। 

अलोलुपत्वं--जब कफकी वृद्धि होती है शरीरमें तब लोलुपता आती 
है--कफ-प्रधान जो व्यक्ति होते हैं न, वे ज्यादा लोलुप होते हैं। इसका मतलब 
क्या है कि कफमें थोड़ा भारीपना होता है और भारीपना होनेसे मनमें कया होता 
है कि भाई इकट्ठा करके रखो। जो भारी प्रकृतिका होगा न, वह बोलेगा कि रोटी 
बनाकर रख लो, शामको भी यही खा लेंगे, अब कौन बनाने जाये शामको। -तो 
शामको क्‍या करोगे भाई? कि सोयेंगे। यह नहीं कि रोटी बनानेमें थोड़ा तप 
होगा, थोड़ा आगके सामने बैठना पड़ेगा, थोड़ा कर्मानुष्ठान होगा, वह भी घरका 
एक यज्ञ है-यह बात ध्यानमें नहीं आवेगी। यह तमोगुण है। लोलुपताका 
मतलब है कि इसी समय जो मिल गया उसको खाकर पेटमें रख लो, पता नहीं 
शामको मिले कि नहीं मिले। लोलुपताका मतलब है कि फिर शामको खानेकी 
तकलीफ कौन उठावे, इसी समय पेटमें इतना रख लो कि बस, शामको खाना 
ही न पड़े। जीभकी दृष्टिसे भोजन करना यह लोलुपता है। स्वास्थ्यकी दृष्टिसे, 
पेटकी दृष्टिसे, अपना जो काम करना है उसमें मददकी दृष्टिसे भोजन करना 
दूसरी चीज है और केवल जिह्बाको अच्छा लग रहा है इस दृष्टिसे भोजन 
करना--यह दूसरी बात है। अलोलुप्त्व॑ जो योगी होता है उसके जीवनमें 
लोलुपता नहीं होती है। यह पैसा भी हम ले लें, यह कपड़ा भी हम ले लें! 
रास्तेमें:जा रहे हैं, कोई नयी डिजाइनका कपड़ा दिखा और बोले कि यह हमको 
भी चाहिए। दुकानमें जाते हैं महाराज और पागल हो जाते हैं। आजतक तो 
हमको इसकी जरूरत नहीं थी, दुकानमें देखनेके बाद मालूम होता है कि इसके 
बिना हम नहीं रह सकते। यह क्‍या है ? कि यह मनकी लोलुपता है। जो ध्यान 
करनेवाला पुरुष होता है उसके मनमें लोलुपता नहीं होती है। हमको यह 
खानेको चाहिए, यह पहननेको चाहिए, ऐसा रहनेको चाहिए। अरे बाबा, यह तो 
लोलुपता है। जीवनका निर्वाह हो रहा है। यही पर्याप्त है। सबसे बढ़िया चीज 
सृष्टिमें कब, कहाँ, किसको मिली है? उससे भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया, 
उससे भी बढ़िया, यह तो सृष्टिमें तो न्‍्यूनाधिक्य लगा ही रहता है। 
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सन्‍्तोष करनेका ढंग कई तरह होता हैं। खादी पहन लो, बोले नेता बन 
गये-सन्तोष हो गया। हमने एक करोड़पति आदमीको देखा बिलकुल गाढ़ेका 
कुरता और सीपके बटन कुरतेमें लगे हुए और निद्वन्द-भावसे वह लोगोंके 
बीचमें विचर रहा था। इसके विपरीत महाराज,. जो चालीस-पचास हजारके 
लोग होते हैं उनको रेशमी कुरता चाहिए और सोनेकी बटन चाहिए। क्‍योंकि 
हमको कोई गरीब न समझ ले। और जो धनी होते हैं उनको कोई यदि गरीब 
समझ लेता है तो वे खुश होते हैं कि कोई माँगने नहीं आवेगा। यह जो खानेमें, 
पीनेमें, पहननेमें, बैठनेमें, उठनेमें, चलनेमें, फिरनेमें लोलुपता है वह अपने 
मनमें जो हीनपनेका भाव है, उसीका द्योतक है। मुह पर रंग ज्यादा क्‍यों लगाते 
हैं? अपनी कालिमाका डर रहता है कि यह जो दाग है, यह किसीको दिख न 
जाये, इसलिए ऐसा रड्ढ लगाओ कि दागका किसीको पता न चले। तो, अपनी 
हीनताको छिपानेके लिए बाहरी चीौजोंकी जरूरत पड़ती है। भीतरसे तो अपनेको 
हीन मानते हैं और ऊपरसे बड़ा दिखाते हैं। ध्यानी पुरुष जो हैं उनके मनमें 
कभी लोलुपता नहीं आती है। 
वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च प्राप्रुवन्ति-- ध्यानयोगी जो हैं वे 'लघुत्वं आरोग्य॑ 
अलोलुप्त्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च प्राप्रुवन्ति '--इनको प्राप्त होते हैं। वर्णप्रसादं 
माने ? इसका यह अर्थ नहीं हैं कि जो काला है वह योगाभ्यास करनेके बाद 
गोरा हो जाता है। यह काला सुन्दर होता है कि गोरा सुन्दर होता है, यह तो 
लोगोंके मनमें एक तरहकी बेवकूफी ही है-भला। श्रीउड़ियाबाबाजी महाराज 
बेवकूफ शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। बेकूफ बोलते थे, बड़ा बेकृफ है। ऐसे 
हमलोगोंको बोलते थे। तो उनसे ज्यादा सुना हुआ शब्द है न, तो मैं भी शायद 
ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन बेवकूफ शब्दका प्रयोग न करता होऊँ | 
दिन भरमें १५-१६ घण्टोंमें एक-दो बार जरूर बोलता होऊँगा। 
काला व्यक्ति ध्यान करे तो उसके कालेपनेमें ही एक प्रकारके आकर्षणका 
उदय हो जायेगा-निर्मल कालिमाका उदय हो जायेगा। द्रौपदी भी काली थी, पर 
द्रोपदीके समयमें उसके समान सुन्दर स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। देखो, दक्षिणमें 
काले लोग होते हैं, क्या उनमें सौन्दर्य नहीं होता है? सौन्दर्य होता है। तो 
अपना-अपना वर्ण-रंग जो हैं वह गँदला न हो, उसमें निर्मलता हो और अंगोंका 
जो विन्यास है वह समुचित हो, ठीक हों-यही सुन्दरता है। जैसे ये रंजन, गंजन, 
मंजन जो शब्द बोलते हैं, ये शब्द बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यदि युद्धके समय 
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इनका प्रयोग किया जाये तो ये अपनी जगहपर ठीक प्रयुक्त न होनेके कारण 
उत्साह-गिरानेवाले हो जाते हैं। युद्धके समय श्रृद्भार-रसके शब्दोंका क्या प्रसड़ः 
है ? इसी प्रकार वर्ण तो ठीक होवे, लेकिन जिस अड्जमें होवे उस अड़का 
विन्यास ठीक होवे, उसकी जो 'कट' है वह बिलकुल ठीक-ठीक होवे। हम 
जानते हैं वृन्दावनमें ऐसे लोगोंको जो राधा-कृष्णका ध्यान करते हैं-सचमुच 
उनके शरीरमें सौन्दर्यका निखर आता है। वर्णप्रसादंका अर्थ है सौन्दर्यका निखार | 
प्रसादका अर्थ है निर्मलता, प्रसन्न होना, निखर जाना। कलीका फूल बन खिल 
जाना--इसका नाम है वर्ण प्रसाद। 

यह शरीरमें जो सौन्दर्य होता है इसके कई भेद होते हैं भला। छवि दूसरी 
चीज है, लावण्य दूसरी चीज है और कान्ति दूसरी वस्तु है। इन शब्दोंका प्रयोग 
भिन्न-भिन्न अर्थमें होता है। कान्ति जो है वह स्वाभाविक प्रकाश होता है, और 
छवि जो होती है वह छलकती हुई होती है, और लावण्य जो होता है वह 
आँखोंको भी नमकीन कर देता है--चटपटापन। आँखोंको देखनेके लिए 
उत्साहित करना, उत्तेजित करना यह लावण्य है। नमकीन पानी जो होता है 
उसको लावण्य बोलते हैं। तो लावण्य दूसरी चीज होती है, छवि दूसरी चीज 
होती है, कान्ति दूसरी वस्तु होती है और सुषमा जिसको बोलते हैं वह सुषमा 
शान्तिकी, समत्वकी दासी होती है। ऐसी सुषमा है शरीरमें कि उसको देखकरके 
नेत्रोंकोी आह्वाद मिला और चिक्तमें शान्ति हुई। असली सौन्दर्य शास्त्रमें उसको 
माना गया है जिसको देखकर वासना शान्त हो जाये। जैसे वक्षमें, लतामें लगा 
हुआ सुन्दर पुष्प आपने देखा, तो यदि उसको तोड़नेका मन हो गया तो समझो 
कि अभी वह असली सुन्दर नहीं है। यदि उसको देखकरके ऐसा मन हुआ कि 
यह फूल बहुत दिनों तक खिला रहे तो उस फूलके तुम भक्त हो गये। यह नहीं 
कि उसको तोड़कर हम आज ही नष्ट कर दें, बल्कि बहुत दिनों तक यह अपना 
सौन्दर्य बिखेर करके लोगोंको आनन्द देता रहे--यह जब मनमें आये तब 
समझना कि यह सच्चा सौन्दर्य है। एक जगह तुलसीदासजी महाराजने 
प्रकारान्तरसे इसका वर्णन किया है-- 

सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई। छवि गुहँ दीप सिखा जनु बरई॥ 

छविके महलमें जब सौन्दर्यका दीपक प्रज्वलित होवे तब उसकी दौप 
शिखासे जानकीजीके सौन्दर्यकी उपमा दी जा सकती है--ऐसा बोलते हैं। पर 
उन्होंने भाँवर देते समय जो वर्णन किया है न, वह ध्यान देने लायक है-- 
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राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं । 
जगमगात मानि खमग्भन माही ॥ 
कुअखू कुओरिे कल भँवरि देहीं। 
'नयन लाभु सब . सादर लेही॥ 
जब राम-सीता दोनों भाँवर देते हैं तब मणियोंके खम्भोंमें दोनोंका सौन्दर्य 
प्रतिबिम्बित होकर जगमग-जगमग करता है। गोस्वामीजीने उस समयका वर्णन 
किया है-- 
मनहे.,. मदन रति धरि बहुरूपा। 


देखत राम बिआहअनूपा ॥ 
द्रस लालसा सकुच न थोरी। 
प्रगटत दुरत बहोरि-बहोरी ॥ 


जब सीताराम दोनों मणिमय खम्भके सामने आते हैं तब उनका सौन्दर्य 
प्रतिबिम्बित होता है। वह परछाई कौन है ? बोले रति और काम है, लेकिन रति 
और काम तो सीतारामके सामने नहीं आ सकते-- 
दरसस लालसा सकुच.. न थोरी। 
प्रगटत दुरत बहोरि-बहोरी ॥ 
वे शरमा जाते हैं। सीता और रामके सौन्दर्यके सम्मुख रति और काम 
ये दोनों प्रकट नहीं होते हैं माने जहाँ असली सौन्दर्य है वहाँ लौकिक रति 
और लौकिक कामका प्रवेश नहीं हो सकता। सौन्दर्य वह नहीं है जो 
कामको भड़कावे, जो कामको उत्तेजित करे। असली सौन्दर्य वह है जिसको 
देखकर ऐसा आनन्द आवे कि बाहरसे भीतर हो जाये-- 
लोचन . मग रामहि,. उर आनी+ 
दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
आँखके रास्तेसे रामचन्द्रकों हृदयमें लाकरके सीताने आँख बन्द कर 
ली--उनको अपने हृदयमें बैठा लिया। भड़कीले रूपका नाम सौन्दर्य नहीं है; 
वासनोत्तेजक रूप, कृत्रिम, भड़कीले रूपका नाम सौन्दर्य नहीं है। वासना- 
शान्तिकारक सुषमात्मक जो सौन्दर्य है, जिसमें सब सम है, जो सुष्ठु भी है और 
सम भी है उसको “सुषमा” बोलते हैं। ब्याकरणके नियमसे समका जो 'स' है 
वह मूर्धन्य 'ष-काः' हो जाता है। परन्तु सुषमा माने वह है जहाँ समत्व भी हो 
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और सौन्दर्य भी हो। जहाँ उत्तेजना है, जहाँ वासना है वहाँ सौन्दर्य नहीं है। ये 
संसारी लोग सौन्दर्यकी झूठी कल्पना करते हैं। 

वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च--स्वर सौष्ठवका अर्थ है वाणीमें आकर्षण होना। 
वाणीमें एक प्रकारका माधुर्य होता है। पञ्चम स्वरमें गानेका नाम स्वरसौष्ठव नहीं 
है।यह जो सीटी बहुत मधुर स्वरमें निकले--उसका नाम स्वरसौष्ठव नहीं है। यह 
जो कोयल बोलती है उसका नाम स्वरसौष्ठव है--कोयलकी आवाजमें स्वरसौष्ठव 
है--आकर्षण है। एक ऐसा स्वरका आकर्षण जो लोगोंके चित्तमें ऐसा आकर्षण 
उत्पन्न कर दे कि लोग वस्तुका जो पदार्थ हैं माने पद-पदार्थकी ओर आकृष्ट हों उसे 
'स्वरसौष्ठव ' कहते हैं। 

हमको याद है मथुराके बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक एक बार व॒न्दावनके 
अपने आश्रममें आये और एक घण्टे तक उनका संगीत हुआ। संगीतमें उन्होंने 
गाया क्या--“ब्रजनाथ झुलाऊँ सारी रैन । एक घण्टे तक़ तानपूरा लेकर सिर्फ 
यही--ब्रजनाथ झुलाऊँ सारी रैन--तरह-तरहसे कितनी लय और कितने स्वरमें 
उन्होंने गाया और श्रोता सुनकरके मुग्ध हो गये--“ब्रजनाथ झुलाऊँ सारी रैन । 
अब कोई प्रश्न करता है कि महाराज, घण्टे भरतक आपको आनन्द तो बहुत 
आया, लेकिन क्‍या आपके मनमें झूला पड़ा? और क्‍या उसमें नन्‍हें-नन्‍हें, 
यशोदानन्दन श्यामसुन्दर किलकारी मारते हुए झूले ? यदि नहीं, तो आपको ऐसा 
स्वरसौष्ठव केवल कानकी झिल्लियोंसे टकराकर आपको बेहोश करके रह गया। 
हम मान लेते हैं कि उस बीच आपका मन कहीं और नहीं गया; तो आपके: 
कानकी शष्कुलीको उस स्वरने इतना गुलगुलाया कि उस गुलगुलाहटमें आप 
बेसुध हो गये, आपको घंण्टे भर तक कोई बात याद नहीं आयी। लेकिन प्रश्र 
यह है कि ब्रजनाथ झुलाऊँ सारी रैनमें जो बात है, जो पंदार्थ है वह उपस्थित 
हुआ कि नहीं? कि भाई, यदि तुम्हारे मनमें सावनका महीना आगया, यदि 
तुम्हारे मनमें वृन्दावनका निकुझ् प्रकट हो गया, उसमें झूला पड़ गया, उसमें 
श्यामसुन्दर झूलते हुए दिखायी पड़ गये, तब तो उस स्वरमें सौष्ठव है, अन्यथा 
नहीं। पदार्थका साक्षात्कार हुए बिना जो पदका सौन्दर्य है, वह बाहरी वस्तु है। 

तो स्वरसीष्ठवंका अर्थ है कि ऐसा स्वरसौष्ठव हो जाता है कि उस पदमें कहे 
हुए अर्थका साक्षात्कार करानेका सामर्थ्य वाणीमें आ जाता है। एक बार बोल दिया 
कृष्ण और सबकी मति कृष्णमें चली गयी । एक बार बोल दिया--' शिवो5हम्‌ -- 
और नाम-रूपात्मक प्रपञ्लसे अतीत ब्रह्मरो तादात्म्यका अनुभव होने लगा यह जो 
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पदमें पदार्थकों उपस्थित करनेका सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य जब वक्ताको वाणीमें 
आजाये तब उसका नाम होता है स्वरसौष्ठवं | 
गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति॥ १३॥ 

गन्ध: शुभो भवति, मूत्रपुरीषम्‌ अल्पं भवति इति मेतां योग प्रवृत्ति प्रथमां 
वदन्ति। 

गन्ध: शुभो भवति--पृथिवी अपना रूप निखार देती है--शरीरमें-से शुभ 
गन्ध निकलने लगती है जिससे मनमें एक प्रकारका आमोद आवे। संस्कृतमें 
गन्धके लिए ' आमोद ' शब्द है 

आमोद शब्दका अर्थ संस्कृतमें आमोद और प्रमोद नहीं है। आमोद शब्दका 
अर्थ प्रसन्नता है--जब एक प्रकारका निर्विषय आनन्द आने लगे, भोगनेको तो कुछ 
नहीं मिले और निर्विषय आनन्द शरीरमें उदय हो जाये | 

मूत्रपुरीषमल्पं--माने पाचन शक्ति बढ़ जाये, मूत्र अल्प हो जाये। जो 
अधिक मूत्र होता है, कि अधिक शौच होता है, वह पाचन-शक्तिकी दुर्बलताका 
ही द्योतक है--भला! तो मूत्रपुरीषमल्पं माने बारम्बार लघुशंकाके लिए, शौचके 
लिए नहीं जाना पड़ता है, पाचन-शक्ति उसकी बिलकुल ठीक हो जाती है। 

गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्पं-ये तीनों पृथिवी और जलके प्रसादका लक्षण है 
और वर्णप्रसाद स्वरसौष्ठव जो है, यह तेज और आकाशके प्रसादका लक्षण है; और 
लघुत्वं--यह वायुके प्रसादका लक्षण है; और 'आरोग्य'--यह जलके प्रसादका 
लक्षण है। और ' अलोलुपता' यह सूक्ष्म-शरीरमें व्यक्त होनेवाली योगसिद्धि है। 
अपने शरीरमें ये पाँचों भूत प्रसन्न होकरके रहें; क्योंकि तुमने इनको काटा नहीं है। 
ये नाराज किसके ऊपर होते हैं ? कि जो इनको काटकर छेदन-भेदन करके जो 
इनमें ' मैं” करता है, उनके प्रति ये नाराज हैं और उन तत्त्वोंको पूर्ण रूपमें जानकर 
जो तादात्म्य करके रखता है, उनके प्रति ये प्रसन्न हैं। 


छ् 
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प्रवचन- २९ 
व्यान्‌ का फल 
अध्याय--२ मंत्र १४-१७ 

यथेव विम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ | 

तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एक: कृतार्थों भवते वीतशोक: ॥ 
(श्वे. २.१४) 
अर्थ : जिस प्रकार मिद्ठीसे लिमत सोनेका ट्रकड़ा अग्रि-आदिसे शुद्ध 
किया जानेपर तेजोमय होकर बमकने लगता है, उसी प्रकारसे देही 


जीवात्मा आत्मा तत्वकी प्रसमीक्षा करके, आत्माके आद्वितीयत्वका 
साक्षात्कार करके क्तक़त्य और शोकरहित हो जाता है ॥ १४॥ 


यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ । 
अजं ध्र॒वं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशे:॥ (श्रे. २.१५) 


अर्थ : जिस समय योगी दीपककी उपमावाले अपने आत्मतत्त्वके 
द्वारा ब्रह्मतत्वका साक्षात्कार कर लेता है उस समय उस आअजन्मा, निश्चल 
ओर सर्वतत्वोंसे विशुद्ध अर्थात्‌ अविद्या और उसके कार्योसे विमुक्त देवको 
जानकर समस्त पाशोसे मुक्त हो जाता है ॥ १५॥ 


एष ह देव: प्रदिशो5नु सर्वा: पूर्वो ह जात: स उ गर्भ अन्तः। 

स एव जात: स जनिष्यमाण: प्रत्यड-जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ 
(श्वे. २.१६) 
अर्थ : यह देव ही दिशा-विदिशा है। यही सबसे पहिले उत्पन्न हुआ 
था। यही गभ्कि अन्तर्गत है । वही उत्पत्र हुआ है और वही उत्पन्न होनेवाला 
है ।यही सब जीवोकी अन्तरात्माके रूपमें उपस्थित है ।और यही चारों ओर 

मुखवाला है ॥ १६ ॥ 
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यो देवो अम्री यो अप्सु यो विश्व भुवनमाविवेश। 

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नम: ॥ (श्वे. २.१७) 

अर्थ: जो देव अग्रिमें है, जो जलमें है, जो सम्पूर्ण भ्रुवनमें व्याप्त है, 
जो ओषधियोमे हे, जो वनस्पतियोमें है, उस देवको नमस्कार है, नमस्कार 
है॥ १७॥ 

यथेव विम्ब॑ मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌। 

तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एक: कृतार्थो भवते वीतशोक: ॥ १४॥ 

अब देखो, पहले ध्यानकी पद्धति बतायी--यह सारा अध्याय ही ध्यानके 
लिए है--ध्यानकी पहचान बतायी और अब ध्यानका जो असली फल है वह 
बताते हैं। ध्यानका असली फल है--परमात्माका साक्षात्कार और वह ध्यानके द्वारा 
कैसे होता है कि ध्यान ज्ञानका हेतु बनकर परमात्माका साक्षात्कार कराता है। यह 
वर्णन करते हैं--' यथैव विम्बं मृदयोपलिप्त '--जैसे कोई विम्ब होवे-सोनेका हो, 
चाँदीका होवे--कोई टुकड़ा होवे, कोई मूर्ति होवे और उसपर माटी लगी हुई 
होवे--'मृदया-उपलिप्त '--' परन्तु, तदेव सुधान्तम्‌ '-वही विम्ब शुद्ध करनेपर तत्‌ 
'तेजोमय भ्राजते '-फिर चमकदार रूपमें भासता है। यह सुधान्तम्‌ जो है न, यह 
सुधौतम्‌का वैदिक रूप है। वेदमें जहाँ यह मन्त्र आया है, वहाँ सुधौतम्‌ भी साथमें 
है। जैसे मिट्टी लगे हुए सोनेको आगमें गरम करते हैं, तो सौधतम्‌का अर्थ है कि 
धौंकनी चलाकर जलती हुई आगसे दोनोंको जलाते हैं तो उसमें मैल जो लगा था 
वह जल जाता है, और सोना ज्यों-का-त्यों रह जाता है। तत्‌ तेजोमयं भ्राजते--वह 
तेजोमकहोकर चमकदार हो जाता है कब ? कि जब अग्रिके द्वारा उसका मैल जला 
दिया जाता है--मैल तो आगमें जल जाता है और सोना आगमें जलता नहीं-- 
सुधान्तम्‌ । 

कोई-कोई सुधान्तम्‌का यह अर्थ मानते हैं कि जहाँ स्वर्गीय सुधाका अन्त 
हो जाता है। माने वह इतना मधुर है और ऐसा दिव्य, ऐसा दिव्य है--दिव्य सुधा 
है। कोई उसे और आगे ले जाते हैं--तद्दात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही--आत्मतत्त्व 
कैसा है? यह आत्मतत्त्व क्या है? बोले, सुधान्त है, सुधान्त है माने जैसे वेदका 
अन्त वेदान्त है, वेदकी पराकाष्ठाका नाम जैसे वेदान्त है वैसे ही सुधाकी 
पराकाष्ठाका नाम, अमृतत्वकी पराकाष्ठाका नाम आत्मतत्त्व है। अब, इसको कैसे 
करना ? बोले--उसको भी जलाना। कि हे भगवान्‌! सोना हो तो उसको आममें 
जलावे, इस आत्मतत्त्वको किस आममें जलावें ? बोले--ज्ञानाग्रिमें जलाओ। 
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यथेधांसि समिद्धोउगि्निर्भस्मात्कुरूतेडर्जुन । 
ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरूते तथा॥ (गी. ४/३७) 

जैसे सोनेमें मिट्री लगी तो भौतिकमें भौतिक लगा-सोना भी भौतिक और 
मिट्टी भी भौतिक--तो भौतिक अग्निसे भौतिक सोना शुद्ध हो गया। और, स्वयं 
प्रकाश आत्मामें जब यह गन्दगी, मलिनता लगी, तब वह कैसे साफ होगी कि 
ज्ञानकी आगसे-आत्पमतत्त्वं प्रसमीक्ष्य। आत्मतत्त्वका जो प्रसमीक्षण है, वही अग्रि 
है। प्रसमीक्षण माने ' प्रकृष्ट ' रूपसे, 'सम' रूपसे, जो 'ईक्षण' है यही प्रसमीक्षण 
अग्नि है। इसमें आत्मतत्त्वका जो अमृतमय रूप है, वह प्रकट हो जाता है। 

इससे क्या होता है ? इससे महाराज--देही एक:--माने प्रत्येक देहके रूपमें 
जो जीव अलग-अलग मालूम पड़ता है, वह एक: माने देह की उपाधिको छोड़कर 
परमे श्ररसे एक हो जाता है। तो जब एक हो जाता है तब क्या होता है ? कृतार्थ:-- 
माने अब उसके लिए कोई भी अर्थ प्राप्त करनेके लिए नहीं रहा--सर्वार्थ रूप हो 
गया वह | कोई भी ऐसी चीज- नहीं है दुनियामें कि उसको पाना शेष रहा हो, अब 
वह सर्वाधिष्ठान, सर्वावभासक परमात्मा हो गया। अब क्‍या हुआ? वीतशोको 
भवति--कुछ पाना नहीं रहा, कुछ खोना नहीं रहा । तब वह शोकसे रहित हो गया। 
'तत्र को मोह: क: शोक: ' इस प्रकार ज्ञानके द्वारा आत्म-तत्त्वका जहाँ ज्ञान हुआ 
वहाँ पर प्राप्त-प्राप्रव्य और ज्ञात-ज्ञातव्य, कृत-कृत्य हो गया। 

सुधान्तमू--इसका तीन अर्थ है। शंकराचार्य भगवानने तो कहा है कि यह 
सुधौतम्‌की जगह सुधान्तम्‌ है--जैसे कोई चीज खूब धो दी गयी हो तो उसको 
सुधौत बोलते हैं और सुधौतको ही श्रुतिमें सुधान्त कहा हुआ है। शंकरानन्दस्वामी 
कहते हैं कि सुधान्तम्‌ जो है यह शोधन अर्थमें है--आगमें खूब तपाकरके उसको 
कुन्दन बना लिया गया है। नारायण तीर्थ कहते हैं कि यह सुधान्तम्‌ ज्यों-का-त्यों 
है और इसका अर्थ है अमृतकी पराकाष्ठा। सुधा का अन्त:-सुधान्तम्‌ ! 

तो. यह बात बतायी कि यथैव विम्बं-जैसे कोई सोनेका या चाँदीका 
विम्ब--कोई मूर्ति, कोई पुतला-मिट्टीसे लेप गया हो--मृदा-उपलिप्तं--इसीको 
श्रुतिने मृदया कह दिया। यह मृद्‌ शब्द है और तृतीयामें इसका रूप होता है 
मृदा। लेकिन इसको अकारान्त मानकर मृदाकी जगह मृदया कह दिया है, जैसे 
रमाको रमया कर देते हैं। तो सोनेकी या चाँदीकी मूर्तिमें यदि मिट्टी लग गयी हो 
तो तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तमू--उसको भली-भाँति धो लो, या आगमें तपा लो 
तो वह बहुत चमकदार तेजोमय प्रकाशित होने लगती है, उसकी कान्ति 
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झिलमिल-झिलमिल करने लगती हेै। तद्वात्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य देही--तद्‌वा माने 
तद्‌-इव ठीक इसी प्रकार-' वा' शब्दका अर्थ यहाँ अथवा नहीं है 'इव' है। ठीक 
उसी तरहसे आत्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य अग्निमें--आत्मतत्त्वको भी धोकर-- 
आत्मतत्त्वको भी पाकर उसको भी अमृतरूपताका अनुभव करके यह देही, जो 
अज्ञानदशामें जीवात्मा बना हुआ है वही एक: कृतार्थो वीतशोक: भवति--वही 
अपनेको अनेकसे एक अनुभव करता है और अर्थीसे कृतार्थ अनुभव करता है 
और शोक ग्रस्तसे वीतशोक अनुभव करता है। 

इसमें बात क्‍या है कि जैसे एक ही धातुमें नागा आकार भासते हैं और 
आकारके कारण यदि किसीको धातुके एकत्वका भान न होता हो--जैसे मिट्टीके 
तरह-तरहके खिलोने बनाये और बच्चेसे कह दिया कि मिट्टी ले आओ, अब वह 
गया और लोटकर आया और बोला कि वहाँ मिट्टी नहीं, खिलौना है। बापने कहा 
मिट्टी है, बेटेने कहा, खिलौना है। अब बेटेको विश्वास ही न हो कि वहाँ मिट्टी है ! 
बापने क्‍या किया कि झटसे खिलौनेको चूर-चूर कर दिया लड़केके सामने | अब ? 
अब तो मिट्टी है। और खिलौना बननेके पहले ? कि मिट्टी थी। तो बोले कि तत्त्व जो 
है, वह मिट्टी है और वे जो खिलौनेके आकार हैं वे आने-जानेवाले हैं, वे तत्त्व नहीं 
हैं । तत्व उसको कहते हैं जो सदा एकरस, एकाकार रहे ! तो आकारका बाध करके, 
आकारका अपवाद करके तत्त्वको जाना जाता है । जितनी शक्‍लें बनी हैं--हाथीकी, 
घोड़ेकी, स्त्रीकी, पुरुषकी--उनको थोड़ी देरके लिए बट्टे खातेमें डाल दो। अपवाद 
करना माने उस चीजको समझनेके लिए शकलका ख्याल छोड़ देना; अपवाद 
करनेका अर्थ डंडेसे तोड़ना नहीं, अपनी बुद्धिमें जो उसकी शक्‍्ल-सूरत बैठी हुई 
है उसको बुद्धिसे थोड़ी देरके लिए निकाल देना और यह देखना कि यह तत्त्व क्या 
है ? जब तत्त्वको पहचान लोगे तब बादमें वह आकार उसमें दिखेंगे न! तब भी तुम 
यही समझोगे कि यह मिट्टी है, यह सोना है, यह चाँदी है। आकारका भेद जो है 
वह तत्त्वकी एकतामें बाधक नहीं होता। 

सुधान्तम्‌ माने सुधौतम्‌का अर्थ यह है कि आकारका अपवाद करके 
सत्ताको देखो | सुधौतमका अर्थ यहाँ मिट्टी नहीं है, कोई सोना नहीं है, कोई चाँदी 
नहीं है--वह तो जगत्‌का मूल तत्त्व है। तो उसको धोनेका अर्थ है कि नाम-रूपका 
प्रक्षालन करके; नाम-रूपका जो कीचड़ है, नाम रूपका जो अध्यारोप है, उसका 
अपवाद करके, मन-ही-मन हटा करके देखो कैसा सुन्दर, ठोस आकाशवत्‌ 
परिपूर्ण ब्रह्म है। 
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अब दूसरी दृष्टिसे देखो-सत्तामें जो आकार कल्पित हुए हैं उनका 
अपवाद करके सत्ताको पहचानो और बुद्धिमें जो स्त्रषके समान विषय 
प्रतिभासित हो रहे हैं उन विषयोंका अपवाद करके ज्ञानको पहचानो। तो त्वं 
पदार्थकी दृष्टिसे स्वप्नवत्‌ उदाहरण होता है और तत्‌ पदार्थकी दृष्टिसे रज्जु- 
सर्पवत्‌ उदाहरण होता है। कश्मीरी शैव लोग कहते हैं कि एक परिपूर्ण शिवका 
विमर्श है--विमर्शात्मक, ज्ञानात्मक जो शिव तत्त्व है उसकी शक्तियोंका माने 
ज्ञानात्मक शक्तियोंका विलास यह प्रपञ्च है। और त्वं पदार्थ रूप जो आत्मा है 
उसका यह मनोराज्य, स्वप्रवत्‌-मनोराज्य यह प्रपञ्ञ है। मनोराज्यमें भासनेवाले 
या स्फुरणमें भासनेवाले या विमर्शमें भासनेवाले जो नाम-रूप-प्रपञ्ञ हैं उसका 
अपवाद करके शुद्ध ज्ञानको देखो। वह क्‍या है ? बोले वह शुद्ध ज्ञानाग्निसे तप्त 
करके ज्ञानातिरिक्तको भस्म कर दो। 

अब तीसरी बात देखो--हमें भोग करनेपर आनन्दका अनुभव होता है; तो 
सुधौतम्‌का और सुधान्तम्‌का अर्थ क्या हुआ ? हमें आनन्द तब होता है जब कभी 
बाह्य-विषयका इन्द्रियोंक साथ सम्बन्ध होवे या बाह्य विषयोंकी कल्पना होवे। 
बाहरी विषयोंकी कल्पनाके बिना आनन्दका अनुभव नहीं होता। इसलिए आनन्द 
बाहंरी विषयोंमें कल्पित हो गया, बुद्धि बाहरी विषयोंमें कल्पित हो गयी। और 
आकार तत्त्वसे पृथक्‌ भासने लगा। तो करना कया कि यह जो भोगमें आनन्द 
भासता है उसमें सिर्फ भोगको वृत्तिमें-ले बाहर निकालो, उसको बट्टे-खातेमें 
डाल दो, उसका अपवाद कर दो। बिना वृत्तिके आनन्द है, बिना वृक्तिके ज्ञान है 
और बिना आकाराकार और नामाकार वृत्ति हुए ही सत्ता है। इसमें न देशकी 
कल्पना है, न कालकी कल्पना है, न वस्तुकी कल्पना है--यह अखण्ड- 
अद्वितीय आत्मतत्त्व है। 

तो जब यह जीवात्मा इस बातको जान लेता है--आत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य-- 
जब इस ढंगसे जान लेता है कि वह केवल देहमें स्थित आत्मा नहीं-- 
आत्मतत्त्वको जब यह देही देख लेता है--तो जो अज्ञानकालमें अपनेको देही- 
देहवाला, परिच्छिन्न, खण्ड जानता था वही परिच्छिन्नतासे मुक्त होकर अपनेको 
एक अनुभव करने लगता है। एक: माने अद्वितीय। और जब यह देखने लगता है 
कि मुझ अखण्ड सत्ताके सिवाय, मुझ अखण्ड ज्ञानके सिवाय, मुझ अखण्ड 
आनन्दके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं-जब यह अनुभव करता है तब 
कृतार्थों भवते--माने तब उसके लिए प्राप्तव्य कुछ नहीं रह जाता, सारे अर्थ 
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उसके पूरे हो जाते हैं, तब वह प्राप्त प्राप्तत्य हो जाता है। कृतार्थ माने जिसको 
जितना धन कमाना था, जितना पाना था उतना पा लिया; अब धन प्राना बाको 
नहीं रहा--इसका नाम हो गया--कृतार्थ। अभी कमाना बाकी है तो वह कृतार्थ 
नहीं है। अर्थ माने पैसा, अर्थ माने धन--प्राप्तव्य । 

कृतार्थ कब हुआ कि जब कुछ पाना बाकी नहीं है, सब लाकर अपने 
घरमें रख लिया, बोले कृतार्थ हो गया। कि ऐसा कृतार्थ कब होगा ? यह नहीं कि 
सारी दुनियाकी चीज उसके घरमें आ जायेंगी। उसका स्वयंका आत्मा जब सारी 
सृष्टिमें भरपूर हो जायेगा तो वही ब्रह्मलोकमें ब्रह्मा होकर ब्रह्माका भोग भोग रहा 
है, वही सूर्यलोकमें प्रकाश रहा है, वही वरुण लोकमें रसरूप हो रहा है, वही 
अग्रि-लोकमें अग्नि है, वही पृथिवी-लोकमें पृथिवरी है, वही सम्राट्‌ है, वही 
स्वराट्‌ है, वही विराट्‌ है--सब वही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको अप्राप्त 
है, इसलिए कृतार्थ हो गया। कोई वस्तु एसी है ही नहीं उसके लिए जो अप्राप्त 
होवे! बोले कि अच्छा भाई, अब तो उसके लिए कुछ अप्राप्त नहीं है और 
परिपूर्ण है, लेकिन पहले तो वह बहुत दुःखी था! तो उस दुःखकी कभी-कभी 
याद आया करेगी कि हाय-हाय, में पहले बड़ा दु:खी था। परन्तु दु:खका स्मरण 
दुःख ही है, क्योंकि जब दुःखाकार-वृत्ति होगी तब वह भूत दुःख भी वर्तमान 
दुःख सरीखा होकर हमारे अन्त:करणमें भासेगा। बोले कि नहीं, वह तो जैसे वह 
घटना भूत हो गयी वैसे ही शोक भी भूत हो गया-बीत गया। बीत: विगत: शोको 
यस्य स वीतशोक:-- अब शोक उसके लिए एक विगत वस्तु हो गयी माने बीती 
हुई चीज हो गयी, उसका सम्पूर्ण शोक निवृत्त हो गया। तरति शोक॑ आत्मवित्‌-- 
जो आत्मज्ञानी हुआ वह शोकसे पार चला गया। तत्र को मोह: कः शोक: 
एकत्व-मनुपश्यत: जिसको एकंत्व का अनुभव हुआ उसके लिए शोक कया, 
उसके लिए मोह क्या? 

अब बताते हैं कि आत्मदेवका कैसे दर्शन किया जाता है और उसका 
स्वरूप क्‍या है और दर्शनसे फल क्या मिलता है--इन तीन बातोंको एक मंंत्रमें 
मिलाकर वर्णन कर रहे हैं-- 

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌। 

अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैविशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:॥ १५५॥ 

यदा इह--यदा माने जब और इह माने इसी लोकमें। 'यदा' काल 
सम्बन्धी शब्द है और 'इह' देश सम्बन्धी शब्द है। माने परमात्माका साक्षात्कार 
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परमात्माका दर्शन इसी जीवनमें होता है--इहका अर्थ यहीं है। न चेदिहावेदीन्‌ 
महती विनष्टिःमें इह शब्द है न! इह न वेदीन्‌ चेत्‌ महती विनष्टि:--इस जीवनमें 
यदि तुमने परमात्माको नहीं जाना तो महान्‌ विनाश! को अगले जन्मके लिए 
मत छोडना कि इस जन्ममें धन कमा लें, इस जन्ममें भोग भोग लें, इस जन्ममें 
वंश विस्तार कर लें और अगले जन्ममें परमात्माको प्राप्त कर लेंगे! अभी खूब 
कमा कर रख लें फिर वेदान्तका स्वाध्याय करेंगे! तो वह जो अपनी कमाईके 
आधारपर वेदान्तका स्वाध्याय करते हैं, उनको अपने कर्त्तापनकी निवृत्ति होना 
मुश्किल हे, वे बार-बार यही सोचते हैं कि हम अपनी कमाई खा रहे हैं, अपनी 
कमाई खा रहे हैं। यह अपनी कमाई जो होती है, यह मनमें ममत्व उत्पन्न करके 
मनुष्यको बाँधती है। 

तो 'इह' इसी जीवनमें; इसी जीवनका अर्थ हे--जल्दी करो! क्‍यों 2? कि 
यह जीवन क्षण-भड्भूर है। यदि यह जीवन स्थायी होता तो निश्चिन्त हो जाते कि 
अभी क्या जल्दी है। जब बुढ़ापा आवेगा तब वेदान्तका श्रवण-मनन-निदिध्यासन 
कर लेंगे और मुक्त हो जायेंगे। ऐसा नहीं है। इह का अर्थ है कि यह पानी का 
बुलबुला है, पता नहीं कबतक रहे और कब मिट जाये ? इसी जीवनमें अर्थात्‌ 
जल्दी-से-जल्दी | 

और यदा-यदा का अर्थ यह है कि इसके लिए समाधि लगनेकी शर्त 
नहीं है, पाँच वर्ष, दस वर्षको शर्त नहीं है, जिस समय तुम्हारी वत्ति तदाकार 
होगी उसी समय मिल जायेगा। यदा माने वृत्ति व्याप्ति काले-समय की कोई शर्त 
नहीं है । जिस समय वृत्ति व्याप्त होगी, जिस समय तत्त्वमस्यादि महावाक्य-जन्य 
ब्रह्माकार वृत्ति होगी, ठीक उसी क्षणमें अविद्याकी निवृत्ति हो जायेगी। इसलिए 
'यदा' माने इसके लिए वर्ष, दो वर्ष, चार वर्षका इन्तजार करनेकी भी जरूरत 
नहीं है, इसी जीवनमें और जिस समय वृत्ति व्याप्ति होती है ब्रह्ममें, आवरण भड़ 
होता है उसी समय । 

क्या होता है दीपोपमेन आत्मतत्त्वेन ब्रह्मतत्त्वं प्रपश्येत्‌ जो युक्त पुरुष 
है--पुरुषका विशेषण है युक्त क्‍योंकि, यह विद्या अधिकारीको प्राप्त होती 
है। युक्त माने जो शम-दम आदि साधन-सम्पन्न है, विवेक युक्त है, वैराग्य युक्त 
है, समाधि युक्त है, मुम॒क्षा युक्त है--वह युक्त है। 'दीपोपमेन आत्मतत्त्वेन' इस 
देहमें हदयकी उपाधिसे जो आत्मदेव बैठे हुए हैं वह कैसे हैं? कि दीपकके 
समान हैं। गीतामें समाहित चित्तकी उपमा दीपकके साथ दी हुई है। 
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यथादीपो निवातस्थो नेड्गते सोपमास्मृता। 
योगिनो यतत्तित्तस्य युज्जतो योगोमात्मन:॥ 

निर्वात प्रदेश माने जहाँ कोई हवा न हो, आँधी न हो, जुगनू न हो, दीपककी 
लौ चशञ्जल न हो रही हो, ऐसे दीपककी जो दीप-शिखा है वह योगीके चित्तकी 
उपमा है। 

यहाँ है--दीपोपमेन आत्मतत्त्वेन-यह हड्डी-मांस-चामका बना हुआ जो 
खोल है इस खोलके भीतर एक दीपक जल रहा है। यह शरीर जो है यह एक 
तम्बूकी तरह है, यह कपड़ेका बना हुआ है, फटसे जल जानेवाला है, कब 
जल जायेगा इसका कुछ ठिकाना नहीं, जलनेवाला है--जलनेवाला है, और 
इसके भीतर एक चेतनकी लौ, एक चेतनकी दीप-शिखा उपाधिके कारणसे 
परिच्छिन्न होकर प्रज्ज्वलित हो रही है। हाँ, इसमें बत्ती है, इसमें दीया है--यह 
हतूपिण्ड जो है न, सो मानो इसमें आधार है--दीया है; इसमें वासनाओंका, 
संस्कारोंका स्नेह है, तेल है, घी है; और इसमें प्रारब्धके अनुसार जितने दिन 
इसको रहना है उस एक जीवनका जो प्रारब्ध है, वह बत्ती है; और उसके 
साथ चेतन जो है वह अविद्याके साथ तादात्म्यापन्न होकर प्रज्जजलित हो रहा 
है। देखो, जिसके चित्तमें स्नेह होगा वह जलता रहेगा। संसारके प्रति जो स्नेह 
है वही जलनेका कारण है, प्रज्ज्वलित होनेका कारण है। संसारमें जितने लोग 
जलते हैं, कहीं-न-कहीं स्नेहके कारण जलते हैं। यह स्नेह ही, यह मोह ही 
तेल है, घी है जिसके कारण मनुष्यको संसारमें जलना पड़ता है-- भाईसे दु:खी 
होना पड़ता है, बेटेसे दु:ःखी होना पड़ता है, पत्नीसे भी दु:खी होना पड़ता है, 
संसारके सम्बन्धियोंसे दु:खी होना पड़ता है--अपने शरीरसे भी दुःखी होना 
पड़ता है। मरनेके बाद जो शरीर जलता है न--बहुतोंने आपलोगोंमें-से शरीर 
जलते हुए देखा होगा-हम जब काशीमें रहते थे तब जाकर 
मणिकर्णिकाघाटपर बैठ जाते--ऐसे मुर्दे-पर-मुर्दे आते रहते और जलते रहते 
और तरह-तरहसे जलते। जिनकी हड़ीमें ज्यादा घी रहता है उनकी हड्डीमें-से 
लौ निकलती बाहर की ओर और जो बिना घी-दूधका शरीर होता उसमें-से 
ज्यादा लौ नहीं निकलती। यह स्नेह ही जलनका हेतु है। जहाँ चिकनाई होगी, 
वहाँ चिपक जाओगे किसीके साथ स्नेहसे ! वही जलन होगी संस्कृतमें “स्नेह ' 
उस चीजको कहते हैं-दो चीज़ अलग-अलग रह रही हों, उनको एकसाथ 
सटा दो अलग-अलग रहनेवाली चीजोंको जोड़कर जो एक कर दे--ऐसे 
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गुणका नाम “स्नेह” है। स्नेह किसको कहते हैं--जो अनमिलेको मिला दे। 
संसारंमें जो-जो चीजें परस्पर सटे हुए रूपमें रहती हैं वहाँ स्नेह होता है; वह 
जलाता है। 

है तो यह आत्मा दीपक सरीखा, यह शरीरका प्रकाशक है, परन्तु शरीरसे 
जुदा करके उसको जानो और उसको जानकर ब्रह्मतत्त्वं प्रपश्येत्‌-ब्रह्मतत््वका 
अनुभव करो। असलमें यह उपाधिसे परिच्छिन्न भास रहा है। यह जो बिजली 
नन्‍्हीं-सी बल्वबोंमें मालूम पड़ती है वह बल्बको उपाधिसे मालूम पड़ती है ? ४० 
वाट है कि ६० है कि १०० है कि २०० है--यह क्या है ? बोले--यह उपाधिके 
कारण बिजलीको रोशनीमें भेद हो रहा है। उपाधिके कारण ही बिजली न्यूनाधिक 
प्रकाश रूपसे भास रही है, नहीं तो बिजलीका रूप यह नहीं है। यह जो परिपूर्ण 
व्याप्त ब्रह्म शरीरमें स्थित है, वह हमारे हृदयके बल्बमें आकरके ही दीप सरीखा 
भास रहा है, असलमें तो वह परिपूर्ण ही है! जब यह दीप सरीखा आत्मा ईश्वरकी 
कृपासे, सदगुरुके उपदेशसे, अन्तःकरणकी शुद्धिसे, महावाक्य जन्य अर्थके 
सम्बन्धमें ब्रह्माकार वृत्ति उदय होनेसे अपनेको ब्रह्मरूपमें अनुभव करता है कि अहं 
ब्रह्मास्मि--जब इसने ब्रह्मतत््वको देखा कि असलमें मैं दीपक या उसका परिच्छिन्न 
प्रकाश नहीं हूँ, ब्रह्म ही हूँ तब तो बाबा परमात्माका ऐसा बढ़िया ज्ञान हुआ! क्या 
ज्ञान हुआ ? कि-- 

अजं श्रुवं सर्वतत्त्वैरविशुद्धं ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशै: ॥ 

वह अजन्मा है--अजन्मा है माने आने-जानेवाला नहीं है। जायमान क्या 
होता है ? जैसे मिट्टीमें घड़ा बना, तो मिट्टी जायमान हुई--मिट्टी रूपी तत्त्वके साथ 
वह एक आकार जुड़ गया कि यह घड़ा है। यही मिट्टीका घडेके रूपमें जन्म है। 
इसी प्रकार जो जगत्‌का मूलतत्त्व है वह जगत्‌के रूपमें जन्म लेता है। 

अब वहाँ मूल प्रश्न यह है कि जगत्‌का वह मूल तत्त्व जड़ है कि चेतन 
है ? जड़-तत्त्व जगत्‌के रूपमें आता है.कि चेतन-तत्त्व जगत्‌के रूपमें आता है? 
यदि जगत्‌के रूपमें जड़-तत्त्व आता है तब तो वह बदलकर आता है और चेतन 
तत्त्व जो होता है वह बदलनेवाला नहीं होता है, बदलनेका साक्षी होता है। 
इसलिए जायमानता जो होती है वह चेतनमें आरोपित होती है और जड़में 
वास्तविक होती है। 

जड़ परिणामी होता है और चेतन परिणामी नहीं होता है। मुख्य प्रश्न यह है 
कि जगत्‌का मूल तत्त्व यदि चेतन है,-- 
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एको देव: सर्वभूतेषु गुढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 

कमध्यक्ष: सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥ 

तब तो वह सब प्रकारके परिवर्तनोंका साक्षी है और साक्षी है तो बिलकुल 
एकरस है। 

तो चेतनका जन्म नहीं होता, अविद्याके कारण माने अपनेको अखण्ड चेतन 
न जाननेके कारण दृश्य जड़से तादात्म्य हो जानेके कारण दृश्य जड़का जो जन्म है 
माने जन्माभास है, उस जन्माभासको अपना स्वीकार करके ही यह चेतन जन्म 
स्वीकार करता है, वस्तुत: यह अज है। न यह देवताके रूपमें जन्मता है, न 
मनुष्यके रूपमें, न पशुके रूपमें और न पक्षीके रूपमें, न ब्रह्मा-विष्णु-महेशके 
रूपमें यह ज्यों-का-त्यों अजन्मा है। यह माया प्रतिविम्ब ईश्वरके रूपमें नहीं 
जन्मा, ज्यों-का-त्यों साक्षी, अखण्ड, एकरस परिपूर्ण है। 

अजं विशुद्धं न माया है, न अविद्या है। शुद्धका अर्थ है कि माया-मल, 
अविद्या-मल या कर्ममल इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। मल तीन तरहका होता है- 
एक कर्म मल होता है, उसमें में पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, इस प्रकारसे मनुष्य 
अपनेको कर्म-मलसे बाँधता है। कर्ममलको मिटानेके लिए, इस परिच्छिन्नताको 
मिटानेके लिए जो अध्यारोप किया जाता है वह है कि मैं अकर्ता हूँ और मैं 
अपरिच्छिन्न हूँ। इस बातको दोहरानेमें जो लोग लगे हुए हैं, समझते नहीं हैं 
बिलकुल तोता-रटन्त दोहराते जाते हैं वह माया-मल है। मैं कर्ता हूँ माने पापी- 
पुण्यात्मा हूँ, यह कर्म-मल है, कर्मको अपने साथ जोड़ लिया। और में कर्त्ता तो 
नहीं हूँ लेकिन परिच्छिन्न हूँ, अकर्त्ता हूँ और परिच्छिन्न हूँ यह अविद्या मल है। 
और माया-मल यह है कि मैं अकर्त्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं अपरिच्छि हूँ, मैं ब्रह्म 
हूँ इस बातको रटते तो जा रहे हैं लेकिन समझते, बिलकुल नहीं हैं । उसकी दशा 
नलिनीके सुअटा की दशा है कि उसको संत कहते हैं कि छोड़ दो, तो वह भी 
कहता है छोड़ दो, लेकिन छोड़ता नहीं है। इसी तरहसे में अकर्त्ता हूँ यह बोलते 
तो हैं, लेकिन कर्मको छोड़ते नहीं है, मैं अपरिच्छिन्न हूँ यह बोलते हैं परन्तु 
परिच्छिन्नताको छोड़ते नहीं हैं, मैं ब्रह्म हँ-यह बोलते हैं, लेकिन अपने जीवत्वको 
छोड़ते नहीं हैं। यह कहाँ फँसे हैं? माया-मलमें | यह आत्मतत्त्व जो है उसमें न 
तो कर्म-मल है, न अविद्या-मल है और न तो माया-मल है। सर्व तत्त्वैविंशुद्धं । 

यह जो व्यवहारमें तत्त्व माने जाते हैं अविद्या अथवा मायाके साथ त्वं 
पदार्थकी दृष्टिसे ये सब अविद्याके कार्य हैं और तत्‌-पदार्थकी दृष्टिसे मायाके 
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कार्य हैं और ब्रह्म-दृष्टिसे कार्ययकारण भाव बिल्कुल है ही नहीं। जो लोग 
अविद्याका कार्य, अविद्याका कार्य कहते रहते हैं, वे त्वं पदार्थका शुद्ध स्वरूप 
नहीं जान सकते, वे त्वं पदार्थमें फंस गये, माने मैं जो ब्रह्म 'को नहीं जानता हूँ, 
इसीसे मेरे लिए जन्म-मृत्यु रूप संसार बना हुआ है यह अविद्याका कार्य है। 
बोले- भाई, अधिष्ठानमें यह सब भास रहा है तो मेरे जानने-न-जाननेसे यह 
कैसे मिटेगा ? ईश्वरकी माया मिटेगी तब मिटेगा न! अब जो ब्रह्म तत्त्व है 
उसमें न त्वं पदार्थाश्रित अविद्या है और न तत्‌ पदार्थाश्रित माया है वह तो 
बाच्यार्थकी शक्तिका नाम माया है। तत्‌-पद वाच्यार्थकी शक्तिका नाम माया है। 
और त्वं-पद वाच्यार्थको बाँधने वाली जो शक्ति है, उस शक्तिका नाम अविद्या 
है। और ब्रह्म तत्त्वजो है उसमें न माया है और न अविद्या है, न व्यष्टि उपाधि 
है, न समष्टि उपाधि है, न उसमें विद्या-काल है, न उसमें अविद्या-काल है। 
अविद्या-काल और विद्या-कालसे निर्मुक्त, कार्य-विषय और कारण-विषयसे 
निर्मक्त, समष्टि-व्यष्टिके भेदोंसे निर्मुक्त जो शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है उसमें न 
मायाका मल है, न अविद्यका मल है, न कर्मका मल है। यह जो व्यवहारमें 
सारे तत्त्व माने जाते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनसे वह आत्मतत्त्व 
विशुद्ध है। अजं श्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धंंंघदवे अज है, अविनाशी है और सब 
तत्त्वोंसे विशुद्ध है माने कार्य-कारण, समष्टि-व्यष्टि और विद्याकाल, 
अविद्याकाल, सृष्टिकाल और प्रलयकाल ये सब इसमें नहीं हैं। ऐसे 
परमात्माको, शुद्ध ब्रह्मको, प्रत्यकचैतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वको; जिसमें 
जीव अनेक नहीं है, जिसमें जगत्‌ अलगसे सत्य नहीं है और जिसमें ईश्वर 
अपनेसे भिन्न नहीं है--ऐसा जो ब्रह्म है, स्वयंप्रकाश परमात्मतत्त्व, जो उसको 
जान लेज्ा है वह सारे फन्दोंको, सारे पाशोंको छोड जाता है। ज्ञात्वा देवं 
मुच्यते सर्वपाशै: । 

गाँवमें एक तरहके लोग होते हैं उनको पाशी बोलते हैं। जैसे चमार 
शब्द चलता है वैसे ही गाँवमें एक शब्द चलता है 'पाशी'। पाशी एक जाति 
हैं, हमारे उत्तर-प्रदेशके एक मंत्री इसी-पाशी जातिके रहे हैं। यह जाति पाशी 
क्यों कहलाती है शब्दका अर्थ समझानेके लिए यह बात हम आपको सुना रहे 
हैं उनका काम होता है कि ताड़के पेड़पर चढ़कर वहाँसे ताड़ी प्राप्त करना। वे 
ताड़के पेड़पर कैसे चढते हैं? एक रस्सी तो वे लगाते हैं अपनी कमरमें और 
एक रस्सी लगाते हैं अपने दोनों पाँवोंमें और दोनों पाँवके सहारे उसी रस्सीको 
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ताड़के पेड़पर अटकाते हुए और वह जो कमरमें बँधी हुई रस्सी है उसको 
वक्षमें लगाते हुए वे ऊपर-ऊपर चढ़ते जाते हैं। उस कमरमें बँधी रस्सीका 
नाम होता है, पाश। पाशको अपनी कमरमें बाँधकर ताड़के पेड़पर चढ़ना बड़े 
खतरेका काम है। ताड़का पेड तो आप जानते ही होंगे सीधे और ऊँचे होते 
हैं। ये नारियलके पेड़ तो छोटे होते हैं और ताड़के पेड़ तो बहुत ऊँचे और 
बहुत मोटे होते हैं। तो वे पेड़पर चढ़ जाते हैं और वहाँसे ताड़ी उतार कर 
लाते हैं। ताड़ी माने गरीबोंकी शराब। उस ताड़ीको पीकर वे नशेमें आ जाते 
हैं। तो वे पाशी हैं। कैसे पाशी हैं? कि इतना दुःख उठाते हैं-अपनी कमरमें 
रस्सी बाँधते हैं, पावमें रस्सी बाँधते हैं, खतरा मोल लेकर पेंडपर चढ़ते हैं 
और वहाँसे ताड़ी उतारकर और उसको पीकर मतवाले हो जाते हैं और बादमें 
वह लड़ाई, वह गाली-गलौज करते हैं कि बस! ऐसे ही यह संसारका जो 
जीव है, इसने भी अपना पाँव बाँधा, अपनी कमर बँधाई और अपना सिर 
बाँधा। अब सिरपर भी एक रस्सी लपेटते हैं। तो दिमाग भी बँधा, सिर भी 
बँधा, कमर भी बँधी, पाँव भी बँधे और प्राप्त की ताड़ी और पीकर मतवाले 
हो गये। इसी तरहसे ये संसारी लोग जो हैं ये भी हाथमें हथकड़ी नहीं है पर 
बंधे हुए हैं, पॉवमें रस्सी नहीं लगी है, पर बँध गये हैं, कमर में रस्सी नहीं 
लगी पर बाँध गये और बँधकर इस संसार वक्षसे संसारका जो यह उत्तान माने 
बड़ा ऊँचा वृक्ष है, उस वृक्षपर चढ़ते हैं और चढ़कर प्राप्त क्या करते हैं ? कि 
ताड़ी! और ताड़ी पीकर ऐसे मतवाले हो जाते हैं कि गाली दे रहे हैं अपने 
भीतरकी पूँजी निकाल-निकालकर लुगा रहे हैं, लोगोंको कि देखो हमारे भीतर 
केसा बढ़िया ज्ञान है! दूसरोंको तकलीफ देनेका, सतानेका-अपने भीतरकी 
बुराइयोंको जाहिर करनेका आवेश, नशा उनमें होता है। इसीका नाम होता है 
पाश। मनुष्य संसारमें पाशसे बँधा हुआ है--तरह-तरहके पाश हैं। जिससे 
मनुष्य फँस जाये सो पाश। यह पाश ही हिन्दी में फॉस हो गया, जो गलेमें 
लगे तो फाँसी हो जाता है और गलेमें नहीं लगे कलेजेमें लगे, दिमागमें लगे 
तो उसका नाम रहता है फाँस! कभी-कभी कोई चीज खाते हैं और वह गलेमें 
अटक जाती है और खाँसी आने लगती है तब कहते हैं कि फॉस लग गया 
है। गलेमें पानी अटक जाता है! 

यह मनुष्यको फाँस लगा हुआ है और उस फाँसीपर जो चढ़ा हुआ है वह 
उससे छूटे कैसे ? कि ज्ञात्वा देवं मुच्यते परमात्माको जानो, स्वयं प्रकाश परमात्माको 
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जानो फिर देखोगे कहीं तुमको फॉँसी नहीं दिखेगी ! तब ताड़ ताड़ीकी जरूरत नहीं 
रहेगी, तब हाथ-पाँव बाँधनेकी जरूरत नहीं रहेगी। यह तो-यह चाहिए, यह 
चाहिए, यह चाहिए--यह चाह-चाहकर मनुष्य बन्धनमें आ जाता है-- 
मानि मानि बन्धन में आयो। 
मान-मान कर यह जीव बन्धनमें आया है ! नहीं तो-- 
आनन्द सिन्धु मध्य तव बासा, बिनु जाने तूं मरत पियासा। 
आनन्दके सिन्धुमें तुम्हारा निवास है, न जाननेके कारण तुम प्यासे मर 
रहे हो। 
जल बिच मीन पियासी मोहे लखि-लखि आवत हासी। 
और कबीर साहब बोलते हैं-- 
धोबिया जल बिच मरत पियाया। 
जल में ठाड़ पिये ना म्रख, 
अच्छा जल है खासा। 
धोबिया जल बिच मरत पियासा। 
यह हम लोग परब्रह्म परमात्मामें रहकर भी उसको न पहचानकर दुःखी 
हो रहे हैं और बन्धनका अनुभव कर रहे हैं। यदि यह मालूम पड़ जाये कि हम 
उसीकी गोदमें हैं, उससे एक हैं, वही हैं, तब सारी समस्या हल | हमको बचपनमें 
ऐसा स्वप्र आता- मैं बच्चा था, नन्‍्हा-सा, और अपने पितामहके साथ सोता था। 
मुझे सपनेमें ऐसा मालूम पड़ता बहुत बार, रोज-रोजको बात तो में नहीं कह 
सकता, पर दो-चार दिनमें एक बार ऐसा जरूर होता, ऐसा मालूम पड़ता कि में 
भाग रहा हूँ और एक सफेद हाथी सूँड़ उठाये मेरे पीछे-पीछे दौड़ रहा है, मेरा 
पीछा कर रहा है। यह बात मुझे तीसरे-चौथे दिन जरूर मालूम पड़ती। कभी- 
कभी भागते- भागते में चूक जाता और चूक जाता तो डर जाता। और, डर जाता 
जग जाता तो तुरन्त हमारे बाबा हमपर हाथ फेरते--बचवा क्या बात हुई? 
'बचवा' बोलेते थे मुझको । तब मैं देखता, अरे, मैं तो बाबाके साथ सो रहा हूँ 
और यहाँ न कोई हाथी है और न भागना है। तो जैसे हाथीका खदेड़ना और मेरा 
भागना मालूम पड़ता और हम होते बचवा--बाबाकी गोदमें, तो तुरन्त भय मिट 
जाता, ऐसे ही यह जीव जो है यह .भी हमेशा अपने बाबाकी गोदमें है--ईश्वरकी 
गोदमें है, और गोदमें ही नहीं है, ईश्वरका स्वरूप ही है। यह तो बचवाकों भूल 
गया--यह कहो या अद्वितीयताको भूल गया यों कह लो। 
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अच्छा, किसी -दूसरेको हम जान लें कि यह अजन्मा है तो हम अजन्मा 
नहीं रहेंगे। किसीने जान लिया कि परमात्मा अजन्मा है--तो परमात्मा अजन्मा है 
हमारा क्या हुआ ? बोले कि परमात्माको यदि अजन्मा जानोगे तो तुम अजन्मा हो 
जाओगे। इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ यह है कि यदि तुम परमात्मा ही न 
होते, परमात्माके स्वरूप न होते तो उसको मुक्त जाननेसे तुम कैसे मुक्त होते! 
इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा-परमात्मा दोनों एक हैं, इसीलिए ध्यानसे मुक्ति 
होती है। 

अब यह परमात्मा कितना बड़ा है--एक दृष्टि आप इस बातपर डालो। 

अजं थ्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं। 

अज है, अविनाशी है, और सर्वतत्त्वसे विशुद्ध है। इसका अर्थ हुआ कि 
परमात्मामें काल-कला नहीं व्यापती ! अज है, ध्रुव है और अगला जो मन्त्र है- 
एष ह देव: प्रदिश: इसका अर्थ है कि परमात्मामें देशकला नहीं व्यापती है। 

एष ह देव प्रदिशो<नु सर्वा: पूर्वोी ह जात: स उ गर्भ अन्त: । 

वही भीतर, वही बाहर और वही पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, ऊपर- 
नीचे। प्रदिश: माने चार दिशा और चार कोना और ऊपर और नीचे इन दस को 
दिशा-विदिशा बोलते हैं। परमात्मा ही ऊपर, वही नीचे, वही दायें, वही बायें, 
वही सामने, वही रीछे, वही सब कोनों पर, वही बाहर, वही भीतर अर्थात्‌ 
परमात्मामें देश-कला नहीं है। पहले मन्त्रमें बताया कि परमात्मामें काल-कला 
नहीं है और दूसरे मन्त्रमें बता रहे हैं कि परमात्मामें देश-कला नहीं है। और 
तीसरे मंत्रमें-- 

यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश। 

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः॥ १७॥ 

इसमें क्‍या बताते हैं कि विषय-कला नहीं है परमात्मामें | यह देव-कला, 
अप-कला, भुवन-कला, औषधी-कला, वनस्पति कला-यह विषय-कला जो है, 
यह परमात्मामें नहीं है! तो कालांशसे रहित, देशांशसे रहित, विषयांशसे रहित वह 
स्वयं प्रकाश परमात्मदेव है, यह बात बता रहे हैं ! 

पहले तो ध्यानकी पद्धति बतायी और ध्यानको पद्धति बताकर अपवादकी 
रीति बतायी और अपवादकी रीति बताकर जैसे पानीमें पानी डाल दिया वैसे 
ज्योतिमें ज्योति मिला देंगे। माने ज्योतिमें ज्योति मिल गयी, पानीमें पानी मिल गया, 
आगमें आग मिल गयी ! मिल गये माने क्या? बोले पहलेसे मिला हुआ था, यह 
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बात जान ली। अब उसमें काल-कला नहीं, अब उसमें देश-कला नहीं यह बात 
बताते हैं। 
एष ह देव: प्रदिशोउनु सर्वा: पूर्वों ह जात: स उ गर्भ अन्त:। 
स एवं जात: स जनिष्यमाण: प्रत्यडः जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुख: ॥ १६॥ 

यजुर्वेद्संहिताके ३२वें अध्यायमें यह मन्त्र आया हुआ है। वहाँ थोड़ा-सा 
पाठ-भेद है। वहाँ एष ह देव:की जगह एषो ह देव: और प्रत्यड्जनांस्तिष्ठति 
सर्वतोमुख:में जनांस्तिकी जगह-जगह जनास्ति है। यहाँ यह जनांमें जनांके ऊपर 
जो विन्दी है-यह द्वितीयाका बहुवचन है और वहाँ सम्बोधनका बहुवचन हे, 
प्रथमाका बहुवचन है जना:-हे जना:--हे संसारके मनुष्यों यह बात सुन लो। क्या 
सुनें ? कि एषो ह देव: प्रदिशो३5नु सर्वा: छाती ठोंक दी। 

अच्छा, गाँवकी बात सुन लो पहले। बोले इस पीपलके पेड़में एक देव 
रहता है। बोले, कभी तुमने देखा है। कि नहीं, मैनें तो नहीं देखा। यह जिस पेड़में 
देव रहता है, भूत रहता है, ब्रह्म-राक्षस रहता है उसके लिए बोलते हैं कि इस पेड़में 
देव रहता है देव । यह जो शरीर है न तुम्हारा यह ऊर्ध्वमूलं अध:शाखं--पीपल ही 
तो है न-अश्वत्थं प्रादुरव्ययम्‌। पीपलके पेड़में जैसे भूत रहता है वैसे ही महाराज, 
इस पीपलके पेड़में भी एक सिद्ध वस्तु रहती है। सिद्ध वस्तु माने जो किसी कर्मसे 
पैदा नहीं होती, जो किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं रखती, जो सिद्ध है, वह है ही है। 
आँखसे दिखे कि न दिखे लेकिन है। और, वह किसी माँ-बापसे पैदा हुई कि 
नहीं ? बोले, हुई कि नहीं हुई इसका पता तुम लगाना। लेकिन है, वह है और 
इसका अनुभव होता है, प्रत्यक्ष है। बोले कि तब सब लोगोंने देखा! कि नहीं, सब 
लोगोंने नहीं देखा, किसी-किसीने देखा! 

तो इस पेड़के भीतर एक देव है--एष ह देव: । बोले देहमें ही रहता है ? कि 
नहीं, प्रदिशो5नु सर्वा: वह सम्पूर्ण दिशा-विदिशामें व्याप्त है। पूर्वों ह जात: वही 
पहले हिरण्यगर्भके रूपमें, सृष्टिके कारणके रूपमें प्रकट हुआ, स उ गर्भे अन्त: वही 
गर्भके भीतर कारण वारिमें भी वही आया। अव्यक्त प्रकृतिमें भी वही था और 
हिरण्यगर्भके रूपमें भी वही प्रकट हुआ, पिताके वीर्यमें भी वही था और माताके 
पेटमें भी वही आया। वही बाहर, वही भीतर, वही पूरब, वही पश्चिम, वही ऊपर, 
वही नीचे। 

स एव जात: स जनिष्यमाण: वही पैदा हुआ और वही आगे पैदा होगा भी | 
जनां प्रत्यडः तिष्ठति यह सम्पूर्ण पैदा होनेवाले पदार्थोके भीतर प्रत्यक्‌ रूपसे, 
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आत्मा-रूपसे रहता है। जनान्‌ प्रत्यडः अधितिष्ठति। प्रत्यय प्रतीपं अद्जधति इति 
प्रत्यड। प्रत्यड्शब्दका अर्थ क्‍या है कि जो प्रतीप माने विपरीत, उल्टा; अश्जति माने 
प्रकाशते अर्थात्‌ जो उल्टा प्रकाशित होता है। उल्टा प्रकाशित होता है-का क्या अर्थ 
होता है ? आँखसे घड़ी सीधे प्रकाशित हो रही है, अब जो आँखके भीतर रहकर 
आँखको प्रकाशित करता है उसका नाम हुआ प्रत्यडू। जो मनके भीतर रहकर, 
बुद्धिके भीतर रहकर, जीवके भीतर रहकर माया--अविद्याके भीतर रहकर, जो 
ईश्वरके भी भीतर रहकर, ईश्वरत्वको, जीवत्वको, मायात्वको, अविद्यात्वको 
प्रकाशित करनेवाली वस्तु है, उसका नाम है प्रत्यड; वह सम्पूर्ण जन्म लेनेवाली 
वस्तुओंका प्रकाशक है। बोले कि फिर तो भीतर-ही-भीतर होगा, बाहर नहीं 
होगा ? नहीं! तिष्ठति सर्वतोमुख: वही बाहरके सब पदार्थोके रूपमें है, वही 
सर्वात्मा है | 

यो देवो अग्रौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश। 

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः॥ १७॥ 

वह विषयका परिच्छेद स्वीकार किये बिना सबमें है। जो स्वयंप्रकाश 
लीलाधारी परमात्मा अग्रिमें, जलमें और सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट है, जो 
अन्नमें प्रविष्ट है, वनस्पतियोंमें प्रविष्ट है, उस देवताको हम बारम्बार नमस्कार 
करते हैं-नमो नम:ः। एक बार नमः कहनेसे काम चलता था परन्तु जैसे पहलें 
अध्यायकी समाप्तिमें तद्गह्मोपनिषत्परम्‌ तद्नह्योपनिषत्परमू--दो बार कहा वैसे ही 
यहाँ इस अध्यायके अन्तमें भी दो बार नमः: कहा--तस्मै देवाय नमो नम: । नमो 
नम:--उस देवको हम नमस्कार करते हैं माने प्रत्यक्चैतन्याभिन्न रूपसे हम 
उसका अनुभव करते हैं। अरे ओ मनुष्यो, वह परमात्मा आममें, पानीमें, 
पृथिवीमें, ब्रह्माण्डमें, अन्नमें, वक्षमें सर्वत्र परिपूर्ण है। हम अपनी अहंता 
छोड़कर, ममता छोड़कर, परिच्छिन्नके साथ जो तादात्म्य है उसको छोड़कर 
उसके साथ एक हो रहे हैं यह नम: शब्दका अर्थ है। 
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अध्याय-३२ 


प्रमत्माका सोपधिक एवं न्रुणएरधिव्र 
स्व्रूप्‌ : तत्पदार्थका विवेक 
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प्रवचचन- ३ ० 
जगत्कारण ईश्व्र-तत्प्दार्थ-शोधन 
अध्याय- ३, मंत्र-१-२ 


य एको जालवानीशत ईशनीभि: सर्वाक्केकानीशत ईशनीभि: | 
य एवैक उद्धवे सम्भवे च य एठद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥१॥ 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्‍्थुर-र्य- 


इमाल्लोकानीशत ईशनीभि: | 
प्रतयडाः.  जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्त-काले 
संयृज्य विश्वा भुवनानि गोपा:॥ २॥ 
(श्वे. ३-१,२) 


अर्थ जो एक मायावी है वह अपनी ईश्वरीय शक्तियोंसे सब 
लोकोंका शासन करता है। वह अकेला ही सष्टिकी उत्पत्ति और उद्धव के 
समय ऐश्वर्ययोगसे युक्त हो जाता है / जो इस ईश्वरको जानते हैं वे अमर 
हो जाते हैं ॥ १॥ एक ही रुद्र है इसलिए किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं है । वही 
जो इन लोगोका शासन अपनी ईश्वरीय शक्तियोंसे करता है, वही जो सब 
जीवोके भीतर स्थित है। वद्दी समस्त लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा 
करता है और प्रलयकालमें उनका संकोच कर लेता है॥ १-२ ॥ 


जगतू्‌का जो मूल तत्त्व है, उसकी मीमांसा प्रारम्भ कर रहे हैं! वेदान्तमें 
जिस ब्रह्मके ज्ञानकी बात कही गयी है उसके लिए यह आवश्यक भी है, क्योंकि 
यह जो जगत्‌ 4दिखायी पड़ रहा है वह नाना-ही-नाना दिखायी पड़ रहा है। क्या 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और क्या आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा, और 
क्या अन्त:करण और क्या 'पापी-पुण्यात्मा, सुखी-दु:ःखी जीव सब अलग-अलग 
भास रहे हैं। यदि इसके मूल मसालेका, जिस- मसालेसे यह नानात्व बना है 
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इसके मूल उपादानका जिस सोनेमें ये जेवर बने हैं उसका व्रिचार नहीं किया 
जायेगा तो जगत्‌का मूल कारण अद्वितीय है यह बात समझमें नहीं आयेगी। यह 
कहो कि यह नानात्व हमें दीखता है इसलिए नानात्व है और यदि आँख और 
मन बन्द कर लें तो इसमें नाना नहीं है, तो फिर भी यह प्रश्न तो रहता ही है कि 
आँख खोल लेनेपर नानात्व कहाँ दिखता है और यह अन्त:करण नाना कैसे है, 
इन्द्रियाँ नाना कैसे हैं ” केवल कल्पनाके बलपर, बिना मीमांसाके, ।<ना मननके, 
बिना निदिध्यासके ऐसे ही मान बैठना कि यह सब ब्रह्म है यह तो दुकानदारीकी 
जल्दीके कारण होता है कि जल्दीसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाये तो दुकानका काम 
सम्हालना है या नौकरी करनी है, या कमाई करनी है या बच्चे पैदा करने हैं। वह 
जो जल्दी रहती है माने वैराग्यकी जो न्यूनता रहती है और परमार्थज्ञानको ठीक- 
ठीक प्राप्त करनेके लिए जो जीवनमें दृढ़ता नहीं रहती है उसीके कारण झट-पट 
मान लिया और आँख बन्द कर ली और बोले कि ब्रह्मके सिवाय और कुछ नहीं 
है। न आत्माके बारेमें विचार किया, न जगत्‌के बारेमें, न ब्रह्मके बारेमें विचार 
किया। इसलिए पहले अध्यायमें कारणकी मीमांसा की गयी है। और दूसरे 
अध्यायमें विस्तारसे यह बात बतायी गयी कि ध्यान कैसे करना 
चाहिए, क्योंकि-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निंगूढाम्‌ (१,३) 
बिना ध्यानके परमात्मामें छिपी हुई शक्तियोंका ठीक-ठीक अनुभव नहीं 
होता है। तो ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान लगनेपर किस प्रकार सर्वज्ञ 
परमात्माका दर्शन होने लगता है ? तो दूसरे अध्यायमें बताया-- 
एष ह देव: प्रदिशो<नु सर्वा: पूर्वों ह जात: स उ गर्भ अन्त: (२.१६) 
सार ही बताया कि भाई, दिशा-विदिशामें वही है, पहले भी वही है, पीछेमें 
भी वही है, गर्भके भीतर भी वही है, पितामें भी वही है, वही पैदा हुआ और वही 
आगे पैदा होगा और वही सबकी अन्तरात्मा है और वही भीतर-बाहर दिखायी पड़ 
रहा है। जो ध्येय, वस्तु है वही सर्वात्मा होकर दीख रही है, यहाँतक कि वही 
स्वयंप्रकाश परमात्मा जलाकार होकर भास रहा है, वही विश्वभुवन होकर भास रहा 
है, वही ओषधि और वनस्पति होकर भास रहा है; उस स्वयं प्रकाश देवताको हम 
बारम्बार नमस्कार करते हैं। 
अब जब इस प्रकार कारणकी मीमांसा करने योग्य ध्यानकी स्थिति प्राप्त 
हो गयी तो पदार्थका विवेक करना चाहिए कि महावाक्यमें जो तत्‌-पद है 
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उसका क्‍या अर्थ है, जो त्वं-पद है उसका क्या अर्थ है, जिससे हम एकताको 
ठीक-ठीक समझ सकें। जिसको पदार्थका ज्ञान नहीं होता है, उसको वाच्यार्थका 
भी ज्ञान नहीं होता है। जैसे यदि किसीसे हम कहें कि घड़ा ले आओ--तो यह 
वाक्य हुआ न! लेकिन यदि उसको “घड़ा' पदका भी अर्थ मालूम नहीं है और 
लाना क्या होता है, इसका भी अर्थ मालूम नहीं है तो क्या वह घड़ा लायेगा? 
नहीं लायेगा। एक ऐसे तमिलसे या एक ऐसे कन्नड़से यह बात कही जाय कि 
घड़ा ले आओ और वह हिन्दी भाषा नहीं जानता है तो वह न घड़ेका अर्थ 
समझेगा, न लाओका अर्थ समझेगा और यदि वह घड़ा शब्दका अर्थ जानता हो 
और लाओ शब्दका अर्थ भी जानता हो तो घड़ा लाओ--यह बोलते ही समझ 
जायेगा। एक-एक पदके अलग-अलग अर्थको जो ठीक-ठीक जानता है वही 
पूरी बातकों समझ सकता है। पदार्थ-ज्ञानके बिना वाच्यार्थ-ज्ञान कभी सम्भव 
ही नहीं है। 
एक शब्दका जो अर्थ नहीं समझेगा, वह पूरे वाक्यका अर्थ क्‍या 
समझेगा ? सुनते हैं कि किसी यूनिवर्सिटीमें कोई एक नया-नया प्रोफेसर 
विलायतसे आया था। उसको हिन्दी भाषा मालूम नहीं थी, तो जब वह 
लड़कोंको पढ़ाता तो वे लड़के पढ़ते समय बीच-बीचमें बोल देते--तू बड़ा गधा 
है, तू बड़ा नालायक है। एक दिन उसने एक बालकसे पूछा कि यह गधा क्‍या 
होता है, यह नालायक क्या होता है ? उस लड़केने भी शैतानी की। उसने उसको 
यह बताया कि जब हम हिन्दू लोग किसीसे बहुत खुश होते हैं, उसको 
धन्यवादके रूपमें कहते हैं कि तू बड़ा गधा है, तू नालायक है। अब उस 
प्रोफेसरने सोचा कि यह तो जैसे हमारे यहाँ ' थैंक्स' बोलते हैं वैसे बोलने लायक 
शब्द है यह। तो उसको याद कर लिया और फिर जब किसी दूसरे प्रोफेसरके 
घरमें पार्टी थी तब उसमें गया; वहाँ खाना-पीना हुआ, बात-चीत हुई और जब 
चलने लगा वहाँसे तब बोला-कि तू बड़ा गधा है, तू बड़ा नालायक है। 
आतिथेय इससे नाराज हो गया कि यह क्‍या बोलता है। उसका चेहरा देखकर 
समझ गया कि गलती हो गयी है हमसे। पूछा कि क्‍या बात हो गयी? मैंने तो 
तुम्हारी तारीफ की है--अंग्रेजीमें पूछा उसने ! तो उसने बताया कि नहीं यह तो 
जिससे बहुत नाराज होते हैं अथवा जिसको गाली देनी होती है तब ऐसा बोलते 
हैं। तब उसकी समझमें यह बात आयी कि नालायक और गधा माने बहुत खराब 
हाता है, अच्छा नहीं। बहुतसे लोग जो शब्दोंको याद कर लेते हैं और उनके 
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अर्थोंको ठीक-ठीक नहीं समझते वे लोग भले ही रटते रहें-- भावनाकी बात 
दूसरी है--लेकिन केवल शब्द रटनेसे किसीको वाक्यार्थका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता है। इसलिए शब्द रटनेकी जगह एक-एक शब्दके अर्थको समझनेकी 
कोशिश करनी चाहिए कि तत्‌ क्‍या है, त्वं क्या है, असि क्‍या है। 
कहते हैं कि विलायतसे एक मेमसाहब आने लगीं हिन्दुस्तानमें तो वहाँके 
लोगोंने उसको बताया कि हिन्दुस्तानमें एक जानवर होता है जो लोगोंको काट 
लेता है और उसके कारण मलेरिया बुखार हो जाता है। उन्होंने पूछा कि वह 
जानवर कैसा होता है ? और डायरीमें उसका लक्षण नोट किया--यह नोट किया 
कि वह काला-काला होता है और उसके सूँड॒ होती है और वह जब आदमीको 
काट लेता है तब मलेरिया बुखार आ जाता है। अब जब वे हिन्दुस्तान पहुँचीं तो 
उनके स्वागतके लिए हाथी लाया गया था। अब उन्होंने परिमाण तो लिखा नहीं 
था कि वह जानवर कितना बड़ा होता है या नन्‍्हा-सा होता है, यह भी नहीं 
लिखा था, केवल सूड़वाला और काला लिखा था। परन्तु इसमें तो अतिव्याप्ति 
लक्षण हो गया। अतिव्याप्ति लक्षण उसको बोलते हैं जो लक्ष्यके अतिरिक्त अन्यमें 
भी घट जाय--मच्छरका ठीक-ठीक लक्षण नहीं, हाथीमें भी-घट जाये। उन्होंने 
ज्यों हाथी देखा, बोलीं--अरे यह हमको काट लेगा तो हमको मलेरिया हो 
जायेगा। लोगोंने बताया कि यह काटता नहीं है, बड़ा सधाया हुआ है। वह 
मेमसाहब बोलीं कि नहीं-नहीं, हमारी डायरीमें लिखा है कि काला होता है और 
सूंडवाला होता है। ऐसे महाराज, लोग जब ईश्वर शब्द सुनते हैं, जीव शब्द सुनते 
हैं, आत्मा शब्द सुनते हैं, ब्रह्म शब्द सुनते हैं तब उसका जो ठीक मतलब है वह 
तो समझते ही नहीं। और क्योंकि बचपनसे हम सुनते रहते हैं वे शब्द सुनते- 
सुनते कानमें ऐसे बैठ गये हैं कि मालूम पड़ता है कि अरे, यह तो बिलकुल 
जाना-पहचाना है। 
एक सज्जन मुझसे कहते थे हाथ दिखाकर कि बस, यही न! आप ब्रह्म 
किसको कहते हैं--यही न! जैसे उनके हाथ ही में हो ब्रह्म ! बस, इसीको तो 
आपने ब्रह्म कहा है न? तो अब महाराज, ऐसे बीसों बार हो गया--जिसको वे 
यही-यही बताते हैं, वह तो ब्रह्मकी पूँछ तक भी नहीं पहुँचता है भला! ब्रह्मकी 
छायाको भी नहीं छू सकता है। समझ लो किसीके ध्यानमें रोशनी दिख गयी तो 
बोला कि हमको ब्रह्मका साक्षात्कार हो गया; किसीको ध्यानमें 'सो5हं-सोउहं ' 
कौ आवाज ही आने लगी: तो बोला कि बस हमको तो ब्रह्मका दर्शन हो गया । एक 
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आदमी--'मैं हूँ, मैं हूँ, में हूँ' ऐसे कहकर बैठ गया। बोला कि हमको तो ब्रह्मज्ञान 
हो गया! ऐसे ब्रह्मक्षान नहीं होता है, उसके लिए त्वं-पदार्थ और तत्पदार्थको 
ठीक-ठीक समझना पड़ता है। 

' अहं प्रह्मास्मि में अहं पदका अर्थ कया है, ब्रह्म पदका अर्थ क्या है और 
अस्मि पदका अर्थ क्या है? “तत्त्वमसि में तत्‌ पदका अर्थ क्‍या है, त्वं पदका 
अर्थ क्‍या है, असि पदका अर्थ कया है? 'अयमात्मा ब्रह्म 'में अयमात्मा पदका 
अर्थ क्या है, ब्रह्म पदका अर्थ क्या है? और “प्रज्ञानं ब्रह्म 'में प्रज्ञान पदका अर्थ 
क्या है और ब्रह्म पदका अर्थ क्या है? ये जो चार महावाक्य हैं और ये केवल 
चार ही हैं--यह वेदान्तका सिद्धान्त है। माने जिसे वाक्यमें आत्मा और परमात्मा 
दोनोंको एक बताया गया है उसको बोलते हैं महावाक्य। तो, प्रत्यक्ष रूपसे 
आत्मा और परमात्माको एक बतानेवाले ये चार वेदोंके चार महावाक्य हैं। 
अथर्ववेदका 'अयमात्मा ब्रह्म' है, सामवेदका 'तत्त्वमसि' है; यजुर्वेदका ' अहं 
ब्रह्मास्मि' है; और ऋग्वेदका ' प्रज्ञानं ब्रह्म' है। ये चार वेदोंके चार महावाक्य हैं; 
'और अवान्तर वाक्य उनको कहते हैं जो आत्माका वर्णन अलग करे, जो 
परमात्माका वर्णन अलग करे और जो उनकी उपाधियोंका वर्णन अलग करे। 
और दोनोंका एक रूपमें, अखण्डार्थके रूपमें, ब्रह्मके रूपमें जो वर्णन करे 
उसका नाम होता है महावाक्य! महावाक्यके अर्थका साक्षात्कार करनेके लिए 
पदार्थका ज्ञान आवश्यक होता है और उसी पदार्थका ज्ञान प्रारम्भ करनेके लिए 
अर्थात्‌ तत्‌-पदार्थ और त्वं-पदार्थका ज्ञान लेनेके लिए अब यह तीसरा अध्याय 
प्रारम्भ होता है। 

इस तीसरे अध्यायमें पहले तत्‌ पदार्थका निरूपण है, इसको पदार्थ-शोधन 
बोलते हैं । शोधन माने खोज--जैसे कहीं कूड़ेमें कोई चीज खो गयी हो तो कूड़ेको 
अलग करके उस होरेको निकाल लेना-मोर हीरा हिरयाय गयो कचरेमें--गाँवमें 
ऐसे गाते हैं-मेरा जो हीरा था वह कचरेमें खो गया। यह जो नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त जगमगाता हुआ, जिससे बढ़कर दूसरे किसीकी कीमत नहीं है, वह हमारा 
हीरा इन अनात्म पदार्थोमें खो गया है। उसको ढूँढ़ करके निकालनेके लिए यह 
तीसरा अध्याय प्रारम्भ होता है। 

- वह तत्पदार्थ कैसा है? कि--'य एको जालवान ईशत'। य: एक:--वह 
है तो अद्वितीय। य: एक: स: तत्पदार्थ: इत्यर्थ:--जो एक है, वह तत्पदार्थ है। 
जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, जिसका कोई मुकाबिला करनेवाला नहीं है वह 
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एक, वह अद्वितीय जो वस्तु है वही तत्पदार्थ है, वही ब्रह्म है। अच्छा, एक है 
वह, तो यह नाना कहाँसे आया? एकमें-से नाना कैसे निकला? बोले-- 
'जालवान्‌'--वह जालवाला है। जालवाला है माने जैसे चिड़िया फँसानेके लिए 
शिकारी पहले जाल फैलाते हैं या जैसे मछली फँसानेके लिए मछुए जाल फैलाते 
हैं वैसे ही यह परमात्मा जाल फैलाकर अज्ञानी जीवोंको फँसाता है। आप जानते 
हैं कि जब संसारमें कोई जाल-फरेब करता है--धोखाधड़ी करता है-तो 
उसको बोलते हैं कि यह बड़ा जालिया है, बड़ा जाल रचनेवाला आदमी है माने 
प्रपञ् रचनेवाला है। 'ज़ाल' शब्दका अर्थ है प्रपद्च-रचनाका कारण। जाल माने 
माया, यह तत्पदार्थकी उपाधि है। जालवान्‌ कहनेका अर्थ है कि वह स्वयं जाल 
नहीं है, जालवाला है माने माया उसका स्वरूप नहीं है, माया उसकी उपाधि है, 
वह जालवाला है। 

फिर बोले भाई कि यह माया धारण करके करता क्या है? कि 'ईशते 
ईशनीभि: “--ईशनी माने शक्तियाँ, नाना प्रकारकी शक्तियाँ, इनके द्वारा ईशते माने 
ईप्टे--मायाके द्वारा अनेक प्रकारकी शक्तियाँ प्रकट करके वह सबके ऊपर शासन 
कर रहा है--ईशते माने शासन कर रहा है। यह 'ईशते' बहुवचनकी क्रियाका 
प्रयोग है क्योंकि वेदमें यह नियम नहीं है कि स्वरका लोप कभी होवे और कभी 
नहीं होवे; जब हो जाता है तब 'इशते' होता है और जब नहीं होता है तब 
'ईशते' होता है। ईशनी माने शक्तियाँ। करण और अधिकरण दोनों ही अर्थमें 
ईशन्‌ शब्द बनता है, इसलिए ईशनी माने परमात्माकी वे शक्तियाँ जिनके द्वारा वह 
सारी सृष्टिपप शासन करता है। उसके शासनमें सूर्य ठीक समयपर उदय और 
अस्तको प्राप्त होता है, उसके शासनमें वायु चलती है, उसके शासनमें अग्मि 
ऊर्ध्वज्वलन है, उसके शासनमें जल प्रवाही है, उसके शासनमें पृथिवी दृढ़ है, 
उसके शासनमें आकाश अवकाशदाता है, उसके शासनमें ग्रह-नक्षत्र सब-के- 
सब अपनी मर्यादामें स्थित होकर चल रहे हैं। एक बड़ी भारी मर्यादा सृष्टिमें 
देखनेमें आ रही है। परमात्मासे अलग वस्तुओंका होना, उनका दीखना और 
उनका नियमन--यह सब भगवान्‌ किसी जालके द्वारा--जालकी जो विधिध 
शक्तियां हैं उनके द्वारा करता है। 

यह सारी-की-सारी सृष्टि व्यवस्थित रूपसे चल रही है। मनुष्य जातिके 
दो ही हाथ होते हैं, अगल-बगलमें कान होते हैं, सामनेको आँख होती है, 
मुंहके ऊपर नाक होती है और वाणी और रसना--बोलनेवाली और स्वाद 
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लेनेवाली इन्द्रिय--एक अधिकरणमें होती है। तो जैसे यह बात मनुष्यके 
जीवनमें है कि वाणी और रसना दो इन्द्रियाँ एक अधिकरणमें हैं ऐसे ही सर्प 
जातिमें दृष्टि और श्रोत्र-कान और देखनेकी दो इन्द्रियाँ--एक ही गोलकमें होती 
हैं; साँपमें सामने-सामने जो गोल-गोल आँख होती है उसीमें सुननेकी इन्द्रिय 
भी होती है। इसी प्रकार एक इन्द्रियवाले, दो इन्द्रियवाले, तीन इन्द्रियवाले, चार 
इन्द्रियवाले और पाँच इन्द्रियवाले अलग-अलग प्राणी होते हैं। तो, इन सबको 
ऐसा किसने बनाया ? बोले--ईश्वरने अपनी माया-युक्त शक्तियोंके द्वारा बनाया। 
यह अचिन्त्य रचना किसी और प्रकारसे उत्पन्न नहीं हो सकती। ब्रह्मसूत्रमें एक 
सूत्र है-- 
रचनानुपपत्तेश्व नानुमानम्‌ (ब्र. सू. २.२.१) 

यह जो अनुमानसे सिद्ध जगत्‌का कारण प्रकृति है--कि पद्चञभूत गये 
पञ्चतन्मात्रामें और पदञ्चतन्मात्रा गये अहंकारमें, अहंकार गया महतत्त्वमें, महतत्त्व 
गया त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें और प्रकृति सर्वकारण है, यह जो लयकी प्रक्रियासे 
अनुमान-सिद्ध प्रकृति है--वह जगत्‌ कारण नहीं है। क्‍यों नहीं है? कि-- 
रचनानुपपत्तेश्च। उसमें इतना कला-कौशल कहाँसे आया कि प्रत्येक मोरकी गर्दन 
ऐसी बढ़िया रँग दे और प्रत्येक कोयलमें इतनी बढ़िया आवाज भर दे और प्रत्येक 
तोतेको ऐसा हरा-हरा रंग दे और सूर्य, चन्द्रमा, समुद्र, पृथिवी, तारे सबको 
व्यवस्थित रूपसे रख दे--यह केवल जड़ प्रकृतिके द्वाया सम्पन्न नहीं हो सकता। 
हमको एक बहुत बड़े वैज्ञानिकने बताया कि यह जो पृथिवीकी स्थिति है यह 
सूर्यसे जितनी दूरी पर है उससे यदि एक फुट भी दूर या पास होती तो समुद्र ऐसा 
नहीं होता और दिन-रात ऐसे नहीं होते। एक फुटकी भी दूरी और होती--ज्यादा 
या कम--तो न ऐसे दिन-रात व्यवस्थित होते और न तो समुद्र ऐसे टिका रहता; 
यह समुद्र उलट जाता, ऐसे नहीं रहता। यह जो चन्द्रमा और पृथिवीकी दूरी है, 
अगर इसमें एक फुटका भी फर्क होता और जितनी गति है चन्द्रमाकी उस गतिमें 
यदि घण्टे भरमें नहीं तीस दिनमें भी एक मिनटका फर्क पड़ता तो जैसे जो पन्द्रह 
तिथियाँ नियमसे होती हैं--प्रतिपदा और पूर्णिमा ये नहीं 'हो सकतीं। ऐसा हिसाब 
लगाकरके, ऐसा बढ़िया गणित लगा-लगा करके, एक-एक चीज जगह-जगहपर 
बैठायी हुई है, ऐसे कल ऐसे पुर्ज, ऐसी रचना! 

यह महाराज नास्तिकता जिसको बोलते हैं न--उसमें जितना विज्ञान है 
उसको तो अलग रहने दो, अगर इसको कोई जान ले तो बड़ा भारी वैज्ञानिक हो 
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जाये। नास्तिकताको भी आजकल लोग विज्ञान-पूर्वक नहीं जानते हैं, केवल 
मान लेते हैं कि नहीं है भला; और आस्तिक भी बिना विज्ञानके मान लेते हैं। 
यह जैसी रचना सृष्टिको देखनेमें आती है यह स्त्री, यह पुरुष, यह स्त्रियोंके 
शरीरमें मासिक-धर्म होना और पुरुषोंके शरीरमें न होना और दोनोंके शरीरमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ बनावट--इन सब बातोंकी जैसी उपपत्ति ईश्वरके द्वारा बनायी हुई 
सृष्टिसे लगती है वैसी उपपत्ति अन्य किसी प्रकारसे नहीं लगती है। इसलिए 
महाराज, वह अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके द्वारा सारी सृष्टिको ष्यवस्थित रखे 
हुए है। इतनी सुन्दर रचना--वेदके लिए मन्त्र बिना किसीके बनाये ही बन गये 
और इतना विज्ञान इनमें बिना किसीके अनुसन्धानके ही आ गया ? ये सारी बातें 
कभी नहीं हो सकती, यदि इसके मूलमें ईश्वर बनानेवाला और सृष्टिका 
संचालक न हो। इसीसे वेदान्त-दर्शनमें बताया कि-- 
ईक्षते्नाशब्दम्‌ (१.१.५) 

सांख्य परिकल्पितं अचेतनं प्रधानं। जगत:ःकारणम्‌ न भवति--केवल 
प्रकृतिसे जगत्‌की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि साफ-साफ यह वर्णन आया है 
कि इसकी देखभाल करनेवाला, इसकी जाँच-पड़ताल करनेवाला, इसमें धर्म- 
अधर्मका फल देनेवाला, इसमें सबको कायदेसे चलानेवाला एक ईश्वर है-- 

स ईक्षत लोकान्नु सजा इति। (एतरेय-१.१.१) 
तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय (छा. ६.२.३) 

उसने ईक्षण किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ, मैं जन्म ग्रहण करूँ। 
इंसलिए ईश्वर जो है वह तत्‌ पदार्थ है। 

वह अपनी शक्तियोंके द्वारा किसको नियन्त्रित करता है? तो इसके. 
उत्तमें बोलते हैं-सर्वाक्कोकानूु, ईशनीभि: ईशते ईष्टे। सर्वाल्लोकान्‌ 
स्वादृश्यपदार्थान्‌ू लोकमे जितने भी साक्षी-भास्य पदार्थ हैं--यह आत्मा जिन- 
जिनका साक्षी है उनमें सबको वह नियन्त्रित करता है। अणुको नियन्त्रित करता 
है, परमाणुको नियन्त्रित करता है, प्रकृतिको नियन्त्रित करता है, देहको, 
मनको, सुषुप्ति आदि अवस्थाओंको, सृष्टिको, प्रलयको, जो भी दृश्यका धर्म है, 
दृश्यकी अवस्था है और जो भी दृश्यमें विशेष है, उन सबका नियन्त्रण 
करनेवाला वही है! 

य एवं एक उद्धवे सम्भवे च॒ य एतद विदुः अमृतास्ते भवन्ति। 

दो प्रकारके पदार्थ सृष्टिमें होते हैं--एक आभास भास्य और एक साक्षी 
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भास्य। एक वे पदार्थ जिनको जानते हुए हम एक तो उनके हो जाते हैं लेकिन 
अपनेको अलग मनन करते हैं; जैसे 'अयं घट: '-यह घड़ा है, यह घड़ा अलग 
है और मैं उसको जाननेवाला अलग हँ-इसको बोलते हैं आभास भास्य। और, 
एक अहं सुखी, अहं दुखी जिसके साथ हमारा “अहं' बिलकुल मिल जाता है। 
वह जो सुखी-दु:खी रूप अहं है वह साक्षी-भास्य है।  अहं घट जानामि'-मैं 
घड़ेको जानता हूँ। यह घड़ेको जाननेवाला जो मैं है, यह साक्षी-भास्य है और 
जो घड़ा है, वह आभास-भास्य है, और जो जाननेवाला है साक्षी वह आभास 
भास्यसे भी और साक्षी-भास्यसे भी, दोमोंसे जुदा है। माने संसार दो स्थितिमें 
है-एक इन्द्रियोंके द्वारा मालूम पड़नेवाला और एक इन्द्रियादिके रूपमें। नेत्र 
क्या है? साक्षी भास्य है कि आभास भास्य है? बोले कि नेत्र तो साक्षी-भास्य 
है। संसार दो रूपमें दिखायी पड़ रहा है--एक तो हमारी इन्द्रियोंके द्वारा, मनके 
द्वारा जाना जाता है और एक इनको जाननेवाले करणोंके रूपमें जाना जाता है 
और उन्हींकी सुषुप्ति होती है, उन्हींमें स्वप्र आता है और उन्हींमें जाग्रत्‌ होता 
है। जो कुछ भी आभास भास्य और साक्षी भास्य है उसको लोक बोलते हैं 
उसमें गोलोक भी, साकेतलोक भी, ब्रह्मलोक भी, वैकुण्ठलोक भी। लोकपद- 
वाच्य जितने भी किसी सिद्धको, महात्माको, भक्तको, योगीको, ज्ञानीको कभी 
भी अन्य रूपसे अनुभव आनेवाले पदार्थ हैं वे सब लोक हैं और उन सब 
लोकोंको ईश्वर अपनी ही अचिन्त्य, अनन्त, दिव्य शक्तियोंके द्वारा नियन्त्रित 
करता है। 
य एवैक उद्धवे सम्भवे च। 

'उद्धवे और सम्भवे च'--चाहे इन सृष्टिकी लोककी शक्तियोंका उद्धव 
होवे माने ये अनेक रूपमें प्रकट होवें और चाहे ये प्रलयावस्थाको--सम्भवको प्राप्त 
होवें, चाहे ये बीजमें-से अड्डूरके रूपमें निकलें और चाहे अंकुरके रूपमें 
निकलकर तना बनें, डाली बनें, पत्ता बनें, फूल बनें, फल बने। बीज रूपमें 
वैभवको प्राप्त होना उद्धव है और उत्पन्न होना यह सम्भव है। तो संसारमें जितनी 
भी वस्तुएँ नानात्वको प्राप्त होकर फैलती हैं और जितनी भी चीजें पैदा होती हैं 
उनमें एक ही मूल कारण है ईश्वर, उस ईश्वरको छोड़कर दूसरा कोई उनका मूल 
कारण नहीं है। 

पाश्चात्य दार्शनिकोंने भी और वैज्ञानिकोंने भी यह तो अनुमान लगाया है 
कि जगतका मूल कारण कोई एक ही है, उसको वे जड़ाद्वैतवाद बोलते हैं--अपनी 
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भाषामें वे कहते हैं कि जगत्‌के मूलमें एक जड़ अद्ठैत वस्तु है और वही क्रम- 
क्रमसे विकसित होकर प्राणियोंके रूपमें आती है और फिर धीरे- धीरे- धीरे- धीरे 
पौधे बनते हैं, फिर कीडे-मकौड़े बनते हैं और उसके बाद पशु-पक्षी बनते हैं और 
उसके बाद मनुष्य बनता है--यह विकास-क्रमसे वह जड़-सत्ता इस रूपमें आयी 
हुई है। हमारा वेदान्त कहता है कि वह सत्ता जड़ नहीं है चेतन है, वह केवल 
स्वयंभू ही नहीं है स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाश होनेके कारण वह सत्‌ स्वरूप 
होती हुई भी चित्‌-स्वरूप है, इसलिए वह अपने आत्मासे अभिन्न है। यह आत्मा 
ही चित्‌-स्वरूप है। 
जगत्‌के उद्धव और सम्भवमें वह एक अद्देैत है और अपने आत्मासे 
अभिन्न है। 
य एतद्‌ विदु: अमृता: ते भवन्ति। 
अब बताते हैं कि बाबा, इसको पहचान ले! केवल न पहचाननेका ही 
मामला गम्भीर है और कुछ ज्यादा गम्भीरता नहीं है, हम ईश्वरको पहचानते नहीं 
हैं-बस बात इतनी है ! 
एक बार जब मैं पढ़ता था--प्रथमा-मध्यमा कोई परीक्षा दी होगी काशीमें | 
तो उसके बाद अपने एक मित्रके साथ उसके घर चला गया। उसके घर गया तो 
उसका जो भाई था वह कोई १४-१५ वर्षका होगा उससे बहुत मैत्री हो गयी। अब 
बड़े होनेके बाद ६-८ वर्ष तक मिलना-जुलना नहीं हुआ, चिट्ठी-पत्री तो होती 
रही। जब वह ग्रयाग यूनिवर्सिटीमें एम.ए.में पढ़ने लगा तब हमको एक दिन कुछ 
जरूरत पडी तो मैं उसके कमरेमें पहुँच गया। अब गया तो मैंने बड़ी आत्मीयताका 
बर्ताव किया। हमको पानी पिलाओ, हमारे स्नानका बन्दोवस्त करो, हम कुछ देर 
अभी यहीं रहेंगे, हमारे खानेका इन्तजाम करो। वह पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं 
बताऊँ नहीं । किया तो उसने काम सब, लेकिन, दो-तीन घण्टे तक बार-बार मुझसे 
पूछे कि तुम कौन हो ? उसको यह कल्पना ही नहीं थी कि ७-८ वर्ष पहले जो 
व्यक्ति हमको मिला था और जिससे हमारी चिट्टी-पत्री होती थी, वह एकाएक 
हमारे घरमें आ जायेगा। अब वह तो हमसे मिलनेके लिए बहुत व्याकुल था-- 
हमको मालूम था कि वह हमसे बहुत प्रेम करता है, हमसे मिलना चाहता है, 
लेकिन हमारा मिलना हो नहीं पाया था। उसके साथ मैं ३-४ घण्टे रहा, पर वह 
मुझे पहचान नहीं सका। जब मैंने बताया कि मैं अमुक हूँ। तब मेरे गलेसे लिपट 
गया, बड़ा.खुश हुआ, बड़ा प्रेम हुआ। अब मैं ३-४ घण्टे उसके साथ तो था, पर 
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न पहचाननेसे मिलनका रस नहीं आया। पहचानना दूसरी चीज है और मिलना 
दूसरी चीज है भला! 

अब यहाँ लोग चौपाटीपर घूमने निकलते हैं-कई लोग ऐसे हैं जिनका 
नाम भी जानते हैं और जिनको महिमा भी जानते हैं और वे हमारे सामनेसे 
प्राय: निकलते भी हैं, हम उनको अपनी आँखसे देखते भी हैं, महिमाका ज्ञान 
है, नामका ज्ञान है और आँखसे देखते भी हैं, लेकिन उस नामवाला व्यक्ति, 
उस महिमावाला व्यक्ति यही है जिसको मैं आँखसे देख रहा हूँ, यह परिचय न 
होनेके कारण मिलते हुए भी, देखते हुए भी उसके मिलनेका, उसके देखनेका 
आनन्द नहीं आता! अब समझो कि हमलोग ईश्वरसे दूर हैं और ईश्वर हमें 
नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्‍या है? इसका कारण यह नहीं है कि 
हमलोग ईश्वरका नाम नहीं जानते! नाम तो महाराज लेकर माला लाख बार से 
ज्यादा रोज फेरें। वह सड़ासड़ खींचते हैं-आप लोगोंने कभी देखा हो कि 
नहीं--हजारों मणकेकी माला होती है और एक साथमें महाराज ५०-५० दाने 
खींच लेते हैं। बोले कि यह क्‍या करते हो भाई ? भाई, राम-राम बोलते हैं। 
वह तो ठीक है पर एक राम बोलनेमें ५० दाने क्‍यों खींच लिए? बोले कि 
राम-राम बोलते समय तुलसीके जितने दाने खींच लेते हैं उतना नाम लेनेका 
फल प्राप्त हो जाता है? वह सड़ासड़ खींच रहे हैं-हजार-हजार नाम लेते जा 
रहे हैं, लाख-लाख नाम लेते जा रहे हैं। बोले--उसने सृष्टि बनायी है यह भी 
मालूम है, उसको महिमाका भी ज्ञान है। बोले कि दीखता भी है ? नारायण- 
नारायण बोलो! वह दीखता तो इतना ज्यादा है कि उससे ज्यादा दुनियाकी कोई 
चीज दीख ही नहीं सकती, क्योंकि उसके सिवाय जब दूसरी कोई चीज है ही 
नहीं तो दीखता भी वही है बिलकुल वही दीखता है। लाखों रूपमें हम रोज 
उसको देखते हैं, हजारों रूपमें उससे परिचय रखते हैं, सैकड़ों रूपमें उससे 
घनिष्ठता रखते हैं; लेकिन, महाराज ऐसा अज्ञानका पर्दा पड़ा हुआ है कि यह 
ईश्वर ही है, यह मालूम नहीं है, यह ज्ञान ही नहीं है। जिसने पहचान लिया 
ईश्वरको कि वही सम्पूर्ण जगत्‌का अभिन्न निमित्तोपादानकारण एकधा भवति 
द्विधा भवति स त्रिधा भवति--वही एकं रूपमें, वही दो रूपमें, वही तीन रूपमें 
फैल रहा है--स सर्व अभवत्‌--वही सब बना हुआ है, बस केवल पहचानने 
भंरकी देर है। 

य एतद्‌ विदुः अमृता ते भवन्ति। 
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दो बालक आपसमें खेला करते थे--एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई | 
एक दिन बड़े भाईने क्‍या किया कि बाघका चाम ओढ़ लिया-माने बाघके 
चामके भीतर घुस गया। मरे हुए बाघका शरीर, उसमें घुस गया और धीरे- धीरे 
चल कर आया और अपने भाईको उसने दबोच लिया। अब छोटे भाईने देखा कि 
हमको तो एकाएक बाघने दबोच लिया, अब मरा, अब मरा, वह चिल्लाया। पर, 
क्या उसको कुछ नुकसान पहुँचा ? जबतक उसने उसको पहचाना नहीं कि बाघके 
चोलेमें हमारा भाई है, हमारा मित्र है तबतक उसका भय नहीं निवृत्त हुआ। इसी 
प्रकार इस संसारमें जितना दु:ख है, दारिद्रय है, ताप है, संताप है वह तभी तक है 
जब तक यह पहचान नहीं है कि इसके भीतर हमारा भाई, हमारा प्यारा, हमारा 
परमहितैषी, हमारा प्रभु परमात्मा, ईश्वर, हमारा “मैं' ही सर्वरूपसे प्रकट हो रहा 
है। जबतक यह बात ज्ञात नहीं है तभीतक मृत्यु है, तभी तक रोग है, तभीतक 
शोक है, तभीतक मोह है। 
य एतद्‌ विदु: अमृता ते भवन्ति। 
यह जो क्रियाका बहुवचन है न, तो वह इसलिए कि ऐसी बात नहीं है 
कि हजारोंमें एक ही जाने। अरे, हजारोंमें हजारों जान सकते हैं भला! तो 'य 
एतद्‌ विदु:' जिसने उसको पहचान लिया-' अमृता: ते भवन्ति'-वे स्वयं अमृत 
हो जाते हैं। माने मृत्यु उनसे दूर भाग जाती है, मृत्यु बाधित हो जाती है। और 
जब मृत्यु बाधित हो जाती है तो जन्म भी बाधित हो गया, क्योंकि जिसकी मृत्यु 
नहीं होती उसका जन्म भी नहीं होता, जिसका जन्म होता है उसीकी मृत्यु होती 
है। जन्म और मृत्यु जब दोनों चले गये तब शरीर भी बाधित हो गया, क्‍योंकि 
शरीरका ही तो जन्म और मरण होता है। जब शरीर गया न, तब तादात्म्य 
किसको होगा? परिच्छिन्नके साथ जो तादात्म्य था वह भ्रान्ति भी चली गयी। 
इसका अभिप्राय यह है कि परमात्माको जान लेनेसे सम्पूर्ण प्रपश्चका जो मूल 
कारण है अज्ञान, उस अज्ञानकी ही निवृत्ति हो जाती है। 
अब ईश्वरका स्वरूप और ईश्वरके ध्यानका फल दोनों बताते हुये और भी 
ईश्वरके सम्बन्धमें निरूपण करते हैं। यह तत्‌ पदार्थका निरूपण है-- 
एको हि रुद्रो न द्वितीग्राय तस्थुर्य 
इमॉल्लोकानीशत ईशनींभि: ॥ २॥ 
यः इमान्‌ लोकान्‌ ईशनीभि: ईशते स:--जो इन सारे लोकोंको अपनी 
शक्तियोंके द्वारा व्यवस्थित कर रहा है, संचालित कर रहा है वह कौन है? 
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बोले--एको हि रुद्र: वह एक है एक, उसमें दो नहीं है। हिन्दीके कवि तो ऐसे 
बोलते हैं कि वह एक कि दो? वह एक है कि दो है? बोले कि न एक है न 
दो--उसमें एक-दोका भेद नहीं है। यहाँ कि वहाँ? न यहाँ न वहाँ। वह यहाँ है 
कि वहाँ है? उसमें न यहाँ है और न वहाँ है क्योंकि, एको हि रुद्र:--क्योंकि 
वह अकेला है, वही है--केवल्य है । एक माने कैवल्य है, केवल है, अकेला है। 
यह देखो शब्द केसे बदल जाते हैं--संस्कृतका 'केवल' शब्द किस नियमके 
अनुसार ' अकेला' बना है--यह अनुसन्धान करने योग्य है--संस्कृतका ' केवल ' 
हिन्दीमें अकेला। 

वह एक है। वह कौन है ? कि रुद्र है। रुदनं द्रवयति--जो संसारके सारे 
रोगको, शोकको, मोहको भगा देता है, उसका नाम रुद्र है। रुद्र माने परमात्मा, रुद्र 
माने भगवान्‌, रुद्र माने ईश्वर--वह सम्पूर्ण विश्व-सृष्टिका उपसंहार करके अपनेमें 
समेट लेता है। 

अब देखो, न द्वितीयाय तस्थु:--ठसको एक क्‍यों कहते हैं भाई ? उसको 
एक यों कहते हैं कि 'प्रमाणानि उपायाश्च महात्मानश्च द्वितीयाय न तस्थु: '-- 
जितने उपाय और साधन हैं वे दूसरेकी प्राप्तिकि लिए नहीं हैं इसीकी प्राप्तिक लिए 
हैं । पहले महात्मा लोग क्‍या करते कि भिक्षा माँग-माँगकर एक घड़ेमें इकट्ठी कर 
लिया करते--चौमासेमें | बोले कि बाबा रोज-रोज जाया करो भिक्षा माँगने, यह 
इकट्टी क्‍यों करते हो ? बोले कि भाई, किसी दिन वर्षा होती है, आँधी होती है, नहीं 
जा सकते हैं ! तो जरा--भ्ूखे भजन न होहिं गोपाला-- भूखे मन एकाग्र नहीं होता 
तो थोड़ा सत्तू रख लेते हैं, थोड़ा चूड़ा रख लेते हैं कि जिस दिंन जानेका मौका नहीं 
मिले उस दिन वह खा लेंगे। तो काहेके लिए इन्होंने घड़ेमें चूड़ा इकट्ठा किया कि 
सत्तू इकट्ठा किया ? इसलिए इकट्टा किया कि उससे परमात्माके भजनमें सहायता 
मिलती है। वह जो उनका संग्रह था, वह द्वितीय वस्तुकी प्राप्तिके लिए नहीं था, 
उसीकी प्राप्तिके लिए था। 

महाराज महात्मा जंगलमें रहते, उन्होंने देखा कि बरसातमें तो बड़ी 
तकलीफ होती है, गर्मीमें तो बड़ी तकलीफ होती है, तो कुटिया बना ली। तो 
कुटिया काहेको बनायी? कि 'न द्वितीयाय तस्थु: '--कुटियामें किसी दूसरेकी 
प्राप्तिके लिए नहीं रहते थे, उन्होंने सोचा कि वर्षामें जंगलमें ध्यान- नहीं लगता है, 
भजन नहीं होता है तो चलो छाया करके कुटियामें रहेंगे--'न द्वितीयाय तस्थु: । 
हाँ! तो कोई भी उपाय संसारमें जो अर्थके लिए है, जो भोगके लिए है, जो 
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धर्मके लिए है, जो मोक्षके लिए है वे सारे-के-सारे उपाय, साधन 'न द्वितीयाय 

तस्थु: '--' तस्मै-तस्मे भगवते एवं तस्थु: '--उस एक जो चित्‌ स्वरूप परमात्मा 

है उसकी प्राप्तिके लिए सारे उपाय हैं-द्वितीयाय न तस्थु:। ये जितने हमारे 

प्रमाण हैं“-हमारी आँख बाहरके रूपका माल लेकर आती है, किसको देती है ? 

कान बाहरसे शब्द सुनकर आता है, किसको देता है? द्वितीयाय न तस्थु:-- 

तस्मै-तस्मै भगवते एव तस्थु:--उस एकके लिए ही यह सब है--द्वितीयके लिए 
यह सब नहीं है, उसीके लिए है। 

महात्मानश्व द्वितीयाय न तस्थु: --महात्मा लोग किसके लिए महात्मा रहते 

हैं ? कि उस एककी प्राप्तिके लिए महात्मा रहते हैं। और स य एक: द्वितीयाय न 
तस्थु:--वह एक जो परमात्मा है वह किसी दूसरेका अंग बनकर, गौण होकर 
दूसरेकी मदद करनेके लिए नहीं रहता है, वह अपने आप अपने आपके लिए ही 
रहता है, दूसरेके लिए नहीं रहता। वह इस सृष्टिका कर्त्ता है, भर्त्ता है, संहर्त्ता है, 

विधाता है। वह परमात्मा किसी दूसरेके लिए नहीं है, अपने ही लिए है। माने वह 
किसीका अंग नहीं है। उसका अड़ी दूसरा हो ऐसा नहीं । नौकर किसके लिए है ? 
कि मालिकके लिए है। भोजन किसके लिए है ? खानेवालेके लिये है। इसीप्रकार 
परमात्मा क्या किसी दूसरेके लिये है जो उसको प्राप्त करके छोड़े ? तब बोले कि 
परमात्मा भोक्ता जीवके लिए नहीं हे, जगत॒के लिए नहीं है, अपने ही लिए 
परमात्मा है। परमात्माकी उपस्थिति स्वयं अपने आपके लिए है। 

प्रत्यदः जनास्तिष्ठतति संचुकोचान्तकाले 
संसज्य विश्वा भुवनानि गोपा:॥ २॥ 
वह परमात्मा कहाँ रहता है--अब उसका निवास-स्थान बताते हैं। उसका 

अता-पता कुछ मालूम होना चाहिए न! उससे मिलने जायें कहाँ? परमात्मासे 
मिलनेके लिए वह कौन-सा स्थान है, कहाँ जाकर उनसे मिलें ? तो बोले भाई कि 
वह स्थान है-प्रत्यडः जनास्तिष्ठति । देखो यह दो तरहका पाठ है--जनांस्तिष्ठति-- 

अनुस्वार है ऊपर और बिना अनुस्वारका जना: है। जब बिना अनुस्वारका जना: है 
तब उसका अर्थ है--सम्बोधन--' हे जना: एक: प्रत्यडः तिष्ठति --ऐ संसारके 
मनुष्यो, ध्यान देकर सुनो, वह तुम्हारे हृदयमें ही रहता है ! तुम्हारी आँखोंके पीछे, 

तुम्हारे कानोंके पीछे, तुम्हारी जीभके पीछे, तुम्हारे मनके पीछे--वह तुम्हारे मैं में 
ही निवास करता है; उसको ढूँढनेके लिए तुम और कहीं मत जाओ, वह तुम्हारे 
हृदयमें. प्रत्यडूः विद्यमान है। और, जनान्‌ माने 'जननशीलानू पदार्थान्‌ प्रत्यडू 
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तिष्ठति '--जजा: माने जो भी पैदा हुआ है उसके भीतर वह प्रत्यगात्मा बनकर बैठा 
हुआ है | स्वयं तो अजन्मा है, परन्तु सब जन्मवालोंमें बैठा हुआ है--यह दूसरी बात 
'हुई। उसका घर बता दिया। 
अब बताते हैं कि वह करता क्या हैं? तो बोले-विश्वा भुवनानि संसृज्य 
गोपा: अन्तकाले संचुकोच। विश्वा भुवनानि संसृज्य-सम्पूर्ण भुवनोंकी सृष्टि 
करके; ततश्व गोपा:-उसके बाद एक बनकर, सबका पालन करके; अन्तकाले 
संचुकोच-अन्तकाल आनेपर सबको समेट लेता है। जैसे मकड़ी जालेकी दुनिया 
बनाकर--जालवान्‌ है न--जालवाला है वह। तो मकड़ीका जाला ध्यानमें 
रखना--जैसे मकड़ी जाला बनाती है उग्गे तरहसे 'विश्वा भुवनानि संसज्य' 
अपने मुँहमें-से अपने ही अधिकरणमें, अपने आपमें इस विश्व सृष्टिको पैदा 
करके ततश्र गोपा: उसके बाद अपने ही से और अपनी ही इन्द्रियोंकी रक्षा 
करनेवाला एक बन गया। एक माने रक्षक--रक्षक बन गया-गोप्ता बन गया-- 
गोपा: माने गोप्ता--गोपन करनेवाला--सृष्टि बनाना, सृष्टिकी रक्षा करना और 
सृष्टिका प्रलय करना--एकसे अनेक होना और अनेंकसे एक होना। और कहाँ 
रहकर ? कि सबकी अन्तरात्मामें। इस प्रकार वह अपनी शक्तियोंके द्वारा इस 
सम्पूर्ण-विश्वका सर्ग, पालन और संहार कर रहा है और सबसे जुदा--यह सब 
करता हुआ भी वह अद्वितीय ही रहता है। 
तब यह सृष्टि क्या है ? 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रैद्यावाभूमी जनयन्देव एक:॥ ३॥ 
एक: पर जोर ज्यादा है। देखो--य एको जालवान्‌ू--य एवं एक पहले 
मन्त्रमें दो बार 'एक ' शब्द आया; द्वितीय मन्त्रमें--' एको हि रुद्रो --एक शब्द फिर 
आया और तीसरे मन्त्रमें-द्यावाभूमी जन्यन्देब एक: --एक शब्द फिर आया-- 
माने यह तत्‌पद वाच्यार्थ जो ईश्वर है वह एक है--यह बात ध्यानमें बैठनी चाहिए। 
वह एक है, सम्पूर्ण शक्तियोंका आधार है, सर्वज्ञ है, सम्पूर्ण प्रमाणों और साधनोंका 
आस्पद है, सबके भीतर रहता है,सृष्टि-स्थिति-प्रलय करता है और वही सर्वरूपमें 
प्रकट हो रहा है।, अब इस मन्त्रका भाव और अब कल बतायेंगे। 


ऐ 
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्त्‌ भी्‌ ब्रह्म प्रवचन- ३१९ 
जग्त्‌ भी बहा है 
अध्याय- ३, मंत्र 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रैद्यावाभूमी जनयन्देव एक:॥ 
(श्वे. ३.३) 
अर्थ :-उस परमेश्वके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर 
बाहु हैं और सब ओर पैर हैं। वह एक देव ही द्युलोक. और पृथ्वीकी रचना 
करता हुआ दो भुजाओं और पतत्रोंसे (धर्माधर्मसे) युक्त करता है॥ ३ ॥ 


परमात्माका वर्णन किया प्रत्यकू-चैतन्यके रूपमें, स्वयंप्रकाश, 
सर्वाधिष्ठानके रूपमें | वही सर्व है--यह समझनेमें कहीं कोई प्रतिबन्ध न हो जाये, 
इसलिए यह मंत्र प्रवृत्त होता है । जिनको यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं,का संस्कार 
बड़ा पक्का हो जाता है वे लोग यह तो कहते हैं कि परमात्माके सिवाय दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है, सबसे परे है परमात्मा, परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है; 
परन्तु निषेध मुखसे परमात्माके विवेकका इतना दृढ़ अभ्यास हो जाता है कि इस 
अभ्यासके कारण व्यावहारिक रूपमें परमात्माका दर्शन करनेमें अक्षम हो जाते हैं। 
तब उसीसे फिर निवृत्ति पंथ जाता है--केवल निवृत्ति-ही-निवृत्ति, निवृत्ति-ही- 
निवृत्ति! जीवनका जो एक दूसरा पहलू है, अड्ग है वह छूट जाता है। इसलिए 
सर्वरूपमें भी परमात्मा की अनुभुति प्राप्त होनी चाहिए। जो सर्व नहीं होगा वह 
सर्वकारण भी नहीं होगा और जो सर्वकारण नहीं होगा वह अद्वितीय भी नहीं 
होगा--यह परमात्माको समझनेकी प्रणाली है। क्योंकि ब्रह्म अद्वितीय है इसलिए 
उसमें कारणता कल्पित है और जिसमें कारणता कल्पित है उसीमें कार्यता भी 
कल्पित है। इसलिए अद्वितीय तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए यह जरूरी है कि 
समस्त कार्यवर्ग, जितना नाम-रूपात्मक प्रपद्च दिखायी पड़ रहा है वह वही 
सर्वकारण--कारण परमेश्वर सम्पूर्ण कार्यके रूपमें प्रकट हुआ है। 

विश्वतश्नक्षुरुत विश्वतोमुख: विश्वतः चक्षु: इति यस्य--सबमें सबके 
शरीरमें आँखें हैं, जिसका माने सबकी आँखसे जो देख रहा है, वही है। सहस््राक्ष: 
ऋग्वेदमें बताया वह सहस्राक्ष है। सर्वाननं शिरोग्रीव:--सबके मुख शिर और 
ग्रीवा उसीके हैं। वह अचक्षु भी है और सर्वचक्षु भी है। अचक्षु उसका व्यतिरिक्त 
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रूप है और विश्वत: चक्षु उसका अन्वित रूप है, और स्वयं वह न अन्वित है न 
व्यतिरिक्त है। जो वस्तुतः परमात्माका स्वरूप है उसमें व्यतिरिक्तता भी 
जिज्ञासुओंको समझानेके लिए कल्पित है और उसमें अन्वितता भी जिज्ञासुओंको 
समझानेके लिए कल्पित है। श्री सुरेश्वराचार्य भगवान्‌ कहते हैं-- 
अव्यावृत्ता ननुगतं चैव सर्व सर्वत्र सर्वदा। 

वह किसीसे व्यावृत नहीं है--यह नहीं कि इससे परे, इससे परे, इससे 
परे, किसीसे परे नहीं है। न अनुगतं वह किसीमें अनुगत भी नहीं है--कि इसमें 
अनुगत, इसमें अनुगत, इसमें अनुगत ? नहीं, वह अद्वितीय विज्ञान जो न किसीमें 
अनुगत है न किसीसे व्यावृत है। अनुगत होवे तब कार्य-कारण भाव बनेगा, और 
व्यावृत होवे तो अन्यसे होवे, तब भी भेद बनेगा। ब्रह्म किसीसे व्यावृत नहीं है 
और किसीमें अनुगत नहीं है। यह व्यावृति और अनुगति जो है यह प्रक्रिया है 
परमात्माको समझानेके लिए, सिद्धान्त नहीं है। किसमें कौन अनुगत है, किससे 
कौन व्यावृत्त होवे। अद्वितीय-वस्तुमें कहाँ व्यावति और कहाँ अन्वय ? 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो--विश्व॒त: अर्थात्‌ सर्वप्राणिगतानि सब 
प्राणियोंमें जो आँख हैं जो मुख हैं वे सब उसीके हैं । वही है, वही है, जहाँ-जहाँ 
दर्शन हो रहा है! चीटीं भी देखती है, भले ही नाकसे देखती है और जहाँ-जहाँ 
श्रवण हो रहा है सब वही है, साँप आँखसे सुनता है । यह नहीं है कि सब इन्द्रियोंके 
लिए अलग-अलग छेद ही होना जरूरी है। ऐसे-ऐसे इन्द्रिय वाले प्राणी देखनेमें 
आते हैं । सबको आँखमें बैठकर वही देख रहा है, सबके कानमें बैठकर वही सुन 
रहा है. सबके मुखमें बैठकर वही मौख्य हो रहा है। 

विश्वतृश्चक्षु: विश्वतोमुख: । 

ज्ञान-शक्तिका उपलक्षण है चक्षु । जितने भी ज्ञान हो रहे हैं सब परमात्माका 
ही ज्ञान है। आँखमें आकर वही देख रहा है, कानमें आकर वही सुन रहा है, 
त्वचामें आकर वही छू रहा है, रसनामें आकर वही रस ले रहा है। और, 
विश्वतोमुखे सर्व भोगका.उपलक्षण है। जितने भी भोग्य हो रहे हैं-- 

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा। 
' भोक्तेव भोग्यभावेन सदासर्वत्र सन्निष्ठित: '-- 

भोक्ता ही भोग्य रूपसे सर्वत्र अवस्थित है, वही भोक्ता है और कोई दूसरा 
भोक्ता नहीं है। कोई दूसरा ज्ञाता नहीं है, वही ज्ञाता है । ज्ञानेन्द्रियोंकी उपाधिसे वही 
ज्ञाता है, वही मन और इन्द्रियोंकी उपाधिसे भोक्ता है। 
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विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌' 
सब जगह उसीका हाथ विश्वतोबाहु: यस्य स विश्वतो बाहु:। सब जगह 
उसकी क्रिया है। यह नहीं कि वह शरीरवाला है--जहाँ आँख नहीं है वहाँ भी 
उसकी आँख है, जहाँ मुँह नहीं है वहाँ भी उसका मुँह है--मँहमें तो मुँह ही है, 
आँखमें तो आँख ही है, परन्तु, जहाँ बाहरसे आँख और मुँह नहीं है वहाँ भी उसके 
आँख और मुँह हैं और क्रियाशक्ति उसकी सर्वत्र अपना काम कर रही है--' बाहु ' 
शब्द क्रियाशक्तिका उपलक्षण है। विश्वतो बाहु: । 
परन्तु, वह किस देशमें, किस कालमें किस कार्य अथवा कारणमें ? जो भी 
क्रिया हो रही है, उस क्रियाके रूपमें वही प्रकट हो रहा है। वह स्वयं प्रकाश 
परमात्मदेव ही सर्व रूपमें प्रकट हो रहे हैं। विश्वतस्पात्‌ू--पात्‌ माने गति। गति 
जिसमें होती है आना-जाना जिसमें होता है--ब्रह्मलोक पर्यन्त गति और अवगति-- 
पाताल पर्यन्त अधोगति--जितनी गति, अवगति, सदृति जो भी है सबके रूपमें वही 
प्रकट हो रहा है। यह सम्पूर्ण-गमन क्रिया उसी सर्वाधिष्ठान उसी स्वयंप्रकाश 
परमात्मामें हो रही है, सम्पूर्णदानादान क्रिया उसीमें हो रही है, सम्पूर्ण भोग और 
भोग-शान्तिकी क्रिया उसीमें है और सम्पूर्ण दृष्टि-अदृष्टि उसीमें है। अतएव-- 
एको देव द्यावाभूमी जनयन्‌। 
इसीसे महाराज, यह देवता तो एक ही है। एक शब्द बहुत आता है न! एको 
देव: सर्वभूतेषु गूढ:--इसी उपनिषद्का मन्त्र है। और यहाँ देव एक: है वहाँ एको 
देव: है, दोनों तरहसे कहनेमें मजा आता है--वह स्वयं प्रकाश अद्वितीय परमात्मा 
है। और, द्यावाभूमी जनयन्‌ असतिअचि आविर्भावयन्‌। जनयन्‌का अर्थ है कि 
पहले बिलकुल नहीं है समझो, महाप्रलयके समय उनके हाथ-पाँव कुछ नहीं है-- 
सब बीज रूपसे हैं, और बादमें उनको वही अपने प्रकाशमें प्रकाशित करता है। 
अब देखो, इसको कैसे लेना। 
द्यावाभूमी जनयन्‌ अपिएक एव। 
चद्यावा' माने जिसमें ये सब ज्योति नैक्षत्रणण घूमते हैं द्यूलोक और 
स्वर्गलोक, भूमि और अन्तरिक्ष और दोनोंके बीचमें जो तृतीय लोक है, वह सब 
द्यावा है। भूमिसे पृथिवी और नीचे जो तल आदि लोक हैं वह लेना और च्यावासे 
पृथिवीके ऊपरके जो स्व: आदि लोक हैं और दोनोंके बीचमें अन्तरिक्ष है, इन 
सबको जनयन्‌ अपि किन्तु प्रधानं न भवति, देव एव--इन सबको जन्म देता हुआ 
भी वह प्रकृति नहीं है, स्वयं प्रकाश ज्ञानस्वरूप है। माने ये सब उसके विवर्त हैं। 
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दृढ़ वस्तुमें जो दृश्यकी उत्पत्ति होगी वह विवर्तमात्र होगी, वस्तुत: नहीं होगी, 
क्योंकि यदि उससे वस्तुत: कोई उत्पन्न होवे तो उसकी साक्षिता ही गायब हो 
जायेगी। यह तो उत्पत्ति-अनुत्पत्ति सबका साक्षी होता है, वह किसीका कार्य- 
कारण नहीं होता है | कार्यता-कारणता दोनों उसमें विवर्त होते हैं। इसलिए 'जनयन्‌ 
अपि देव: '--इसका अर्थ हुआ विवर्ती ज्ञानं, विवर्ती प्रकाश: और जनयन्‌ अपिएक 
एवं, जनयन्‌ अपि स्वयं न जायते--पैदा करते हुए भी वह एक रहता है-- अनेकको 
जन्म तो देता है, अनेकको पैदा तो कर देता है लेकिन, स्वयं पैदा नहीं होता है। 
स्वयं तो है अकेला जादूगर और अपने जादूसे वह अपनेको अनेक दिखा दे रहा है। 

लौकिक-माया महाराज, एक व्यक्तिका चित्र ऐसा लेते हैं कि अनेक 
दिखे--आदमी एक होता है और तस्वीर लेनेकी ऐसी प्रक्रिया है कि पाँच-दस 
दिखने लग जाये वह। अरे! सिनेम्न वाले तो क्या-क्या फिल्म बनाते हैं कि देख 
कर आश्चर्य हो जाये! अच्छा, शीशेको ऐसे ढंगसे जमा देते हैं कि एक ही आदमी 
अनेक दिखता है। कलकत्तेमें जो मन्दिर है न जैनोंका, उसमें जाकर यदि खड़े हो 
जाओ तो मालूम पड़ेगा पचास होकर वह खड़ा है। वहाँ वह एक ही रहता है कि 
पचास हो जाता है ? कि एक ही रहता है। यह परमात्मा सैकड़ोंको जन्म देकर भी 
एक ही रहता है। सेकड़ोंको जन्म देता नहीं-द्वैत पैदा नहीं होता, बिलकुल 
अकेला ही रहता है। माने सैकडोंको जन्म देकर, अनगिणतको जन्म देकर अकेला 
ही है माने अद्वितीय ही है। करोड़ोंकी उत्पत्ति होनेपर भी द्वैतकी उत्पत्ति नहीं हुई है, 
वह अकेला ही है। और, दूसरी बात यह है कि सबका कारण होकर भी वह जड़ 
नहीं हुआ, देव ही है, स्वयं प्रकाश चैतन्य ही है ! 

'यह तत्‌ पदार्थका शोधन चल रहा है इस मन्त्रमें। पहले अध्यायमें 
कारणका अनुसन्धान, दूसरे अध्यायमें ध्यानकी पद्धति और तीसरे अध्यायमें 
तत्पदार्थका अनुसन्धान। वह ततू-पदार्थका अनुसन्धान कैसे? कि देखो, 
तत्पदार्थका यही तो अनुसन्धान हुआ न कि तत्‌ पदार्थका स्वरूप क्‍या है। अब 
बोले कि वह सर्वज्ञ, वह सर्वशक्ति, वह एक सर्वकारण-कारण परमात्मा यह जो 
इतनी बड़ी सृष्टि बनाता है तो उसमें कोई नियम है, कोई मर्यादा है कि नहीं 
जिसके अन्तर्गत वह यह चित्र-विचित्र सृष्टि बनाता है? या कि बिना किसी 
कायदे-कानूनके बनाता है ? 

बोले कि नहीं, उसकी अनादि मायामें, इसीके आश्रयसे रहनेवाली 
अनिर्वाच्य जो माया.है, उस मायामें सब काम यह कायदेसे करता है, बेकायदे नहीं 
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करता। वह तो यही बात है कि आदमी तो अपने सरीखा ही समझता है ना? जैसे 
पितासे पुत्रकी उत्पत्ति सृष्टिमें देखी जाती है तो पिता-पुत्र दोनों अलग-अलग देखे 
जाते हैं । तो जब मनुष्य सुनता है कि ईश्वरसे सृष्टि हुई, तो उसके मनमें ऐसा आता 
है कि जैसे पिता-पुत्र दोनों अलग-अलग होते हैं, ऐसे सृष्टि और परमात्मा भी दोनों 
अलग-अलग होंगे यह बात आ जाती है। यह जो संस्कार है न सृष्टिका हम जो 
देखते हैं कि पितासे पुत्रकी उत्पत्ति होती है तो दोनों एक व्यक्ति नहीं होते हैं, इसी 
प्रकार ईश्वरसे जगत्‌की उत्पत्ति होगी तो दोनों एक व्यक्ति नहीं होंगे। पिता व्यक्ति 
ईश्वर अलग होगा और पुत्र व्यक्ति प्रपद्न अलग होगा। यह अलगाव हमारे मनमें 
कहाँसे आया? कि दुनियाकों देखकर आया। 
अब देखते हैं कि मिट्टीसे घड़ा पैदा होता है तो मिट्टी अलग रहती है और 
घड़ा जो है सो कार्य-कारी होता है। यह देखकर हमारे मनमें आता है कि ऐसे ही 
सृष्टि जो है यह तो कार्य-कारी रूपमें प्रकट हुई है और ईश्वर जो है वह कहीं 
अलग पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें ईश्वरके बारेमें हम संसारकी बातें देखकर 
अपने मनमें संस्कार बैठा लेते हैं। ढ 
देखो, ईश्वर पास होकर भी अपनेसे व्यक्तिको जुदा नहीं करता, ईश्वर 
कारण-तत्त्व होकर भी प्रपद्चरूपी घट--व्यक्तिको अपनेसे जुदा नहीं करता। क्‍यों 
नहीं करता ? कि भाई, लोकमें पिता व्यक्ति दूसरे देशमें होता है और पुत्र व्यक्ति दूसरे 
देशमें होता है, एक देशमें दोनों नहीं होते। अब समझो कि ईश्वर और ईश्वरका पुत्र 
दोनों दो देशमें होते हैं कि एक देशमें होते हैं ? जिस देशमें, जिस स्थानमें पुत्र है उस 
स्थानमें पिता नहीं है माने समझो तुम्हारे घरमें दो गज धरती है, तो एक फुटमें बाप 
खड़ा है और दूसरे फुट वाली धरतीमें पुत्र खड़ा है! तो दोनों दो देशमें हो गये न। 
अब क्या ऐसे ही ईश्वर यदि सृष्टिको अपनी गोदमें लेता है तो अलग देशमें ईश्वर 
खड़ा होकर अलग देशवाले अपने प्रपञ्नको गोदमें लेता है ? बिलकुल बेकार बात 
है। हमारे देशमें बौद्धोंका जो वाह्मार्थ विज्ञान-वाद था उसको पहले इतना बुरा 
समझा जाता था कि किसी बातकी निन्दा करनी होती तो बोलते यह बह्यार्थ है। 
बाह्मार्थ है माने बाहरी बात है। अब वो वाह्मार्थ जो है न वही बदलकर वाह्यात हो 
गया। बौद्धोंके वाह्यार्थकी निन्दा करनेके लिए लोकमें जो पद्धति चल गयी तो 
बोलने लगे कि यह बाह्यात बात है, अवैदिक है, अशास्त्रीय है, अयोक्तिक है। 
अब देखो न, अलग देशमें ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर देशसे परिच्छिन्न 
नहीं होता। पूरब-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण-ऊपर-नीचे यह सब ईश्वरमें कल्पित 
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होते हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। अब किसी देशमें यदि प्रपञ्ञ होवे तो ईश्वरसे 
अतिरिक्त कहाँ होगा? पुत्र-व्यक्ति यहाँ पिता-व्यक्ति”" अलग देशमें है, परन्तु 
ईश्वर यदि पिता है तो उससे जुदा यह सृष्टि नहीं हो सकती। अच्छा, कहो कि 
जब बाप मर जाता है तब बेटा राजा होता है। तो क्या जीव इसी तरहसे ब्रह्म 
होगा कि बाप मर गया और बेटा राजा हो गया? लोगोंके मनमें ऐसा संस्कार 
बैठा रहता है कि अब तो भाई हम ब्रह्म हो गये, अब ईश्वर कहाँ रहा ? है न? 
ऐसा नहीं। ईश्वर पदका जो लक्ष्यार्थ है, जीव पदका वही लक्ष्यार्थ है। हाँ, 
अलग-अलग दोनोंका काल नहीं है, अलग-अलग दोनोंका तत्त्व नहीं है, 
अलग-अलग दोनोंका देश नहीं है। तो फिर एक ही ईश्वरमें यह जीव-जगत्‌का 
नानात्व कैसे ? कि जैसे कोई पत्थरमें मानस-सृष्टि बना ले। 

ध्यान करने बैठते हैं न, तो वैष्णवोंका ध्यान बड़ा विचित्र होता है। उसमें 
समझो राधा-कृष्णको ही पचास युगल बना लेते हैं--यह लक्ष्मी हैं, यह नारायण 
हैं, यह राधा हैं, यह कृष्ण हैं, यह सीता है, यह राम है, यह रुक्मिणी है, यह 
द्वारकानाथ है--पचास युगल बना लेते हैं और कहते हैं फिर कि एक हमारे सिर 
में बैठे हैं, एक हमारे कानमें बेठे हैं, एक कन्धेपर बेठे हैं, एक हाथपर बेठे हैं- 
हमारे शरीरमें ही पचास जगहपर झूला डालकर बेठे हैं। जैसे गोवर्धन-धारी 
भगवानके मन्दिरमें सैकड़ों झूले एक साथ डाल देते हैं और बिजली सबको 
झुलाती रहती है! ऐसा-ऐसा ध्यान करते हैं वैष्णव लोग कि हमारे शरीरमें सैकड़ों 
झूले पड़े हुए हैं और सबपर बैठकर अलग-अलग शक्ति-सहित किसीमें 
ललिताके साथ, किसीमें विशाखाके साथ, किसीमें चित्राके साथ एक ही मुरली 
मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुन्दर हमारे अड्भ-अड़्में झूला डालकर झूल रहे हैं। 
बोले यह क्‍या बात हुई भाई ? बोले--हमारा ध्यान हुआ और क्या हुआ? ऐसे 
समझ लो कि ईश्वर अपनी पूर्णतामें बैठा हुआ ध्यान कर रहा है कि मेरे अन्दर 
अनन्त-कोटि ब्रह्माण्ड हैं। अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्ड हैं-यह क्‍या है कि बोले 
ईश्वरका ध्यान है। मनुजी महाराज कहते हैं--शब्दोंके द्वारा जो भी वर्णन किया 
जाता है, वह सब ध्यानिक है। 

ईश्वर सृष्टि कैसे बनाता है? कि स्वयं देश>काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
रूपमें बैठा हुआ अपनी स्फुरणा-रूप मायामें ही अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डका संकल्प 
करके, कल्पना करके उसको अपने स्वरूपमें अनुभव कर रहा है। 

विश्वतश्चक्षु: विश्वतोमुख: । 
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अब यदि हम ध्यानमें हजार आदमी देखें और हजारोंकी एक-एक आँख है, 
तो सबकी आँख हमारी है कि नहीं ? हजारों हाथ वाले हैं, तो सबके हाथ हमारे हें 
कि नहीं ? सबके मुख हैं अलग-अलग, वे सब हमारे मुख हैं कि नहीं ? सबके मुख 
ध्यानिक हैं। ध्यानके जितने व्यक्ति हैं, सब हम ही हैं | यही माया है, यह ईश्वरको 
मोहित नहीं करती, आश्रय व्यामोहिता यह नहीं होती है। माने जिसकी माया है 
उसको मोहित नहीं करती, यह तो अनादि अविद्या ही ऐसी है जो अपने आश्रयको 
व्यामोहित करती है और अपने विषयको ४ैकती है। माया अपने आश्रयको 
व्यामोहित नहीं करती | लोगोंकी आँख बाँध देती है, लोगोंकी आँख ढँक देती है। 
कभी ईश्वरके साथ तादात्म्य करके सृष्टिका अनुभव करो और जब यह 
कल्पित मालूम पड़ने लगे तब देखो कि कल्पित जो वस्तु होती है वह तो कुछ 
होती ही नहीं है, तब एक अखण्ड ब्रह्म तत्त्व ही अपना स्वरूप है। उसके बाद 
झटपट समझमें आ जायेगी यह अनुभवकी पद्धति है। 
बोले भाई कि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ जो अकेला देव है, यह कैसे सृष्टि 
बनाता है ? कि यह सृष्टि बनाता है--सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रै:। जैसे कोई उड़ना 
चाहे आकाशमें या पानीमें तैरना चाहे तो हाथ-पाँव पटकते हैं पानीमें | पाँव तो वे 
लोग पटकते हैं जिनको अभी तैरनेकी विद्या नहीं आयी है; जो तैरनेमें कमजोर हैं । 
जो सच्चे तैराक होते हैं उनको पाँव पटकनेकी जरूरत नहीं होती, वे हाथसे ही तैर 
लेते हैं, उनको भी हाथ पीटना नहीं पड़ता और जो बिलकुल अभ्यस्त होते हैं वे तो 
बिना पाँव हिलाये और बिना हाथ हिलाये ही--निष्क्रिय-रूपसे पानीमें सो जायें, 
पानीमें चल लें--उनके लिए पानी धरती-सरीखा हो जाता है, बिना हाथ-पाँव 
हिलाये ही पानीपर तैरते रहते हैं। तो ईश्वर जानता है कि उसीकी बनायी हुई यह 
स्फुरणात्मक अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डमयी सृष्टि है और अपने आपमें ही अपने आप 
ही इसको देख भी रहा है--सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान्‌ है, सर्वरूप है। तब फिर 
जीवोंके बारेमें इसकी मर्यादा क्या, नियम क्या? 
सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रै: । 
बाहु माने पहले बताया क्रिया-शक्ति; तो बाहु माने ईश्वरके साथ जीवोंको 
सुख-दुःखसे जोड़नेके लिए दो बाहु हैं--वह बाहु क्या है ? धर्म और अरध॑र्म | बाहु 
शब्दसे क्रिया-शक्ति उपलक्षित है और क्रियाशक्तिसे धर्माधर्म उपलक्षित है। 
जीवोंके अनादि अविद्याके कारण अनुसृत जो पूर्व-पूर्व जन्मके अनुसार धर्माधर्मके 
संस्कार हैं-उन्हीं संस्कारोंके द्वारा--जो ईश्वरकी बाहु है--इस बाहुके द्वारा क्या 
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करता है वह ? कि संपतत्रै: धमति--संपतत्रै: माने लोगोंकों पर जोड़ देता है। कहते 
हैं कि भाई, इनका कया पूछना, इनके पर लग गये हैं, उड़ते डोलते हैं। थोड़ी-सी 
किसीके चेहरेपर चमक आ जाये, थोड़ा किसीके पास पैसा आ जाये, थोड़ा ज्यादा 
अक्लमन्द हो ज़ाये, तो बोलते हैं कि भाई आजकल इनकी कया पूछना, ये तो 
आजकल उड़ते-डोलते हैं भला! धरतीपर पाँव नहीं रखते; उड़ते-डोलते हैं-- 
मुहावरा है ! 

तो यह पतत्र क्या है? सं तो उपसर्ग है, आप जानते ही हैं। सं बाहुभ्यां 
धमति और संपतत्रै: धमति योजयति। पतत्र क्या है? बोले पतंतम्‌ त्रायतेइति- 
मनुष्यको जो गिरनेसे बचाये उसका नाम पतत्र। तो मनुष्यके साथ पतत्र कया है? 
कि उसका पाँव है। आगे-पीछे चलता-फिरता है; मनुष्यके पाँवको पतत्र बोलते हैं 
और पक्षीके पर, पंखको पतत्र बोलते हैं। गीतगोविन्दका तो पद है,-- 

पततिपतत्रे विचलि पत्रे शंकित भवदुपयानम्‌। 
रचयति शयनं सचकित नयनं पश्यति तव पन्थानम्‌॥ 

सा विरहे तव केशव--' हे श्याम सुन्दर | तुम्हारे विरहमें राधा-रानीकी क्या 
दशा हो रही है। कि--पतति पतत्रै--जब कोई पंछी अपना पंख हिलाकर उड़ता है 
और जब कोई पेड़का पत्ता हिल जाता है तब वे समझती हैं कि यह खड़खडाहट 
श्यामसुन्दरके आनेकी है। वे तुम्हारे लिए सेज बनाती हैं और चकित दृष्टिसे तुम्हारा 
मार्ग देखती है।' 

पतत्र माने वही पतति पतत्रै। यह हवाई जहाज जो उड़ता है न, इसके जो 
पंख हैं, वे पतत्र हैं। पतत्र हैं माने उसको गिर जानेसे बचाते हैं। ये मनुष्यको जो 
पाँव दिये हैं ईश्वरने गति शक्ति, गमन-शक्ति यहाँ से हट जानेकी शक्ति कहाँ है ? 
बोले कि पतत्र में है। यह कैसे देते हैं भगवान्‌ ? कि धमाधर्मके अनुसार देते हैं। 
जिसके अन्दर धर्मकी शक्ति अधिक है उसको भगवान्‌ ऊपरकी ओर उड़नेकी 
शक्ति देते हैं और जिसके अन्दर अधर्मकी शक्ति ज्यादा है उसको भगवान्‌ नीचे 
जानेकी शक्ति देते हैं। चाहे झीलमें जाओ और चाहे हिमालयमें जाओ। 

यह हिमालयकोी प्रधानतासे हिन्दुस्तान और हिन्दू बोलते हैं। यह ' हिन्दू' 
शब्द विदेशियोंका दिया हुआ नहीं है। हिमालय -पर्वत और इन्दु-पर्वत दोनोंके 
बीचमें जो रहे, उसका नाम हिन्दू इन्दू को ही हिन्दू बोलते हैं--कई ग्रन्थोंमें इसकी 
ऐसी व्युत्पत्ति आती है। 

ऊपर जाये कि नीचे जाये यह क्‍या है? आनुकूल्य-प्रतिकूलयाभ्यां 
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व्यवस्था:-- आनुकूल्य और प्रातिकूल्य से इसकी व्याख्या होती है। जो ईश्वरके 
अनुकूल होकर कहता है कि हे प्रभु, हम तुम्हारे बताये मार्गपर चलेंगे, अनुकूल हो 
जाता है, ईश्वरकी ओर देखने लगता है, ईश्वर उसके पूर्ब-पूर्व जन्मके संचित जो 
धर्म संस्कार हैं उनके अनुसार उसको पँख दे देता है कि आजा बेटा हमारे पास ! 
और जो ईश्वरकी ओर पीठ करके कहता है कि अभी हमारा मन थोड़ी और सैर 
करनेका है संसारमें, तो उसको कहते हैं कि जाओ, ठीक तुम्हारे पाँवके नीचे तक 
जो लीक हैं वहाँ तक जाकर आओ। जानते हो न, ठीक पाँवके नीचे कौन-सा 
लोक पड़ता है ? वहाँ-तक भेज देते हैं भला! 
धमति-संपतत्रैद्यावा भूमी--कर्मानुसार व्यवस्था है । इसका अभिप्राय यह है 
कि मनुष्यके उत्थान-पतनमें कर्मानुसार व्यवस्था करता है। वही कारण है। उसीने 
आकाश-पाताल सबको जन्म दिया है, परन्तु जीवोंके जीवनमें वह सब कर्मानुसार 
व्यवस्था करता है। बात यह है कि जब कारण पर दृष्टि रहे मिट्टीपर दृष्टि रहे तो 
कहीं नहीं फँसोगे, और यदि इसी मिट्टीसे बने कार्य पर, नोटपर दृष्टि होगी, घडेपर 
दृष्टि होगी, मकानपर दृष्टि होगी, शरीरपर दृष्टि होगी तो फंस जाओगे । तब सुखमें 
दुःख आवेगा, गुणमें दोष दिखेंगे, झूठ बोलोगे, छल करोगे, कपट करोगे, निन्दा 
करोगे। यह कहाँ दृष्टि जानेपर होता है ? कि कार्यपर दृष्टि जानेसे ऐसा होता है और 
कारणपर यदि दृष्टि रखो, मिट्टी मात्रपर यदि दृष्टि रखो तो सब चाँदी भी मिट्टी है, 
सब नोट भी मिट्टी है और मिट्टीके बने हुए सब पुतले भी मिट्टी हैं। कारण दृष्टि जो 
होती है वह राग-द्वेष को मिटानेवाली होती है और कार्यपर जो दृष्टि होती है वह 
राग-द्वेषमें डालने वाली होती है, मनुष्य पतित हो जाता है ! उसको दूसरेका सरसों 
बराबर छिद्र दिखेगा और अपना छिद्र बेल बराबर भी हो तो भी नहीं दिखेगा। 
पतित पुरुषका लक्षण यह है कि उसको अपने मनमें कितनी लालच है इसका तो 
पता न लगे और दूसरेके मनमें कितनी लालच है इसका पता लग जाये | बोले--यह 
तो बड़ा लालची है, यह तो बड़ा लालची है। यह हाल है तो, यह कोई ऊँचे उठे 
हुए व्यक्तिका दृष्टिकोण नहीं हुआ ! कार्यपर दृष्टि हुई ना! बोले कि देखो, यह बड़ा 
दोषी है और हम तो बिलकुल निर्दोष हैं। बोले अपने बारेमें तुम अन्धे हो और 
दूसरोंके बारेमें बड़ा देखते हो! बोले-यह बड़ा कामी | अरे बाबा, अपने मनकी बात 
तो तुम जानते होगे न? देखो, परमात्माको यदि देखना हो तो कार्य परसे दृष्टि 
हटाकर कारणपर दृष्टिले जाना। 
धो 
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प्रवचन-३२ 
परमेश्वरक्ी स्तुति-प्र(र्थन! और उनके ज्ञानका फल 
अध्याय- ३, मंत्र-४-७ 
यो देवानं प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि:। 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
(श्रे. ३.४) 
अर्थ: जो देवताओकी उत्पत्ति और विक्रूतिका कारण है, जो विश्वका 
स्वामी (पालन करनेवाला) है, जो रुद्र है (विश्वका संहारक भी) है जो 
सर्वज्न है तथा जिसने सर्वप्रथम, उज्वल-ज्ञान ही जिनका सार है ऐसे 
हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया, वह परमेश्वर हमें शुभ बुद्धिसे संयुक्त करे, 
जिससे हम परम पदको प्राप्त कर सकें ॥ ४ ॥ 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी। 
तया नस्तनुवा शन्‍्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥ (श्वे. ३-५) 
अर्थ : हे रुद्र / आपकी जो मंगलमयी, शान्त और स्मरणमात्रसे 
पापोको नाश करने वाली मूर्ति हैं, उस पूर्णानन्दरूपी मूर्तिके द्वारा आप 
हमारी ओर देखें॥ ५॥ 
यामिषुं _गिरिशन्त  हस्ते .  बिभर्ष्यस्तवे। 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिश्सी: पुरुषं जगत्‌॥ (श्वे. ३-६) 
अर्थ : हे गिरिशन्त / आप जिस बाणको अपने हाथमें धारण किये 
रहते हो, उसको हे भिरित्र! मंगलमय करें, उससे किसी जीव या जणतृकी 
हिंसा न करें!॥ ६ ॥ 
ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेषु जूढम्‌। 
विश्वस्यैकं॑ परिवेष्टितारमीशं त॑ ज्ञात्वामृता भवन्ति॥ (श्रे. ३-७) 
अर्थ : उस जीव-जगतसे परे जो हिरण्यगर्भसे भी पर और बृहद्‌ है, 
जो समस्त प्राणियोंमें उनके शरीरोंके अनुसार छिपा हुआ है, जो विश्वका 
एक मात्र परिवेष्टा है, उस ईश्वरको जानकर अमृत हो जाते हैं ॥ ७॥ 
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यो देवानां प्रभवश्लोदभवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि:। 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व. स नो बुद्ध शुभया संयुनक्तु॥ ४॥ 
तत्पदार्थका--तत्पदवाच्यार्थका निरूपण चल रहा है। 
यो देवानां प्रभव: च उद्धवश्च--जो देवताओंका प्रभव भी है और उद्धव 
भी है। प्रंभव माने पैदा करनेवाला कारण, और उदभव माने उनको ऊपर 
उठानेवाला, उनकी उन्नति करनेवाला। अर्थात्‌ यः जो परमेश्वर सब देवताओंकी 
उत्पत्ति और वैभवका कारण है-देवानां प्रभव: च उद्भवश्च। 
देवानां का मतलब तो आप जानते ही हैं--अग्रिदेवता, वायुदेवता, पृथिवी 
देवता, जल देवता, ये सब समष्टिके देवता हैं। तो पृथिवीको, जलको, अग्रिको, 
वायुको किसने उत्पन्न किया ? देशको, कालको किसने पैदा किया? कि इसी 
परमेश्वरने पैदा किया और इसीने इनको फैलाया। और देवता माने हमको आँख 
किसने दी और आँखसे सूर्य तकको देखनेकी शक्ति किसने दी ? कान किसने दिये 
और कानसे सुननेकी शक्ति किसने दी ? प्रभवश्च उद्धवश्च। 
व्यष्टिमें शरीरके अन्दर देवता कौन हैं ? कि इन्द्रियाँ। और, समधष्टिमें देवता 
कौन हैं? कि सूर्यादि--भला! और अधिदेवता? कि हिरण्यगर्भ। ज्योतिर्मय 
लोकमें माने समष्टि-मानसमें जैसे हमारे स्वप्रलोकमें वैसे ब्रह्माके स्वप्रमें, उनकी 
कल्पनामें जो स्वर्गादिलोक हैं, उन लोकोंमें जो देवता हैं, उनकी भी उत्पत्ति और 
उनके भी वैभवका हेतु वही परमात्मा है--यः विश्वाधिप: एक ही मालिक है। 
विश्वं अधिप: जो सम्पूर्ण विश्वका सर्वोपरि स्वामी है, संचालक है। रुद्रो--रुद्र 
माने वही प्रलय करता है। प्रभवश्च उद्धवश्च विश्वाधिप:--देखो, देवताओंका 
बाप है और देवताओंको शिक्षा देकर आगे बढ़ानेवाला शिक्षक है--उनकी 
उन्नतिका कारण है, आगे बढ़ानेवाला है भला, और विश्वाधिप: नियन्ता है और 
रुद्र: माने मारनेवाला है। मारता भी वही है, नियमन भी वही करता है, बढ़ाता 
भी वह है और पैदा भी वही करता है। यह ईश्वरका लक्षण है। 
रुद्र माने प्रलयका देवता 'रोदयति इति रूद्र:' रुला-रुलाकर मार-मारकर 
जो ठीक करे उसका नाम रुद्र है। और महर्षि:--महर्षि माने महान्‌ ऋषि सर्वज्ञ । 
महत्‌ शब्दका अर्थ है सर्वज्ञ--ईश्वर जो है वह सर्वज्ञ है। ऋषि उसको कहते हैं जो 
मन्त्रका द्रष्टा होता है। यह नहीं कि जो चाहे सो अपने नामके साथ ऋषि शब्द जोड 
ले! कम-से-कम जो पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाशका जो समष्टि रूप है 
और शब्द-रूप जो द्रव्य है, उसको देखे। 
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शब्द-रूप द्रव्यमें १०-२०-५० मंत्र देखनेवाले ऋषि होते हैं। न्‍्याय- 
दर्शनमें मानते हैं कि 'शब्द”' आकाशका गुण है और यह किसीके द्वारा जब 
बोला जाता है तब अर्थका बोधक होता है। इसलिए इसमें वेदकों भी पौरुषेय 
मानते हैं पौरुषेय माने. ईश्वर निर्मित। उसमें कोई प्रामाणिकतामें फर्क नहीं 
पड़ता है। 

पूर्व मीमांसक मानते हैं कि शब्द एक द्रव्य होता है और अनन्त-कोटि 
शब्द जो हैं वह आकाशमें बिखरे हुए हैं और उनमेंसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं 
जिनकी आनुपूर्वी होती है। एकके बाद दूसरा, दूसरेके बाद तीसरा जैसे अग्रिमीले 
पुरोहितं इसमें शब्द अग्नि है, मीले है, पुरोहितं है और अग्निमीले पुरोहितंमें 
बिलकुल क्रम बना हुआ है। तो उसको जिसने देख लिया उसका नाम ऋषि 
हुआ। वहउस परावाणीमें जाकर बैठा हुआ है उसको वेदोंके मन्त्र स्पष्ट दिखायी 
पड़ते हैं। ऋषि जो हैं वह पूर्व-पूर्वके कुछ मंत्रोंको ही देखता है, कोई नया मंत्र 
गढ़ता नहीं है। और महर्षि कौन है ? कि जो सब मन्त्रोंको देखे। 

हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व--जिनके गर्भमें, जिनके पेटमें सबकी भलाई 
और सबके प्रति प्रियताका निवास है। हि माने हित और रण्य माने रमणीय। हित॑ 
रमणीयं च ते गर्भ यस्य स हिरण्यगर्भ:-हित और रमणीय ये दोनों जिसके पेटमें 
छिपे हैं उसका नाम हिरण्यगर्भ। यह ईश्वरका पहला बेटा है। 

हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व--ऐसा इकलौता पुत्र पैदा किया ईश्वरने 
हिरण्यगर्भ, कोई छोटा-मोटा नहीं। महत्‌-तत्त्वमें जो आरूढ़-चेतन है उसीको 
हिरण्यगर्भ बोलते हैं। सांख्य लोग जड़ताकी दृष्टिसे विवेक करते हैं, इसलिए 
उसको महत्तत्व कहते हैं और ईश्वरवादी चेतनताकी प्रधानतासे इसका विवेक 
करते हैं, इसलिए इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। क्योंकि जैसे कर्ता यदि शरीरमें न 
रहे, कताके साथ शरीरका संम्बन्ध यदि टूट जाये तो शरीरके द्वारा कर्म नहीं होता 
है। मिट्टीमें कोई कर्ता नहीं होवे तो पिट्टी कर्म नहीं करती है। इसी प्रकार समष्टि 
बुद्धि (महत्तत्त्व) में कताके रूपमें प्रविष्ट जो ईश्वर है माने जो आभास-चैतन्य है 
उसीको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। तो पहले-पहल इसी ईश्वरने पूर्व माने पहले पहल 
'हिरण्यगर्भ जनयामास' समष्टि बुद्धिमें भी हिरण्यगर्भकों पैदा किया कि जो 
सबकी भलाई करे | हिरण्यगर्भ जितने जीवोंको जन्म देते हैं वह उनकी भलाईके 
लिए देते हैं और सुखके लिए देते हैं, जिससे अपना साधन-भजन करके सुख, 
रमणीयता प्राप्त कर सकें और हित प्राप्त कर सके ! 
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वह ईश्वर जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी उत्पत्ति और उत्थानका हेतु है, जो 
सबका नियन्ता है, जो सबका प्रलयकर्ता है, जो सर्वज्ञ है और जिसने सृष्टिके 
प्रारम्भमें हिरण्यगर्भभों जन्म दिया उससे आप क्‍या चाहते हैं? कि हम कुछ 
नहीं चाहते. हैं, केवल बुद्धि चाहते हैं। कि कौन-सी बुद्धि? एक तो पैसा 
कमाने वाली बुद्धि होती है। बड़े बुद्धिमान्‌ हैं। कि क्‍या करते हैं ? बड़ा पैसा 
कमाते हैं, दुनियामें इनकी बड़ी इज्जत है। ये बहुत बड़े हैं! क्‍यों बड़े हैं ? कि 
बहुत भोग है इनके पास। कई धनी ऐसे होते हैं कि जिनके पास धन तो होता 
है लेकिन भोग नहीं होता है। पैसा बहुत है परन्तु जैसे कलछीको दालका 
स्वाद नहीं मालूम पड़ता-न दालका, न खीर का, वैसे कई धनी ऐसे होते हैं 
जिनको धनके स्वादका पता नहीं चलता। वे क्‍या हैं? कि कलछी हैं। उनका 
नाम ही ऐसा रख देते हैं। कभी कोई इशारेमें बात करते हैं तो कह देते हैं कि 
अरे भाई, यह तो कलछी हैं--वे चलाते हैं, खाते नहीं हैं। और कई लोग होते 
हैं जो भोगमें पड़े हैं। भोगमें हमें बड़ा आनन्द है। भोगी हैं धनी हैं--इससे 
बुद्धिमत्ता नहीं आयी। बुद्धिमत्ता किससे आयी ? बोले कि शुभया बुद्धया, शुभ 
बुद्धिके द्वारा बुद्धिमत्ता आती है। शुभ बुद्धि माने सबमें परमात्मा दिखे, सब 
जगह परमात्मा दिखे, उस बुद्धिका नाम है शुभ-बुद्धि, वह बुद्धि जिससे 
परमात्माका ज्ञान होता है। 

ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। 

उस शुभ-बुद्धिसे परमात्मा हमको जोड़ दे। जिससे हम परमात्माको 
पहचान सकें कि अभी, इसी जगह, इसी रूपमें वह विद्यमान है। शुभ बुद्धि वह है 
लो आँखके सामने वालेको परमात्माके रूपमें दिखा दे। 

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी। 
तयानस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ ५॥ 

ये बहुत बचपनके सुने हुए मन्त्र हैं। रुद्राष्ट्रध्यायीमें रुद्राभिषिक होता है 
न! ये मन्त्र-संहिताके मन्त्र हैं, केवल उपनिषदके ही मन्त्र नहीं हैं। मन्त्र- 
संहिताके अनेक मन्त्र बहुत करके श्रेताश्वतर उपनिषदमें हैं, यही इसकी 
विशेषता है। जैसे ईशावास्योपनिषद्‌ मन्त्र-संहित्ताका उपनिषद्‌ है, वैसे ही यह 
शैताश्वतरोपनिषद्‌ कोई आमूली-मामूली नहीं है। ब्रह्म सूत्रमें इसके मन्‍्त्रों पर 
ज्यादातर विचार है कि इस मन्त्रका क्या अभिप्राय है। ब्रह्मसृत्रमें जहाँ देखो वहाँ 
धैताश्वतर उपनिषद्के मन्त्रोंकी चर्चा है, बहुत प्रामाणिक उपनिषद्‌ है। 


शर्ट श्वेताश्वतरोपनिषद 


या ते रुद्र शिवा तनू:--हे रुद्र ! 'रुद्र' माने परमात्मा तो आ ही गया 
पूर्वमंत्रमें 'रुद्रो महर्षि"! एक तो वह “रूदन द्रावयति --जो रोगको भगा दे। 
यह नैरूक्त-व्युत्पत्ति है। और, एक है 'रोदयति' माने जो रूलावे! तो अब 
पुकारते हैं-राम-बाण औषधिका प्रयोग करके भव रोगको दूर करनेवाले हे 
रुद्र देव! याते शिवा अघोरा अपापकाशिनी तनूः। देखो, हमने यह मन्त्र तब 
सुना है जब हमको काशिनीका अर्थ प्रकाशिनी मालूम नहीं था और हम 
अघोरामें-से अ नहीं निकाल सकते थे और अघोराअपापकाशिनी नहीं ऐसा 
अर्थ नहीं समझते। तब मन्त्रका अर्थ क्या समझमें आता था कि पापकाशिनी 
माने पाप-काटिनी। 

या ते रुद्र शिवा तनू अधोरा-रुद्रके दो रूप हैं--एक घोर और एक अघोर। 
यह जो मृत्यु है, प्रलय है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है जिससे मनुष्य 
संसारमें फँसता है--यह भी रुद्रका ही शरीर है, परन्तु घोर शरीर है, सजा देने 
वाला है। और दूसरा शरीर है, अघोर। अघोर माने शम है, दम है, उपरति है, 
तितिक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है। जिसमें घोरता नहीं है, उग्रता नहीं है उसका नाम 
है अघोर। समझो कि वैष्णव लोग कहते हैं कि परमात्माका जो स्वरूप है, वह 
अचिन्त्य अनन्त कल्याण गुण-गण निलय है--उसमें गुण-ही-गुण है। कंहते हैं 
कि अखिल हेय प्रत्यनीक कोई त्यागने योग्य वस्तु ईश्वरमें है ही नहीं। अचिन्त्य, 
अनन्त कल्याणकारी गुण-गणोंके खजाना हैं। ईश्वर और हम उसीकी उपासना 
करते हैं। अच्छा, यह वेदका मन्त्र क्या कहता है कि हे रुद्र। अच्छा भी तुम्हारा 
शरीर और बुरा भी तुम्हारा शरीर यह हम मानते हैं, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय हो तुम, 
सब तुममें है। जैसे श्रीबल्लभाचार्थजी महाराज कहते हैं परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय पाप 
भी इसमें, पुण्य भी इसमें । पर यह जिज्ञासु कहता है कि हे प्रभु, यह ठीक है कि 
सब तुम्हारा शरीर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सामने तुम्हारा वह शरीर 
प्रकट होवे, जो शिव है माने मड्गलमय है--शिवं, भव्यं, भावितं, मड्नलं ऐसा जो 
तुम्हारा भव्य-भावित मड़़लमय शरीर है और जिसमें उग्रताका लेश भी नहीं है, 
और अघोरा--अघोरा माने उग्रता का लेश भी नहीं है। 

एक बात सुनावें आपको! हम लोगोंकी ओर एक साधु होते हैं- 
अघोरी। बनारस जिलेमें अघोरी साधुओंका गढ़ है, उनकी जन्मभूमि है रामगढ़ 
और वे लोग खाद्य-अखाद्य नहीं मानते थे, सब खाना-पीना और मस्तीमें 
रहना। तो चेले भी ऐसे ही करने लग गये और जब चेले ऐसा करने लग गये 
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तब उनको यह बात नहीं जँची, तब फिर वे लोग वहाँसे थोड़ी दूर जाकर बैठ 
गये और वहाँ लाह मँगवाया और उसको जलाया। जब लाह खूब जल गया तो 
उन्होंने कहा कि तुमलोग हमारा प्रसाद खाते हो? कि हाँ, महाराज, बड़े प्रेमसे 
खाते हैं आपका प्रसाद, भला हम कैसे छोड़ें ? अब जाकर उन्होंने लाहमें-से 
अंजलि लगाकर लाह पीया और चेलोंको बुलाया और कहा कि जो हमारा 
सच्चा चेला है वह आ जाये और पीये प्रसाद! सब भग गये। दो पंथ हो गये- 
एक वैष्णव अघोरी हो गये और एक जो पहलेवाले थे कट्टर अघोरी। दोनों 
पंथ अलग-अलग हैं। हमारे गाँवसे थोड़ी दूरपर ६-८ मील पड़ता है। 
अब उनमेंसे एक अघोरी एक बार हमको मिला। हमारे घरपर ही आया 
था। एक दिन, दो दिन, तीन दिन रहा। पर जब जाने लगा तब बोला कि 
पण्डितजी आओ! अब पण्डितजी गये उसके पास। अब आप तो हमको 
पण्डितजी बोलते नहीं हैं, स्वामीजी बोलते हैं, अब हमारा वह नाम छूट गया। 
समझो विष्णुसहस्त्रनाममें एक नाम यह भी है। अरे पण्डितजी भी है, स्वामीजी 
भी है। पण्डितजीका नाश थोड़े ही हो गया! तो बोले--पण्डित जी, सुनो-सुनो | 
मैं गया उनके पास और तनकर खड़ा हो गया। बोले कि देखो, पृथिवी अघोर है 
पृथ्वी अघोर माने सतू-चित्‌ आनन्द। जल अघोर, अग्नि अघोर, सूर्य अघोर, वायु 
अघोर, आकाश अघोर, मन अधघोर, बुद्धि अघोर, परमात्मा अघोर। बोले 
पण्डितजी, घोरकी कल्पना छोड दो। 
अधघोरापापकाशिनी, अर्थात्‌ हृदयमें जो सुखके तार हैं । पाप जो होता है वह 
दुःखका कारण होता है और अपाप जो होता है वह सुखका कारण होता है, तुम्हारी 
उस मूर्तिको, उस अघोर मड़लमयी चिर मूर्तिको हम चाहते हैं जो हमारे हृदयमें 
छिपे हुए सुखके जो तार हैं उनको प्रकाशित कर दे। 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥ ५॥ 
हे गिरिशन्त--गिरि माने पहाड़ और 'शं' माने कल्याण और “त' माने 
विस्तार, पालन, “तनु विस्तारे '। जो पहाड़में रहकर लोगोंके कल्याणका विस्तार 
करे वह गिरिशन्त। अथवा गिरा माने वाणी उसके सप्तमी एक वचनमें गिरि। इस 
प्रकार गिरिशन्त माने जो हमारी वाणीमें रहकरके सबका कल्याण कर रहा है। 
हे गिरिशन्त, इस परम कल्याणमय शरीरके द्वारा आप चमक उठो-हमारे 
रोम-रोममें प्रस्फुटित हो जाओं जहाँ-तहाँ मैं तुम्हारा-ही-तुम्हारा दर्शन करूँ, 


है ईश्वर! 
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हे रुद्र, हे गिरिशन्त--ये दो सम्बोधन हैं | रुद्र कहते हैं प्रलय कर्ता ईश्वरको । 
प्रलय होता है चार तरहका--नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक ! तो जहाँ 
सृष्टि-प्रलयका प्रसड़ होवे वहाँ तो नित्य-नैमित्तिक-प्राकृत प्रलयका ग्रहण होता है 
और जहाँ उपनिषद्‌ होता है माने तत्त्वज्ञानका प्रसंग होता है, वहाँ नित्य-नैमित्तिक 
और प्राकृत प्रलयकाः ग्रएण नहीं करके आत्यन्तिक प्रलयका ग्रहण करना चाहिए। 
तब रुद्र शब्दका अर्थ क्या हुआ ? कि जो तत्त्वज्ञानी होकर अविद्याको निवृत्त करे, 
उसका नाम रुद्र। रुद्र माने गुरुदेव | शंकरजी जो हैं न, वे सहज स्वभावसे ही जगदुरु 
हैं, क्योंकि वे केवल प्रज॒व शी नहीं करते हैं, तत्त्वज्ञानके द्वारा अविद्याकी निवृत्ति 
करके सम्पूर्ण रोग-शोक-दु:ःखके कारणको ही निवृत्त कर देते हैं, इसलिए उनका 
नाम रुद्र है। रुद्र माने सदाशिव, सदुरुदेव, अविद्या और तज्जन्य-दुःखको निवृत्त 
करनेवाले प्रभु और गिरिशन्तका अर्थ है-गिरिमें माने पर्वतमें--यह हड्डियोंके 
पहाड़से युक्त जो यह शरीर है इसमें--माने इसी जीवनमें, जों शं माने कल्याणका 
त माने विस्तार करे। माने जो इसी जीवनमें अपने भक्तको, अपने शिष्यको, अपने 
अनुग्रह भाजनको परम कल्याण-स्वरूप आत्म तत्त्वका बोध करा दे। 

या ते शिवा अघोरा अपापकाशिनी तनु:--जो तुम्हारा मड्रलमय श्रीविग्रह 
है--तनु माने शरीर है। कैसा शरीर है ? कि शिवा-मड्भलमय है, कल्याणकांरी 
है; और अघोरा-जिसमें घोरता बिलकुल गहीं है। माने जो प्रपंचके नित्य- 
नेमित्तिक और प्राकृतिक प्रलयका हेतु नहीं है, उसको ज्यों-का-त्यों प्रतीत होने 
देता है, केवल उसकी सत्यताकी भ्रान्तिकों ही वह नष्ट करता है, प्रपंचके 
प्रतीयमान रूपको यह नष्ट नहीं करता। जो प्रतोयमान प्रपंचको नष्ट करनेवाला है 
वह घोर रूप है और प्रतीयमान प्रपंचको ज्यों-का-त्यों रहने देकरके, मानको 
अक्षुण्ण रहने देकर जो भ्रान्तिको मिटा दे, उस शरीरका नाम अघोर शरीर है। 
त्रेदमें जब रुद्रके रूपोंका वर्णन आता है तो घोरया शिवया: दोनों रूपका वर्णन 
आता है। एक तो रुद्र भगवान्‌का घोर रूप होता है-- भयंकर--जिससे रोज-रोज 
उस्तुओंका लय होता जा रहा है और एक शिव रूप होता है जिससे अविद्याकी 
निवृत्ति होती है। छहते हैं कि आप अपना अघोर जो शरीर है उसको प्रकट 
करो! माने सृष्टिके नित्य-नैमित्तिक प्राकृत प्रलयके करनेवाले नहीं, आत्यन्तिक 
प्रलयके करनेवाले, अविद्याको निवृत्त करनेवाले शरीरको प्रकट करो जो, मेरे 
इसी जीवनमें कल्याणकारी हो और प्रपञ्ञ प्रतीत होते हुए भी अविद्याका 
निवर्त्तक हो। 
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अब यह हुआ कि इस तरहका शरीर तो उनके सामने प्रकट होता है जिनका 
अन्त:करण शुद्ध हो | शुद्ध अन्त:करण नहीं होवे तो महाराज चाहे जितना पढ़ लो, 
- चाहे जितना सोच लो और चाहे जितना वैज्ञानिक अनुसन्धान कर लो! जिसका 
अन्त:करण शुद्ध नहीं है उसके हृदयमें वेदान्तका अर्थ प्रकट नहीं होता, वह केवल 
जबानी जमा-खर्च रह जाता है। 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तोी नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌॥ (कठ. १.२.२४) 
चाहे जितना प्रज्ञान होवे, परन्तु यदि दुश्चरित्रसे विरत नहीं है, शान्त नहीं 
है, समाहित नहीं है और शांन्त-मानस नहीं है तो पंढाई-लिखाई, जानकारी, 
बुद्धिमानी काम नहीं देती है। ऋग्वेदमें मन्त्र आया है कि जिसने परमात्माको 
नहीं जाना उसने यदि ऋग्वेदकी सारी ऋचाएँ कण्ठस्थ कर ली उनसे क्‍या 
प्राप्त करेगा ? दर 
यस्तं न वेद कि ऋचा करिष्यसि। 
जिसने परमात्माको नहीं जाना, उसने अगर सारी ऋचाएँ कण्ठस्थ कल 
लीं तो उनसे क्‍या प्राप्त करेगा ? तो भाई, अपापकाशिनीका अर्थ है कि अपाप 
माने जो पुण्यात्मक अन्त:करण है वस्तु तत्त्वके साक्षात्कारके योग्य, उस 
शरीरको प्रकट करनेवाली वही तनु है माने वही गुरुदेव अनुग्रह-विग्रह- 
सदाशिव जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसके अन्त:करणकी वृत्तिको 
अपापकाशिनी कर देते हैं। अपापकाशिनीका अर्थ है कि उसकी तृत्तिमें पापके 
संकल्प उदय नहीं होते और अपाप-निष्पाप रूप जो परब्रह्म परमात्मा है 
तद्‌विषयक संकल्प मानो ब्रह्माकार विषयक वृत्ति उसके चित्तमें उदय होती है। 
हे गिरिशन्त, हे गिरि वाणीमें, महावाक्यमें निवास करनेवाले और उसमें रहकर 
अविद्याका नाश करने वाले मिरिशन्त अथवा गिरि पर्वतमें विराजमान हमारे 
विरक्त गुरुदेव हे गिरिशन्त! एक गिरिश है जो गिरि पहाड़में शयन करे उसका 
नाम गिरिश; और एक गिरीश शब्द है बड़ी 'ई'से गिरि नाम ईश: गिरीश: जो 
गिरियोंका मालिक है, पहाड़ोंका जो स्वामी है उसका नाम गिरीश है और यह 
एक तीसरा शब्द है--मिरिशन्त। आप तो महाराज, प्रज्ञा-प्रसाद प्रज्ञाके पर्वतपर 
चढ़कर सर्वोपरि स्थानमें शयन करने वाले हैं, साधकके सिरमें सहस्नदल कमल, 
उस कमलमें शयन करनेवाले हैं। अपनी उसी कल्याण विस्तारिणी--परम 
कल्याणरूपा मूत्तिके द्वारा अपनी प्रकाशमयी अनुग्रह दृष्टिसे मेरी ओर देखें । 
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यह जब हमारे यहाँ अन्न पैदा होता है न खलिहानमें और उसकी जब राशि 
बनाते हैं तब राशि बनाकर उसको चाक देते हैं माने बिलकुल स्थिर कर देते हैं 
उसको, अब उसमेंसे कोई एक तोला अन्न भी यदि उठा ले तो मालूम पड़ जायेगा, 
तो कोई निकाल नहीं सकता। ऐसे ही चौबे लोग जब भोजन करते हैं न मथुरामें, 
तब बोलते हैं चकाचक। तो ' अभिचाकशीहि 'का अर्थ है कि यह काशनी शब्द जो 
है न इसका अर्थ है प्रकाशवाला। कासनी कासनीमें विकास वाली धातु है और 
दूसरी काशनीमें प्रकाशवाली धातु है। जैसे 'विकसति कमलम्‌' बोलते हैं न, तो 
उसमें दन्त्य सकार होता है और 'प्रकाशते सूर्य: इसमें तालव्य सकार होता है। 
दोनोंकी श्रेणी अलग-अलग है। विकासकी अलग और प्रकाशकी अलग। और 
दोनोंके जो अड़ हैं वे बडे कोमल। 

तो अभिचाकशीहि शब्दका अर्थ है कि आत्मीय दृष्टिसे हमारी ओर देखो, 
अपना समझकर हमारी ओर देखो! माने जैसे पिता अपनी सम्पत्तिका सम्पूर्ण 
अधिकार अपने पुत्रको सौंपता है, वेसे ही हे सदाशिव ! अपने सम्पूर्ण ज्ञान, अपने 
सम्पूर्ण ध्यानकी दृष्टिसे हमको देखो, माने अपने ज्ञानसे हमको ज्ञानान्वित कर दो! 
गुरुदेवका सम्पूर्ण ज्ञान शिष्यमें उतर आबे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं । यह तत्‌- 
पदवाच्यार्थका भी वर्णन है और ज्ञानदाता गुरुदेवका भी वर्णन है। 

आप अपने शुद्ध-स्वरूपको हमारे हृदयमें प्रकट कौजिये, मड्रलमय 
स्वरूपको प्रकट कौजिये। यह देखो शिवरूप जो है न, शिवं, कल्याणं, भद्रं, 
भवितं, मड़लं उससे परम मड्भलमय रूप, परमानन्दात्मक रूप और अधघोरासे 
सर्वप्रकाशक चिन्मात्र रूप, और अपापकाशिनीसे जिसमें पाप-पुण्यकी वृत्ति न हो 
ऐसा जो सम्मात्र रूप है, अपना सम्मात्र, चिन्मात्र, आनन्दमात्र जो रूप है, वह हमारे 
हृदयमें प्रकट कौजिये और अपनी ज्ञानमयी दृष्टिसे हमें आप्लावित कर दीजिये, 
आप्यायित कर दीजिये, तर कर दीजिये ! 

बोले- भाई, रुद्रके हाथमें तो वाण ही होता है, मारनेका काम भी वे 
करते हैं। यदि ईश्वर केवल पैदा-ही-पैदा करे मारे नहीं तो यही समझना पड़ेगा 
कि ईश्वरमें बड़ा पक्षपात है, राग-ही-राग है, काम-ही-काम है बस पैदा 
करनेका। कि नहीं भाई, ईश्वर जैसे पैदा करता है, वैसे ही नष्ट भी करता है। 
जैसे माँ कभी-कभी अपने बच्चेको दुलारती है, तो कभी-कभी चपत भी लगाती 
है। दुलारना भी माँका काम है और चपत लगाना भी माँका काम है। पैसा 
बच्चेके हाथमें देना भी माँका काम है और जब वह देखती है कि यह तो पैसा 
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फेंक देता है, खो दे है, बुरे काममें लगा देता है तो बच्चेके हाथसे पैसा छीन 
लेना भी माँका काम 5। मिठाई खिलाना भी माँका काम है और जब देखती है 
कि मिठाई खानेसे * जेकी तबियत खराब हो जायेगी तो बच्चेके हाथसे मिठाई 
छीन लेना भी माँक। ही काम है। तो यह है भगवान्‌की, ईश्वरकी, अनुग्रहमयी 
मूर्ति। शान्तमया तनुवा। 
अब इसमें दो रूप हो गये एक दुलार करना और एक चपत लगाना, एक 
पैसा देना, एक पैसा छीन लेना, एक भोजन देना और एक भोजन छीन लेना, कभी 
अपने बच्चेको खिला-पिला कर मोटा करना यह भी माँका ही काम होता है और 
कभी भोजन कम देकर मोटापा घटा देना भी माँका ही काम है, दूध पिलाना भी 
माँका काम है और दूध छीन लेना भी माँका ही काम है। इसलिए ईश्वरका जो 
स्वरूप संसारमें प्रकट है उसके सम्बन्धमें आप यह जानो कि यह जो गिरिश है, 
यह जिलानेवाला भी है और मारनेवाला भी है। इसलिए अपने एक हाथमें यह बाण 
भी रखता है। अब यह प्रश्न हुआ कि तुम सदाशिवसे कह रहे हो कि तुम अपना 
कल्याणकारी तनु हमारे सामने प्रकट करो, हमपर अनुग्रह करो, तो बाणका क्‍या 
हो ? अरे भाई, गुलाबका फूल चाहोगे तो काँटा तो उसके साथ आ जायेगा न! तो 
इसके बारेमें अब अगले मन्त्रमें बोलते हैं-- 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे ॥ ६॥ 
हे गिरिशन्त | यां इषुं अस्तवे प्रक्षेप्तुं हस्ते बिभर्षि। अस्तवे माने प्रक्षेप्तुं माने 
फेंकनेके लिए। हे गिरिशन्त! जो तुम अपने हाथमें बाण रखते हो लोगोंके ऊपर 
फेंकनेके लिए माने कभी उनको दु:ख देनेके लिए, कभी मारनेके लिए, कभी 
सुलानेके लिए। बच्चेको सुलाना भी तो पड़ता है न! चपत लगाना पड़ता है, 
भूखों रखना पड़ता है। तो अपनी कृपाका जो कठोर रूप तुमने अपने हाथमें ले 
रखा है। लोग जानते नहीं हैं भगवान्‌की कृपा कैसे-कैसे उतरती है। आजकल तो 
महाराज, वेदान्तियोंमें भी एक नास्तिक पार्टी होती है। नास्तिक पार्टीका लक्षण 
क्या है ? कि जो अपने को कहे तो वेदान्ती, लेकिन वेदको प्रमाण न माने-वह 
नास्तिक पार्टी है। वे काहेका वेदान्ती बनते हैं ? बोले कि उन्होंने कुछ युक्तियोंका 
नाम वेदान्त रखा हुआ है, दृष्टान्तोंका नाम वेदान्त रखा हुआ है! वेद न माने और 
वेदान्ती कहलावे। वेदान्त तो वेदका ही एक उत्कृष्टतम रूप है। तो वेदान्तियोंमें 
नास्तिक पार्टी वह है जो अपनेको वेदान्ती कहती है और उपनिषदको प्रमाण 
नहीं मानती और अपनेको वेदान्ती कहे और गुरु न माने, और अपनेको वेदान्ती 
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कहे और ततृपद वाच्यार्थ ईश्वरको व्यावहारिक न माने। माने व्यवहारमें ईश्वर 
ही स्रष्टा हे, भर्त्ता है, संहर्ता है, कर्मानुसार सम्पूर्ण प्राणियोंका फलदाता है, जन्म 
है, मृत्यु है, सबका संचालन ईश्वर करता है, और वेदान्तके अनुसार तत्त्वज्ञान 
होनेसे अविद्याकी निवृत्ति होकर मुक्ति होती है और बिना तत्त्वज्ञानके अविद्याकी 
निवृत्ति हुए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। जो वेदान्तीके नामपर अन्याय करते 
हैं, माने उपनिषद्को प्रमाण न मानना, ईश्वर को न मानना, व्यवहारमें धर्माधर्म 
चातुवर्ण्य आदि जो व्यवस्था है उसको स्वीकार न करना, यह समझो 
वेदान्तियोंमें एक नास्तिक पार्टी पैदा हो गयी है। असलमें वह वेदान्ती नहीं हैं। 
अपनी नास्तिकताको वेदान्तके नामके भीतर छिपाकर लोगोंमें फैलाते हैं। वेदान्त 
उसको कहते हैं जहाँ उपनिषद्‌ परम प्रमाण है, जहाँ गुरुकी आवश्यकता है, जहाँ 
शुद्ध अन्त:करणवाले पुरुष, तत्‌ पदवाच्यार्थ और त्वं पद वाच्यार्थका विवेक 
करके दोनोंमें रहनेवाले लक्ष्यार्थकी एकता को महावाक्यके द्वारा जानते हैं उसको 
बोलते हैं वेदान्ती। तो-- 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे। 

हे गिरिशन्त ! हे गिरिशन्तका अर्थ है कि हे कैलाशपर्वतपर शयन करने वाले 
महादेव | कितनी शीतल और कितनी श्रेत वह चोटी है जिसके ऊपर गौरी-सहित 
शड्डर निवास करते हैं। एक तो देखो कि वह चोटी कितनी ऊँची है, उच्चता है, 
और दूसरे उसमें श्रेतिमा है, तीसरे उसमें शीतलता है। तुम अपने हृदयकों उस 
स्थान पर ले चलो जो कैलाश शिखरके समान ऊँचा हो । संसारकी निचली चीजोंमें 
कहीं फँसा हुआ न हो और उसमें बर्फके समान श्वेतिमा हो, निर्मलता हो, स्वच्छता 
हो और जिसमें संसारकी किसी भी वस्तुके लिए ताप न हो, विरक्त हो। वह 
वैराग्यवानू, वह शीतल, वह उच्चकोटिकी जो चोटी होती है, उसपर गौरी-शड्डूर 
भगवान्‌ विराजते हैं। 

केनोपनिषद्में उमाका परिचय आया है। उमा ब्रह्म विद्या है। जब अग्रिने 
यक्षको नहीं पहचाना, वायुने यक्षको नहीं पहचाना, तब इन्द्रके हेमवती सामने उमा 
हर झविद्याके रूपमें प्रकट हुई और उसने इन्द्रको बताया कि यह यक्ष कौन है ? कि 
यह यक्ष ब्रह्म है। तो, उसीका नाम है गिरिशन्त। तुम जो प्राणियोंके ऊपर चलानेके 
लिए अपने हाथमें बाण धारण करते हो विभर्षि माने धारण करते हो, अस्तवे माने 
प्राणियोंपर फेंकनेके लिए। 

हे गिरित्र! तां इषुं शिवां कुर 
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आप अपने उस बाणको कल्याणकारी बना लो | कल्याणकारी बना लो माने 
उससे मनुष्यके काम-क्रोध-लोभ आदि जो दोष हैं-उनको मार दो | बाण तो रखो, 
लेकिन उसका निशाना लगाओ, मनुष्यके जीवनमें रहनेवाले काम, क्रोध, लोभ 
आदि दोषों पर। कि भाई, काम-क्रोधादि तो कभी आ जाते हैं। तो बोले अच्छा, 
राग-द्वेषको मारो। क्रोध तो कभी ऐसे व्यक्तिको भी आ जाता है, जिसके चित्तमें 
द्वेष नहीं होता है, काम ऐसे व्यक्तिके चित्तमें भी कभी आ जाता है जिसमें राग नहीं 
होता है। वह तो वृत्ति रूपसे आते हैं और राग-द्वेष उनमें बीज-रूपसे रहते हैं। 
फँसावटका नाम राग है, फँसावटका नाम द्वेष है। जहाँ बारह वर्षके बाद बदला 
लेनेकी वृत्ति होती है, वहाँ द्वेष होता है । द्वेष बहुत दुष्ट है, उसको मार डालो | बाबा, 
यह अनादिकालसे राग-द्वेषकी परम्परा है, यह भी जल्दी नहीं मिटते हैं, तो बोले 
अच्छा, इनके साथ जो में और मेरा जोडनेवाला अविवेक है, उस अविवेकको काट 
दो! उस अविवेकको, जिसके कारण हम उस राग-द्वेषको मैं और मेरेके रूपमें 
ग्रहण करते हैं उस अविवेकको काट दो ! बोले कि यह अविवेक भी एक वृत्ति है, 
यह भी अनादि है, इसको कहाँसे काटें। बोले कि अच्छा, जिस अपने ब्रह्म- 
स्वरूपके अज्ञानसे इस अविवेक- भ्रान्तिका उदय हुआ है और जिस भ्रान्तिमें 
आवरण और विक्षेप खेलते रहते हैं उस अविद्याको काट दो, मूलाविद्याको काट 
दो, जिसके कारण मनुष्य अत्यन्त दु:खमें पड़ा हुआ है। 
हिंसा, व्येभिचार-अनाचार आदि कर्मगत दोष और काम-क्रो धादि मानस 
दोष, राग-द्वेष आदि बीजगत दोष और इनके मूलमें भ्रान्ति और भ्रान्तिके मूलमें 
अविद्या। अपने वाणको तुम उस अविद्याके ऊपर चलाओ, हे गिरित्र, तां मा 
हिश्सी: शिवां कुरू अपने उस बाणको हमारे शरीरपर मत चलाओ, उसको 
अविद्यापर चलाओ, क्योंकि शरीरको यदि तुम बाणसे मार भी दोगे एक बार, 
संसारका प्रलय भी हो जायेगा तो फिर जन्म होगा और फिर उत्पत्ति होगी क्योंकि, 
वासनायें बनी रहेंगी, संस्कार बने रहेंगे, अविद्या बनी रहेगी, तो मुक्ति नहीं मिल 
सकती। हमें तो आप उस बाणको अविद्याके ऊपर चलाकर सर्वदाके लिए मुक्त 
कर दीजिये। मा हिश्सी: पुरुष जगत्‌ किसी मनुष्यको मत मारो, जगत्‌को मत मारो। 
आत्माकी हिंसा मत करो, वह तो नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त है, उसको क्या मारोगे। 
और जगत्‌की भी हिंसा मत करो इसको भी ज्यों-का-त्यों रहने दो, ज्यों-का-त्यों 
जगतू रहे, लेकिन उसके मूलमें जो अज्ञान है, अविद्या है जिसके कारण हम दु:खी 
हो रहे हैं उसको नष्ट कर दो। 
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अब अगले मन्त्रमें बोलते हैं-- 

ततः- परं ब्रह्मपरं वहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌। 

विश्वस्यैके परिवेष्टितार मीशं त॑ ज्ञात्वामता भवन्ति॥ ७॥ 

ततः परं ब्रह्मपरं--ततः माने हिरण्यगर्भ, जिस 'हिरण्यगर्भ जनयास पूर्व! 
इस चौथे मन्त्रमें जिस हिरण्यगर्भका वर्णन आया है, जो सूक्ष्म समष्टि है, सूक्ष्म मन 
है उससे परे यह ब्रह्म है। 'तत: परं' और 'ब्रह्मणोषि परं” जो प्रधान और मूल 
प्रकृतिसे भी परे है। माने जो समक्टि बुद्धि विशिष्ट चेतन हिरण्यगर्भसे परे है और जो 
मूल प्रकृतिसे विशिष्ट सोपाधिक, ईश्वरसे भी परे है, उस बृहतत्त्वको यह ' बृहन्तं' 
पुलिड्ड है, वेसे बृहत्‌ शब्द ही चलता है। तो यह ' वृहन्तं' ईशका विशेषण है। ब्रह्म 
कैसा है? बोले हिरण्यगर्भसे परे है और प्रकृतिसे भी परे है माने माया विशिष्ट 
ईश्वरसे भी परे है, समष्टि बुद्धि विशिष्ट हिरण्यगर्भसे परे और समष्टि प्रकृति, 
अव्याकृत प्रकृतिसे विशिष्ट जो ईश्वर है, उससे परे बृहत्तत्व है। 

बृहतत्त्व माने सबसे बड़ा | देखो, संसारमें सब लोग यही चाहते हैं कि हमको 
बड़ी-से-बड़ी वस्तु मिले। किसी-न-किसी प्रकारका बड़प्पन चाहते हैं। जो सबसे 
बड़ा हो देशकी दृष्टिसे बड़ा, कालकी दृष्टिसे बड़ा, वस्तुकी दृष्टिसे बड़ा जो सबसे 
बड़ा है उसको बृहत्‌ बोलते हैं । तो, यह परत्रह्म परमात्मा कैसा है ? कि बृहत्‌। सबसे 
बड़ा सुख चाहते हो कि नहीं ? सबसे बड़ा ज्ञान चाहते हो कि नहीं ? सबसे बड़ा अच्छा, 
जीवन चाहते हो कि नहीं ? बोले भाई, सबसे बड़ा जीवन चाहते हैं | अच्छा, सबसे 
बड़ा जीवन चाहते हो तो तुम ब्रह्म होना चाहते हो। सबसे बड़ा ज्ञान चाहते हो तो 
तुम ब्रह्म होना चाहते हो ! सबसे बड़ा आनन्द चाहते हो ? कि हाँ, सबसे बड़ा आनन्द 
चाहते हैं । तब तुम ब्रह्म होना चाहते हो। क्योंकि यह ब्रह्मका स्वभाव है कि सबसे 
बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी चित्ता और सबसे बड़ी आनन्दता इसका ही नाम ब्रह्म है। 

बोले भाई कि हमको तो मालूम पड़ता है कि मैं सत्‌ हूँ, मैं चित्‌ हूँ, मैं 
आनन्द हूँ। कि हाँ, मालूम तो पड़ता है, कभी-कभी | अच्छा चलो, कभी-कभी भी 
मालूम पड़े तो यह भी बहुत अच्छा! परन्तु यह जो जानते हो इसका वास्तविक 
फल प्राप्त नहीं है। ' मैं सत्‌ हूँ' का अर्थ है, में हूँ।' मैं चित्‌ हूँ 'का अर्थ हैं, मैं जानता 
हूँ। और ' मैं आनन्द हूँ 'का अर्थ है कि मैं प्रिय हूँ। मैं अस्ति, भाति प्रिय स्वरूप हूँ। 
मेरा एक-जीवन है, मेरा एक ज्ञान है, मेरी एक प्रियता है, यह बात सबके अनुभवमें 
आती है सपनेकी बात नहीं है। थोड़ा गौर करके देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि तुम 
अपनी प्रियता इतनी अधिक स्वीकार करते हो कि जितना लवाजमा इकट्ठा कियाहै 
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न, यह जो पलटन जुड़ी है साथ कि भाई है, यह माँ है, यह बाप है, यह बेटा है, 
यह पत्नी है, यह जो तुमने अपनी सेना बनायी है, भागवतमें इसको ऐसे बताया है 
कि तुम राजा हो और तुमने यह सेना जोड़ रखी है। तो क्या यह सेना तुम्हारे प्रति 
वफादार है? बोले हाँ, वफादार है। भूल रहे हो बेटा! यह कोई सेना-स्त्री, बेटा- 
बेटी, भाई, माँ-बाप, सास-ससुर, भाई-बन्धु, इष्ट-मित्र, कोई भी सेना तुम्हारी 
कितनी भी बड़ी हो भले, सैकड़ोंकी तादादमें हो कि लाखोंकि तादादमें हो, लेकिन 
यह तुम्हारे प्रति वफादार नहीं है। यह दुष्ट सेना है, माने अगर तुम मारोगे तो तुमको 
उठाकर यह फूक आने वाली सेना है। 
एक बार हमको ऐसा भ्रम हुआ था। एक महात्माके सत्सड्में हजारों 
आदमी आते थे और हमारी तो उनसे बहुत प्रीति थी। उनके सत्सड़ी लोग यह 
समझते थे कि महात्माजीके सबसे अधिक विश्वासपात्र ये ही हैं। एक दिन १००- 
१५० उनके सत्सड़ी हमारे पास आये और बोले कि हमारे जो महाराज हैं, उनका 
शरीर तो वृद्ध होता जा रहा है और शरीर सबका ही छूटता है तो एक दिन इनका 
भी छूटेगा, तो हम लोगोंके मनमें आता है कि हमलोग पहले ही जाकर डूब मरें 
ताकि हमको यह विपत्ति देखनेको नहीं मिले, हमसे आकर कहा लोगोंने | तो हमने 
सोचा कि ओ हो, ये महात्माजीके कितने प्रेमी हैं, प्रेमी हो तो ऐसे हों ! परन्तु आप 
सच समझना उन महात्माजीकी मृत्यु मेरे सामने हो गयी। और आप विश्वास करो: 
उनमें-से एक भी आदमी नहीं मरा। 
यह जो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम्हारे बिना मर 
जायेंगे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, कैसे खायेंगे, कैसे पीयेंगे, कैसे जीयेंगे--यह सब 
वफादार नहीं हैं, असत्‌ सेना है। यह असत्‌ सेना तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। और, 
यह जो लवाजमा जोड़ रखा है--बड़ी-बड़ी सामग्री क्या पूछना महाराज ऐसी 
बड़ी-बड़ी सामग्री, इकट्ठी कर रखी है | एकके घरमें घुसने लगे तो बड़ा भारी कुत्ता 
दरवाजे पर बैठा हुआ था। मैं तो रुक गया दादा भी था साथमें, तो दादाने कहा कि 
यह असली नहीं है, नकली है। जीभ निकली हुई और बड़ा भयंकर देखनेमें 
सचमुच नकली था। मालूम हुआ कि वह विलायतसे बहुत पैसा खर्च करके लाया 
गया है। एक मूर्त्ति दिखायी उन्होंने कि मैंने ९० हजार रुपयेमें यह मूर्ति खरीदी है। 
ऐसे-ऐसे नंगे सत्री-पुरुषके चित्र घरमें लगे हुए कि क्या बतावें। और बताया गया 
हमको कि एक करोड़ रुपये लगाकर ड्राइंग-रूम सजाया गया है। यह लवाजमा 
कोई विश्वसनीय है ? 
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देखो, ' मैं सत्‌ हूँ 'का अर्थ यह होता है कि मैं अकेला हूँ, 'मैं चित्‌ हूँ 'का 
अर्थ होता है कि मैं जानता हूँ। क्या जानते हो बाबा ? अरे, ' मैं हूँ ', इतना ही जानता 
हूँ, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं। और मैं आनन्द हूँका अर्थ है कि मैं स्वयं 
अपना प्रिय हूँ। कोई दूसरा तुम्हारा प्रिय नहीं है। कौन तुम्हारा प्रिय है ? कहाँ फँसे 
हुए हो ? बिलकुल बेकार बात है। गोपियोंका एक प्रसड़ है पर उसको तो में अभी 
नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वेदान्ती लोग कहेंगे कि वेदान्तके प्रसड्में गोपियोंकी चर्चा 
करने लगे। हाँ, तो बचपनसे अबतक आप देख लो, कम-से-कम दस दफा 
आपको यह भ्रम हुआ होगा कि हमारा अमुकसे प्रेम हो गया है। वह बिछुड़ गया 
कि मर गया तो उससे प्रेम छूट गया और दूसरेसे हो गया और दूसरा छूट गया तो 
तीसरेसे हो गया, तीसरा छूट गया तो चौथेसे हो रहा है। असलमें यह प्रियता 
संसारमें और कहीं नहीं है। 

मैंने सुना है कि अमृतसरमें महात्मा लोग जाते हैं तो हर चौमासेमें वहाँके 
लोग दूसरा गुरु बना लेते हैं। बोलते हैं कि बस-बस, असली महात्मा इस बार 
आया है, पिछली बार जिसको गुरु बनाया था वह तो झूठा था, अबकी जो 
आया है वह बिलकुल सच्चा है। यह कया है ? असलमें न कोई सत्‌ है, न कोई 
चित्‌ है, न कोई प्रिय है। जिसके साथ हम जुड़ते हैं उसमें अपनी सत्ता डालकर 
कहते हैं कि यह सत्‌ है, अपनी चित्ता डालकर बोलते हैं कि यह चित्‌ है, और 
अपना आनन्द, अपनी ही प्रियता उसके अन्दर डालकर बोलते हैं कि यह अपना 
आनन्द है। तो मैं हूँ, में जानता हूँ और मैं प्रिय हूँ, इतना जान लेने मात्रसे 
किसीका कोई कल्याण नहीं होता। कि तब? अरे भाई, मैंने यह जाना कि मैं हूँ. 
मैं जानता हूँ, मैं आनन्द हूँ, मैं सतू-चित्‌ आनन्द हूँ तब भी हमारा कल्याण नहीं 
हुआ और माना तब भी नहीं हुआ और जाना तब भी नहीं हुआ। तो बोले कि 
यह बड़ी विलक्षण बात है-माना तब तो मान्यता ही हुई। माननेको तो तुम आँख 
बन्द करके कुछ भी माननेको स्वतंत्र हो, वह तो माननेकी बात हुई, और रही 
बात जाननेकी, तो तुमने अपनेको सच्चिदानन्द तो जानां, परन्तु ब्रह्म जाना कि 
नहीं जाना ? 

बोले भाई, क्‍या सच्चिदानन्द और ब्रह्म दो होते हैं? कि देखो, ब्रह्मका 
अर्थ होता है देश, काल, वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदसे 
रहित, प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न अद्वितीय सच्चिदानन्द वस्तु-केवल सच्चिदानन्द नहीं। 
तो तुम अपनेको अद्वितीय जानते हो कि नहीं ? माने मेरे सिवाय जगत्‌ नहीं, मेरे 
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सिवाय जगत्‌का भोक्ता नहीं और मेरे सिवाय जगत्‌का कर्त्ता नहीं, में ही 
जगत्‌का कर्त्ता ईश्वर और मैं ही जगत्‌का भोक्ता जीव और मैं ही जगत्‌के रूपमें 
विवर्तमान हो रहा हूँ, प्रतीयमान हो रहा हूँ, मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता न 
आगे, न पीछे कहीं नहीं है। अपनी अखण्ड-सत्ताका, अद्वितीय-सत्ताका 
अनुभव तुमको हुआ कि नहीं हुआ? अपनेको सतू-चितू- आनन्द जानना 
दूसरी बात है और अपनेको अखण्ड-ब्रह्म जानना यह दूसरी बात है। इसलिए 
जो लोग आँख बन्द करके सोचते हैं कि मैं सत्‌ हूँ, मैं चित्‌ हूँ, मैं आनन्द हूँ, 
वे अपने अहंकारमें विशेषण लगाते हैं-सत्‌ अहं, चित्‌ अहं, आनन्दो अहं। जैसे 
अपने अहंकारमें स्त्रीमान अहं, श्रीमान अहं, धनवान अहं, पुत्रवान अहं जोड़ते 
हैं। इसी प्रकार वे जोड़त्ते हैं सत्वाला मैं, चित॒वाला मैं, आनन्दवाला मैं अपने 
अहंका आभूषण, विशेषण बनाते हैं। 'ब्रह्म' माने अहंकारका कोई आभूषण 
विशेषण नहीं। ब्रह्म वह है जो अहंकारको चौपट करता है, ब्रह्म वह नहीं है 
जो अहंकारका भूषण बनता है। अहंकारका भूषण बनानेके लिए ब्रह्मज्ञान नहीं 
है, अहंकारको नष्ट- भ्रष्ट करके, मटियामेट करके, एक अद्वितीय सत्तामें 
अहंकारको बाधित कर देना, यह ब्रह्मज्ञाका काम है। इसीलिए उसको 
बृहन्तम्‌ बोलते हैं। बृहन्तम्‌ माने देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सजातीय- 
विजातीय स्वगत भेदसे रहित। 
अच्छा भाई, है कहाँ वह? कि 'गूढं', छिपा हुआ है। अरे, इतनी बड़ी 

वस्तु जिसके सिवाय दूसरा कोई है नहीं, क्या वह कहीं छिप गया? गूढं माने 
गुह्मां ऊठम्‌ आच्छादितम्‌। जैसे हमलोग अपने गुद्याड़्को ऊपरसे कपड़ा 
पहनकरके छिपा लेते हैं, इसका नाम आवरण है। जैसे अपने शरीरपर हम 
कपड़ा डालकर, चदरा डालकर अपने शरीरको छिपा लेते हैं वैसे ही ब्रह्मने भी 

अपनेको छिपा लिया है। अब वह पर्दा कया है बाबा, जिससे ब्रह्म छिप गया? 

बोले यथा निकाय सर्वभूतेषु गूढम्‌--सम्पूर्ण प्राणियोंका शरीर जो है यही पर्दा 

है। नाना जो नाम है, नाना जो रूप हैं आभूषणके, उन्होंने सोनेको छिपा दिया। 

अपना नाम हार रखकर सोनेने छिपा लिया अपनेको, अपना नाम कुण्डल 

रखकर, कड़ा रखकर सोनेने अपनेको छिपा लिया, और है सोना ही। बिलकुल 

सुच्चा, बिलकुल खाँटा ब्रह्म-ही-ब्रह्म है, इसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं 

है। लेकिन महाराज, छिपाया इसने कैसे ? कि यह जो नाम-रूपकी स्फुरणा हो 

रही है उसको सच बनाकर। 
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'बोले--यह कैसे हो सकता कि सब शरीरोंमें वही छिपा है? मच्छर है, 
हाथी है, राजा है, प्रजा है, मिनिस्टर है, चपरासी है, सभी तो हैं ! कोई मच्छर है 
और कोई हाथी है। शरतचन्द्र चट्टोपाध्यायजी थे, बंगालमें बड़े भारी दिद्वान्‌ थे, 
बड़े भारी लेखक थे। उनके जो मामा थे उनको संस्कृतका ज्ञान ज्यादा था। जब 
वे चिट्ठी लिखते तब संस्कृतके अनुसार सन्धि करके लिखते। उन्होंने अपने 
भाज्जेको चिट्ठी लिखी। तो चिट्ठी लेकर डाकिया गाँवमें आया और पूछने लगा 
कि यहाँ श्रीमच्छरचन्दजी कौन है ? अब कोई नहीं बतावे ! फिर वे ही मिले शरत 
बाबू। उन्होंने कहा देखूँ तो श्रीमच्छरचन्द कौन है? देखा उन्होंने तो उसपर 
लिखा था श्रीमत्‌ शरत्‌चन्द्र चट्टोपाध्याय; लेकिन संधि करके लिखनेसे 
श्रीमत्‌+शरतचन्द्र श्रीमच्छरचन्द हो गया। तो संसारमें कुछ मच्छरचन्द हैं और 
कुछ हाथीचन्द हैं, आप जानते ही हैं। अब इन मच्छरचन्द और हाथीचन्द दोनोंमें 
कौन ? बोले कि ब्रह्म है। 

यथा निकाय सर्वभूतेषु गूढडम--निकाय माने शरीर, निकाय माने संघात। 
यह भानुमतीका कुनबा जो शरीर है, जैसे पुर्जे आते हैं विलायतसे और यहाँ 
जोड़कर मशीन बना लेते हैं तो वह जो जुड़े हुए पुर्जोसे जो चीज बनती है, 
उसका नाम होता है निकाय। यह हमलोगोंका जो शरीर है वह कुछ हड़ी, कुछ 
मांस, कुछ नसें, कुछ खून यह सब जो ढेर-का-ढेर भानुमतीका कुनबा है न, 
इसी राखको, इसी ढेरको 'निकाय' बोलते हैं। तो यथा निकायं--ढेर छोटा हो 
कि बड़ा। यह चलती-फिरती चामकी पुड़िया है और इसमें महाराज 
उकड़मियाँ जैसे चलते हैं, कठपुतलीके खेलमें ऐसे ही महाराज, यह 
महाश्मशानमें भूतराशि खेल रही है! जैसे सपनेमें चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी 
हो, वह जैसे स्वणद्रष्टाकी दृष्टि ही है, असलमें न वहाँ मच्छर है न हाथी है। 
इसी प्रकार प्रपञ्ञमें चाहे शरीर छोटा दिखे चाहे बड़ा, मच्छर हो चाहे हाथी हो, 
लेकिन सबके भीतर एक ही पर ब्रह्म बृहत्तत्त्व-'यथानिकायं सर्वभूतेषु 
गूढम्‌ '--सम्पूर्ण प्राणियोंक अन्दर वही महाराज, बिल्कुल वही भरा हुआ है। 
शरीर छोटे बड़े दीखते हैं तो क्या हुआ, है वही। 

विश्वस्यैक॑ परिवेष्टितारमीशं--बोले वह परमेश्वर भी इसी विश्वमें हुआ 
न! क्योंकि शरीर सब-के-सब विश्वके भीतर ही होते हैं, अत: वह परमात्मा भी 
विश्वके भीतर ही हुआ। कि नहीं-नहीं, विश्वस्यैक॑ परिवेष्टितारं--सारे विश्वको 
घेरे हुए हैं, सबको घेरे हुए हैं। अच्छा तो कितने घेरनेवाले हैं ? बोले-एक: एक ही 
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है वह। इसका अर्थ हुआ विश्वमें भी है और विश्वसे बाहर भी है और एक है और 
ईशं है माने सबका नियन्ता है।'ई' शब्दका अर्थ संस्कृतमें माया होता है। ई माने 
माया और झ माने शयन। जो मायाके साथ शयन करे उसका नाम ईश। ईश माने 
मायोपाधिक माया है उपाधि जिसकी वह परकब्रह्म, वह परमेश्वर ईश। 
त॑ं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति जो उस परमेश्वरको जान लेता है वह अमृत हो 
जाता है! तो, यह अमृत हो जाना क्या है भाई ? कि इससे एक बात मालूम होती है 
कि उसकी मृत्यु नहीं होती । यह तो बहुत बड़ी बात है| बोले-फिर तो वह बुड्डा हो 
जायेगा कि नहीं ? मरेगा कि नहीं ? कि नहीं, न वह मरेगा और न बुड़डा होगा! 
लेकिन केवल मृत्युसे छूट जाना अमृत होना नहीं है। 
संसारमें तीन बात सबसे बुरी हैं-एक किसीको दु:ख देना बहुत बुरा है, ठग 
लेना, धोखा देना भी दु:ख देना है। किसीके आनन्दमें बाधा डालना दु:ख देना है। 
और किसीके ज्ञानमें बाधा डालना उसको ठगना है और किसीके जीवनमें बाधा 
डालना उसको मारना है। देखो, एक बाण किसीको लग जाये तो कहोगे कि दुःख 
हो रहा है, रो रहा है, बेहोश हो जाये तो कहोगे कि ज्ञान चला गया है और मर 
गया-तो यह तीसरी बात हुई, अन्तिम गति। 
तो अमृता भवन्तिका अर्थ यह होता है कि संसारमें किसीको दु:ख देना भी 
मना है और स्वयं दु:खी होना भी मना है, क्योंकि दोनों आनन्द-रूप हैं न! प्रपश्च 
भी आनन्द रूप है और अहं भी आनन्द-रूप है, इसमें दु:खकी सृष्टि करना ही पाप 
है दूसरेके लिए भी और अपने लिए भी | और ठगना भी पाप है और ठगाना भी पाप 
है, क्योंकि ज्ञान-स्वरूप आत्मामें बाधा डालना, संशय- भ्रम उत्पन्न करना भी कि 
उसका ज्ञान नष्ट हो जाये, वह ठगा जाये और बेवकूफ बने और हम ठगे जाये और 
बेवकूफ बनें वह भी बुरा है क्योंकि यह स्वभावके विपरीत है। और मरना मारना 
जो है वह सद-भावके विपरीत है। आत्मा अविनाशी होता है। 
अब देखो कि बात क्या है! असलमें आनन्दमय सृष्टिमें, आनन्दमय ब्रह्ममें 
अपने लिए या दूसरेके लिए दुःखकी सृष्टि करना पाप है, और ज्ञान स्वरूप 
आत्मामें अपने लिए या दूसरेके लिए बेवकूफीकी सृष्टि करना पाप है, और 
अविनाशी ब्रह्ममें अपने लिए या दूसरेके लिए मृत्युकी सृष्टि करना पाप है--ये 
तीन बात निकलीं। असलमें बात तीन ही है मरना-मारना, बेवकूफ बनना और 
बनाना, दुःखी होना और दु:खी करना ये तीन बात हैं। इन्हीं तीनों पापके विरुद्ध 
सबको और अपने आपको सच्चिदानन्द रूपसे जानना सबसे बड़ा पुण्य है। 
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सबसे बड़ा पुण्य क्या है ? कि खुद भी दु:खी मत होओ और दूसरेको भी दुःखी 
मत बनाओ, खुद बेवकूफ मत बनो, दूसरेको बेवकूफ मत बनाओ, खुद भी 
अजर-अमर रहो और दूसरेको भी अजर-अमर रहने दो.। सृष्टिमें सबसे बड़ा 
पुण्य यही है। 

तो, सब चाहते हैं जिन्दगी माने सत्‌, सब चाहते हैं ज्ञान माने चित और सब 
चाहते हैं प्रियता माने आनन्द | ये तीन चीज सब चाहते हैं--जीना चाहते हैं, जानना 
चाहते हैं, प्यार चाहते हैं और इसीकी पूर्णताका नाम है ब्रह्म । इसका अर्थ है कि 
सब ब्रह्म होना चाहते हैं। परन्तु ब्रद्यको कहीं जाकर पाना नहीं है, कोई उसके लिए 
रसायन बना नहीं है और इन्तजार करना नहीं है। क्योंकि जाकर पाओगे तो यहाँ 
नहीं होगा, और रसायन बनाओगे तो यह नहीं होगा और इन्तजार करोगे तो अब 
नहीं होगा, और जो चीज यहाँ नहीं होगी, यह नहीं होगी, अब नहीं होगी, वह 
चीज पूर्ण भी नहीं होगी। 

बोले कि तब फिर परमात्माको देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न रूपमें होना 
चाहिए और यदि है, तो फिर दीखता क्‍यों नहीं है ? कहते हैं कि वह दीखता भी है, 
पर तुम पहचानते नहीं हो । इसलिए ईशं त॑ ज्ञात्वा ज्ञात्वा शब्दका अर्थ है कि उसको 
पहचान लो और पहचान गये तो अमृता भवन्ति--अमृता भवन्तिका अर्थ है कि 
सर्वस्वरूप, सर्वज्ञान स्वरूप और सर्वानन्द स्वरूप अमृतमें अनन्त ज्ञान और 
अनन्त-आनन्द भी है, क्योंकि सत्‌ वस्तु जो है वह चित्‌ स्वरूप और आनन्द- 
स्वरूप ही होती है, और चित्‌-वस्तु, सत्‌ स्वरूप और आनन्द-स्वरूप होती है और 
आनन्द-वस्तु चित्‌ स्वरूप और सत्‌ स्वरूप होती है। यह सत्‌ चित्‌ आनन्द तीनों 
जुदा-जुदा नहीं हैं; इसलिए अमृतत्व की प्राप्ति होती है--इसका अर्थ है कि तुम 
अखण्ड सच्चिदानन्द हो जाते हो यदि तुम उस परमात्माको पहचान लो, पहचानने 
भरकी देर है। 

अब अगला मन्त्र कल सुनावेंगे। 


फ्े 
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प्रवचचनन-३ ३ 
प्रमत्माक् ज्ञान ही अम्ृतत्त्वका साधन 
अध्याय- ३, मंत्र ८-१० 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌। 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य: पन्था विद्यते5यनाय॥ ८॥ 

अर्थ : में इस महान्‌ पुरुषको जानता हूँ जिसका आदित्यवर्ण है और 
जो तमससे परे है (उसको ही जानकर पुरुष मृत्युका अतिक्रमण कर जाता 
है। इसके सिवा परमपदकी प्राप्तिका दूसरा कोई मार्ग या उपाय नहीं 
है ॥८॥ 


यस्मात्परं नापरमस्ति किश्नि द्ययस्मान्रनणीयो न ज्यायो5स्ति कश्चित्‌ | 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं॑ पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌॥ ९॥ 
अर्थ: जिससे उत्कृष्ट और कोड नहीं है और जिससे छोटा या बड़ा भी 
और कुछ नहीं है, उस इस अद्वितीय परमात्मासे यह जगत्‌ पूर्ण हो रहा है, 
व्याघर हो रहा है और अपनी प्रकाशात्मक महिमामें वृश्षके समान 
निश्चलीभावसे स्थित है ॥ ९ ॥ 
ततो. यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति 
अयेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १०॥ 
अर्थ : उस कारण ब्रह्मसे जो उत्कृष्टतर है वह अरूप है अनामय 
(विकाररहित) है। जो उसे जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं और जो भी दूसरे 
उसे नहीं जानते हैं, वे दुःखको ही प्राप्त करते हैं ॥ १0 ॥ 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌-- अहम्‌ एत॑ पुरुषं वेद-मैं इस पुरुषको जानता हूँ। 
अब कोई कहे कि जो परमात्मा को नहीं जानता वही जानता है और जो जानता है 
वह नहीं जानता है माने जाननेका दावा व्यर्थ है और न जाननेका दावा सत्य है। तो 
यह बात आयी कि फिर तो संसारमें जितने अज्ञानी हैं--मच्छर हैं, कछुए हैं, पशु 
हैं, पक्षी हैं वे परमात्माको नहीं जानते हैं और उनको भी यदि पूछे कि तुम 
परमात्माको जानते हो तो कहेगा कि हम नहीं जानते हैं, तो क्या असलमें वही ज्ञानी 
है? तो बोले कि श्रुतिका तात्पर्य यह नहीं है। 
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अगर इसका अर्थ तुम यह समझो कि बच्चा तो ज्ञानी है और पढ़ा-लिखा 
विद्वान्‌ अज्ञानी है. तो ऐसा अर्थ समझना बिलकुल गलत है। जैसे कोई अपनेको 
मनुष्य जानता है क्रि “मैं मनुष्य हूँ” और जो अपनेको ब्राह्मण जानता है, संन्यासी 
जानता है, मानता है तो वह कह भी सकता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं संन्‍्यासी हूँ, 
इसी प्रकार जो अपनेको ब्रह्म जानता है वह कह भी सकता है कि में ब्रह्मज्ञानी हूँ। 
तो क्‍यों भाई? यह अज्ञानी कहनेमें तो तुमको शर्म आती नहीं है-स्वयं 
ज्ञानस्वरूप ब्रह्म होकर भी अपनेको अज्ञानी मानते हो, ब्राह्मण मानते हो, संनन्‍्यासी 
मानते हो, हिन्दु मानते हो, जीव मानते हो, पापी-पुण्यात्मा मानते हो, सुखी- 
दुःखी मानते हो, संसारी मानते हो-शर्म तो आनी चाहिए इस बातपर, सो तो 
आती नहीं और जो बिलकुल सच्ची बात है, वेद, पुराण, शास्त्र, युक्ति, अनुभवसे 
सिद्ध है उसको कहनेमें तुमको शर्म आती है ? तो श्रुतिने कहा कि बिलकुल शर्म 
छोड़कर तुम्हारे कल्याणके लिए मैं तुम्हारे सामने यह बात कहती हँ--क्या ? कि 
तुमने अपने अन्दर अज्ञानीपनेका आरोप कर रखा है, तो उसे काटनेके लिए मैं 
ज्ञानीपनेका आरोप करती हूँ। 

अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंच॑ प्रपंच्यते | 

मैं अपने में ज्ञानीपनेका अध्यारोप करता हूँ। क्या? कि मैं इस पुरुषको 
जानता हूँ।'एतं'का अर्थ-है आत्मा कहा है। साक्षात्‌ अपरोक्ष, यहाँ अयमात्मा ब्रह्ममें 
जो 'अयं' पदका अर्थ है वही एतं पदका अर्थ है। इस आत्माको मैं जानता हूँ। कि 
यह कैसा है ? बोले पुरुषं महान्तं पुरुष शब्दका अर्थ कल बताया था, सबके हृदयमें 
विद्यमान, सबमें परिपूर्ण, अनेक में एक। 

आअशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 

यह महानसे भी महान्‌ पुरुष है। महान्‌ पुरुषका अर्थ है सबसे अधिक 
पूजनीय, देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सजातीय-विजातीय स्वगत भेदसे रहित 
अखण्ड सच्चिदानन्दघन वस्तु- ब्रह्म । 

आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ू--आदित्यवर्ण माने स्वयं प्रकाश, और तमस: 
परस्तात्‌ माने अंज्ञानसे परे--साथ ही अज्ञानका प्रकाशक भी। किस प्रकार? कि 
जैसे ज्ञान केवल वस्तुको प्रकाशित करता है, फँसता नहीं है। आँखका जो ज्ञान है 
न--ब्रह्मज्ञाककी बात छोडो--नेत्रकी उपाधिसे जो ज्ञान होता है वह भी कहीं 
आसक्त नहीं होता, केवल लाल-पीला-काला-नीला बता देता है। जब मनमें 
वासना होती है तब आदमी फंसता है, आँख नहीं फँसती है, आँख रूपको दिखाती 
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भर है। ऐसे ही कान, ऐसे ही जीभ है! कैसा भी स्वाद आवे जीभ बता देती है-- 
खट्टा है, मीठा है, नमकीन है लेकिन तुम्हारा अभ्यास जैसा होगा, तुम्हारी वासना 
जैसी होगी, संस्कार जैसा होगा, उसके अनुसार तुम फँस जाओगे। ज्ञान कभी 
फँसाने वाला नहीं होता है, ज्ञान तो वस्तुको ज्यों-का-त्यों बतानेवाला होता है। 
उसी ज्ञानको जानकर मृत्युका अतिक्रमण होता है । तमेव माने उसीको, और 
विदित्वा एव माने जानकर ही, मृत्युका अतिक्रमण होता है, और एवं जाननेके बाद 
'मृत्युं अत्येत्येव' मृत्युका अतिक्रमण हो ही जाता है। और, मृत्युका अतिक्रमण 
करके फिर सच्चिदानन्दघन अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति होती है। 
इसके बाद दूसरे मार्गका निषेध कर दिया-- 
नान्‍्य: पम्था विद्यतेडयनाय। आजकल समन्वयके नामपर लोग बड़ा अनर्थ 
करते हैं। बड़ा आदमी बननेके लिए जब भरी सभामें खडे होते हैं तब कहते हैं कि 
सब मजहब एक ही बात कहते हैं। और सब लोग कहते हैं कि वाह-वाह-वाह, 
कैसा इनका उदार-हृदय और कैसी इनकी समता है । अपनी तारीफ करवानेके लिए 
सत्यकी हिंसा करते हैं-कि जिससे ईसाई भी कहें कि वाह-वाह-वाह, यह हमसे 
द्वेष नहीं करते, मुसलमान भी कहें कि हमसे बहुत प्रेम है इनका, उपासक योगी भी 
कहें कि क्या पूछना है ! अपने व्यक्तित्वकी तारीफ करवानेके लिए ऐसी बात कहनी 
पड़ती है जिससे सब समझें कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असलमें जो वस्तु 
परिपूर्ण होती है, पूर्ण जिसको बोलते हैं, ठसाठस अद्वितीय जो इसी समय, इसी 
स्थानमें और इन्हीं आकारोंमें ज्यों-की-त्यों विद्यमान है और केवल न पहचाननेके 
कारण ही, नित्यप्राप्त होनेपर भी अप्राप्त-सी हो रही है, उस पूर्ण वस्तुको पहचान 
लेने के सिवाय दूसरा और कोई चारा नहीं है। 
कहो कि हम चलकर प्राप्त करेंगे | तो घरमें जो पारंस-पत्थर है उसको तो 
सिल बनाकर उसपर तो रोज चटनी पीसते हैं, वहाँ तो पारसको पहचाना नहीं । अब 
बोले कि पहाड़में जायेंगे तो वहाँ पत्थर देखकर ढूँढेंगे कि पारस कौन-सा है। अरे | 
जब तुमने अपने सिलपर बट्टेके रूपमें रहनेवाले पारसको नहीं पहचाना, तब 
पहाड़पर रहनेवाले लाखों-करोड़ों पत्थरमें पारसको तुम कैसे पहचानोगे? 
पहचाननेकी जगह तो वही थी। तो नित्य प्राप्त होनेपर भी जो वस्तु अप्राप्त-सी हो 
रही है, अपनी आत्मा होनेपर भी जो वस्तु परोक्ष-सी हो रही है और नित्यप्रिय 
होनेपर भी जिसकी प्रियता दब कर दूसरोंमें मालूम पड़ रही है, उसको प्राप्त करनेके 
लिए अगर तुम कहोगें कि हम होम करके प्राप्त करेंगे, तो वह होमसे मिलनेवाली 
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नहीं है। कहो कि हम आँख बन्द करके प्राप्त करेंगे, तो वह आँख बन्द करनेसे 
मिलनेवाली नहीं है। कहो कि कोई कृपा करके तुमको दे देगा तो वह उसकी 
कृपासे मिलनेवाली नहीं है । कहो कि खूब आँख बन्द करके समाधिकी दशामें प्राप्त 
करेंगे तो वहाँ भी मिलने वाली नहीं है। जो चीज हाजरा हजूर है, न निकट न दूर 
है, जो दूसरा नहीं अपना आपा ही है, उसको जब तक पहचानोगे नहीं तब तक 
उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संसारमें जितने साधन हैं धर्मके, उपासनाके, 
योगाभ्यासके--जो यह बतानेवाले हैं कि कि परमात्मा यहाँ नहीं, वहाँ है, जो यह 
बतानेवाले हैं कि अब नहीं, तब मिलेगा, जो बताते हैं कि इसमें नहीं, उसमें है-- 
ऐसे साधनोंसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जो यहाँ नहीं है, वहाँ है, वह 
भी पूर्ण नहीं है, .जो इसमें नहीं है उसमें है वह भी पूर्ण नहीं है और जो अब नहीं 
तब है, वह भी पूर्ण नहीं है। तो पहचाने बिना बाबा, कोई चारा नहीं है--नान्य: 
पन्था विद्यतेडयनाय। 

श्रुति कहती है कि परमात्माकी प्राप्तिका दूसरा मार्ग नहीं है, अन्य सब मार्ग 
परम्परा मार्ग हैं, और सब मार्ग बहिरड़ साधन हैं, और सब मार्ग प्रतिबन्ध निवृत्तिके 
साधन हैं। असली बात तो यह है कि जबतक तुमको न मालूम पड़े कि मिल गया, 
तबतक मिलना भी क्या होगा ? बोले भाई कि हमने सुना है कि हमारे घरमें एक 
बड़ा भारी खजाना गड़ा हुआ है, बाप दादोंसे सुना है। कि तुमको मिला ? कि नहीं, 
हम तो खोजते-खोजते और ज्योतिषियोंसे पूछते-पूछते परेशान हो गये, हमको तो 
नहीं मिला। तो बोले कि जबतक तुमको मिला नहीं यह अनुभव नहीं होता, तबतक 
तो वह गड़ा-गड़ाया ही है। इसलिए, हमको वह मिल गया इसकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति, साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए। इसीसे बताया-- 

नानन्‍्य: पन्था विद्यतेडयनाय। 

अब जरा उसके स्वरूपकी विलक्षणता देखो--अद्भुत है! आप लोगोंको 
अगर दुनियामें समन्वय ही करना हो तो इस ९वें मन्त्रको ध्यानमें रखकर समन्वय 
करना कि ऐसी बात कौन कहता है। 

यस्मात्परं नापरमस्ति किद्ञित्‌। 

जिससे परे कुछ नहीं है और अपरे भी कुछ नहीं है। इसमें एक बातका 
ध्यान रखना ईश्वरको पानेवाले सब मजहब यह बात मानते हैं कि ईश्वरके परे कुछ 
नहीं है। मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, हिन्दू भी मानते हैं, जैन भी 
यही मानते हैं, कि हमारा जो तत्त्वज्ञान है उससे परे कुछ नहीं है। बौद्ध भी यही 
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मानते हैं कि हमारा जो निर्वाण है, परि निर्वाण है उससे परे कुछ नहीं है। अपने- 

अपने तत्त्वज्ञानको सब इसी रूपमें मानते हैं कि उससे परे और कुछ नहीं है। परन्तु 
वेदान्तकी यह बड़ी विलक्षण बात है, इसपर भी जरा गौर करो नापरमस्ति किद्ञित्‌ 
उससे छोटा भी कुछ नहीं है। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं । 

तो यहाँतक सर्व सिद्धान्तका समन्वय है कि उससे बड़ी दूसरी और कोई 

चीज नहीं है। भला ऐसा कौन ईश्वरवादी है जो ईश्वरसे भी बड़ी दूसरी कोई 
चीजको माने ! लेकिन यह दूसरी बात कया है ? क्या? नापरमस्ति किश्वितू--उससे 
छोटी चीज भी कुछ नहीं है। अब देखो, ईश्वरसे छोटी.चीज तो सब मानते हैं-- 

जगत्‌ छोटी चीज है, जीव छोटी चीज है, धर्माधर्म छोटी चीज है, बेटा छोटी चीज 
है, पैगाम सुनाने वाले छोटी चीज हैं यह तो मानना ही पड़ेगा न! पारमार्थिक 
ब्रह्मसत्तपेक्षया किंचित्‌ न्‍्यून सत्ताकत्वम्‌ सभीका है। ईश्वरसे तो थोड़ा छोटा जगत्‌ 
है, थोड़ा छोटा जीव है, ईश्वरसे थोड़े छोटे महात्मा लोग हैं | छोटे-छोटे तो बहुत 
हैं। बोले कि हम उस तत्त्वकी चर्चा कर रहे हैं जिससे बड़ा तो कोई बिलकुल नहीं 
परन्तु छोटा भी कोई नहीं। करो समन्वय इसका ! इसका समन्वय नहीं हो सकता ! 
इसका नाम है अद्वितीय-ब्रह्म जिसमें न ब्रह्मसे भिन्न जगत्‌ है।न जगत्‌का भोक्ता 
जीव है और न तो ब्रह्मसे भिन्न जगत्‌का कोई कर्त्ता है। न ब्रह्मसे भिन्न जगत्‌, न 
कर्त्ता और न तो भोक्ता। जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों परब्रह्म परमात्मामें माया और 
अविद्याकी उपाधिसे हैं। जगत्‌ जो है सो केवल प्रतिभास मात्र है, इसलिए माया, 

अविद्या, जगत्‌ तीनों बाध समानाधिकरणसे ब्रह्म हैं और जीव साक्षी और ईश्वर- 

साक्षी, मुख्य समानाधिकरणसे ब्रह्म है। परमात्मा जो कर्तृत्वका साक्षी, भोक्तृत्वका 
साक्षी चेतन है, वह ब्रह्म ही है। जो कर्तत्वका साक्षी, कारणत्वका साक्षी ईश्वर 
शब्दका असली अर्थ है, वह ब्रह्म ही है। यह कारणत्व और कार्यत्व--ये दोनों 
उपाधि हैं और यह प्रतिभासमान दृश्य यह सब ब्रह्म ही है। 

ब्रह्म से कोई बड़ा तो है ही नहीं, छोटा भी नहीं है, उससे कोई परे तो है ही 

नहीं, उरले भी नहीं है। देखो, इसमें आधेका तो समन्वय है संसारके सिद्धान्तमें, 

आधेका नहीं है। यह ब्रह्मकी अद्वितीयता है कि यह जीव भी ब्रह्म है, यह प्रपञ्ञ भी 
ब्रह्म है। सच पूछो तो यह 'भी-भी' जो हम लगाते हैं न, वह अज्ञानी लोगोंकी 
चित्तवृत्तिकी रक्षा करनेके लिए लगाते हैं। शट्भूराचार्यजी महाराजका वह श्लोक 
आपने सुना होगा--हरिरिव जगत, जगदेव हरि: | हरिरिव जगतू--सब मानते हैं इस 
बातको। परन्तु जगदेव हरि: ? डर जायेंगे भला! सीताराम कहो | “'जगदेव हरि: '। 
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मर जायेंगे सारे सिद्धान्त। फिर कहाँसे धर्माधर्मकी सिद्धि होगी, कहाँसे 
उपासनासकी सिद्धि होगी? जब यहीं वह है तब उसको पानेके लिए स्वर्गमें 
जानेकी जरूरत कहाँ रही ? देखो, योगी परमात्माके सा "शका सम्बन्ध मानता है। 
उपासक श्रीपरमात्माके साथ देशका सम्बन्ध मानता है। उपासक कहता है स्वर्गमें 
चलो, ब्रह्मलोकमें चलो, वैकुण्ठमें चलो--यह देशक़ा सम्बन्ध हुआ, और योगी 
कहता है बाहरसे भीतर चलो । बाहर और भीतर यही देशकी कल्पना है और यहाँ 
और वहाँ यह भी देशकी कल्पना है। परन्तु ईश्वरमें न अन्तरड्ग है न बहिरड्भ, न 
यहाँ है न वहाँ। एक कि दो? न एक न दो यहाँ कि वहाँ? न यहाँ न वहाँ-उसमें 
यहाँ वहाँ नहीं है! अद्भुत सिद्धान्त हुआ ना कि परमात्माके सिवाय दूसरी वस्तु 
नहीं है। न पर, न अपर। 
अच्छा भाई, एक बार एक भगतराज मिले | उन्होंने कहा कि वेदान्तियोंने जो 
यह सिद्ध किया है कि यहके रूपमें ईश्वर नहीं है, तो ठीक है आत्माका जो भी 
दृश्य है वह तो जगत्‌ है, वह ईश्वर नहीं है, हम भी इस बातको मानते हैं, लेकिन 
जीवात्माके परे, इस आत्माके परे जिसको आत्मा देख नहीं सकता वह आत्माके 
भीतर ओ-ओ-ओ एक ईश्वर है। अब उससे पूछो कि यह ओ ओ ओ जो ईश्वर 
है उसका कभी किसीको अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है ? ब्रह्माको हुआ, 
विष्णुको हुआ, शिवको हुआ, शंकराचार्यको हुआ किसीको उस ओ-ओ-ओका 
अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है ? हुआ है तो कैसा अनुभव हुआ है ? कहो कि यह 
ईश्वर है--ऐसा अनुभव हुआ है, तब तो वह दृश्य हो गया, और कहो कि वह 
ईश्वर है, ऐसा अनुभव हुआ है, तब तो वह परोक्ष है, अनुभव कहाँ हुआ ? बह तो 
कल्पना हो गयी। बोले कि ' मैं ही हूँ” ऐसा अनुभव हुआ। तो बहुत बढ़िया। मैं हूँ 
ऐसा अनुभव हुआ तब तो में और वह एक हो गया ना, परोक्षता कट गयी। 
आत्माका अभेद जब तक परमात्मासे नहीं होगा तबतक परोक्षता कट नहीं सकती। 
इसलिए वह जो यह है वह तो विनाशी है और वह जो वह है, परोक्ष है, और जो 
ईश्वर मैं के रूपमें है, आत्माके रूपमें है, वही ईश्वर असली होता है, यह वेदान्तका 
सिद्धान्त है। नहीं तो जब किसीने देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो सिर्फ 
कल्पना-कल्पनाकी बात रह गयी, और यदि किसीने अनुभव किया तो या तो मैं 
होगा या तो यह होगा, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती | यहका विनाश देखा जाता 
है और मैंका विनाश देखा जाता नहीं । दो ही तो चीज दुनियामें देखी जाती है--एक 
यह और एक मैं। यह प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध है और यहका विनाश देखा जाता है 
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और मैं-का विनाश आत्माका विनाश देखा नहीं जाता। इसलिए आत्मा और 

परमात्मा दोनों एक हैं और 'यह ' जो है सो बिना हुए ही भास रहा है। और वह- 

वह-वह जो ईश्वर है, वह अज्ञान-दशामें उपासनाके लिए उसकी जरूरत पड़ती 
है। भावनाका रूप है वह-वह-वह और अनुभवका रूप है मैं-मैं-में । 

अच्छा, तो यस्मात्परं नापरमस्ति किंचित्‌। जिससे परे कुछ नहीं और जिससे 

ऊपर कुछ नहीं। असलमें 'पर' शब्दका अर्थ है कारण और ' अपर' शब्दका अर्थ 
है कार्य। अब शास्त्रीय अर्थ देखो। परे कुछ नहीं माने उस परमात्माकी उत्पत्ति 
किसीसे नहीं हुई है भला, उसका कोई बाप नहीं है, उसकी कोई माँ नहीं है, 

उसका कोई कारण नहीं। और ' अपर ' कुछ नहींका अर्थ है कि उसका कोई कार्य 
नहीं। देखो, यही अद्वैत वेदान्तकी विशेषता है, जो नापरमर्म -.ही गयी। क्या ? कि 
और सब यह तो मानते हैं कि ईश्वरका कोई बाप नहीं, ईश्वरका कोई कारण नहीं, 
ईश्वरसे कोई परे नहीं, यह तो सब मानते हैं, लेकिन ईश्वरका कोई कार्य भी नहीं 
माने ईश्वरने दुनिया बनायी नहीं, दुनिया है नहीं, ईश्वरने जीव बनाया नहीं, यह 
सब नहीं मानते हैं। कोई मानते हैं कि जीव और जगत्‌ दोनोंको ईश्वरने बनाया 
मुसलमान और ईसाई ये दोनों मानते हैं कि जीव और जगतू्‌ दोनोंको ईश्वरने 
बनाया। तब पूर्व कर्म नहीं था, इसलिए कर्मानुसार उनके यहाँ जन्म नहीं मानते हैं 
और कर्मानुसार जन्म नहीं माननेसे पुनर्जन्म भी नहीं मानते हैं। यह उनके दर्शनकी 
संगति है और उनकी. रीतिसे वह ठीक भी है। और उसपर कोई कटाक्ष करनेकी 
जरूरत नहीं है। उसमें ईश्वरपर वैषम्य-नै्घण्य दोष आया कि बिना कर्मभेदके 
उसने जीवका निर्माण ऐसे ही कर दिया। कैसे कर दिया यह ईश्वरपर आशक्षेप आता 
है,वह बात जुदा है। 

अब, अद्ठैत वेदान्तकी थिशेषता यह है कि न तो ईश्वरको बनानेवाला कोई 

है और न तो ईश्वरने किसीको बनाया है ग्रह दो बात आयी। माने बनना और 
बनाना यह दोनों ईश्वरमें है ही नहीं। जो बनेगा वह बनावेगा,भी और जो दूसरेको 
बनावेगा उसको बनना भी पड़ेगा। लौकिक अर्थमें लो इसको अगर तुम दूसरेको 
बनाओगे तो तुमको बनना पड़ेगा और तुम बनोगे तो बनाओगे भी। कहो भाई, 
लोगोंने हमको बनाया है तो हम क्यों नहीं बनावेंगे ? यह बनना-बनाना जो है यह 
परस्पर है-तुम दूसरेको बेवकूफ बनाओगे तो दूसरा तुमको बेवकूफ बनावेगा। तुम 
एक बार किसीसे बेवकूफ बन जाओगे तो दूसरेको बेवकूफ बनानेकी कोशिश 
करोगे। यह बनना-बनाना दोनों एक साथ रहता है। ईश्वर न बनता है, न बनाता है, 
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दोनोंसे वह मुक्त है। न तस्य कार्य विद्यते--उसका कोई कार्य भी नहीं है। न तस्य 
कारणं--उसका कोई कारण भी नहीं है। 
अच्छा, अब दूसरी बात लेते हैं । वह क्या ? कि अच्छा, ईश्वरने बनाया नहीं, 
पहलेसे ही मौजूद हो ? कि छोटे-छोटे जीव-ईश्वरने नहीं बनाया, अपने आप ही 
है और जगत्‌ भी अपने-आप ही मौजूद है; ईश्वरका बनाया हुआ नहीं है। ईश्वर 
भी भले होवे लेकिन ईश्वरका बनाया हुआ जगत्‌ नहीं है, यह पूर्व मीमांसक लोग 
मानते हैं। ' कदाचित्‌ ईदृशं जगत्‌” यह जो जगत्‌ है यह हमेशासे ऐसा ही है किसी 
ने बनाया नहीं । और हमारे नैयायिक लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर पुर्ज जोड़नेवाला 
है भला। वह कहता है कि परमाणु जो होते हैं न, वह परमाणु तो पहले से रहते हैं 
और ईश्वर क्‍या करता है कि जैसे विलायतसे पुर्जे मँगाकर यहाँ मोटर जोड़ देते हैं 
और कहते हैं कि हम मोटर बनानेवाले हैं । अब प्रत्येक पुर्जातो आया विलायतसे 
और यहाँ उनको जोड़ लिया। कहीं की ई्ट कहीं का रोड़ा भानुमतीने कुनबा 
जोड़ा। बोले हमने मोटर बनायी हमारा कारखाना मोटर बनाता है। बोले कि ईश्वर 
भी ऐसे ही करता है परमाणु तो पहलेसे हैं और उन परमाणुओंको जोड़करके अणु 
बनाता है और अणुसे द्यणुक बनाता है और फिर यह सृष्टि बनाता है । नैयायिकोंका 
ईश्वर पुर्जा जोड़नेवाला ईश्वर है। उपासकोंका जो ईश्वर है वह खाली पूुर्जा 
जोड़नेवाला ईश्वर नहीं है, वह पुर्जोका उत्पादक है। वह पुर्जा भी बनाता है और 
यहाँ तक कि पुर्जोका जो उपादान है अल्मुनियम भी बना लेता है वह अल्मुनियम 
भी बनाता है, पुर्जे भी बनाता है, पुर्जोको जोड़ता भी है उसको किसीसे कोई उधार 
माल नहीं लेना पडता है ऐसा ईश्वर है। अब ये कहते हैं-- 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोउस्ति कश्चित्‌। 
ईश्वरसे ज्यायान्‌ बड़ी उम्रवाला कोई नहीं | ईश्वरसे पहलेसे होवे तब न वह 
ईश्वरसे बड़ा होगा। अब कालको त्तो बनाया ईश्वरने फिर ईश्वरसे पहले कौन 
होगा ? कोई नहीं, तो बोले भाई, ईश्वर कालको कैसे बना लेता होगा ? कि काल 
तो आप भी बनाते हैं। कि हे भगवान्‌ हम तो काल नहीं बनाते हैं । कि नहीं, जिस 
समय आप सपना देखते हैं अंजानमें ही आप पाँच सेकेण्डके सपनेमें आप पाँच 
घण्टे, पाँच वर्ष भी बना सकते हैं। जाग्रत॒की दृष्टिसे पाँच सेकेण्ड और स्वप्र की 
दृष्टिसि एक पीढ़ी, दो पीढ़ीतकका सपना आ जाता है। तब क्या हुआ? बोले कि 
कालकी सृष्टि तो जीव भी करता है और जैसे जीव करता है वैसे ही ईश्वर भी 
करता है भला! जैसे जीव सपनेमें कालकी सृष्टि करता है वैसे ईश्वर जाग्रतूमें 
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कालकी सृष्टि करता है, और परब्रह्म परमात्मामें सुषुप्तिका जो काल है वह परत्रह्म 
परमात्मामें कल्पित है, वह अध्यारोपित है। 
जाग्रत्‌ काल, स्वप्न काल, सुषुप्तिकाल और परब्रह्म परमात्मामें ये तीनों 
कल्पित काल हैं, वस्तुत: नहीं हैं। भीतर, बाहर और इनकी सन्धि ये तीनों देश हैं 
और ये तीनों परमात्मामें कल्पित हैं--बहिर्देश, अन्तर्देश और सुषुप्तिदिश सब 
परमात्मामें कल्पित हैं। ये बाहरके प्राणी और स्वयं प्राणीके रूपमें और प्राणियोंको 
भिन्न-भिन्न जातियोंकी समष्टि ये तीनों परमात्मामें कल्पित हैं । देखो, एक बात तो 
सब मानेंगे कि परमात्मासे बड़ी उम्रका कोई नहीं है, न आगे, न पीछे, जब कुछ 
नहीं था, तब परमात्मा था और जब कोई नहीं रहेगा, तब परमात्मा रहेगा, लेकिन 
एक बात इसमें बड़ी विलक्षण है--यह समन्वय करनेकी नहीं है यस्मात्‌ नाणीय 
अस्ति जिससे छोटा भी कोई नहीं है सो बताया । माने यह तो है कि परमात्मासे बड़ी 
उम्रका कोई नहीं है, कि ऐसा कोई नहीं है कि परमात्मा न-रहा हो और वह रहा हो 
और आगे परमात्मा नहीं रहेगा वह रहेगा। संसारके सब दर्शन जो परमात्माको 
माननेवाले हैं इस बातको स्वीकार करेंगे, लेकिन यह अद्ठैत-दर्शन की एक खास 
बात है कि परमात्मासे छोटी उम्रका भी कोई नहीं है। इसका नाम 
अद्ठित है। 
यस्मात्‌ नाणीयो अतिशयेन न आणीय: । 
अतिशय छोटा कोई छोटी चीज भी परमात्मासे नहीं है। और कोई बड़ी 
चीज भी परमात्मासे नहीं है। देशमें भी छोटी बड़ी नहीं है, कालमें भी छोटी-बडी- 
नहीं है और विषय में भी छोटी-बड़ी नहीं है। सब वही है--अणेरणीयान्‌ महतो 
महीयान्‌। 
यदि परमात्माका वजन मान ले कि अमन परमात्माका वजन है, मनका तो 
निषेध करना पड़ेगा परमात्मामें, तो समझो कि अमनसे छोटा वजन किसका होगा 
कि मनका होगा। अच्छा, मनसे भी छोटा वजन किसका होगा -कि सेरकां होगा। 
मन तो तब बनेगा ना जब चालीस सेर होगा! आजकलके नाप-तौल हमको नहीं 
मालूम है। सुनते हैं, पंजाबमें गया कोई सौदा खरीदनेके लिए। तो उसने दुकानपर 
सुना लोग कह रहे थे, एक किलोग्राम दे दो, दो किलोग्राम दे दो। तो वह पंजाबी 
आदमी, उसने सोचा ये लोग अंग्रेजी भाषा, विदेशी भाषा बोलते हैं, पर हम क्‍यों 
विदेशी भाषा बोलें ? उसने कहा हमको दो पिण्ड दे दो। पिण्ड माने जानते हैंन 
पंजाबमें। पिण्ड माने ग्राम, हमको दो पिण्ड दे दो। उसने किलोग्राम माने पिण्ड 
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समझा । नाणीय: का अर्थ क्या है कि उससे कोई छोटा भी नहीं | इसका अर्थ है कि 
द्वैत नहीं। संसारके सब धर्म जो ईश्वर मानने वाले हैं, वे यह तो मानते हैं कि 
ईश्वरसे ज्यादा वजनदार और कोई नहीं और ईश्वरसे ज्यादा लम्बा चौड़ा और कोई 
नहीं और ईश्वरसे बड़ी उम्रवाला और कोई नहीं | ईश्वर नित्य है माने ईश्वर सबसे 
बड़ी उम्रवाला है। आगे भी और पीछे भी उसकी उम्रकी इयत्ता--इतना पन उसकी 
उम्रमें नहीं है, यह ठीक बात है। कि अच्छा, देशकी लम्बाई-चौडाई भी ईश्वरकी 
सबसे बड़ी है। नापकर कोषोंमें, योजनमें आजकल तो मीटर-वीटर कुछ बोलते 
हैं। मीतिको मापको जो बतावे उसका नाम मीटर। बोले, ईश्वर कितना लम्बा, 
कितना चौड़ा, कितना ऊँचा, कितना नीचा बोले यह सब कुछ नहीं । कि यह भी 
ठीक ! अच्छा, ईश्वरका वजन ? कि वजन भी नहीं एक रत्ती, तोला, माशा यह सब 
किलोग्राम आदि कुछ नहीं और किलोमीटर भी नहीं और सेकेण्ड,मिनट भी नहीं, 
देशसे, कालसे, वस्तुसे बिलकुल परे हुआ। कि फिर ? कि बिलकुल परे वह तो है 
पर और सब चीजें हैं छोटी-छोटी जिनका वजन है और जिनमें नाप है और 
जिनकी उम्र है और चीजें तो हैं न? बोले कि नाणीया और कोई चीज नहीं है । बस 
देखो, अब इसका समन्वय नहीं करना, ऐसा करना गलत है। 

ईश्वरवादके जितने सिद्धान्त हैं किसी भी सिद्धान्तमें इसका समन्वय नहीं 
है। न भारतीयमें, न अभारतीयमें, न प्राच्यमें, न पाश्चात्यमें। अद्वेत वेदान्तका जो 
यह सिद्धान्त है, यह अद्वितीय सिद्धान्त है, इसमें समनन्‍वयका अर्थ होता है कि 
सब इसके रास्तेमें हैं किसी भी साधनासे चलो, धर्मसे चलो, योगसे चलो, प्रार्थना 
(प्रेयर) से चलो, नियम (नमाज)से चलो। चाहे नियमसे नामज पढो, चाहे ' प्रेयर ' 
करो प्रत्येक रविवारको यह प्रार्थनाका प्र जो है न उतना ही रह गया है प्रेयरमें और 
नियम-नियमजमें-से नमाज रह गया है। माने यह सनातन-धर्मके एक-एक अड्भ 
हैं। ये नियमरूप और अर्चना रूप- प्रार्थना रूप जैन समाज जो है वह अहिंसा प्रधान 
है, बौद्ध-समाज समाधि प्रधान है। समाधि एक अड् है धर्मका, अहिंसा धर्मका 
एक अड् है, नियम धर्मका एक अड्ड है, प्रार्थना धर्मका एक अड् है। 

- देवतावाद-पारसी समाजमें मानते हैं। वे मानते हैं कि देवदूत ही होते हैं। 
हमारा एक पारसी बड़ा मित्र था पहले। मैं तो समझा साधु नहीं था और कल्याण 
परिवारके पण्डितके रूपमें यहाँ आता था। अब वह व्याख्यान सुनता और बड़ा प्रेम 
करता। मैं भागवतका सप्ताह कर रहा था। जब आता मेरा हाथ लेकर चूम॑ लेता। 
उस समय तो मैं बड़े परहेजसे रहता पर वह बड़ा प्रेम करता उसको चुमने तो देता 
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हाथ, पर तबतक हाथको अलग रखता जबतक उसको धोनेका मौका नहीं मिल 
जाता। उनका बड़ा प्रेम था और प्रेमका तिरस्कार तो करना नहीं चाहिए, लेकिन तब 
तक हाथ को बचाकर रखता और दूसरा शरीर छूने नहीं देता, जबतक उसको धो 
नहीं लेता। अब जब वह अस्पतालमें था और मैं देखने गया था, तब वह बताता था 
कि कैसे देवदूतं आते हैं और हमारे शरीरपर हाथ फेरते हैं और कैसे बिलकुल दिव्य 
दशामें में रहता हूँ और देवदूत हमसे बातचीत करते हैं ! 
अनेक आत्माओंके गमनागमनकी प्रधानतावाला पारसी धर्म नियमकी 
प्रधानतावाला मुसलमान- धर्म और प्रार्थनाकी प्रधानतावाला ईसाई धर्म,अहिंसाकी 
प्रधानतावाला जैनधर्म जिसमें अष्ट दूषण-रहित होना मुख्य है और समाधि लगाकर 
अन्तमें निर्वाणको प्राप्त हो जाना, निर्वासन हो जाना यह बौद्ध धर्मका अन्तिम 
सोपान है। परन्तु किसी भी धर्ममें नहीं है अद्बैत वेदान्तकी जो वह खास अपनी बात 
है कि ब्रह्मसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, छोटा भी कोई नहीं है, ब्रह्मसे परला तो कोई 
है ही नहीं, उरला भी कोई नहीं है । बोले-यस्मात्‌ नाणीयो न ज्यायो5स्तिकश्चित्‌-- 
इसका नाम अद्वितीयता है। 
वृक्ष इव स्तब्धो दिव तिष्ठति एक: । 
अच्छा भई, अकेला है तो कभी-कभी हिलता-डुलता होगा, तो उसमें 
आकृतियाँ भी बनती होंगी! बोले कुछ नहीं-वृक्ष इव स्तब्ध:-जैसे बिना पत्तेका, 
बिना फूलका, बिना फलका, बिना डालीका दूँठ वृक्ष हो, वैसे वृक्ष इव स्तब्ध: । 
जैसे खम्भा खड़ा होता है, जैसे प्रेम कुटीरमें ये तीन खम्भे खड़े हैं ऐसे ही जो दूँठ 
वृक्षकी तरह बिलकुल खड़ा है, न बाँये न दाँये, न हिलना न डोलना ज्यों-का-त्यों । 
तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌-तेन पुरुषेण इदं सर्व पूर्णम्‌। 
उसी पुरुषके द्वारा यह सब पूरित हो रहा है। जो कुछ दिखलायी पड़ा रहा 
है-- आना-जाना, मिलना-जुलना, हँसना-बोलना--सब ब्रह्म है। हम चलते हैं वह 
भी ब्रह्म ही है, बोलते हैं वह भी ब्रह्म ही है, सुनते हैं वह भी ब्रह्म ही है--उससे 
सर्वत्र परिपूर्ण । चलना उसमें विवर्त है, बोलना उसमें विवर्त है, हँसना उसमें विवर्त 
है, उठना उसमें विवर्त है! आनन्दो ब्रहा-आनन्द ब्रह्म है। विज्ञानं ब्रह्म-विज्ञान 
ब्रह्म है। मनो ब्रह्म-मन ब्रह्म है । प्राण ब्रह्म-प्राण ब्रह्म है। अन्न ब्रह्म अन्न ब्रह्म है। उस 
ब्रह्मके अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है और उसमें जो अलग-अलग चीजें 
मालूम पड़ती हैं उनके रूपमें भी ब्रह्म ही है, उससे जुदा कुछ नहीं है। क्या परे और 
क्या उरे-न डरे न परे--कोई उससे जुदा कुछ नहीं है। केवल सजातीय- 
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विजातीय-स्वगत भेद शृन्य ब्रह्म ही है। पत्थर और पेड़में विजातीय भेद है और 
जामुन और आमके पेड़में सजातीय भेद है--पेड़ दोनों हैं लेकिन एक जामुनका 
पेड़ है और एक आमंका पेड़ है, जाति वृक्षकी एक ही है पर अवान्तर भेद है। जैसे 
एक स्त्री जाति है पर एक काली है और एक गोरी है पर दोनों स्त्री हैं, ऐसे ही 
जामुन और आम--ये दोनों वृक्ष हैं,लेकिन जुदा-जुदा ! अपने ही शरीरमें हाथ-पैर 
आदि अंगोंका भेद स्वगत-भेदका उदाहरण है। 

अब बोले कि अच्छा भाई, यह परब्रह्म परमात्मा रहता कहाँ है ? कि दिवि 
तिष्ठति एक: तिष्ठति'माने अपनी महिमामें, अपने स्वरूपमें अपनी दिव्यतामें जहाँ 
अन्यका सम्बन्ध होता है वहाँ गन्दगी आती है। सम्बन्ध ही बन्धन है। बन्धनके 
मुँहपर सम्‌का पावडर लगाकर अच्छा लगता है। बन्धन तब प्यारा लगता है जब 
वह सम्बन्धके रूपमें आता है, स्त्री पुरुषका बन्धन गाँठ जुड़ी कपड़ेमें और मन 
जुड़ गया, भाई भाईका बन्धन अपने पराये का बन्धन | यह बन्ध जो है जब सम्बन्ध 
बनकर आता है तब लोग उसको प्यार करते हैं। बन्धनका फँसाने वाला रूप 
सम्बन्ध है। अद्वितीयमें किसीका किसीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि 
सम्बन्ध दूसरेसे होता है और अद्ठितमें दूसरा है ही नहीं, इसलिए सम्बन्धको ही 
काटकर फेंक दिया। तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌-इृदं सर्व--जो कुछ प्रतीत हो रहा है 
वह उसी पुरुषके द्वारा परिपूर्ण हो रहा है। 

बोले भाई, आखिर उसका रूप कैसा है कि साधारण लोग इसको पहचानते 
ही नहीं हैं। तो पहचाननेके लिए उसके बारेमें कुछ बात बतानी चाहिए। नारायण 
कहो-- 

ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ य 
एतद्ठिदुरमृतास्ते भवन्त्यथेते दुःखमेबापियन्ति॥ १०॥ 

ततः यदुस्तरतरं--तत:ः माने इृदं अस्मात्‌ सर्वेस्मात्‌-- इदं बताया न, तेन इरदं 
पूर्ण पुरुषैण सर्वम्‌ तो ततः पदसे किसका ग्रहण करना? इदं इदम्‌ अस्मात्‌ सर्व 
सर्वस्मात्‌ तत: माने अस्मात्‌ सर्वस्मात्‌। जिसका इदं सर्बँके रूपमें वर्णन किया गया 
उस सबका उत्तरतरं यद्‌ रूंप॑ उत्तरं रूप॑ उत्तरं परं रूपं। उत्तर पर शब्दका अर्थ 
संस्कृतमें होता है उत्तम। उत्‌ उत्तर और उत्तम यह तीन कक्षा होती है। शास्त्रसे 
सुनकर श्रद्धा कल ली कि सब ब्रह्म है--यह उत्‌ रूप है; और आँख बन्द करके 
भाव कर ली कि सब ब्रह्म रूप है, यह उत्तर रूप है, और अविद्याकी निवृत्ति 
होनेसे साक्षात्कार हो गया--यह उत्तरतर रूप है। शास्त्रके द्वारा, केवल श्रद्धाके द्वारा 
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निर्णय करके मान लेना-श्रद्धासे निर्णय नहीं मान्यता होती है और युक्ति बुद्धिसे 
मनन होता है और अनुभूति जो होती है वह श्रद्धा और युक्ति दोनोंसे विलक्षण होती 
है। श्रुति युक्ति और अनुभूति इसीको सिद्धान्त दर्शनमें बताया है कि श्रुति, अन्तरीक्षा 
और विभूति। श्रुतिके द्वारा उपाय करना--सब जिसमें दीख रहा है, सब जिससे 
प्रकट हुआ है, सब जिसमें लीन होता है वह ब्रह्म है और अपनी आत्मा ब्रह्म है। 
युक्तिसे विचार करना, मनन करना युक्तियोंके द्वारा। युक्ति जो होती है वह बड़ी 
विलक्षण। एक बार अपने मनको उठाकर परमात्माकी ओर ले चलो सबके में के 
उत्तररूपमें जो में रह जाता है, वह ईश्वरका है। जैसे भारतवर्षमें उत्तर क्या है बोले 
हिमालय और उत्तरतर क्या है कि बोले, गौरीशंकरकी चोटी, यह उत्तरतर है सबसे 
ऊँचे है। उत्तर माने सबसे ऊँचा इसको उत्तराखण्ड बोलते हैं। कि सबसे नीचे ? 
सबसे नीचे हैं इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे ऊपर मन और मनसे ऊपर बुद्धि, बुद्धिसे 
ऊपर मैं। 
अब यह छोटा मैं और बड़ा मैं--छोटा मैं, वह है जो देहादिक इन्द्रियोंको 
मैं-मेरा समझकर बैठा हुआ है और जिसने इनको मैं-मेरा समझना छोड़ दिया वह 
बड़ा मैं है, मैं-का शुद्ध रूप है। यद्‌ उत्तरतरं रूपम्‌। 
तद अनामयम्‌-वह कैसा है भाई ? उसके बारेमें ये सारी बातें कल्पना 
करके सुनायी जाती हैं ? कि सुनते ही आदमी समझ जाये और इसको सुनकर मनमें 
कुछ गुदगुदी तो उठे । बोले भाई, हम भी इसको जानते, हम भी इसको खाते, हम 
तो अभी छोटी-मोटी चीजोंमें ही खाने-पीनेमें लगे रहे । सारी जिन्दगी कहाँ बीती 
कि खाओ-पीओ, मौज उड़ाओ। है न! खाना-पीना मौज उड़ाना, इसीको तो 
जाना न, परमात्माको तो नहीं जाना न| जब परमात्माके बारेमें थोड़ा सुनते हैं तो 
उसको जाननेकी इच्छा होती है। तब वह परमात्माका रूप कैसा है? कि 
तदरूपमनामयम्‌--वह अरूप है। अरूप-रूप बोलते हैं | उसमें कोई रूप नहीं है। 
इसीलिए वैदिकोंने जब उपासनाकी पद्धति चलायी तब उनकी बुद्धिमें यह बात बैठ 
गयी कि अगर परमात्माकी उपासनाके लिए हम एक ही रूप मानेंगे तो लोग उसी 
रूपको परमात्मा मानेंगे दूसरे रूपको परमात्मा नहीं मानेंगे। एक ही रूप, फिर वही 
सच, वही साँचा बनाकर रख दिया जायेगा। एक ही साँचेमें सब मूर्ति बनेंगी और 
लोग कहेंगे कि बस-बस यही ब्रह्म है। तब रूपातीत जो वस्तु है वह समझमें नहीं 
आवेगी। तो वैदिकोंने एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति--अनेक रूपोंकी कल्पना 
कौ--गणेश भी उसीका रूप, कृष्ण भी उसीका रूप, शिव भी उसीका रूप, राम भी 
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वही, गुरु भी वही, गाय भी वही, पृथिवी भी वही, जल वही, अग्नि वही, 
वायु वही-- 
वायो त्वमेव प्रत्यक्ष॑ं ब्रह्मासि । 

अब यह हुआ कि इतने रूप ईश्वरके-ईश्वरके ये सब रूप सब असली। 
बोले कि नहीं भाई, जो सबमें एक है सो बताओ | कि वह इन सबसे परे है, यदि 
ईश्वरका एक रूप निश्चित कर दिया जाता तो किसीको अरूपका ज्ञान हो ही नहीं 
सकता था। यह महाराज, लोग विलायतसे पढ़कर आते हैं तो देखते हैं कि हिन्दू- 
धर्म तो बहु-देवतावादी है--बहु देवतावादी है, प्रेतवादी है, भूतवादी है! अरे राम, 
यहाँका जो सम्प्रदाय है वैदिक ज्ञानका, उसमें तो थोड़ा प्रवेश पा लो कि यहाँके 
वैदिक लोग उसकी क्‍या अनुभूति करते हैं। अरूपं--रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपं बभूव-- 
सब रूपोंमें जो एक है, जो रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपं बभूव--सब स्त्रियोंका रूप अलग 
और सब पुरुषोंका रूप अलग-अलग। बोले सब स्त्रियोंमें एक स्त्री और सब 
पुरुषोंमें एक पुंस; लेकिन जिसमें स्त्रीत्व और पुंस्त्वका भी भेद नहीं है वह जो 
मूल-मसाला है उसको यदि एक रूप दोगे कि स्त्री-रूपमें है कि पुरुष रूपमें है 
और इन स्त्रियोंमें-से एक रूपमें है। इन पुरुषोंमें से एक रूपमें है तो उस अरूपकी 
पहचान होगी ? कि नहीं--न वह स्त्री है, न पुरुष है, न स्त्री-पुरुष दोनोंका जोड़ा 
और न अर्द्धनारीश्वर है और न दोनोंसे युक्त । देखो, उसको पहचाननेके लिए सब 
रूपके परे जाना पड़ेगा--तदरूपमनामयम्‌ 

बोले--उससे फायदा क्या है ? कि फायदा यह है कि यदि वह मिल जाये 
तो दुःख बिलकुल नहीं होगा। अनामयम्‌का अर्थ है निर्दु:खं। इसी जिन्दा हालतमें 
वह मिले, मरनेकी बात नहीं है और जल्दी-से-जल्दी मिल जाये। रामचन्द्र 
भगवान्‌को जब परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार हो गया तब उन्होंने ब्याह किया, 
नहीं तो ब्याह ही नहीं करते थे। योगवाशिष्ठ माने क्या है ? योगवाशिष्ठ माने यह है 
कि रामजी विवाह करनेके लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि कब ब्याह करोगे ? 
तो वशिष्ठजीने कहा कि चलो में ब्याह करवाता हूँ और उन्हें ब्रह्मज्ञानका उपदेश 
किया कि यह अवस्था है ब्रह्मज्ञनककी तो बोले--कि ठीक है अब ब्याह करें तो भी 
ठीक है--न करें तो भी ठीक है--कोई बात नहीं है ? रामजीका विवाह करानेके 
लिए उन्हें योगवाशिष्ठका उपदेश किया गया। और अर्जुनको लड़ानेके लिए 
गीताका उपदेश किया गया। अर्जुन लड़ता नहीं था, उसकी वीरता लुप्त हो गयी थी। 
यह नहीं समझना कि यह बुढ़ापेकी चीज है और हिमालयमें जाकर वेदान्त-ज्ञान 
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होता है । जितनी जल्दी यह तुममें आ जाये उतनी जल्दी तुम दु:खसे बच जाओगे । 
अगर दु:खसे बचनेकी तुमको जल्दी हो। अनामयम्‌ आमय माने रोग अम्‌ धातु जो 
है वह कच्चेके अर्थमें है। यह तो आप जानते ही हो कि पेटके भीतर होवे तो आँव 
हो जाता है उसका, सब रोगोंका कारण आँव, आम है माने अपच, अगर पेटमें हो 
गया तो जुकाम भी हो जायेगा, बुखार भी हो जायेगा, फोड़ा भी हो जायेगा। यह 
ब्रह्म ऐसा है कि यहाँ कच्चा कुछ नहीं, यहाँ पक्का-ही-पक्का है, सब परिपक्क-ही - 
परिपक्क है यहाँ आम, आँव नहीं है। इसलिए आमय नहीं है, बिलकुल नीरोग और 
निर्द 'ख। 

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति--इतना ही नहीं कि रोगसे और दु:ःखसे ही बच 
जाओगे, जो इस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है वह अमृत हो जाता है । अमृत हो 
जाता है माने स्वयं सबके लिए स्वादिष्ट हो जाता है। उसको देखकर लोगोंकी आँखें 
तृत्त होती हैं, उसको छूकर लोगोंको सुख मिलता है, उससे बात करके लोगोंको 
मजा आता है। जिनका मानस नि:स्पृह है और जिनका हृदय शीतल है सब लोग 
उसके साथ मैत्री जोड़ते हैं। तो अमृता भवन्ति माने सन्‍्तो भवन्ति, ज्ञानवन्तो 
भवन्ति, आनन्दवन्तो भवन्ति--सत्‌-चित्‌-आनन्द हो जाता है। उनकी मृत्यु नहीं 
होती माने वे अविनाशी सत्‌ हो जाते हैं और जो अविनाशी सत्‌ है वही चित्‌ है 
इसलिए वे ज्ञानस्वरूप हैं और आनन्द-स्वरूप हो जाते हैं और अद्वितीय हैं वे 
जिन्होंने अपने आपको ब्रह्मके रूपमें जान लिया। 

अथेतरे दुःखमेवापियन्ति--और जो नहीं जानते वे? बोले--दु:ःखमेव 
अपियन्ति वे बारम्बार दु:ख, बारम्बार दुःख उनकी गति ही दु:ःखकी ओर है। बस, 
दो ही रास्ते हैं परब्रह्म परमात्माकी ओर चलो तो सुख और या तो उसकी ओर पीठ 
करके चलो तो दुःख | तुम किधर जा रहे हो ? तुम्हारी यात्रा सुखकी दिशामें हो रही 
है कि दु:ःखकी दिशामें ? जो सुखकी ओर नहीं चल रहा है वह दुःखकी ओर जा 
रहा है--अथेतरे दुःखमेवापियन्ति। 

बोले--वह ब्रह्म है कहाँ बाबा ? 

सर्वाननशिरोग्रीव: सर्वभूतगुहाशय: । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वत: शिव:॥ ११॥ 
अब इस मन्त्रका अर्थ कलके लिए रखते हैं। 


( 
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प्रवचन- ३४ 
प्रमत्माका संविशेष्‌ स्व्रूप-१ 
अध्याय- ३, मन्त्र-११-१२ 


सर्वाननशिरोग्रीव: सर्वभूतग्रहाशय: । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगतः शिव: ॥ 
महान्प्रभुर्व॑ पुरुष: सत्त्वस्यैश प्रवर्तक:। 
सुनिर्मलाभिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय: ॥ 
(श्रे० ३.११-१२) 
अर्थ +-वह भगवान्‌ सर्वमुखोंवाला, सर्वशिरोंवाला और 
सर्वग्रीवाओंवाला, सर्वजीवोंके अन्तःकरणमें स्थित और सर्वव्यापक है। 
अतः वह सर्वगत और शिव है॥ ११॥ वह महान्‌, प्रभु, पुरुष, इस निर्मल 
प्राप्तिक लिए अन्तःकरणको प्रेरित करनेवाला, सबका शासक, 
प्रकाशस्वरूप और अव्यय है॥ १२॥ 
अमृता ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापियन्ति। (मन्त्र १०) 
माँके समान--हितैषी श्रुति है। कोटि-कोटि माँसे भी अधिक जीव- 
शिशुका अभीष्ट-कल्याण चाहनेवाली यह श्रुति-भगवती यह प्रेरणा देती है कि 
परमात्माको जानो। ईश्वरको पहचान लेना यह सबसे बढ़िया है और ईश्वरकी एक 
ऐसी चीज है कि जिसे पहचान लो तो फिर कभी दु:ख नहीं होगा। एक बार ईश्वर 
पहचानमें आ जाये तो फिर उसके बाद चाहे तुम जागो, चाहे तुम सोओ, चाहे तुम 
सपना देखो, चाहे रोओ, चाहे गाओ, चाहे चिल्लाओ और चाहे मरो, चाहे जीओ-- 
वंह फिर आँखसे ओझल नहीं होता। एक बार पहचानमें आ गया तो फिर वह 
आँखसे ओझल नहीं होता है, उसको सम्हालना नहीं पड़ता है कि हाय-हाय 
समाधि नहीं रही, कि हाय-हाय स्मृति नहीं रही, कि हाय मैं बेहोश हो गया--यह 
सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो, एक बार उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। 
बही अविद्याको निवृत्त करती है--वही पहचान ही सारे दु:खको काटती है। एक 
बार ईश्वरसे जान-पहचान होना बहुत जरूरी है। 
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श्रुतने यह बात बतायी-य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति--जिन्होंने इसको 
जान लिया वे तो अजर हो गये, अमर हो गये--अमृत हो गये स्वयं-मानो वे 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म हो गये! और जान लेनेसे जो ब्रह्म हो जाता है वह तो पहलेसे 
ही रहता है--यही जाननेकी महिमा है! यह देखो--हमलोग ऐसे कह देंगे कि 
मिश्रीको जानना दूसरी बात है और मिश्रीकों खाना दूसरी बात है। जिसने आँखसे 
देख लिया कि यह मिश्री है, उसको मिश्रीका स्वाद थोड़े ही आया! तो सविशेष 
ईश्वरके बारेमें यह न्याय लगाते हैं कि जो सगुण ईश्वर है, जो सविशेष ईश्वर है 
उसको जाननेके बाद भी उसका स्वाद लेना पड़ता है माने उसकी भक्ति करनी 
पड़ती है--प्रेम करना, भक्ति करना सेवा करना--यही सगुण ईश्वरका स्वाद लेना 
है; और यह निर्गुण जो ईश्वर है--यह तो जान लेनेपर अपना आत्मा ही है--स्वयं 
अपने-आपको क्‍या चखोगे और कया खाओगे और क्‍या भोगोगे, वह तो स्वयं 
सच्चिदानन्द्धन ही है। इसलिए निर्गुण-निर्विशेष-मार्गमें केवल ज्ञानसे आत्मासे 
अभिन्न परमात्मा जो पहलेसे ही सिद्ध है उसकी उपलब्धि हो जाती है जबकि 
सगुण-मार्गमें जाननेके बाद भी भक्तिकी जाती है। 
एक सगुण-मार्गकी भी बात आपको सुनाता हूँ। किसीने कहा कि मिश्री 
जान लेनेसे तो मिश्रीका स्वाद नहीं आयेगा, पर प्रश्न यह है कि मिश्री जानी कैसे 
जाती है ? क्या आँखसे मिश्रीका ज्ञान होता है ? नहीं, आँखसे मिश्रीका ज्ञान नहीं होता 
है-भला | हमारे तो कई बार ऐसी भूल हो गयी कि दाल-चावलमें डालना था नमक 
और पड़ गयी उसके बदले मिश्री । मिश्री पड़ गयी, तो पहचाननेमें भूल हुई न ? क्यों ? 
कि आँख जो है वह मिश्री और नमकके भेदको नहीं पहचान सकी। अगर ये दोनों 
चीजें जीभपर डाली जायें तो जीभ पहचान लेगी कि नहीं ? मिश्री पहचाननेकी 
इन्द्रिय आँख नहीं है, मिश्री पहचाननेकी इन्द्रिय जीभ है । जीभसे मिश्री पहचान लो 
तो स्वाद मिलेगा और आँखसे मिश्री पहचानोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही 
भक्ति-युक्त-वृत्तिसे यदि सगुण-ईश्वरको पहचानोगे तो स्वाद मिलेगा और राग-द्वेष 
रहित सम-वृत्तिसे परमात्माको पहचानो तो वह तुम्हारी आत्माके रूपमें अभिन्न ही 
मिलेगा। वह तो पहचाननेका जो ढंग है उस ढंगसे जब पहचानोगे, उस इन्द्रियसे जब 
पहचानोगे तब पहचानते ही वह चीज, वह स्वाद, वह वस्तु मिल जायेगी ! 
अर्थतरे दुःखमेवापियन्ति। 
जो लोग महाराज, मूल वस्तु--मौलिक नहीं मूल वस्तु--बुनियादी नहीं 
सबको बुनियादको जानना चाहते हैं वे इस निर्गुण मार्गमें आते हैं। किसीको धर्म 
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सीखना हो तो मनुस्मृतिमें सीखना कि हाथ कैसे धोना, पाँव कैसे धोना, सन्ध्या- 
वन्दन कैसे करना, दान कब करना कैसे करना--यह मनुस्मृतिमें सीखनेकी चीज 
है। उपासना कैसे करना यह प्राश्टरात्रादि ग्रंथोंसे सीख लेना। योगाभ्यास कैसे 
करना--यह योग-दर्शनसे सीख लेना। लेकिन परमात्माका स्वरूप क्‍या है--यह 
सीखमनेके लिए यह औपनिषद विद्या--्रह्मविद्या है | ब्रह्मविद्या समाधि सीखनेके 
लिए नहीं है, उसकी विद्या दूसरी है--जब उसका प्रसड़ आता है तब वह सुनाते 
हैं; पाञ्वरात्र उपासना सीखनेकी विद्या है, मनुस्मृति धर्म सीखनेकी विद्या है--अब 
आओ परमात्माका स्वरूप क्‍या है यह इससे सीखें ।-- 
सर्वाननशिरोग्रीव: सर्वभूतगुहाशय: । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगतः शिव:॥ ११॥ 

सर्वाननशिरोग्रीव:--सब उनका मुख है, सब उनका सिर है, सब उनकी 
ग्रीवा है और सबके मुख और सबके सिर और सबकी ग्रीवा उनका मुख, सिर और 
ग्रीवा है। दोनोंमें कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं ? पहली बीलनेकी शैली और 
दूसरी बोलनेकी शैलीमें कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं ? सब उनका मुख है, 
सब उनका सिर है और सब उनकी ग्रीवा है--सबके मुख, सबके सिर, सबकी 
ग्रीवा उनका मुख, सिर और ग्रीवा है--इसका अर्थ है--मुखसे भोग-शक्ति प्रकट 
होती है और सिरसे ज्ञान-शक्ति प्रकट होती है और ग्रीवासे आधार-शक्ति प्रकट 
होती है। ग्रीवा माने गर्दन, जो सिरको ऊपर उठाये रहे उसका नाम ग्रीवा-- 
सुग्रीवजीकी ग्रीवा बहुत सुन्दर थी इसलिए उनका नाम सुग्रीव था| संस्कृतमें सुष्ठट--सुष्ठ 
माने बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर। इस संसारमें जितना मुख है माने जहा-जहाँ जो जो 
कुछ खा रहा है और जो कुछ सोच रहा है वह सिर हुआ और जो कुछ धारण कर 
रहा है वह ग्रीवा हुई--यह सब धारण-शक्ति और सब ज्ञान-शक्ति और सब भोग- 
शक्ति वही परमात्मा है। कोई जीव सोचता हो कि भोग-शक्ति हमारी, ज्ञान-शक्ति 
हमारी, आधार-शक्ति हमारी, तो यह उसका सोचना बिलकुल जड़ है। शक्तिपर- 
'से अपनी अहंता और अपनी ममता हटा लो, परमात्मापर छोड़ दो । सब जगह वही 
है, सबके दिमागमें वही बुद्धि बनकर बैठा है, सबकी इन्द्रियोंमें वहीं विषयोंके 
ज्ञानके रूपमें बैठा है और सबके शरीरमें वही शक्तिके रूपमें ब्रैठा है। भोग माने 
ज्ञान ही होता है--भोग माने जीभसे स्वादको जानना, नाकसे गन्धको जानना, 
त्वचासे स्पर्शको जानना, नेत्रसे रूपको जानना, कानसे शब्दको जानना--ज्ञान ही 
भोग है। भोग और ज्ञान दोनों दो चीज नहीं है। बाहरकी चीजोंको जाननेके लिए 
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इन्द्रियोंकी जरूरत पड़ती है और वस्तु--तत्त्व वस्तुको जाननेके लिए इन्द्रियोंकी 
जरूरत नहीं पड़ती है; और इन्द्रियोंको और भोगको धारण करनेके लिए आधार 
शक्तिकी जरूरत पड़ती है। 
देखो, आनन जो है वह आनन्द-शक्ति प्रधान है। आनन माने मुख | जो ले 
आवे--बाहरसे जो चीज भीतर भेजे उसका नाम आनन। और सिर माने ज्ञान- 
शक्ति, चितू-आनन माने आनन्द-शक्ति और सिर माने चित्‌ शक्ति। और ग्रीवा 
माने सत्‌ शक्ति। संधिनी, संवित्‌ और आह्ादिनी--ये तीन प्रकारकी शक्ति जो 
जीवनमें प्रकट हो रही हैं, वे किसकी हैं ? कि बोले--ई श्वरकी हैं । यह बात ईश्वरका 
स्वरूप समझानेके लिए कही जा रही है! 
बोले अच्छा ठीक है भाई, आनन्द भी वही, ज्ञान भी वही, सत--शक्ति 
भी वही, रहता कहाँ है ? अब उसके रहनेका पता बताते हैं! सर्वभूतगुह्दाशय: । यह 
जो महाराज बिना हुए ही हुए-से दीख रहे हैं उनको बोलते हैं भूत। भूत शब्दका 
अर्थ आप जानते ही होंगे--वही है जिसको जान-बूझकर लगाया हुआ है ( भूत 
लगना जिसको कहते हैं ) । यह नहीं समझना कि जिन प्राणियोंके लिए भूत शब्दका 
प्रयोग किया उसमें भूत शब्दका जो अर्थ है वह उसको न मालूम रहा हो सो बात 
नहीं है, जान-बूझकर उसने भूत शब्दका प्रयोग किया है। 
एकबारकी बात हमको याद है--बचपनमें पालकीपर हम कहीं जा रहे 
थे, तो एक रोशनी दिखे जो कभी बायें और कभी दायें दिखे । बच्चा था मैं, तो मैंने 
पूछा कि यह क्या है ? तो बोले कि बस, यहाँ नाम मत लो, बस ब्रह्म बाबाका नाम 
लो--ब्रह्म] बाला की जय हो--कि यह ब्रह्म बाबा हैं। अच्छा, तो वह रोशनी कहाँ 
थी ? उसका अधिष्ठान कौन था? कि मेरा हृदय। और इसमें जो भूत था सो ? भूत 
माने जो मरा हुआ है, मुर्दा है, पर जो तुमको दिखता है--इसका नाम भूत। मर 
चुका फिर भी दीखता है--इसका नाम भूत। यह सृष्टि जो है सो ब्रह्ममें मरी हुई है 
और संस्कार-वश दीखती है, इसीसे इसका नाम भूत है। 
एकबार हमारे गाँवके पास एक चर्मकार-मर गया, गाँवमें जब खबर आयी 
कि वह मर गया तब गाँववाले बोले कि नहीं, मरा नहीं होगा । फिर खबर आयी कि 
शमशान ले गये तो बोले कि लौट आयेगा वहाँसे। खबर आयी कि फूँक दिया 
उसको, जला दिया उसको, तो बोले कि तब अब वह भूत बनकर होगा, कुछ पता 
नहीं है उसका, बड़ा दुष्ट था। भूत माने जो चीज मरी हुई होवे, परब्रह्म परमात्मामें 
बाधित होवे, मिथ्या रूप होवे, उसका नाम भूत होता है। यह इस संसारमें जितने 
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भूत दिखायी पड़ते हैं--पृथिवी आदि भूत-- धातु भूत और पशु-पक्षी-मनुष्य आदि 
भूत-प्राणी भूत--उनका नाम धातु-भूत और इनका नाम प्राणी भूत--यह कया है ? 
कि ये जिसको दीख रहे हैं उसके हृदयके बाहर कहीं नहीं है। तब इनका जो 
अलग-अलग दिल मालूम पड़ता है सो ? बोले उसमें वही देखनेवाला ही बैठा है। 
क्योंकि स्वप्नके पदार्थोमें, स्वप्नके प्राणियोंमें स्वप्न-द्रष्टा ही उनके हृदयमें बैठा 
हुआ है। समझो, हमने स्वप्नमें एक मनुष्य देखा। उसकी उम्र साठ वर्षकी, एक 
उसका बेटा था उसकी उम्र ३५ वर्ष की और उसका एक बेटा था जिसको उम्र पाँच 
वर्ष की। तीन पीढ़ी एक साथ। अब वे जो स्वप्नमें तीन प्राणी दिखे वे तीन थे या 
कि उन तीनोंके भीतर मैं ही उनकी आत्मा बनकर बैठा हुआ था ? क्या उन तीनोंके 
शरीरकी आत्मा तीन थी ? कि नहीं, देखनेवाला ही उनकी आत्मा बनकर बैठा हुआ 
था। इसी प्रकार यह जो संसारमें सुख-दुःख दिखायी पड़ रहे हैं यह स्वयं प्रकाश, 
सर्वावभासक, सर्वाधिष्ठान जो परमात्मा है वही सब बनकर और सबका दिल 
बनकर, सबके दिलमें आत्मा बनकर वही उपाधिसे भिन्न-भिन्न रूपमें भास रहा है, 
असलमें उनमें भिन्नता नहीं है--सर्वभूत गुहाशय: । सब भूतोंकी जो गुहा है--गुहा 
माने हदय--हृदयकी गुहा उसमें आशय-आशय माने शयन करनेवाला है। सर्वेषां 
भूतानां गुहा हृदयेषु आशेरते इति सर्वगुह्दाशयः--सम्पूर्ण प्राणियोंकी हृदय-गुहामें 
जो शयन करता है उसका नाम है सर्वभूतगुहाशय: । 

अब प्रश्न यह हुआ कि क्या ईश्वर केवल सर्वगुहाशय ही है ? क्या ईश्वर 
बस दिलमें ही रहता है ? हमने तो कटे हुए नाखूनमें सोचा कि उसमें परमात्मा है 
कि नहीं ? नाखून काट दिया और उसके बाद सोचा हमने कि इसमें परमात्मा है कि 
नहीं ? मरे हुए मुर्देमें परमात्मा है कि नहीं ? तब फिर दिलका सवाल कहाँ रहा ? 
दिलका सवाल तो अपने आप ही उठ गया। तब फिर दिल-दिल क्‍यों बोलते हो ? 
तो मिलनेका स्थान होनेके कारण हृदयका नाम लेते हैं; जब तुम ढूँढ़ रहे हो तो 
ढूँढ़नेकी जगह दिल है। बोले, भाई सारे बाजारमें ढूँढ़ते हैं, कहाँ मिलेंगे ? तो बोले 
कि अमुक दूकानमें मिलेंगे! पर दिलके पास परमात्माके रहनेकी कोई जगह बनी 
हुई नहीं है। कि तब ? तब ऐिलनमें ढूँढ़ते-ढूँढ़ते जाकर डुबकी लगाके दिलमें पैठो, 
यह नहीं कि आँखके रास्ते बाहर फैल गये, कानके रास्ते बाहर फैल गये, नामके 
रास्ते बाहर फैल गये, अरे जरा डुबकी लगाओ तो भीतर। कहते हैं कि शब्दकी 
डोरपर सुरतको जरा हृद्देशमें जाने दो। यह जो सुरत शब्द है इसका प्रयोग सनन्‍्त- 
साहित्यमें होता है। सुरत माने ध्यान। तुम्हारी सुरत कहाँ रहती है? बोले--पैसेमें 


€वेताश्वतरोपनिषद्‌ ० 


रहती है, बेटेमें रहती है, रिश्तेदार-नातेदारमें रहती है। तो शब्दकी डोरपर--जैसे 
कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण बोलते हैं न; ३४३०३%-यह हुआ शब्द--इसकी रस्सी पर 
अपनी सुरतको बैठाकर हृदयके उस स्थानमें ले चलो जहाँ परमात्मा रहता है। तो 
मिलनेकी जगहका नाम हृदय गुहा है। वैसे रहता कहाँ है ? बोले--सर्वव्यापी । 
सर्वव्यापी। अब जिसको अपना घर नहीं रहेगा वह घर-घर घूमता ही तो 
रहेगा न, और क्‍या होगा ? तो सर्वव्यापी--वह सबमें व्याप्त है। तो यः सर्वानन 
शिरोग्रीव: यः सर्वभ्तगुहाशय: य: सर्वव्यापी स भगवान्‌ू-जो सच्चिदानन्दघन है, 
जिसकी सबके हृदयमें उपलब्धि होती है--अब मन्त्रका अर्थ बोल रहा हँ-- और 
ऐसा कोई एक कर्ण एक इंच, एक स्थान ऐसा नहीं है, जिसमें वह नहीं हो--ऐसा 
कोई स्थान नहीं है जहाँ वह नहीं हो--अभिन्ननिमित्तोपादान कारण होकर व्याप्त है ! 
यः एवं भूत: स भगयान्‌ू--जो ऐसा है उसका नाम भगवान्‌ है ! 
तस्मात्‌ सर्वगत: शिव:--इसलिए ये शिव देवता जो हैं वे सर्वगत हैं। 
सर्वगत हैं माने सर्वस्वरूप हैं, सबमें मौजूद हैं। और शिव माने कल्याण रूप हैं। 
देखो, इसका अर्थ यह है कि कल्याण-रूप जो शिव हैं वह सर्वत्र परिपूर्ण है-- 
ऊपरसे दिखता है कि यह शव है, लेकिन उसमें भी शिव है तुम्हें पता नहीं है कि 
यह शिव है। तुम्हारे दिलके मैलको धोकर स्वच्छ कर देगा। कभी-कभी दुःख 
आनेके बाद दिल ऐसा हल्का होता है--दुःख आ लेता है और आँखसे थोड़े आँसू 
गिर जाते हैं तो दिल हल्का हो जाता है! वह दुःख क्या है कि जैसे कोई भूमिका 
लिखी जाती है न, वह वह है! तो सुख-रूप जो जीवनका ग्रन्थ है उसकी भूमिका 
दुःख है। दुःख आया तो समझो कि बस अब सुख आनेवाला है। यह जैसे कहीं 
राष्ट्रपति जानेवाले होते हैं। उनके जो सेवक होते हैं वे पहले जाते हैं और पहले 
जाकर वहाँ डॉटते-डपटते हैं, सफाई करते हैं--राष्ट्रपति आनेवाले हैं--यह झाड़- 
झंखाड़ उठा कर फेंक दो, यह लिपा-पोती करो--राष्ट्रपति ऐसी जगहमें कैसे रहेंगे, 
तो घर वालोंको तो बड़ी तकलीफ होती है कि कया राष्ट्रपति आ रहे हैं, लगता है 
जैसे घरमें उपद्रव आगया है, तो ऐसे ही सुख आनेके पहले अपने जीवनमें दु:ख 
आता है। इस दु:खमें भी एक सूचना है। अमृत आनेके पहले मृत्यु आती है और 
ज्ञान आनेके पहले अन्धकार मालूम पड़ता है; प्रात:काल होनेके पहले जैसे रात- 
दिनका अन्धेरा घना हो जाता है। 
तो, सर्वगतः शिव: का अर्थ है कि प्रत्येक मरनेवालेमें अमृत-परमात्मा है; 
प्रत्येक जड़में चेतन-परमात्मा है; प्रत्येक दु:खमें सुख-रूप-परमात्मा है--सर्वगत: 
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शिव: । माने हमारे स्वभावके विपरीत जो वस्तुएँ दीख रही हैं, शिवके स्वभावके 
विपरीत जो वस्तएँ हैं--अशिवमें शिव व्यापक है, भला! शिव अशिवमें व्यापक 
है--संसारमें जिसको अशिव बोलते हैं वहाँ शिव है उसको ढूँढ़ निकालो तो तुम्हारा 
जीवन अमृतमय हो जाये। जिसने मृत्युमें अमृतको देखा, जिसने सुषुप्तिके घनीभूत 
अज्ञानमें ज्ञानको देखा, जिसने प्रलयके हाहाकारमें परमात्माकों पहचाना उसने 
परमात्माको पहचाना--तस्मात्‌ सर्वगत: शिव: । इसलिए शिव सर्वगत है। 
एक बात सुनावें आपको, बहुत जगह भूल होती है उसको। यह जो 
महिम्न:स्तोत्रका पाठ करते हैं तो उसमें एक पांठ आता है--नम: सर्व स्मैते 
तदिदमतिसर्वाय च नमः । इसमें अतिसर्वाय है इति सर्वाय नहीं है। अब वह कभी 
ऐसे पण्डितके पाले पड़ गया होगा पूछ बैठनेमें--अब उनकी समझमें नहीं आया 
होगा कि “अति सर्वाय' क्‍या है तो 'तदिदम्‌ इति सर्वाय' कर दिया होगा। 
तदिदमिति सर्वाय च नम:--हे शिव, आप शिवरूप हैं आपको नमस्कार है; और 
तदिदम्‌ अति सर्वाय च नम:-जो सर्व प्रपंचसे परे है, विलक्षण है उस शिवको 
नमस्कार है। जो सबसे परे हैं उसका नाम है अतिशय। उस महिम्न स्तोत्रके 
श्लोकमें देखना तो सब परस्पर विरुद्ध बातोंका वर्णन है। 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नम:। 
जो छोटा-से-छोटा है और बड़े-से-बड़ा है--सर्व है--कहनेका 
अभिप्राय यह है कि वहाँ सर्वस्मैका अर्थ सर्व है और अति सर्वायका अर्थ है कि 
वही सर्वातीत है--वही सर्व है और वही सर्वांतीत है। यह बात बतानेके लिए कि 
परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय हैं शिव--यह श्लोक बोला गया है। तो यह शिव कैसा ? 
बोले कि सबसे परे किन्तु सर्व--यही सब है और यही सबसे परे है। आज 
श्रावणका सोमवार है न, देखो शिवजीकी चर्चा आगयी। श्रावण शुक्ल पक्षका आज 
यह अन्तिम सोमवार है। काशीका तो अब यह श्रावण ही पूरा हो जायेगा, अभी 
बम्बईका श्रावण बड़ा है--यह तो श्रीकृष्णको भी अपने पेटमें लेता है। तो-- 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगत: शिव:॥ ११॥ 
महान्प्रभुवँ पुरुष: सत्त्वस्यैष प्रवर्तक:। 
सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय:॥ १२॥ 
यह शिव कौन है ? बोले--महान्‌। महान्‌ माने सब तरहसे पूजनीय ये 
शिव ही हैं। शिवमें शिवको पहचानते हैं लोग--सुखका रूप धारण कर आवे, 
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स्वादका रूप धारण कर आवे तो सब उसको पहचान लेते हैं, लेकिन जब अशिव 
रूप धारण कर आता है तब? देखो कहते हैं न कि चिता-भस्म लपेटे हैं--राम- 
राम-राम ! यही अशिव शिव हैं। वह चिता-भस्म अशिव है, लेकिन उसमें शिव 
भरपूर है; और वह मुण्ड-माला--मुण्ड माला अशिव है पर उसमें भी शिव भरपूर 
है। और सर्प? सर्पमें भी शिव भरपूर है और वह जलानेवाली आग ? कि उसमें भी 
शिव भरपूर है। कि वह विष गलेमें ? कि उसमें भी शिव भरपूर है-- 

महोक्ष: खट्वाड़ें परशुरजिनं॑ भस्मफणिन: 

कपालं॑ चेतीयत्तवत वरद तन्‍्त्रोपकरणम्‌। 

सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवदभ्रू प्रणिहितां 

न हि स्वात्मारामं॑ विषयमृगतृष्णा भ्रमयति॥ 

एक सुन्दर महिमाका स्तोत्र है, इसी महिमाका नाम है महान्‌। 

त्रयीं तिस्त्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा 

नकाराद्येर्वर्णे स्त्रभिरभिदधतीर्णविकृति। 

तुरीय॑ ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुशि: 

समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌॥ 


और आनन्द कैसा है-- 
मनः प्रत्यकू चित्ते सविधमवधायात्तमरुत: 
प्रहष्यद्रोमाण: प्रमद्सलिलोत्सड्रितदृश: । 


यदालोक्याहादं हद इव निमज्ज्यामृतमये 
तधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्‌ किल भवान्‌॥ 
यह शिव कैसा ? कि महानू। यह महिम्न स्तोत्रमें वर्णित जो परमात्मा है 
उसका नाम है महान्‌-महान्‌ प्रभु: | महान्‌ माने असीम है; और सद्गुण-सम्पन्नको 
भी महान्‌ बोलते हैं । जो देश-कालसे अपरिच्छिन्न होवे उसका भी नाम महान्‌ और 
जो सर्व-सद्गुणोंसे युक्त होवे उसका भी नाम महान्‌। जो पूज्य होवे, मानी होवे 
उसका नाम भी महान, और प्रभु माने जो सबको अपने शासनमें रखे। और प्रभु माने 
प्रभवति इति प्रभु:--जो अपने प्रभावमें सबको रखे उसका नाम प्रभु। और पुरुष 
माने जो सर्वत्र परिपूर्ण होबे और हम सरीखा ही होवे। पुरुष माने--परमात्मा 
कैसा ? बोले-जैसे तुम। 
एक महात्माके पास कोई जिज्ञासु गया। उसने पूछा कि महाराज ईश्वर 
कैसा है? बोले-तुम जैसे हो वैसा ही ईश्वर है। बोला--महाराज, मैं कैसा हू? 
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बोले--जैसा ईश्वर है। जैसा ईश्वर है वैसे तू हो और तुम जैसे हो वैसा ही ईश्वर है। 
बोला-महाराज, कैसा में और केसा ईश्वर ? नोले कि बस, यह दो बात ही तो 
जाननेकी है, इसीका नाम तत्‌-पदार्थ और त्वं पदार्थका शोधन है। पुरुष है--माने 
यह जो मैं-में-में बोलनेवाला--स्त्रीके शरीरमें, पुरुषके शरीरमें अहं-अहं-अहं जो 
बोल रहा है न--उसीका तो लक्ष्यार्थ है। कि अच्छा, तो उसको हमलोग जानते क्‍यों 
नहीं ? कि जानते यों नहीं है कि अन्त:करण शुद्ध नहीं है। छोटी-छोटी चीजमें जब 
आदमी अटक जाता है तब उसको बड़ी चीज नहीं मिलती है; दो ज्ञान एक साथ 
होता ही नहीं है। दो ज्ञान एक साथ नहीं होता। एक घड़ा रखा हो और एक कपड़ा 
रखा हो तो एक साथ दोनोंका ज्ञान नहीं होगा--एक बार घड़ेका ज्ञान होगा, एक 
बार कपड़ेका ज्ञान होगा। तो यह जो लोग चाहते हैं कि हमको संसारका भी ज्ञान 
होवे और परमात्माका भी ज्ञान होवे वह सम्भव नहीं है । संसारके ज्ञानको छोड़नेका 
नाम वैराग्य है और परमात्माको जाननेका नाम तत्त्वज्ञान है--एक ओरसे हटोगे तब 
दूसरी ओर जुड़ोगे। क्षुद्रके साथ जुड़े रहोगे तो महान्‌की प्राप्ति केसे होगी ? बोले-- 
बाबा, हम तों हार गये, यह मन तो मानता ही नहीं है-- 

मेरों मन हरिज हठ न तजै। 

यद्यपि देह सीख एहि बहु-विधि करत स्वभाव निजै॥ 

मन तो नहीं मानता है, बार-बार वहीं जाता है-- 
ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुण दुख उपजै। 
द्वे अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पतिहिं भजे॥ 
मेरो मन हारि जू हठ न तजे 
यह मन तो मानता ही नहीं है। बोले--नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, 

तुम भगवान्‌का भजन करो। सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः--एष सत्त्वस्य प्रवर्तक:--यह 
प्रभुही तुम्हारे हृदयमें सत्त्वगुणको प्रवर्त करेगा, माने ईश्वरकी कृपासे ईश्वरका भजन 
करनेसे जीवनमें सत्त्तगुण आवेगा, उससे समाधि-सम्पत्ति आवेगी, अन्त:करण 
शुद्ध होगा और तुम्हें परमात्माकी प्राप्ति हो जायेगी। तुम्हारा मन यदि तुम्हारी नहीं 
मानता है तो क्या, देखो नियम यही है कि जो तुम कर सकते हो वह तुम कर लो 
और जो तुम नहीं कर सकते तो उसके लिए जो तुमसे बड़े हैं उनका सहारा लो। तो 
बड़ा कौन है ? कि ईश्वर है ! उसकी मदद लेकर अपने मनको वशमें करो! अब खुद 
तो कर नहीं सकते और दूसरेका सहारा लेते नहीं | स्वयं तो समझमें आता नहीं और 
दूसरे किसीसे पूछोगे नहीं तो कैसे बात समझमें आवेगी ? तो स्वयं समझमें नहीं 
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आवे तो दूसरे किसी समझदारसे पूछ लो; स्वयं अगर नावमें चढ़ना न आवे तो 
सहारेसे चढ़ जाओ। 
हमने सैकड़ों-सैकड़ों मील नावकी यात्रा की है--तो जब छोटे थे और 
अपनेसे नावमें नहीं चढ़ सकते थे तो मल्लाह अपने दोनों हाथसे उठाकर अपनी 
गोदमें लेकर नावमें रख देता था। जो साधन हम स्वयं नहीं कर सकते हों उसके 
लिए ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिए, उसपर विश्वास करना चाहिए, उसके मार्गपर 
चलना चाहिए--हेकड़ी जताकर नहीं। देखो, जहाँ सीधे नहीं घुस सकते हैं वहाँ 
थोड़ा सिर झुकाकर घुसते हैं कि नहीं ? एक सेठजी जा रहे थे, दरवाजा था थोड़ा 
छोटा। दूसरे एक सज्जन और थे, वे जा रहे थे, उन्होंने दरवाजा छोटा देखा और घुस 
गये अन्दर और सेठजीने कहा कि वाह, मैं अपना सिर नहीं झुकानेवाला और चले 
ऐसे ही। तो आगे सिर टकरा गया। इसीको बोलते हैं--शेखी--बघारना। ज्यादा 
शेखी मत बघारा करो--अपनी विद्याका, अपनी बुद्धिका, अपने धनका ज्यादा 
अभिमान करना शेखी बघारना है। ईश्वरके सामने हाथ जोडो--सच्त्वस्यैष 
प्रवर्तकत:--विनय तुरन्त आ जायेगी। जिस समय तुम्हारा हाथ जुड़ा उस समय 
तुम्हारे जीवनमें विनय आया। सत्त्वगगुण आया कि नहीं ? श्रद्धा आयी कि नहीं ? 
अभिमान टूटा--सत्त्गगुण आया कि नहीं ? 
थोड़ा ईश्वरके सामने सिर भी झुकाना चाहिए । कि क्‍यों झुकावें ? बोले-- 
सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानाम--सुनिर्मलां इमाम प्राप्तिम्‌ प्रति ईशानं--यह जो 
अत्यन्त सुनिर्मला विद्या है, यह जो इमाम्‌ सुनिर्मलाम्‌ प्राप्तिमू-प्रति ईशानं--इसका 
मालिक वही है। यह जो सुन्दर और निर्मल उपलब्धि है परमात्माकी, उसके प्रति 
वह ईशान है--ईशान है माने समर्थ है । वह चाहे तो विद्याके द्वारा अविद्याको निवृत्त 
कर तुम्हें मुक्ति दे सकता है--वही प्रभु है । वह है कैसा ? कि ज्योतिरव्यय:-- अत्यन्त 
ज्योतिर्मय है माने स्वयं प्रकाश-स्वरूप है और अव्यय है माने अविनाशी है! 
अच्छा, अब देखो दूसरा भाव बताते हैं, वह बहुत बढ़िया है। वह कया है 
कि भगवान्‌ अन्तःकरण शुद्ध करता है या मोक्ष देता है यह अभिप्राय यहाँ कहनेमें 
नहीं है, क्योंकि यह तो परमात्माके स्वरूपका वर्णन है। तो यह महान्‌ है, प्रभु है और 
पुरुष है--तीन बात तो सीधी हो गयीं। अब सत्त्वस्थ अन्तःकरणस्य एब एव 
प्रवर्तक:--इसीसे सत्ता-स्फूर्ति प्रात कर हमारा अन्त:करण प्रवृत्त हो रहा है, वह 
अन्त:करणमें-से क्या निकालता है और क्‍या देता है यह बताना -यहाँ इष्ट नहीं है 
क्योंकि यह उपनिषद्‌ है, परमात्माके स्वरूपका वर्णन करता है और परमात्मा भजन 
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करनेवालेको क्या देता है और क्या नहीं देता है यह बताना इष्ट नहीं है । परमात्मा कैसा 
है तो बोले--धियो यो न: प्रचोदयात्‌-- तुम्हारे सत्त्व-सत्त्व माने अन्त:करण-ुम्हारे 
अन्त:करणमें अधिष्ठान रूपसे स्वयं प्रकाश विज्ञानके रूण"ें रहकर उसको प्रवृत्त कर 
रहा है माने उसको सत्ता-स्फूर्ति दे रहा है। उसके होनेस ही तुम सोच सकते हो, 
उसके होनेसे ही तुम संकल्प कर सकते हो, उसके होनेसे.ही तुम सो सकते हो, उसके 
होनेसे ही तुम जाग सकते हो, तुम्हारे अन्त:ःकरणमें जितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं वे उस 
परमात्माके होनेसे ही सत्ता-स्फूर्तिके रूपमें हो रही हैं। 

अच्छा देखो, आपको पहला अर्थ अच्छा लगा कि दूसरा! तो पहला 
अर्थ अच्छा यदि लगा तो आपके हृदयमें भक्तिका बीज विद्यमान है और वह 
आपको कल्याणके मार्ममें ले जायेगा; और यदि दूसरा अर्थ आपको अच्छा लगता 
है तो आप परमात्माके स्वरूपपर अब विचार करने लगे हैं कि परमात्माका 
स्वरूप कैसा है-सत्त्वस्यैष प्रवर्तक:-हमारे हृदयमें बैठकर हमारे हृदयको नचा 
रहा है। 

सुनिर्मलाम्‌ इमाम्‌ प्राप्ति शान:--यह जो मुक्ति-दशा है, अमृतत्त्वकी 
प्राप्ति है या शिवत्वकी प्राप्ति है--इस प्राप्तिके उद्देश्यसे प्राप्तिमें यही ईशान है माने 
इस वलस्तुकी प्राप्ति हुए बिना तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता! ईशानका अर्थ है 
समर्थ--यही वस्तु, यही शिव वस्तु, यही अमृत वस्तु मुक्तिकी उपलब्धिमें समर्थ 
है, इसका ज्ञान होनेसे ही मुक्ति मिल सकती है। वह कैसा है ? कि ज्योतिर व्यय: 
दो बात बतायी--ज्योति और अव्यय। ज्योति माने ज्ञानस्वरूप--ज्योतिका काम ही 
है ज्ञान देना--सूर्य-ज्योति ज्ञान देती है अग्नि्ज्योति, सूर्योज्योति:--जब दीप-दान 
करते हैं तब ब्राह्मण लोग मन्त्र पढ़ते हैं--अग्निर्ज्योति:, सूर्योज्योति: | यह ज्योति 
स्वरूप है परमात्मा | आँखमें जो रोशनी डाले सो सूर्य और कानमें जो रोशनी डाले 
वह दिशा और नाकमें जो रोशनी डाले वह अश्विनी कुमार, जीभमें जो रोशनी डाले 
वह वरुण और जो इन सब इन्द्रियोंमें भी और सब देवताओंमें भी और सब विषयोंमें 
भी--क्योंकि इन्द्रियाँ अध्यात्म हैं और देवता अधिदेव हैं और विषय अधिभूत हैं-- 
तो--अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत-सबमें जो रोशनी डाल रहा है 'प्रकाशते 
सविता '--उस सविताका नाम, उस परमात्माका नाम ज्योति है। और अव्यय माने 
सत्‌ स्वरूप हैं। ज्योति माने चितू स्वरूप है अव्ययं माने सत्‌ स्वरूप है--न 
व्ययति--जो कभी व्ययको प्राप्त होता नहीं, कभी बिगड़ता नहीं । बचपन व्यय हो 
जाता है कि नहीं ? जवानी व्यय हो जाती है, बुढ़ापा व्यय हो जाता है--आँखका 
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व्यय हो जाता है, कानका व्यय हो जाता है-व्यय माने खर्च-घिस जाते हैं सब, 
और कभी ऐसा होता है कि बुद्धि भी काम नहीं देती है--बुद्धि भी घिस जाती है, 
मन भी घिस जाता है, शरीर भी घिस जाता है, परन्तु जो "न व्ययति'--जों कभी न 
घिसे, कभी व्ययको प्राप्त न हो, उसका नाम होता है अव्यय। 
अव्यय शब्दका अर्थ गड़रिया भी होता है। आपको बताते हैं कि हमने 
जब बाइबिल पढ़ी--बहुत दिन पहले पढ़ी थी--उसमें ईश्वरकों गड़ेरिया लिखा 
हुआ था। ये सोरे जीव, मनुष्य जो हैं, प्राणी जो हैं ये सारे भेड़के माफिक हैं, और 
ईश्वर जो है सो गड़रियेके माफिक है; और खासकर उस समय वह यह काम करता 
है जबकि भेड़ें भटकने लगती हैं | तो जैसे भेड़ोंक भटकनेके समय गड़ेरिया उनकी 
रक्षा करता है वैसे ही जीव जब भटकने लगता है तब ईश्वर उनकी रक्षा करता है। 
यह अव्यय शब्दका अर्थ गड़रिया कैसे है। यह आपके ध्यानमें आया हो कि न 
आया हो--अवि बोलते हैं भेड़को--तस्मात्‌ तस्माजाता अजावय: --अजा माने 
बकरी और अवि माने भेड--जो अविका अय करे, संचालन करे उसका नाम 
अव्यय- भेड़ोंको मार्ग बतानेवाला। वरना एक भेड़ कुएमें गिर गयी तो दूसरी भी 
कुएमें गिरिगी--मेष: प्रपात-परम्परा है यह। एक ने ब्याह किया तो दूसरा जरूर 
करेगा। चोर-डाकूके बच्चे बोलते हैं कि चोरी करना हमारे बाप-दादाकी यही 
परम्परा चली आयी है। चोर-डाकूके बच्चे बोलते हैं हम चोर-डाकूकी सनन्‍्तान हैं 
हम भी यही करेंगे। इसको क्या बोलते हैं कि भेड़के पीछे भेड़का चलना। अरे 
भाई, उन्होंने गलत काम किया तो तुम क्‍यों गलत काम करते हो ? 
अव्यय उसको बोलते हैं जो इन भेडोंको ठीक-ठीक रास्तेपर ले आये। 
यह हमारी आँख और नाक, और कान और जीभ--ये सब भेड़ सरीखी ही हैं, 
इनके भीतर रहकर जो इनका अविनाशी नियन्ता है उसका नाम अव्यय और वह 
ज्योति स्वरूप मशाल है, वही रास्ता दिखाता.है और वही चलाता है--ज्योति माने 
मशाल और अव्यय माने संचालक | एक रस वह परमात्मा है--ईश्वरको पहचानो | 
अब बोले भाई, इसका ध्यान कहाँ करें; पहचाननेकी जगह 
बताओ। तो-- 
अड्गुष्ठमात्र: पुरुषो5न्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। 
ह्द्दा मन्वीशो मनसाभिकक्‍लूप्तो 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १३॥ 
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यहाँ बताया कि यह पुरुष जो है यह अड्गुष्ठमात्र है--अन्जुष्ठ उसकी माप 
है। तो यों समझो कि नाभिसे बारह अद्भुल ऊपर और दस अन्जुलका हृदय | योग- 
शास्त्रमें जो इसका परिमाण-मात्रा-मात्रा माने माप--जो बतायी हुई है--नाभिसे 
बारह अद्भुल ऊपर और दस अद्भुलका हृदय, उस दस अड्जुलके हृदयमें अंगूठेके 
बराबर परमात्मा है। 

एकबार एक श्रीरामानुज सम्प्रदायके वैष्णत और एक शांकर-सम्प्रदायके 
महात्मा-संन्यासी दोनों मिले। उन्होंने कहा कि देखो, साफ-साफ लिखा है कि 
पुरुष जो है, आत्मा जो है वह अँगूठेके बराबर है और हृदयमें रहता है; तो तुम 
उसको ब्रह्म क्यों बोलते हो ? प्रश्न आगया न ध्यानमें ? कि जब वेदमें लिखा है कि 
अँगूठेके बराबर है तब उसको तुम ब्रह्म क्यों बोलते हो ? ऐसा वैष्णवजीने पूछा। 
संन्‍्यासीजीने कहा कि जब अँगूठेके बराबर लिखा है तब तुम उसको अणु क्‍यों 
बोलते हो ? देखो--यह दोनों ओरसे प्रश्न हो गया, जवाब किसी ओरसे भी नहीं 
आया । उन्होंने कहा कि तुम अद्भुष्ठ मात्रको अणु क्यों बोलते हो ? यह अँगुलियोंका 
जो बादशाह है न अँगूठा इसको अज्जुष्ठ बोलते हैं। तो वैष्णवजी ने कहा कि हम 
अणु इसलिए कहते हैं कि वह परमात्माका अंश है। कि तब अँगूठा बराबर क्‍यों 
बोलते हो ? बोले कि हृदयका परिमाण अँगूठेके बराबर है इसलिए उसको ध्यानमें ' 
रखकर अणुको भी अँगूठेके बराबर बोलते हैं--हदयका परिणाम होनेसे। तो 
संन्‍्यासीजीने कहा कि हम सभी उस आत्माको जानते हैं कि ब्रह्मरूप है लेकिन 
अँगूठाके बराबर केवल हृदयके परिमाणकी दृष्टिसे बोलते हैं क्योंकि हृदय अँगूठाके 
बराबर होता है । हृदय यह उपाधिका नाम है, यह आत्माका नाम नहीं है। उपाधिकी 
दृष्टिसे ही वे अणुको अँगूठेके बराबर बोलते हैं। और उपाधिकी दृष्टिसे ही ये _ 
ब्रह्मको अगूठेके बराबर बोलते हैं। काहेके लिए ? कि उपासनाकी सिद्धिके लिए। 
उपासनाकी सिद्धिके लिए माने कि जब त्वं-पदार्थका शोधन करो तब हड्डीसे, 
मांससे जुदा कर दीपककी लौके आकारके समान--जैसे दीपककी एक ज्योतिर्मय 
शिखा प्रज्वलित हो रही हो हृदयमें-'ज्योतिरव्यय: है न! कितनी बड़ी ज्योति है-- 
बोले अद्जुष्ठमात्र:। 

अच्छा, अब इस प्रसड़को और कल सुनायेंगे। 


ह्ही 
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प्रवचन- ३५ 
प्रमत्माका सव्शिष स्वरूप - २ 


अध्याय- ३, मन्त्र-१३-१६ 


अड्जुष्ठमात्र: पुरुषो 5न्तरात्मा 
सदा जनानां ह॒ृदये संनिविष्ट:। 
ह््दा मन्वीशो मनसाभिकक्‍लूप्तो 
य एठद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १३॥ 


अर्थ :-यह परमात्मा अंगुष्ठमात्र, पुरुष, अन्तरात्मा, सदा जीवोके 
हृदयमें स्थित, ज्ञानाधिपति और हृदयस्थित मनके द्वारा सुरक्षित है। जो 
इसको जानते हैं वे अम॒त हो जाते हैं ॥ 9३॥ 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्फः सहस्रपात्‌। 
स॒भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्शाडजुलम्‌॥ १४॥ 
अर्य :-वह पुरुष सहस्र शिरवाला, सहस्र नेत्रवाला, और सहस्र 
चरणवाला है। वही भूमिको सब ओरसे घेरकर दशों दिशाओका अतिक्रमण 
कर अनन्तरूपसे बैठा है ॥ १४॥ 
पुरुष एवेद॑ सर्व यद्‌भूत॑ यघ्च॒भव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ १५॥ 
अर्थ :-जो भ्रूत है ओर जो भ्रविष्य है; जो अन्नसे ही वर्तमान 
रहता है; यह सब वह पुरुष ही है। तथा वही यह पुरुष अमृतत्वका भी 
स्वामी है ॥ १५॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ १६॥ 
अर्थ :-उसके सब ओर टहाथ-पैर हैं, सब ओर आँखें, शिर और 
मुख हैं। वह सब ओर कानवाला है तथा लोकमें वह सबको आव्त कर 
बैठा हुआ है ॥ १६ ॥ 
(शथे० ३.१३-१६) 
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अड्गुष्ठमात्र: पुरुषोन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ठ: । 


ह्द्दा मन्वीशो मनसाभिलूृप्तो 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १३॥ 


विदुः ते अमृता भवन्ति--जो इसको जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं--ये 
एतद्‌ विदु: ते अमृता भवन्ति। 'ये' माने जिज्ञासु पुरुष--यह अधिकारीका वर्णन 
है; और एतद्‌ माने जिज्ञास्य ब्रह्म । ये एतद्‌ ब्रह्म विदु:--जिन अधिकारी पुरुषोंने 
इस ब्रह्मको अपनेसे अभिन्न जान लिया--ते अमृता भवन्ति-वे स्वयं ब्रह्म हो 
जाते हैं| ब्रह्मविदेव ब्रहौव भवति --जो भी ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्मही हो जाता 
है। और किसीको जानकर वही हो जाना संभव नहीं है । घड़ेको जानकर घडा हो 
जाना संभव नहीं है, क्योंकि वह एक छोटी चीज है और वह तुम्हारी आँखोंकी 
ज्योतिके भीतर एक क्षणके लिए -आता है, एक कणके रूपमें आता है। ऐसी-ऐसी 
करोड़ों वस्तुएँ तुम्हारी आँखकी ज्योतिमें आती रहती हैं, तो तुम चाहो कि हम 
आँखके रास्तेसे घडेमें जाकर हमेशाके लिए घडे हो जायें कैसे हो जाओगे ? फिर 
घडेको छोड़कर लौट आओगे और कपडेको जानोगे, फिर कपडेको जानकर 
लौट आओगे, मकानको जानोगे--इसमें-से कोई ऐसी चीज नहीं है--इन्द्रियोंके 
विषयोंमें और न इन्द्रियोंमें और न तो अन्त:करणमें जिसको जानकर हम 
बिलकुल वही-के-वही हो जायें। पर अद्वितीय वस्तु, अनन्त वस्तु ब्रह्मको कोई 
जानेगा उससे जुदा नहीं रह सकता। जब सम्पूर्ण सृष्टिके कारणके रूपमें, 
उपादानके रूपमें सृष्टिको पहचानते हैं--जैसे उपादान कारण-मिट्टी घट-रूप 
कार्यमें व्यापक रहती है वैसे ही कारण-रूपसे ब्रह्म सबमें व्यापक है, यह निश्चय 
होता है। कारण-सत्ता ब्रह्म है और कार्य-सत्ता जगत्‌ है। तो वह सबमें पूर्ण है, 
सर्वत्र पूर्ण है--यह बात मालूम पड़ती है और वह अविनाशी है ऐसा भी मालूम 
पड़ता है। लेकिन, जबतक अपनेसे उसका अभेद नहीं होगा तबतक वह चेतन है, 
यह मालूम नहीं पड़ेगा। चेतनके रूपमें केवल अपने आपेका ही अनुभव हो 
सकता है दूसरेका हो ही नहीं सकता। दूसरा तब होगा जब वह जड़ होगा, जब 
वह दृश्य होगा, जब वह परिच्छिन्न होगा, जब वह प्रकाश्य होगा। केवल उपादान 
कारणके रूपमें जो ब्रह्म है वह जड़ सत्ताके रूपमें ही मालूम पड़ेगा। अब अपनेसे 
उंसको अभिन्न कर दो तो निमित्त कारणका भी ज्ञान हो जायेगां। ब्रह्म जगत्‌का 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। 
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अब देखो, इसका नतीजा यह निकलेगा कि वह-परिणामी नहीं है विवर्ति 
है, क्योंकि चेतन जो है वह परिणामको प्राप्त नहीं होता; परिणामका साक्षी रहता है। 
और साक्षी जब चेतन है, जगत॒का कारण है, अपना-आपा ही, तब वह अद्वितीय 
होगा, द्वैत जो है सो बाधित हो जायेगा। इसलिए अखण्ड-ब्रह्मकी अनुभूति ही तब 
होती है जब अपनेको ब्रह्मसे अभिन्न जानकर और ब्रह्मको अपनेसे अभिन्न जानकर 
द्वैतकी कारणभूता जो अविद्या है वह अविद्या निवृत्त हो जाती है। तो जो इसको 
जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं। 
कि यह है क्‍या? बोले--यह तो अपना-आपा ही है। कि अपना-आपा 
ही है आओ इसको ढूँढ़े । कि अच्छा, बाकी शरीरका जो साढ़े-तीन हाथ परिमाण 
है--परिणाम और परिमाणमें तो फर्क होता है न--परिणाम माने नतीजा, और 
नतीजा नहीं, परिणाम माने कार्य--जैसे मिट्टीका परिणाम घट, जैसे दूधका परिणाम 
दही--यह नतीजा और नाम दोनों एक ही धातुसे निकले हुए हैं, आप ध्यान देंगे 
तब मालूम पड़ेगा। नत शब्द जो है न, उस नतसे ही नाम-नमन और नतसे ही 
नतजू। किसी चीजके नम्र हो जानेपर जो पैदा हुआ वह नतज्‌ ही नतीजा है। माने 
कोई वस्तु नम्रीभूत होकर जैसे मिट्टी नत होकर, नम्रीभूत होकर घट रूप 
परिणामको प्राप्त हुई; घट क्या है कि मृत्तिकाके नम्नीभावका परिणाम है अर्थात्‌ वह 
नतज है-माने नतीज्ञा है। तो, अब वह जो चेतन वस्तु है वह तो नम्रीभाव 
होनेवाली नहीं--साक्षी एकरस, अदलने-बदलनेवाली नहीं है, उसमें परिणाम नहीं 
होता, वह किसीका नतीजा नहीं है और उसका कुछ नतीजा नहीं है; वह किसीका 
कार्य नहीं है और उसका कोई कार्य नहीं है। तो यह जो देहाकार परिणाम है 
पद्चभूतोंका इससे अपनेको हटाओ और ले चलो दिलमें भीतर । 
दिलमें एक ऐसी चीज है जहाँसे आँखकी रोशनी फूटती है, और 
कानकी रोशनी फूटती है और नाककी रोशनी फूटती है--जहाँसे निकलती है ये 
सब; फूटती हैं; एक ऐसी जगह है हृदयमें जहाँसे इनके बीज, इनके अड्कुर 
अलग-अलग हो जाते हैं; एक अह्डूर आँखमें आता है और फिर आकर तीसरे 
नेत्रके पास दो बन जाता है; एक कानका अड्डूर आता है वह आज्ञाचक्रसे ऊपर 
आकर-शिरोभागमें आकर दो बन जाता है--एक दाहिने कानमें, एक बायें 
कानमें; एक नाकमें आजाता है; एक जीभमें आजाता है; एक त्वचामें फैल जाता 
है--यह सब ज्ञानकी रस्सियाँ हैं, रश्मियाँ हैं। ज्ञाककी किरणको रश्मि बोलते हैं 
और जड़ताकी किरणको रस्सी बोलते हैं--रसना भी बोलते हैं। संस्कृतमें इनको; 
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रसना, रश्मि और रस्सी। यह सूर्यकी किरणें जैसे निकलती हैं, चन्द्रमा को किरणें 
जैसे निकलती हैं ऐसे ज्ञानकी रश्मियाँ सारे शरीरमें फैली हुई हैं। जैसे टेलीफोनके 
तारका जाल जैसे बिछा हुआ हो, जैसे बिजलीके तार बिछे हुए होते हैं, वैसे ही ये 
हृदयसे निकलकर सारे शरीरमें बिछे हुए हैं और हृदय जो है वह दस अद्भुलका 
है--कमलाकार--उसीकी अपेक्षासे यह बात कही जाती है कि पहले पावसे 
लेकर सिर तकका जो शरीर है उसमें-से अपने मनको हटाकर अद्भुष्ठमात्र जो 
पुरुष है उसमें अपने मनको ले चलो। जैसे दीपककी कलीका-दीपशिखा-- जैसे 
फूलकी कली, बैसे ही प्रकाशकी जो कली है हृदयमें जिसकी किरणें निकलकर 
सब नसोंमें-ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर, अगल-बगल व्याप्त होती हैं वह 
अज्जुष्ठमात्र ज्योतिर्मय पुरुष है। वह कौन है ? बोले--अन्तरात्मा, वह अपना ही 
आत्मा है । हदयकमल पर बैठा हुआ अपना ही आत्मा है। 
वह किसके-किसके हृदयमें रहता है ? कि सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: । 
जनानां माने जन्मनेवाले--जितने जन्मनेवाले पदार्थ हैं--' जायन्ते इति जना: तेषां 
जनानां '--जो पेदा होता है उसका नाम है जन और 'जनानां समूह: --जनके 
समूहको जनता बोलते हैं--जनता शब्द तो चलता ही है, जनता शब्द बहुत चलता 
है, तो यह है कि हिन्दीमें यह 'जन ' शब्द आकर मनुष्यका वाचक हो गया है, क्योंकि 
जनता शब्द जब कहेंगे तब वह घोड़ोंका वाचक भी नहीं होगा, भेड़ोंका वाचक भी 
नहीं होगा--जनता माने मनुष्योंकी भीड़। इसका अर्थ हुआ कि जनता शब्दका 
हिन्दीमें संकोच हो गया और संस्कृतमें ' जन ' शब्द जो है वह बिना सड्ढोचके सम्पूर्ण 
पैदा होने वाले प्राणियों व पदार्थोका वाचक है । सबके हृदयमें सबके अँगूठेके बराबर 
हृदयमें और सबके मेंके रूपमें ' हृदये संनिविष्ट: '--सबके हृदयमें वह सोता हुआ है ! 
जिस भाषाका अध्ययन किया जाये, उस भाषामें उस शब्दका क्‍या अर्थ 
होता है यह समझना जरूरी होता है। जो भी पैदा होनेवाला है, जो भी भूत है उसको 
'जन ' बोलते हैं । एक ' है ', एक 'होता है' और एक ' हुआ है '--तो जो ' है! वह तो 
परब्रह्म परमात्मा है और जो 'होता है' वह बदलता है और जो 'हुआ है '--जिसके 
बारेमें यह ख्याल होता है कि पाँच वर्ष पहले हुआ है वह भूत हो गया--एक क्षण 
पहले हुआ है वह भी भूत हो गया। 'जन' और ' भूत' ये शब्द जो हैं ये पर्यायवांची 
शब्द हैं संस्कृतमें | तो वह सबके हृदयमें भली-भाँति बैठा हुआ है! 
अब बताते हैं कि उसको पहचानो। यह मन्वीश: शब्द तो यहाँ श्वेताश्वतर 
उपनिषदमें है; मन्त्र-संहितामें जहाँ यह मन्त्र है वहाँ यह 'मनीषा' शब्द है--' हृदा 
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मनीषा मनसाभिक्लुप्ता: ' | इसमें तीन चीज हैं--ह॒दा माने जहाँ जाकर सब हरण हो 
जाते हैं माने सुषुप्त हो जाते हैं; और मनीषा माने जहाँसे सबका नियन्त्रण होता है; 
और मनसा माने जहाँसे संकल्प-विकल्प उठते हैं । हृद्‌ शब्द जो है न वह हरणार्थक 
धातुसे बना हुआ है यह ही हरणे हो जाता है तो हत्‌ बनता है-- हत्‌ माने 
उपसंहारका स्थान। जब सोते हैं तब आँखकी रोशनी, नाककी रोशनी, कानकी 
रोशनी, जीभकी रोशनी, त्वचाकी रोशनी, हाथ-पाँवकी रोशनी जाकर जहाँ समा 
जाती है उस सम्पूर्ण ज्ञाककी रश्मियोंके उपसंहारका जो स्थान है उसको हत्‌ बोलते 
हैं; माने सब वृत्तियोंका जहाँ लय हो जाता है, जहाँ सारी वृत्तियाँ लीन हो जाती हैं । 
वह सत्‌ है। हत्‌ जो है वही सत्‌ है। 
तदा सर्वा प्रजा: सति सम्पद्य न विदु: । 
सबीज परमात्माका नाम हत्‌ है, सबीज परमात्माका नाम हरि है, सबीज 
परमात्माका नाम हर है। हर शब्दका जो अर्थ है, हरि शब्दका जो अर्थ है, हत्‌ 
शब्दका भी वही अर्थ है। सम्पूर्ण-ज्ञान-वृत्तियोंका यह हरण कर लेता है सुषुप्तिमें, 
और जाग्रतमें मन्वीश:-मनु+ईश:--मनु माने ज्ञान और ईश: माने मालिक; आँखसे 
जितना ज्ञान होता है, कानसे जितना ज्ञान होता है, खट्टा-मीठा, चरपरा यह ज्ञान 
होता है जीभसे, काला-नीला-पीला यह ज्ञान होता है आँखसे और सुगन्ध-दुर्गन्ध 
जो है कि यह गुलाबकी गन्ध है, यह चमेलीकी गन्ध है कि यह चन्दनकी गन्ध है 
इसका ज्ञान होता है नाकसे और यह कठोर है कि कोमल है इसका ज्ञान होता है 
त्वचासे। तो ज्ञान तो सबमें है, लेकिन ज्ञान औजार जो हैं ये जुदा-जुदा हैं। औजार 
जुदा-जुदा होनेसे ज्ञानको भी जुदा-जुदा बोलते हैं। इन सब ज्ञान-वृत्तियोंका जो 
नियन्ता है, मनीषा है, बुद्धि है--' मनसा ईष्टे इति मनीष: तेन मनीषा '। यह मूर्धन्य 
घकारसे भी मनीषा बनाते हैं, तालाव्य सकारसे भी और मूर्धन्य षकारमें भी। यह 
बुद्धिकी प्रधानता है और मनसा माने स्वणमें--यह संकल्पको प्रधानता सुषुप्तिमें 
हृदा, जाग्रतमें मनीषा और स्वप्नमें मनसा। 
अभिकक्‍लुप्त: माने सुरक्षित। इसका अभिप्राय देखो क्या है कि जब 
परमात्माके अन्तरात्माके रूपमें शरीरमें. ही हृद्देशमें-हदय देशमें ही रहता है, तब 
सब लोग उसका अमुभव क्‍यों नहीं करते कि यह रहा परमात्मा, यह रहा परमात्मा; 
तो बोले--अभिकलुप्त:--सुरक्षित:--वह गुप्त हो रहा है। कैसे गुप्त हो रहा है कि 
सुषुप्तिमें तो लयमें रहता है, लोगोंको लय मालूम पड़ता है जगा हुआ नहीं मालूम 
पड़ता है, लेकिन जिसको वह सुषुप्तिका लय मालूम पड़ता है उसको कौन जानता 


8४७६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


है ? अब बोले स्वप्रमें ? कि स्वणमें मनसे सुरक्षित रहता है--माने संकल्प उठते 
रहते हैं, उनके दृश्य दिखते रहते हैं और देखनेवालेका पता ही नहीं चलता है। और 
जाग्रतमें ? बोले--मनीषा; बुद्धिके द्वारा-माने हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम यह जानते 
हैं, हम वह जानते हैं, वह जानते हैं, हजारों बात जानते हैं--तो जाग्रतू अवस्थामें 
बुद्धि उसको ढक देती है, सुरक्षित कर देती है कि सब लोग न जान जायें, जो 
अधिकारी हों सो ही जानें। और स्वप्नमें मन ढक देता है और सुषुप्तिमें हृदय 
उसीको ढँक देता है--उस ढँकी हुई चीजका परदा फाड़ कर जिसने जाना-- 
मनोमय-कोष, विज्ञानमय-कोष और आनन्दमय-कोष--यह हतू जो है यह 
आनन्दमय-कोष है और मनीषा जो है सो विज्ञाममय कोष है और मनसा जो है सो 
मनोमय-कोष हैं |! तो--सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:--जनानांसे अन्नमय कोष और 
प्राणमय-कोष दोनोंके भीतर और मनसासे मनोमय-कोषके भीतर और मनीषासे 
विज्ञानमय कोषके भीतर और हृदासे आनन्दमय-कोषके भीतर जहाँ सबका लय हो 
जाता है, सुषुप्ति हो जाती है उन-उनसे सुरक्षित माने इनसे जुदा और इनमें रहनेवाला 
जो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त चेतन है और इन्हींकी उपाधिसे अद्जुष्ठमात्र प्रतीत होता 
है--य एतद्विदुर मृतास्ते भवन्ति--अपने मनको एक बार आँखसे,नाकसे, कानसे, 
हाथसे, पॉवसे--सबसे खींचकर हृदयमें ले चलो और देखो वहाँ अद्जुष्ठमात्र जो 
ज्योति है वह सबको प्रकाशित कर रही है और असलमें वह ज्योति केवल हृदयकी 
उपाधिसे अड्जुष्ठमात्र भास रही है असलमें वह ब्रह्म है। 
यह जो हृदयमें बताया, तो हृदयमें बतानेसे कोई उसको छोटा-सा न मान 
ले! अब देखो हृदयमें जो अड्भृष्ठमात्र ज्योति है, इसमें जल्दी आदमीका ध्यान 
नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है ? थोड़ी-थोड़ी सब तरहकी बात आपको सुनाता 
हूँ । यदि कहो कि वह चिन्मात्र है तो दृश्य नहीं होगी और यदि कहो कि उसमें कुछ 
साकारता है तो कुछ स्नेह और बत्ती उसमें जरूर है--कुछ रुई भी है और कुछ 
उसमें स्नेह भी है--स्नेह और रुईके संयोगसे ही वह दीप--कलिकाकांर प्रज्वलित 
हो रही है। तो यह जो अपने चित्तमें वासनाएँ हैं यह स्नेह. है और प्रारब्ध जो है 
वही रुई है और वह एक जन्ममें नहीं उसका मूल जो है वह जन्म-जन्मसे संचित 
जो संस्कार हैं उनमें हैं; इसीसे वह अखण्ड-परमात्मा दीपकलिकाकार भासता 
है--स्नेह न हो तो खण्ड होनेका, परिच्छिन्न होनेका कोई कारण॑ नहीं है। 
अब थोड़े ध्यानसे देखो कि जब स्नेह शेष है और उसमें मन लगाना 

चाहते हो तो निराकार चिन्मात्रमें तो साकारता नहीं होती और जब साकारता होती 
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है तब स्नेह भी है। अब स्नेह है तब केवल दीपकके रूपमें उसका ध्यान करना 
कठिन होगा; वैराग्य होवे तो दीपक-ज्योतिके रूपमें उसका ध्यान होवे और वैराग्य 
नहीं होवे तब ठनठनपाल। तब राग-पूर्वक यदि उसका ध्यान करना है तो जैसे 
प्रज्ज्वलित अग्निमें कि यह इन्द्रका आकार बना, यह वरुणका आकार बना और 
इन्द्राय स्वाहा और वरुणाय स्वाहा--जिस देवताके लिए हवन करना होन! 
अग्निकी लपटोंमें उसका आकार दीखता है और दीयेकी लौको यदि ध्यानसे देखो 
तो उसमें भी तरह-तरहकी शक्‍्ल-सूरत दीखती है। लेकिन लौपर त्राटक नहीं 
किया जाता, दीयेकी लौ-को सामने रख देते हैं और शीशेपर उसकी जो जलती हुई 
लौ दीखती है उसपर त्राटक किया जाता है, क्योंकि दीएकी लौ-की तरफ देखोगे 
तो आँखपर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा और सामान्य शीशेमें जो शान्त लौ दीख़ती 
है उस लौ-पर त्राटक करनेसे आँख प्रभावित नहीं होगी । उसमें भी शुद्ध दीपकका 
ध्यान नहीं होता, दीपकके प्रतिबिम्बका ध्यान होता है। इसी प्रकार हृदयमें भी जो 
ज्योतिर्मय परमात्माका प्रतिबिम्ब है उस प्रतिबिम्बका ध्यान होता है; और स्नेह 
होनेसे--शिवके रूपमें उसका ध्यान करो, देखो क्या आनन्द-दायक होगा--यह 
दीपक-ज्योति अपनी आत्मा ही है। कृष्णके रूपमें ध्यान करो, रामके रूपमें ध्यान 
करो, नारायणके रूपमें ध्यान करो, माँके रूपमें ध्यान करो--उस दीप-ज्योतिमें 
कोई आकार, कोई चेष्टा बना लो। देखो बिना आकार, बिना चेष्टाके तुम्हारे मनका 
प्रेम होना कठिन है। 
इस हृदयमें अज्जुष्ठमात्र जो है--है तो दीपक ज्योति, है तो वह चित्‌- 
कलिका-चेतनकी शिखा--लेकिन भावसे वह कृष्ण रूपसे बाँसुरी बजा रहा है 
ऐसा देखो और शिव-रूपसे बिलकुल बैठा हुआ है--हिलता-डोलता नहीं है। 
अचल-रूपसे ध्यान करना हो तो शिवरूपसे ध्यान करो, चल-रूपसे ध्यान करना 
हो तो जैसे कालिय नागके सिरपर नृत्य करते हुए श्रीक़ृष्ण हैं; रामचन्द्र महाराज 
विराजमान हैं--शासनकर्ता; नारायण शंख-चक्र, गदाधारी हैं। इसी चित्कलिकामें 
यह परमात्मा मनोमय, विज्ञाममय और आनन्दमय--इन तीन कोषोंसे सुरक्षित है 
और अन्नमय और प्राणमय दोनोंके बीचमें है और य एतद्‌ विदु:--ओ हो, जिन्होंने 
इसको जान लिया--अमृतास्ते भवन्ति--वे अमृत हो जाते हैं--यह ध्यान करनेकी 
ऐसी दिव्य पद्धति है। 
आजकल आपलोग कुछ ज्यादा सुनते हैं। पहले जो साधक होते थे उनके 
कामकी बात उनको बता दी जाती थी और वे एकान्तमें भजन करते थे। तो यह जो 
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कानका विक्षेप है--जो तरह-तरहकी बात सुनकर होता है-- श्रुतिविप्रतिपन्नाते--तो 
'यह जो कानमें ऐसी-ऐसी बाते, स्फुर जाती हैं कि क़ान फूट जाता है। ' कन्फ्यूजन' 
शब्दका क्या अर्थ होता है--विश्रममें पड़ जाना। यह जो कण-विस्फोट होता है-- 
तरह-तरहकी बातें मनको एकाग्र नहीं होने देती हैं। तो, एक बात यदि मनुष्यको 
ध्यानके बारेमें सुनी हुई होवे और निष्ठावान होवे कि हमको ऐसे ध्यान करना है तो 
तत्काल ध्यान लग जाये। तरह-तरहकी बात और जगह-जगह प्रेम--इसीसे मनमें 
तरड् उठती रहती हैं और गरलात्मक हो गया है। गरल माने विष होता है--विषैला 
हो गया है। तो, इसको दूर करनेके लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदयमें ध्यान 
कर पहले गरलोंको हटा दें और फिर उसकी उपाधिको बाधित कर उसकी 
अखण्डताका अनुभव करें। 
किसीने कहा कि भाई, जब हृदयमें ही परमात्माका दर्शन होता है तो वह 
छोटा-मोटा ही होना चाहिए। कि नहीं, छोटा-मोटा नहीं 'है यह ! अब बताते हैं कि 
वह हृदयमें होनेपर भी यह नहीं समझ लेना कि वह एकके हृदयमें परिच्छिन्न है 
बल्कि सबके हृदयमें वही है-- 
सहस््रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात्‌॥ १४॥ 
हजारों सिर उसीके हैं और हजारों आँखें उसीकी हैं और हजारों पाँव उसीके 
हैं। यह सहस्न शब्द जो है यह असंख्यका वाचक है--' संख्या स्वार्थ अनन्तं च 
आह'--यह जो सहस्न आदि संख्या होती है यह संख्या एक तो अपना अर्थ बताती 
है--दसका दस गुणा, सौका दसगुणा हजार--यह तो हुआ स्वार्थ, और अनन्त॑ 
च--और प्रत्येक सहस्न-लक्ष आदि जो संख्या है--सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे 
अनन्तताका भी वर्णन करती है.। तो ये जो हजारों सिर हैं इन सिरोंको हिलानेवाला 
कौन ?--सहस््रशीर्षा:--कि वही जो हृदयमें बैठा हुआ है सबका आत्मा। और 
सहस्राक्षः--सबकी आँखोंमें रोशनी भेजनेवाला कौन कि वही--सबके हृदयमें जो 
पावर-हाउस है वह दूसरी चीज है और सब पावर-हाउसोंमें जो विद्युत्‌-तत्त्व 
परिपूर्ण है वह विद्युतू-तत्त्व दूसरी चीज है; उसी विद्युत्‌-तत्त्वके द्वारा सारे पावर- 
हाउसोंमें बिजली निकलती है और पैदा होती है और वहींसे सब बल्चोंमें, सब 
पंखोंमें और सब हीटरोंमें और सब कारखानोंमें जाती है। ये छोटे-छोटे, चलते- 
फिरते जितने कारखाने हैं इनमें एक-एक छोटा पावर-हाउस है जिसका नाम हृदय 
है और सबमें जो बिजली है, जो सबसे बड़ा पावर-हाउस है, उसका नाम ईश्वर है; 
और जो बिना पावर-हाउसके--बड़ा पावर-हाउस भी नहीं और छोटा पावर- 
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हाउस भी नहीं--जो तत्त्व है, जो मायाकी बड़ी मशीनकी उपाधिसे बड़ा पावर- 
हाउस, और छोटी-छोटी मशीनकी उपाधिसे छोटा पावर-हाउस और बिजली जो 
सूक्ष्ममम है वह सबमें एक और उसका नाम ब्रह्म है। वही असलमें आत्मा है-- 
हजारों सिर, हजारों आँख, हजारों पाँव उसी पुरुषके हैं। 

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदूशाडुलम्‌॥ १४॥ 

भूमि माने कारण-सत्ता-भू सत्तायाम्‌। तो भूमिका एक अर्थ है कि हमारे 

पाँवके नीचे जो धरती है सो, पर भूमिका अर्थ है भूमि-सत्ता, कारण- भूमि । जैसे 
बोलते हैं कि जब प्रलय हो गया था तब केवल जल ही था, तो आप जलका 
मतलब यह मत समझना कि समुद्र उमड़ रहा था क्योंकि यह जल तो कार्य-वारि 
है-कार्य-वारि प्रलयके समय नहीं होता है, कारण-वारि प्रलयके समय होता है । 
कारण-वारि--जिसमें सबका बीज मिला-जुला है; उस कारण-सत्तासे ही कारण 
.भूमि, कारणवारि, कारण-तेज, कारण-वायु, कारण आकाश-इस रीतिसे बोलते 
हैं। इसीसे पहले सब मिट्टी-ही मिट्टी थी--इसमें मिट्टी माने मृत्तिकी कारण भूता 
सत्ता। इसी प्रकार प्रलयमें जो सलिल ही सलिल रहता है--वहाँ सलिलसे मतलब 
कारण-सलिलसे है--यह शास्त्रोंकी भाषा तो समझनी पड़ती है। जो लोग 
अंग्रेजीके साथ संस्कृत पढ़कर एकाएक शास्त्रोंका अर्थ लगाना शुरू कर देते हैं 
उनको शास्त्रकी परिभाषा नहीं मालूम होती है। देखो, आपलोगोंमें-से कोई बाबू 
लोग ऐसे हों पढ़े-लिखे संस्कृत तो हम उनका आदर करते हैं कि उन्होंने संस्कृत 
पढ़ी, लेकिन जो संस्कृतके दार्शनिक शब्द हैं वे तो पारिभाषिक हैं, खास अर्थोमें 
उनका प्रयोग होता है। जो उस रीतिसे उसके प्रयोगको, उसकी परिभाषाको नहीं 
जानेगा वह संस्कृत भाषाका अर्थ नहीं लगा सकेगा भला ! 

'स भूमिं' माने कारण- भूमि प्रकृतिं इत्यर्थ:--यहाँ कारण- भूमि शब्दका 
अर्थ है प्रकृति। विश्वतो वृत्वा--उस प्रकृतिको वह चारों ओरसे घेरे हुए हैं। बोले- 
चारों ओरसे घेरे हुए हैं तो जितनी बड़ी प्रकृति होगी, जितनी बड़ी धरती होगी उतना 
ही बड़ा ईश्वर होगा? तो बोले कि नहीं, चारों तरफसे घेर कर भी दशाडूलं 
अत्यतिष्ठत्‌ू-दस अद्जुल उससे बड़ा है। दस अद्भुल उससे बड़ा है' का अभिप्राय 
यह है कि उससे बड़ा है। दसका अर्थ दस संख्या नहीं है, बड़ा है--गिनती बतानेमें 
तात्पर्य नहीं है, बड़प्पन बतानेमें है। इसको बोलते हैं दस- अड्भुल-सहित अनन्त 
बड़ा है--इसका नाम अजहद-लक्षण ड्रोता है। दस अद्भुलको छोड़ना नहीं, दस 
अड्जूल भी बड़ा है, और उसके अतिरिक्त अनन्त बड़ा है-स्वार्थका परित्याग न कर 
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करके उससे विशेषका बोधक--अजहद-लक्षण। जैसे दो ग्रास खालो-तो दो 
ग्रासका अर्थ विवक्षित है कि नहीं है ? जैसे तुम्हारे घरमें कोई मेहमान आवे और वह 
कहे कि हम नहीं खायेंगे तो तुम कहो कि अच्छा थोड़ा-सा खा लो; फिर बोले कि 
अच्छा दो कौर खा लो; तो दो कौर खा लो जो बेलते हो तो उसमें गिनती विवक्षित 
है क्या ? वह तीसरा कौर खाने लग जाय तो क्या मना करोगे कि नहीं-नहीं, मैंने दो 
कौर खानेको कहा था, क्या मना करोगे ? कि नहीं, दो कौर भी खाये और इसके साथ 
ज्यादा भी खाये, इसको बोलते हैं अजहद्‌-लक्षणा | यह आपलोग वेदान्तियोंसे सुनते 
होंगे--जहद्‌ू-लक्षणा, अजहद-लक्षणा और जिनको इनका अर्थ नहीं मालूम होगा 
वे सोचते होंगे न जाने कैसा पहाड़के जैसा शब्द है और इसका कोई बड़ा भारी अर्थ 
निकलता होगा ? कि नहीं, अजहद-लक्षणका अर्थ होता है--दस अद्भुल भी और 
उसके सिवाय भी, माने इससे बड़ा है--यह कहनेमें तात्पर्य है ! 

अत्यतिष्ठत्‌ दशाड्गरलम्‌-तों कारण-भूमिको आवृत कर उससे दस 
अड्गूल बड़ा है माने कारणसे संस्कारसे रहित शुद्धरूपमें उससे बहुत बड़ा है--यह 
अर्थ है। 

अच्छा, अब इससे सनन्‍्तोष नहीं होता हो तो दूसरी बात सुनाता हूँ। 
अत्यतिष्ठत्‌ दशाड्रुलम्‌-दस इन्द्रियोंका जो नाप है माने जहाँ तक पॉवसे चल 
सकते हैं, हाथसे पकड़ सकते हैं, आँखसे देख सकते हैं, मुँहसे बोल सकते हैं, 
कानसे सुन सकते हैं, नाकसे सूँघ सकते हैं--इन दस इन्द्रियोंकी जहाँ तक गति है 
उसका नाम है दस अद्भुल। अत्यतिष्ठत्‌ दशाड्रुलम्‌का अर्थ हुआ कि वह निर्विषय 
होकर रहता है--यह इसका अभिप्राय है। 

और देखो--दशाद्वगुलम्‌ माने दस दिशाएँ। अत्यतिष्ठत्‌ दशाड्गलम्‌-यह 
जो पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, ऊपर-नौचे--दस-दिशाओंके जो दस अद्भुल 
हैं--इनका जो नाप है, इसका अतिक्रमण किये हुए है--यह इसका तीसरा अर्थ है। 

लो भाई, परमात्मामें दिशाकी प्राप्ति ही नहीं है तो फिर दिशाकी प्राप्तिकी 
चर्चा क्यों ? इसलिए बोले-कि पहले अद्'ृष्ठमात्र कहा था और हृदये संनिविष्ट: 
कहा था तो दिशाको प्राप्ति तो पहले हो ही गयी थी कि वह भीतर है और अद्जुष्ठके 
बराबर है तो अब उसको अत्यतिष्ठत्‌ कह कर काट दिया। 

अच्छा और देखो इसका चौथा अभिप्राय--दशा माने जाग्रतू-दशा, 
स्वप्न-दशा--दश नहीं दशा-दशा क्या है कि जाग्रतू-दशा, स्वन-दशा, सुषुप्ति- 
दशा, समाधि-दशा--यह सब दशा है। वृत्वात्यतिष्ठदशाज्रलमू-दशाओंके जो 
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अड्जल हैं माने दशाओंका जो नाप है उससे वह परे है माने किसी अवस्थासे वह 
परिच्छिन्न नहीं है, सब अवस्थाओंसे वह परे है। 

यह मन्त्र बहुत प्रसिद्ध है पुरुष-सूक्तमें- 

सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस््राक्ष: सहस्त्रपात्‌ । 

मन्त्र-संहितामें यह पुरुष-सूक्तका पहला मन्त्र है, और पुरुषका स्वरूप 
बतानेवाला है | देखो, इसमें कितनी बात बतायी गयी कि दस अद्भुलसे तो देशका 
परिच्छेद काट दिया और दशाड्डूलसे जाग्रतू-स्वप्न-सुषुप्ति रूप कालका परिच्छिद 
काट दिया और कारण- भूमिका आवरक होनेसे विभु बता दिया और सहर्शीर्षा 
और सहस्राक्ष: और सहस््रपात्‌ बतानेसे सर्वात्मक बता दिया और पुरुष: कहनेसे 
चेतन बता दिया--पुरुष: तो चेतन है न! पुरुष है इसलिए चेतन है और सहसर्रशीर्षा 
सहस्राक्ष.. सहस्रपात्‌ है, इसलिए सर्वात्मक है और भूमिं विश्वतो वृत्वात्‌-से 
व्यापक है; कारणातीत है और अतिष्ठदशाज्वलमूसे दस इन्द्रियोंक घेरेसे अतीत है-- 
विषयातीत है। सब दिशाओंका घेरा माने देशातीत है और दशा--चार दशाओंका 

घेरा माने कालातीत है | दशा माने चार दशा--जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति-समाधि-- चार 
दशा--ये जो दशा हैं इनसे परे है माने कालसे परे है। और दस दिशाओंसे परे है माने 
लम्बाई-चौड़ाई देश-परिच्छेदसे परे है। और अत्यतिष्ठद्शाज्जलमू-दस अज्भुल 
सबसे ज्यादा है--कारण- भूमिसे भी ज्यादा है इसलिए विषय-परिच्छेदसे भी रहित 
है, तो ऐसे यह पुरुष-सूक्त जो है सो परब्रह्म परमात्माका वर्णन करता है। बोले 
भाई, अच्छा जिसके पार है वह तो उससे जुदा होगा ? बोले जगत्‌से परे है, जगत्‌से 
परे है--बार-बार बोलते हो--जगत्‌से परे है, दृश्य-प्रपञ्चसे परे है तो दृश्य-प्रपञ्धसे 
जुदा चीज तो होगी न? तो उस जुदाईको मिटाते हैं । 

पुरुष एवेदर सर्व यद्धभूतं यच्च भव्यम्‌। 

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ १५॥ 

'इदं सर्व पुरुष एव य: स'--माने हम जिससे परे बताते हैं--दशासे परे 
और दिशासे परे और विषयसे परे--जिसको परे हम बताते हैं परमात्माको वह सब 
“इदं सर्व यस्मात्‌ परम उच्यते ब्रह्म तददिम्‌ सर्व '--जिस सबसे परे परमात्माको 
बताते हो वह सब कौन है कि 'पुरुष एव'। पहले ही बता चुके हैं--' तेनेदं पूर्ण 
पुरुषेन सर्व '--वह सब परमात्मासे परिपूर्ण है। तो 'किं इदं सर्व'--किसको तुम 
इदं सर्व” बोलते हो ? तो बोले--' यद्भूतं यत्‌ च भव्यम्‌'--जो पहले हो चुका और 
जो आगे होगा वह सब परमात्मा ही है। बोले कि अच्छा, भूत परमात्मा, भविष्य 
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परमात्मा, क्‍या यह वर्तमान ही शैतान है? हुआ न? शैतान हो गया न? जो 
अज्ञानका विस्तार करे उसका नाम शैतान | शैतान आप जानते ही हो लोकिन इस 
शब्दका अर्थ अज्ञान है--यह आपके ध्यानमें है कि नहीं ? शय माने शयन--जिसमें 
सब सो जाते हैं उसीका नाम तो शय है न--जो शयको ताने माने शयनावस्थाको 
अज्ञान दशाको जो ताने--तो लोगोंकों बेवकूफ बनावे, जो अज्ञान-निद्रामें सुला दे 
उसका नाम शैतान | शैतान वही है जो लोगोंको भ्रान्त मार्गपर ले जाता है। 

क्या वर्तमान ही शैतान है ? जबकि भूत भी पुरुष है और भव्य भी पुरुष 
है ? भव्य माने भविष्य । बोले यद्‌ अन्नेन अतिरोहति-वर्तमान 'यत्‌ किश्चित्‌ वस्तु 
अन्नेन अतिरोहति '--जो वस्तु अन्नके द्वारा अर्थात्‌ खान-पानके द्वारा अतिरोहति हो 
रही है--वर्तमानमें खुराकपर जो जीवित है, जो चीज दूसरेसे खुराक लिए बिना रह 
नहीं सकती, अतिरोहणको, माने बढ़ावेको, वृद्धिको प्राप्त नहीं हो सकती वह भी 
पुरुष ही है। यह आरोहण-अवरोहणमें जो रोह है न--रूह माने वृक्ष होता है; यह 
रुह धातु है--इससे बना रोहति और अति जो है सो उपसर्ग है। ' यत्‌ किद्धित्‌ वस्तु 
अन्नेन अतिरोहति वर्द्धते' - जो वस्तु दूसरेसे खुराक लेकर बढ़ती है। माने माँका 
दूध न मिले तो बच्चा न बढ़े, माँके पेटसे नली नहीं जुड़े बच्चेके पेटके साथ तो 
बच्चा नहीं बढ़ेगा न ? खुराक लेकर शरीर बढ़ता है बच्चेका और पैदा होनेके बाद 
जौ, गेहूँ, मटर कुछ-न-कुछ खुराक भीतर न जाये तो शरीर नहीं बढ़ेगा न? तो 
वर्तमानमें जो उस व्यष्टि रूपमें है और समष्टिसे खुराक लेकरके बढ़ रहा है--'यत्‌ 
अन्नेन अतिरोहति तत्‌ सर्व यद्‌ भूतं तत्‌ सर्व यद्‌ भव्यं तत्‌ सर्व पुरुष एव'। जो 
पहले पैदा हुआ वह सब, जो आगे पैदा होगा वह सब और जो अब संसारमें खुराक 
लेकर वृद्धिको प्राप्त हो रहा है वह सब--वह सब क्‍या है ? कि वह संब “पुरुष 
एवेद सर्व '--वह सब पुरुष ही है, माने सब परमात्मा ही है। 

अब स एव पुरुष: अमृतत्वस्य उत अति ईशान: --वही पुरुष अमृतत्वका 
भी ईशान है-माने उसी पुरुषका साक्षात्कार होनेपर तुम्हें अमृतत्व माने मोक्षकी 
प्राप्ति होगी। जो सब था, जो सब रहेगा और जो सब है उस सर्वात्मक पुरुषका 
साक्षात्कार होनेपर, उसका दर्शन होनेपर तुम्हें अमृतत्वकी प्राप्ति होगी क्‍योंकि 
अमृतत्वका ईशान वही है। 

कैसा हैं वह? तो 

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्वत: श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ १६॥ 
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अब गीता पढनेवालोंके लिए तो यह श्लोक नया नहीं है न? गीतामें यह 
श्रोक है और यहाँ यह मन्त्र है और यहाँसे गीतामें लिया गया है। यह आप मत 
समझना कि आपने पहले गीता पढ़ ली और श्वेताश्वर उपनिषद्‌ बादमें पढ़ी तो कहा 
कि अरे, वही गीतावाला श्लोक यहाँ भी है। कि नहीं, गीतावाला श्रोक यहाँ नहीं ले 
लिया है, यहाँ वाला मन्त्र गीतामें ले लिया है-- भला ! 
भगवान्‌ जो हैं वे श्रुतिमें-से उद्धरण लेते हैं। तो सर्वतःपाणिपादं तत्‌ 
--सब जगह उसकी क्रियाशक्ति और गति विद्यमान है और सब जगह उसको 
अक्षि माने दृशू-शक्ति और शिर माने बुद्धिशक्ति और मुखम्‌ माने भोग-शक्ति 
विद्यमान है। और सर्वतः श्रुतिमल्लोके माने सब जगह उसकी श्रवण-शक्ति 
विद्यमान है। और एतद्‌ सर्व आवृत्य तिष्ठति --इन सबको आवृत कर, घेर कर 
वह रह रहा है माने उससे जुदा कोई चीज नहीं है--सब उसीके हाथ हैं, सब 
उसीके पाँव हैं, सब उसीकी आँख हैं, सब उसीके सिर हैं, सब उसीके मुख हें, 
सब उसीके कान हैं--लोकमें जो कुछ है सब परमात्मासे भरपूर है, परमात्माके 
सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 
सर्वेन्द्रिगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌। 
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्‌॥ १७॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ --सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके 
विषय--इनके रूपमें वह आभासित होता है। यह हमारी आँख, कान, नाकके 
रूपमें वही प्रकट हो रहा है और इनके जो विषय हैं--शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध 
आदि इनके रूपमें भी वही प्रकट हो रहा है। इन्द्रिय माने भीतर वाली और 
बाहरवाली इन्द्रिय । इन्द्र माने परमात्मा--इन्द्र माने द्रष्टा--इदं इन्दति इति इन्द्र द्रष्टा; 
इदन्द्र एव इन्द्र: --जो इदंको देखे उसका नाम इन्द्र और उस इन्द्रके जो सेवक 
उसका नाम इन्द्रिय। जो बाहरके विषयोंको लेजाकर इन्द्रको देवे उसका नाम 
इन्द्रिय। और बाहरके विषय क्या हैं? बोले गुण। गुण कया है? कि शब्द-गुण, 
रूप-गुण, स्पर्श-गुण इत्यादि | विषयोंके रूपमें भी वही परमात्मा है और इन्द्रियोंके 
रूपमें भी वही परमात्मा है। 
वह परमात्मा क्‍या विषय इन्द्रिवाला है? कि नहीं-- 
सर्वेन्द्रियविवर्जितमू--वह इन्द्रियवान नहीं है, सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित है। 
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्थ शरणं बृहत्‌ू--बहुत बढ़िया बात कही--वह 
सबका प्रभु है माने नियन्ता है। तो नियन्ता तो है लेकिन ईशान न हो ऐसा भी 
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होता है। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रीमें भेद होता है न--राष्ट्रपति ईशान तो है 
लेकिन नियन्ता प्रधानमंत्री ही है। जैसे कोई-कोई २ ; मालिक तो होता है 
लेकिन अपने सारे राज्यपर उसका काबू नहीं होता है। और कोई-कोई मंत्री 
सबपर काबू तो रखते हैं लेकिन वे राजा नहीं हैं। लेकिन यह परमेश्वर जो है वह 
सबका नियन्ता भी है और सबका मालिक भी है। और सर्वस्य शरणं --अन्तमें 
घूम-फिरकर महाराज उसीकी शरणमें जाना पड़ता है, उसकी शरणमें गये बिना 
किसीका कल्याण नहीं है। शरण माने रक्षक है; शरण माने आधार है। बोले 
उसकी शरणमें जाओ और वह हमारी भलाई न करे तो ? बोले--इतना बढ़िया 
हत्‌ है इसका हार्ट। 'हार्ट' 'हार्द” शब्द संस्कृतमें चलता है; हार्द--हृदय वह 
सबका हार्द है। दिलमें जो घड़कन है न सबके दिलमें जो धड़कन है-हिन्दू- 
मुसलमान-पारसी-ईसाई-जैन सबके दिलमें, सबके सीनेमें धड़कता एक-सा है 
दिल मेरा<- स्वामी रामतीर्थका है यह-- 
हिन्दू मुसलमाँ पारसी सिक्ख जेन ईसाई यहूद। 
सबके सीनेमें धड़कता एक-सा है दिल मेरा। 

वही सबके शरीरमें धड़कन बनकर-अहं-अहं-अहं, अहं-अहं- 
अहं--वही बोल रहा है । उसीका अहं है अपना नहीं है--देहवालेका अहं नहीं है, 
देहका अहं नहीं है, उसीका है। वही सबसे कह रहा है--मैं-मैं-मैं--मेरी ओर 
देखो, जो तुम हो सो ही मैं हूँ, मुझको जानो। सबके भीतर बैठकर वही बोल रहा 
है, लेकिन लोग बाहरकी आवाज सुनते हैं उसकी बात कहाँ सुनते हैं । अच्छा, अब 
इस बातको और कल सुनायेंगे। 
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प्रवचचन- ३६ 
प्रमात्माव्हा निर्विशेष स्व्रूप 
अध्याय- ३, मन्त्र-१७-२१९ 


सर्वेन्द्रिय - जुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ | 
सर्वस्य॒प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्‌॥ १७॥ 
अर्थ --उसमें समस्त इन्द्रियों और गुणोका आभास है परन्तु 
वास्तवमें वह इन्द्रिय-जुणोंसे रहित है । वही सबका प्रशु और शासक है और 
वही सबकी शरण (आश्रय, अधिष्ठान) है। वह ब्रह्म है । 
नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः। 
वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ १८॥ 
अर्थ :-इस ने द्वारों वाले पुरमें जो देही है, वह हंस है (शुद्ध है) और 
वही इस देहमें बाहरी विषयोक्रो ग्रहण करनेकी चेष्टा करता है / यही हंस 
समस्त लोगोंका-स्थावर जंगम सभीका स्वामी है (अन्तयामी है) ॥ ?८ ॥ 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षु.. स॒ श्रृणोत्यकर्ण:। 
स वेत्ति वेद्ं न च तस्‍्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग््यं पुरुष॑ महान्तम्‌॥ १९॥ 
अर्थ :-वह हाथ-पैरवाला न होता हुआ भी वेगसे चलनेवाला है और 
ग्रहण करनेवाला है। वह आखटहीन रहकर भी देखता है और कानवाला न 
होकर भी सुनता है। वेद्यको वही जानता है किन्तु उसको जाननेवाला कोर्ड 
नहीं है। ऋषिलोग उसको सबका आदि; पूर्ण और महान्‌ कहते हैं ॥ १९ ॥ 
(थे० ३.१७-१९) 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतो$क्षिशरोमुखम्‌ --इस मन्त्रमें यह बात कही 
गयी कि ईश्वरके हाथ सब जगह हैं और ईश्वरके पाँव सब जगह हैं | इसका मतलब 
यह हुआ कि अगर कोई विपत्तिमें पड़ जाये तो उसको पकड़नेके लिए उसको 
कहींसे चलकर आना नहीं पड़ता क्योंकि उसका पाँव सब जगह पहलेसे ही पहुँचा 
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हुआ है; और कुछ पकड़नेके लिए उसको हाथ हिलानेकी जरूरत नहीं पड़ती, वह 
पहलेसे ही पकडे हुए है; और उसको देखनेके लिए पलक उठानेका भी परिश्रम 
नहीं करना पड़ता क्योंकि सब जगह उसकी आँख है; और उसको किसीके बारेमें 
कुछ सोचनेके लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता क्योंकि सब जगह उसका सिर है; 
और जहाँ कहीं उसको भोग लगाओ कि यह ईश्वरके लिए है वह तत्काल खा लेता 
है क्योंकि वहीं उसका मुँह है। और उसतक अपनी आवाज पहुँचानेके लिए तुम्हें 
कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्‍योंकि सर्वतः श्रुतिमल्लोके--सब जगह उसके 
कान हैं-- 
चींटी के पग में घुँधरु बाजे वाहू को सा्ड सुनता है। 

चौींटीके पगमें घुँघधर बाजे--उसको भी वह साईं सुनता है। और सर्वमावत्य 
तिष्ठति--सबको अपने घेरेमें रखकर रह रहा है, उसके काबूसे बाहर, घेरेसे बांहर 
और कोई नहीं है। यही ततूपद वाच्यार्थ प्रभुका स्वरूप है। सब जगह उसकी 
क्रिया, सब जगह उसकी शक्ति, सब जगह उसका ज्ञान, सब जगह उसकी बूटि 
सब जगह उसका मुख, सब जगह उसके श्रवण--सगुण ततूपदवाच्यार्थ ईश्वरका 
यही स्वरूप है--इसका ध्यान करो, देखो कैसा आश्वासन चित्तको मिलता है, केसा 
आधार मिलता है । सब जगह वह मिलता है। 

फिर बोले कि तुमने ईश्वरका ऐसा वर्णन कर दिया जैसे वह कोई सावयव 
पदार्थ होवे और जो सावयव पदार्थ होता है वह बिखर जाता है। सावयव जाने 
हिस्सा-हिस्सा कर जो पदार्थ जुड़ा हो--अवयव माने हिस्सा। एक पदार्थके जो 
कई हिस्से होते हैं उसको अवयव बोलते हैं। यह समझो कि जौ जो होता है न-- 
कहते हैं न कि जौ-जौ कर हमने इकट्ठा किया है--किसानसे पूछो कि भाई, तुम्हारे 
घरमें तो बड़ी सम्पत्ति है तो वह बोलेगा कि तिल-तिल कर हमने इकट्ठा किया है, 
जौ-जौ कर इकट्ठा किया है। अवयव में जो अव है न वह उपसर्ग है ओर यव तो 
वही है जो खानेवाला जौ है। अव माने बहुत छोटा-बहुत छोटा जो यव है, जौ है, 
उसका नाम है अवयव--छोटे-छोटे शरीरके हिस्से | तो जिसके हिस्से होते हैं वह 
चीज तो टूट-फूट जाती है, कभी उसके हिस्से बिखर जाते हैं, कभी नष्ट भी हो 
जाती है। तो परमेश्वरका ऐसा वर्णन करना कि उसमें यह हिस्सा, उसमें वह 
हिस्सा--तो बताते हैं कि नहीं, वह दीखता तो सावयव है लेकिन दरअसल वैसा 
नहीं है--यह बात बतानेके लिए अगला मन्त्र है-- 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
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सर्वेन्द्रियगुणाभासं --प्रकृतिकी दृष्टिसे देखो तो सम्पूर्ण इन्द्रिय और गुणोंमें 
वही आभास रहे हैं। इन्द्रिय माने हमारी आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पाँव--हम 
सब लोगोंकी इन्द्रियोंमें भास रहे हैं, और गुण माने हमलोगोंकी इन्द्रियोंसे जो 
विषय ग्रहण होते हैं वे सब माने--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--यह समष्टि है सो । 
तो व्यष्टि जो इन्द्रियोंको लेकर बैठा हुआ है सो और शब्दादि गुण समष्टि--यह 
व्यष्टि और समष्टि दोनोंके भेदोंका प्रकाशक वही एक है, दोनोंसे न्‍्यारा है । इनवाला 
भासता है लेकिन इनवाला है नहीं--सर्वेन्द्रिय विवर्जितम्‌। तो यह बात अपवादकी 
दृष्टिसे, निषेधकी दृष्टिसे कह दी। पहले तो सबका अध्यारोप किया और अब 
सबका अपवाद कर रहे हैं--पहले बताया सब उसमें हैं, अब बताते हैं उसमें कोई 
नहीं है--यही ईश्वरका स्वरूप है। 
देखो, ईश्वर जीवका कौन है ? बोले--स्वामी है । कि है तो स्वामी, लेकिन 
मानो तब! और नहीं मानो तो नहीं है, तुम्हारे ऊपर वह अपना स्वामीत्व बिलकुल 
प्रकट नहीं करेगा। अगर कोई कहता है कि हम ई श्वरको नहीं मानते हैं,ईश्वर बहुत 
खुश होता है कि चलो एक आदमीकी जिम्मेवारीसे तो छूटे । है न ? नहीं तो इसकी 
बहुत फिकर करनी पड़ती थी, संभालना पड़ता था। अब एकने जब कह दिया कि 
हम ईश्वरको नहीं मानते, कहा--अच्छा, चल भाई तू अपनी बुद्धिसे काम कर, में 
तुम्हें छोड़ता हूँ। अब कहो यदि कि ईश्वर हमारा सखा है, तो हाँ, सखा है--मानो 
तो सखा है और न मानो तो ? न मानो तो वह सबके साथ हाथ मिलाने थोडे ही 
आता है। अरे, जो उसको अपना सखा मानकर हाथ मिलानेके लिए जाता है, उससे 
हाथ मिलाता है। जो स्वामी मानकर उसकी सेवा करता है उसकी सेवा ग्रहण करता 
है। उसने अपनी ओरसे कोई बात जीवके कंधेपर लादी नहीं है कि मान न मान में 
तेरा मेहमान--ऐसा ईश्वरने नहीं किया। मानो तो में तुम्हारा सबकुछ और न मानो 
तो कुछ नहीं । बोले--तुम हमारे पति, तो बहुत खुश, आओ हमारे हृदयसे लगो-- 
है न? बोले--हम तुम्हारे मित्र । कि बहुत बढ़िया आओ कंधे-से-कंधा लगाकर, 
गलबहियाँ डालकर चलें। कि तुम हमारे स्वामी। बहुत बढ़िया, आओ पानी 
पिलाओ, सेवा करो। बोले--तुम हमारी आत्मा; कि आओ ध्यानस्थ हो जाओ-- 
एक। वह तो हाँ बाबा हाँ--ईश्वर अपनी ओरसे न हाँ करता है न ना करता है, तुम 
हाँ बोलो तो हाँ और तुम ना बोलो तो ना। तुम्हारा ही भाव ईश्वरको क्रियाशील 
बनाता है; तुम्हारा ही भाव ईशवरको निष्क्रिय बनाता है। अब तुम देखो, तुम अपने 
भावको ईश्वरके साथ जोड़नेमें कहाँतक सफल हुए हो ? ईश्वर भावका देवता है। 
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यह महाराज; निर्गुण ब्रह्म जो है उससे कुछ होता नहीं है; वह यह नहीं है 
कि बुलाओ तो आवे और न बुलाओ तो भाग जाये, दूर चला जावे--ऐसा नहीं 
है । वह तो बुलाओ तब भी वैसा, न बुलाओ तब भी वैसा; मानो तब भी वैसा, न 
मानो तब भी वैसा। अरे जानो तब भी वही और न जानो तब भी वही। वह 
तुम्हारी क्रियाकी अपेक्षासे, भावकी अपेक्षासे, बुद्धिकी अपेक्षासे अपने स्वरूपमें 
कोई परिवर्तन नहीं करता। परन्तु जो सगुण-साकार भगवान्‌ है वह-वह 
मॉगनेवाले की क्रियासे क्रियान्वित होता है। भगत खूब नाच रहा है, कीर्तन कर 
रहा है, खूब आनन्दमें भरकर आँखमें आये आँसू, शरीरमें हुआ रोमाञ्ज, कण्ठ 
गदगद हो गया, हृदय पिघल गया और बेहोश होकरके गिरने लगा तो साकार 
ईश्वर दौड़कर दोनों हाथसे उठा लेता है, गिरने नहीं देता है--यह साकार ईश्वरका 
काम है। किसीने कहा-प्रभु, हम तुम्हारी शरणमें हैं। उसने कहा--अच्छा, तुम 
हमारी शरणमें हो तो हम सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परम दयालु तुम्हारे सर्वदाके लिए 
रक्षक हैं। किसीने कहा--तुम निर्गुण। बोले--तुम निर्गुण! उसको तो वही 
आवाज आती है--उसके गलेमें माला पहनाओ तो तुम्हारे गलेमें माला पड़ती है। 
ईश्वरकी लीला ही यही है--उसके गलेमें तुम माला पहनाओ वह तुम्हारे गलेमें 
पडेगी। यदि तुम कहो-कि तुम सद्‌गुणोंके खजाने तो तुम सदगुणोंके खजाने 
बन जाओगे। तुम कहो कि तुम परम सुन्दर, परम मधुर, परम आकर्षक तो तुम 
परम सुन्दर, परम मधुर, परम आकर्षक हो जाओगे। ईश्वर कहता है कि हमारा 
मित्र होकर हमसे अलग कैसे रहे--अपने सरीखा बना देते हैं। और तुम बोलोगे 
कि तुम निर्गुण-निर्गुण एक, तो वह भी कहेगा कि हाँ, निर्गुण-निर्गुण एक, और 
एक हो गये, चलो फतह | 

सर्वेन्द्रिय - गुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌। 
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहतू्‌॥ १७॥ 

सम्पूर्ण इन्द्रियोंको--इन्द्रियाँ और सम्पूर्ण गुण उसीमें भासित हो रहे हैं। 
' आभासं 'का अर्थ है 'आभासयति और सर्वेन्द्रिय गुणवत्‌ आभासते इति'। और 
असलमें ? बोले सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌। उसको क्‍या गरज पड़ी है--क्या रूप देखे 
बगैर नहीं रहा जाता कि आँख खोलकर देखे ? जिसके भीतर संगीत नहीं है वही न 
बाहर संगीत सुननेके लिए जाता है? ईश्वरको अपने सुखी होनेके लिए बाहरकौ 
किसी भी चीजकी जरूरत नहीं है। यह जीवको इन्द्रियाँ कैसे मिलीं? जब देखे 
बिना जीवसे नहीं रहा गया और देखनेकी इच्छा प्रबल हो गयी तब आँख बन गयी; 
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सुननेकी इच्छा प्रबल हुई तब कान बन गया; छनेकी इच्छा प्रबल हुई तब त्वचा बन 
गयी। अब ईश्वर तो आप्रकाम, पूर्णकाम, अकाम। ई श्वरको बोलते हैं-- आप्रकाम- 
पूर्णकाम, अकाम। उसको क्‍यों आँख आवे, क्‍यों कान आवे ? उसको देखने- 
सुननेकी इच्छा ही नहीं है। अपनी मस्तीमें गदराया हुआ वह लेटा रहता है-- भला ! 
कब दुनिया बनी और कब बिगड़ी, इसका पता लगानेकी कोशिश ही नहीं करता; 
क्योंकि दुनिया बनने-बिगड़नेसे उसका न कुछ बनता है और न कुछ बिगड़ता 
है-- अपनी मस्तीमें परिपूर्ण-भरपूर ईश्वर। 
ईश्वरको बात बड़ी विलक्षण है। दुनियामें आदमी सब बात समझते हैं, 
ईश्वरकों बात बहुत कम समझते हैं और बिना ईश्वरसे दोस्ती हुए ईश्वरकी बात 
समझमें आती ही नहीं--सीधी बात है। वह अपनी पोल-पटटी दुश्मनोंके सामने 
नहीं खोलता है--ईश्वरके साथ दोस्तीका हाथ बढ़ाओ तब ईश्वरके बारेमें तुम्हारी 
जानकारी बढ़ेगी और नहीं तो सुनते रह जाओ, सुनते रह जाओ और रोज रटो, रोज 
रटो कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, मौकेपर भूल जायेगा, मौकेपर नहीं याद 
आवेगा; और दोस्ती कर लो ईश्वर हर समय तुमको दिखाता रहेगा कि देखो मैं ऐसा 
हूँ, में ऐसा हूँ, में ऐसा हँ--सर्वेन्द्रियविवर्जिम्‌ । 
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्‌। सर्वस्य प्रभुमीशानं कैसा है? 
बोले--सबका प्रभु है | प्रभु है माने स्वामी है और ईशान माने नियन्ता है--मालिक 
भी है और नियमनकर्त्ता भी है। देखो, जैसे किसी पत्नीका कोई पति हो तो अपना 
पति तो वह है लेकिन पतिकी यदि पत्नीपर चलती नहीं है तो वह पत्नीका ईशान 
नहीं है। अपनी पत्नीका पति तो है, प्रभु तो है--रजिस्टरमें लिखा है कि ये पति- 
पत्नी हैं--लेकिन उसकी चलती एक नहीं है। तो ईश्वर ऐसा पति-नहीं है, वह प्रभु 
भी है और ईशान भी है । वह कहता है कि नाचो, तो नाचना पड़ता है । वह कहता 
है कि हँसो तो हँसना पड़ता है । उसके सामने कोई अपनेको स्वतंत्र, कोई अपनेको 
उच्छुड्डुल बनाकर नहीं रख सकता। वह प्रभु भी है--समर्थ भी है-प्रभु माने 
समर्थ और अपने सामर्थ्यका प्रयोग भी करता है। 
यह दो बात है--एक बात तो यह कि समर्थ हो और अपने सामर्थ्यका 
प्रयोग न करे; और दूसरे समर्थ भी हो और सामर्थ्यका प्रयोग भी करे। ईश्वर ऐसा 
है कि समर्थ भी है और अपने सामर्थ्यका प्रयोग भी करता है। जिन लोगोंकी 
समझमें सगुण ईश्वर नहीं आता है उनकी समझमें निर्गुण ईश्वर नहीं आ सकता है 
इस बातकों नोट कर लो--सारे वेद-वेदान्तका यह सार है। जिसने गंगापदका 
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मुख्य अर्थ, वाच्यार्थ नहीं जाना वह 'गंगायां घोष: ” इस वाक्यमें गंगा--पदका 
लक्ष्यार्थ गंगाका प्रवाह नहीं गंगाका तट है इस बातको कैसे समझेगा ? माने यहाँ 
जहद्‌ लक्षणा है यह केसे समझेगा ? यदि गंगा और उसका किनारा दोनों देखा हुआ 
नहीं है और किसीने कहा कि यहाँ गंगा शब्दका अर्थ किनारा है--जहद-- 
लक्षणसे, तो वह कैसे समझेगा। बोले बाबा, तब न जहद--लक्षणका अर्थ समझमें 
आवे जब पहले गंगा भी मालूम हो और किनारा भी मालूम हो ! तब किसीने कहा 
कि गंगामें बाढ़ है उसने कहा कि भाई गंगामें तो बाढ़ नहीं है उसके किनारेमें बाढ़ 
है--यहाँ गंगा-पदका अर्थ गंगाका किनारा है। कैसे समझमें आया? बोले-- 
गंगाकों भी जानता है, किनारेको भी जानता है। तब गंगा शब्दका अर्थ किनारा 
समझमें आया और जिसको सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वकारण-कारण, परमदयालु 
प्रभु जो तत्‌ पद वाच्यार्थ है उसका ज्ञान नहीं उसको तत्‌-पदकी निर्गुण-लक्षणा, 
जो है कि सर्वाधिष्ठान, स्वयंप्रकाश अखण्ड चेतन इसका लक्ष्यार्थ है यह बात कैसे 
मालूम पड़ेगी ? जब सगुणका ही ज्ञान नहीं होगा तो निर्गुणका ज्ञान कैसे होगा? 
नहीं होगा। इसलिए बाबा आओ ईश्वरकी शरण ग्रहण करें। 
शरण क्‍या है ? कि सर्वस्य शरणं--इस उपनिषद्‌में 'शरणं' शब्दका प्रयोग 
कईबार है--मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये-- यह मन्त्र भी इसी उपनिषद्का है-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तसस्‍मे। 
त_ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुमुक्षुवें शरणमहं प्रपद्ये ॥ ६.१८ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ। 
तस्येते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन:॥ ६.२३ ॥ 
दिव्य उपनिषद है यह। सर्वार्थपूर्ण उपनिषद्‌ है यह । 
बोले--प्रभु कैसा है कि सर्वस्य शरणं--सबका रक्षक है; स्वसत्तासे सबको 
अभिन्न रखकर अपनी सत्ताके समान ही सबको अविनाशी बनाये हुए है, जैसे वह 
अविनाशी है वैसे सबको विनाशसे बचानेवाला है। शरण शब्दका अर्थ संस्कृत 
साहित्य में बड़ा विलक्षण होता है। शरण शब्दका अर्थ होता है--संहार 
श्रि हिंसायां-- हिंस्‌ जो धातु है--जो दन्त्य सकारसे है वह तो गतिके अर्थमें है और 
जो तालव्य श-कारसे है वह हिंसाके अर्थमें है। शीर्ण--शरीर-शब्द उसीसे बनता 
है जिससे शरण शब्द बनता है। शरण हो जाना माने अपना गला काटकर ईश्वरके 
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चरणोंमें चढा देना। शरण शब्दका अर्थ यह होता है कि अपना तन, अपना मन, 
अपना धन, अपना प्राण, अपना शरीर--जो कुछ मैं कभी था, आज हूँ और आगे 
होऊँगा--इस परिच्छिन्न मेंके सारे इतिहासकों और सारी जीवनीको और सारे 
भविष्यको टुकड़ा-टुकड़ा कर ईश्वरके चरणोंमें डाल देना--न मेरा कुछ था, न है, 
न होगा। पहमहंस रामकृष्ण कहते थे--माँ, मैं जो कुछ था, हूँ और होऊँगा सब तेरा 
ही तो है। शरणका अर्थ होता है--अपने इतिहासको और अपने भविष्यको और 
अपने वर्त्तमान मानको टुकड़े-टुकड़े कर भगवानके चरणोंमें अर्पित करना--इसका 
नाम शरण है |-- 
चाखा चाहे प्रेम्स ओर राखा चाहे मान। 
एक म्यानमें दो खड़ग देखे सुने न कान॥ 

तो प्रेमरस ओर मान, ज्ञानस और मान एक साथ नहीं रहते | ज्ञान मान जँह 
एकह नाही । ज्ञान उसको कहते हैं जहाँ किसी प्रकारका अभिमान नहीं रहता है और 
शरण माने जहाँ सब प्रकारके अभिमान कट जाते हैं और तब शरणागत और 
शरण्यका भेद नहीं रहता है। क्‍यों ? शरणागतने अपनी बलि चढा दी; शरणागतने 
नर-मेध कर दिया। नर-मेध नहीं, जीव-मेधका नाम शरणागति है | कई प्रकारके 
मेध होते हैं-- अश्वमेध, गो-मेध, नर-मेध--ये सब होते हैं न? जीव-मेधका नाम, 
अहं-मेधका नाम शरण है। श्रि हिंसायां शरणं--मेरा कुछ नहीं--इसका नाम शरण 
है-तूँ-ही-हूँ, तूँ-ही-तूँ, तूँ-ही-तूँ, तूँ-ही-तूँ। अब तत्‌-पदार्थका ज्ञान होगा तो 
बोलेंगे-मैं नहीं तूँ है! जब हम बोलते हैं-मैं नहीं तूँ है तो ईश्वर बोलता है--मैं 
नहीं तूँ है; दोनों एक। और तुम बोलोगे कि मैं हूँ तो ईश्वर बोलेगा मैं हूँ और दोनों 
में-में ऐसे लडेंगे कि चपत-पर-चपत लगेगी। तो सर्वस्य शरणं। 

वैष्णवोंमें शरण शब्दका अर्थ दूसरा मानते हैं--ईश्वरेके अनुकूल ही 
चलेंगे--ऐसा निश्चय करना एक शरण है। उसके प्रतिकूल कभी नहीं चलेंगे यह 
दूसरी शरण है-- भला ! वह रक्षा करेगा हमारी--यह तीसरी शरण है और रक्षकके 
रूपमें प्रभुको वरण करना--यह चौथी शरणागति है और अपनेको प्रभुके चरणोंमें 
डाल देना और कभी अभिमान नहीं करना--यह पंचम और षष्ठ शरणागति है। जो 
कुछ ईश्वर कर रहा है उसमें अपना भला है-- 

स देवो यदेव कुरुते तदेव मड़लाय। 

बोले--बाबा, करें तो सब, लेकिन कभी उसके हाथमें पड़कर हमारी दुर्दशा 

तो नहीं होगी ? कि भाई, छोटे आदमीके हाथमें डालोगे अपनेको तब तो दुर्दशा ही 
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होगी--जब चाण्डालकी शरण ग्रहण करोगे तो वह श्मशानमें तुमसे पहरा 
दिलवायेगा; चमारकी शरण ग्रहण करोगे तो चाम काटना पडेगा और 
सच्चिदानन्द्घन ईश्वरकी शरण यदि ग्रहण करोगे तो तुम भी सच्चिदानन्दघन हो 
जाओगे। 

सुहत्‌का अर्थ है कि उसका हृदय बड़ा सुन्दर है। उपनिषद्‌ है न--इसपर 
चार तो संस्कृतकी टीका हैं-एक तो यह शाड्ररभाष्यके नामसे है और एक 
शड्डरानन्दी है--जिनकी गीतापर टीका है उनकी और एक नारायणकी है और एक 
विज्ञान भगवान्‌कौी--तीन टीकाओंमें 'बूहत्‌ 'की जगह 'सुहत्‌' पाठ माना हुआ है, 
भला! और इसमें बृहत्‌ माना हुआ है और बृहत्‌वाली भी जो पाँच पुरानी पुस्तक 
मिली हैं उनमें-से चारमें--माने शाड्ूरभाष्यकी ही पुरानी पाँच प्रतियोंमेंसे चारमें 
'सुहत्‌' पाठ ही है और एकमें 'बृहत्‌'का अर्थ है--ब्रह्म है--सबसे बड़ा है! 
लेकिन देखो, शरणंका अर्थ है अधिष्ठानं--यह बात मत भूलना। शरण माने होता 
है--गृह--शरणं गृह रक्षत्रो: । शरण कहते हैं घरको और शरण कहते हैं रक्षकको ! 
तो सम्पूर्ण चराचर सृष्टिका जो निवास-स्थान है उसका नाम शरण है। उसीमें सब 
रह रहे हैं। कि जगह कम नहीं पड़ती ? कि नहीं, कम नहीं पड़ती--बृहत्‌ है-- 
बहुत बड़ा है। उसका पेट बहुत बड़ा है। 

रामचन्द्र भगवानके पेटमें एक बार कागभुशुण्डिजी घुस गये थे तो उनको 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्डका दर्शन हुआ। यशोदा मैयाने तो भगवान्‌के मुँहमें ही 
झाँककर देख लिया भीतर नहीं घुसीं कि बाबा कहीं खो जायेंगे । कौशल्या मैया भी 
भीतर नहीं घुरसी--दोनों मैया भीतर नहीं घुर्सी--न यशोदा मैया, न कौशल्या मैया। 
और अर्जुनको तो बाहर-ही-बाहर दर्शन हुआ, केवल कागभुशुण्डिजी भीतर घुसे 
और भीतर घुसकर कोठटि-कोटि ब्रह्माण्ड उन्होंने उनके पेंटमें देखा। बृहत्‌का अर्थ 
है कि कागभुशुण्डि जैसे महात्माको जिनके पेटमें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड दिखे-- 
वह। बृहत्‌ माने निरतिशय बृहत्ताशाली--जिससे बड़ा और कोई नहीं ऐसे 
बड़प्पनको--माने देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छेदको धारण करनेवाला--उसका 
नाम बृहत्‌। 

यह अपरिचिछन्नता भी परमात्माका स्वरूप नहीं है यह कभी-कभी कोई 
बात बहुत ज्यादा सुनते हैं तो वह ऐसी दिमागमें बैठ जाती है कि सम्मोहित हो जाता 
है, हिप्रोटाईज्ड हो जाता है इन्सान-अपने आपसे। अपरिच्छिन्नता परमात्माका 
स्वरूप नहीं है, परिच्छिन्नताका निषेध करनेके लिए अपरिच्छिन्नता परमात्मामें 
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आरोपित है, अपवाद है; अपवादात्मक परमात्माको अपरिच्छिन्न बोलते हैं ! बोले-- 
परिच्छिन्नताके अभावका नाम है अपरिच्छिन्न और परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता 
दोनोंका जो अधिकरण है उसको परमात्मा बोलते हैं। परिच्छिन्नता और 
अपरिच्छिन्नता दोनोंको प्रकाशित करनेवाला जो है वह स्वयं प्रकाश है। यह जब 
अध्यारोप और अपवादको कोरियमें रखते हैं तो वेदान्ती लोग कहते हैं कि साकार 
भूमि परिच्छिन्न होती है और निराकार ईश्वर अपरिच्छिन्न होता है--एक सीढ़ी आगे 
रह जाता है । और जब वैष्णव महात्मा ईश्वरका वर्णन करते हैं तब कहते हैं कि ठीक 
है परिच्छिन्नताके अभावका नाम अपरिच्छिन्नता है परन्तु, यह परिच्छिन्नताके 
निषेधके लिए कल्पित है, जो असली परमात्मा है वह तो परिच्छिन्नता और 
अपरिच्छिन्नता दोनोंसे विलक्षण है । जब दोनोंसे विलक्षण है तब वह पीताम्बरधारी 
मुरली मनोहर भी है और वह निर्गुण-निराकार, निर्विशेष, निर्धर्मक परब्रह्म 
परमात्मा भी है। अपरिच्छिन्नता पहले जो परिच्छिन्नता है उसमें कृष्ण नहीं है-- 
वन्दावनके प्रेमी लोग जो बोलते हैं न--अपरिच्छिन्नताके द्वारा अपवाद्य अथवा 
अपरिच्छिन्नताके द्वारा निषेद्य जो परिच्छिन्नता है उसमें कृष्ण नहीं है--व॒न्दावनके 
प्रेमी लोग जो बोलते हैं न--अपरिच्छिन्नताके द्वारा अपवाद्य अथवा 
अपरिच्छिन्नताके द्वारा निषिद्ध जो परिच्छिन्नता है उसमें कृष्ण नहीं है-- 
परिच्छिन्नताका निषेध किया अपरिच्छिन्नताने और स्वानुभूतिमें परिच्छिन्नता- 
अपरिच्छिन्नता दोनोंको कल्पित कर दिया। 
नवद्वारे परे देही हश्सो लेलायते बहिः। 
वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ १८॥ 
हश्सो देही नवद्वारे पुरे लेलायते--हंस माने परमात्मा। हंस उसको कहते हैं 
जो ' अविद्यां तत्कार्य च नाशयति इति हंस: '“--जो अविद्या और अविद्याके कार्यको 
नष्ट कर दे उसका नाम हंस | यह महात्मा लोग होते हैं न हंस--परमहंस, तो ये कोई 
चिड़िया थोड़े ही हैं--ये तो यह बात है कि भक्तोंके एक पक्षने कहा कि सबसे बड़े 
भक्त कागभुशुण्डि-कौआ-क्योंकि अपनेमें जब दीनता होगी तब न ईश्वर मिलेगा- 
बढ़िया पक्षी होगा तो कैसे मिलेगा ईश्वर; फिर एकने कहा कि तोता-रटन्त--शुक; 
तो वेदान्तियोंने कहा कि हम न तोता, न कौआ, हम तो हंस । उनके काक है, और 
उनके शुक हैं और हमारे तो हंस है--बढ़िया पक्षी चुना। राष्ट्रीय-पक्षी मोर नहीं है, 
हंस है अपना-हंस ही सर्वोत्तम है। हंसमें पहली बात है कि श्रेतिमा होती है-- श्वेत 
होता है अत: वह निर्मल होता है; और दूसरे उसमें विवेककी प्रधानता होती है-- 
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नीर और क्षीरको अलग-अलग करता है; और तीसरे उसकी गति बड़ी सुन्दर होती 
है--चालकी उपमा हंससे ही दी जाती है--हंस-कौ-सी चाल-हंस गवनी और 
महावाणीमें तो--हंसोंकी चुहल्लावणी--हंसोकी बोली बहुत बढ़िया होती है। तो 
इन सब दृष्टिसे महात्माको हंस बोलते हैं। और हंस शब्दका अर्थ गमन भी होता है 
और एक अविद्यातत्कार्यको नष्ट करनेवाला। अच्छा, हंस भी दो तरहका होता है-- 
एक विवेकी और एक तत्त्वज्ञ। तो विवेकी हंस जो होता है वह तो द्रष्टा-दृश्यका 
विवेक के कि में द्रष्टा हँ--द्रष्टा हो गया, नीर-क्षीर विवेक हो गया। और परमहंस 
कौन है कि जहाँ अपनेको ब्रह्म रूप जानकर द्वैतका बाध हो गया वह परमहंस हो 
गया। जो परमात्मासे एक हो गया वह परमहंस हो गया और जिसने अपनेको द्रष्टा 
जाना वह हंस रहा। तो हंस और परमहंस--ये दो भेद हैं । कुटीच, बहूदक, हंस 
और परमहंस--ये चार- भेद साधुओंके होते हैं और यह हंस और परमहंस जो है-- 
ये परमात्मा हैं । 
यह हंस कहाँ रहता है ? तो बोले देही, तन--देहवाला बनकर नवद्दारे पुरे 
देही--हंस नौ दरवाजेवाली नगरीमें-सात ऊपर और दो नीचे--ये नौ दरवाजे 
हैं--इस नगरीमें लेलायते--चुहल करता रहता है। ध्यायतीव लेलायतीव--वह 
ध्यान करता-सा है, समाधि नहीं लगती उसकी | समाधिका भी एक भ्रम होता है 
कि हमें समाधि लगती है। अरे महाराज, लोग अपने भ्रममें ऐसे डूबते हैं कि--एक 
हमारे मित्र थे, वे परलोकसे आत्मा बुलाने लग गये | अब हर समय उधर-ही-उधर 
देखें--घरसे निकलना हो तो आत्मा बुलाकर पूछें कि निकलें कि नहीं निकलें; कोई 
लेख लिखना हो तो पूछें-लेख लिखें कि न लिखें! ऐसी पराधीनता आयी उसके 
जीवनमें कि--मैंने कहा-अरे यार, तुम इतने पढ़े-लिखे-समझदार होकर क्या इस 
भ्रममें फँस गये ? बोला हमसे कि यह भ्रम नहीं है सच्चा है। कि अच्छा! अब 
महाराज, उसने जो जिन्दा लोग थे उनका नाम ले-लेकर बुलाना शुरू किया। यह 
तो मनकी शक्ति है न, मन की-शक्ति प्रकट होती है। दस आदमी वहाँ बैठे हों 
उनमें-से किसी एकको जो बात मालूम होगी वह उसमें आ जायेगी; किसी एकको 
बोली मालूम हो तो वह उसको बोलनी आ जायेगी। ऐसी विलक्षण बात हुई-जब 
जिन्दा लोग आने लग गये मुर्दोकी जगह पर और कल्पित नामवाले भी आने लग 
गये--कि इस नामका कोई व्यक्ति नहीं, तो चलो उसको बुलाते हैं कि करो ध्यान 
और आगया; तब उसने कहा कि हाँ भाई, यह तो हमारे मनीरामका मनोविज्ञान है 
औ7 तब मनोविज्ञानमें उसकी कुछ रुचि हुई--कि मनोविज्ञानका खेल है यह सब। 
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मैंने कहा--उडिया बाबाको बुलाओ, श्रीशड्डूराचार्यको बुलाओ ! ये बड़े पढ़े-लिखे 
लोग हैं--एम.ए. पास हैं पर उनके घरमें बस पानीका दीया जलता है। ध्यायतीव 
लेलायतीव--यह ध्यान नहीं करता है, ध्यान-सा करता है; यह चेष्टा नहीं करता, 
चेष्टा-सी होती है और उस चेष्टा-सीमें ही सम्मोहित होकर मनुष्य उसको सब कुछ 
मान लेता है। असलमें तुम्हारी आत्मा-- 
वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ १८ ॥ 
तुम्हारी आत्मा कोई मामूली चीज है? क्‍या छोटी-मोटी बातोंमें अपनेको 
फँसाते हो? सर्वस्य लोकस्य वशी, “सर्वस्य लोकस्य सर्वस्य वशी सर्वस्य 
ईशान: --उपनिषद्‌ बोलती है--सबको अपने वशमें किये हुए है और सबका 
स्वामी है। बोले-सब-सब किसको बोलते हो? बोले--सब सब बोलते हैं-- 
'स्थावरस्य चरस्य च प्रत्येक--सर्वस्य लोकस्य' वशीके बाद प्रत्येक॑ 'स्थावरस्य 
चरस्य च प्रत्येक --पहले तो कह दिया कि सारी दुनियाको अपने काबूमें, वशमें 
किये हुए हैं, अब दूसरी बात कहते हैं कि स्थावर दृष्टिका भी--यह जो जड़ है, 
पत्थर है, मिट्टीके कण हैं--उनको भी वह अपने वशमें किये हुए है | वह चाहे तो 
पहाड़को ज्ञानी बना दे, वह चाहे तो समुद्रको सुखा दे, वह चाहे तो वायुको स्थिर 
कर दे, वह चाहे तो आसमानको भर दे-क्योंकि सब संकल्पात्मक--केवल 
स्फुरण ही है न? तो स्थावरका वशी है--स्थावर माने स्थिर--जो एक जगहसे 
दूसरी जगह चलते नहीं उनको 'स्थावर ' बोलते हैं और चरस्य च--जो चर प्राणी 
है--कीडा है, मकौड़ा है, पशु है, पक्षी है--ये सब भी उसके वशमें हैं। ये राजा- 
महाराजा लोग जो होते हैं न; उनके वशमें यह सब नहीं होता। 
एक महात्मा जा रहे थे कहीं, तो सामनेसे राजाकी सवारी आयी। आकर 

मुसाहिबोंने कहा कि महाराज पधार रहे हैं हटो-हटो-हटो। पर वह डट गया, 

विरक्त था, नहीं हटा। अब राजा आये। बोले--तुम कौन हो ? कि तुम कौन हो ? 
हम राजा हैं। कि हम महाराजा हैं | अन्नदाता हो गये न! आजकल तो रसोइयेको भी 
महाराज बोलते हैं--क्योंकि वह घरमें अन्नदाता है न ?--तुम राजा हो तो हम 
महाराजा हैं। बोले--तुम्हारे अन्दर क्या सामर्थ्य है ? कि तुम्हारे अन्दर क्‍या सामर्थ्य 
है ? कि हमारे अन्दर यह सामर्थ्य है कि हम अपने राज्यसे चाहे जिसको बाहर कर 
दें। बोले-तुम्हारे राज्यमें कितने मच्छर हैं, कितनी मक्खी है, कितने साँप हैं, 

कितने कीड़े हैं-मालूम है? कि नहीं मालूम है। कि उनको राज्यसे बाहर कर 

सकते हो। कि नहीं कर सकते | तोः क्या राजा हो ? झूठे राजा हो । राजाजी, झूठे राजा 
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हो--तुम्हारा अभिमान गलत। कि अच्छा, तुम महाराजा कैसे ? कि हमारा इतना 
बड़ा राज्य है कि बाहर नामकी कोई जगह ही नहीं है कि किसीको निकाल कर हम 
वहाँ भेजें--इतना बड़ा--विशाल-ब्रह्म-साम्राज्यका मैं स्वामी हूँ; हम किसीको 
देश-निकाला नहीं देते; दूसरेका देश कहीं हो तो हम अपने देशसे निकालकर उस 
दूसरे देशमें भेजें--सब हमारा ही देश है ।.तो यह है--वशी सर्वस्य लोकस्य। यह 
परमात्मा जो है यह चर-अचर, स्थावर-जड़म सबका स्वामी है। 


अब बताते हैं-- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षु: स श्रुणोत्यकर्ण: ।' 
स॒ वेत्ति वेद्यं न च तसस्‍्यास्ति वेत्ता 
तमाहुए पुरुष महान्तम्‌॥ १९॥ 


बड़ा प्रसिद्ध मन्त्र है यह। गोस्वामी तुलसीदासजीने इसीका अनुवाद 
किया है-- 
पद विनु चले सुने विनु काना। 
कर विनु कर्म करे विध नाना॥ 
आनन-रहित सकल रस भोगी । 
विनु वाणी वक्ता बड़ योगी॥ 
त्वक विनु पर्स नयन विनु॒ देखां। 
गहे. श्राणथ. विनु बास अशेषा॥ 
अस सब भाति अलोकिक करनी? 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता--हाथ-पाँव नदारद, लेकिन चलता भी है और 
पकड़ता भी है। गजन्नाथजीकी मूर्ति है न, उसमें हाथ-पाँव नहीं है, वह तो सिल्ली 
है । निचला जो हिस्सा है न वह सिल्ली-सरीखा है, वह तो झूठे ही पाँव बना देते हैं। 
तो ये भी झूठे ही बना द्रेते हैं न--यह भी बिलकुल ठीक है--जो झूठेकी सेवा 
करता है उसको सच्चा जरूर मिल जायेगा! नकलीकी सेवा करनेसे असलीकी 
प्राप्ति होती है। ईश्वरके सामने बैठकर झूठ-मूठ ही रोनेकी कोशिश करो--एक दिन 
नहीं आवेगा, दो दिन नहीं आवेगा, तीन दिन नहीं आवेगा, पाँच दिन नहीं आवेगा, 
कबतक नहीं आवेगा--एक दिन असली रोना आ जावेगा। हाँ; झूठ-मूठ ही ध्यान 
करनेके लिए बैठ जाओ--आँख बन्द कर चुपचाप बैठ जाओ--अरे एक दिन नहीं, 
दो दिन नहीं, चार दिन नहीं, कभी-न-कभी तो आवेगा। यह वेदान्तकी एक 
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प्रक्रिया है--साधन असत्य होता है और उससे जो सिद्धि प्रांसम होती है वह 
बिलकुल सत्य होती है--असत्ये वर््तमनि स्थित्वा तत: सत्यं समीक्षते। अगर साधन 
भी सत्य हो और साध्य भी सत्य हो दो सत्य हो जायेंगे न? यह सब वेद, पुराण, 
स्मृतियाँ जितने हैं न--ये सब प्रक्रियाएँ, ये सब युक्तियाँ, ये सब पुस्तकें और ये सब 
बतानेवाले क्या परमार्थ सत्य ब्रह्ममें सच्चे हैं ? ये अपारमार्थिक होकर ही परमार्थको 
प्राप्त करानेवाले होते हैं। यही वेदान्तकी प्रक्रिया है और बिलकुल युक्ति-युक्त है। 
अपाणिपादका पाणिपाद बनाकर पूजा करो तो कई तरहके दिखेंगे--कई 
तरहके हाथ आयेंगे कई तरहके पाँव आयेंगे, कई तरहकी खड़ाऊँ | नव द्वीपमें चले 
जाओ तो चैतन्य महापुभुकी खड़ाऊँ वहाँ रखी मिलेगी। खड़ाऊँ क्‍या हैं कि दो-दो 
अज्भुलको है। अब प्रश्न यह होता है कि चैतन्य महाप्रभु वह खड़ाऊँ पहनते कैसे 
होंगे? क्या उनके पाँव दो-दो अड्गूलके थे ? दो-दो अद्भुलके पाँव नहीं थे न? अरे 
भाई, ध्यानके लिए यह आलम्बन हे--खडाऊँ देखनेसे उनकी याद आती है न? 
उनके चरणोंकी याद आती है, इसलिए वे रखी हुई हैं--प्रतीकात्मक | उपासना 
जितनी होती है वह प्रतीकात्मक होती है। परमात्माके हाथ नहीं है पर सबको 
पकड़ता है और पाँव नहीं है पर सब जगह जाता है; आँख नहीं है पर सब देखता 
है, कान नहीं है लेकिन सुनता है--कहनेका यह अभिप्राय है कि बिना उपाधिके ही 
वह सर्व ज्ञानवान है। 
स वेत्ति वेद्यं--मन और बुद्धिके बिना ही सबको जानता है--माने साक्षी है। 
स वेत्ति वेद्यं का अर्थ है कि हमलोग जानते हैं तो मनसे जानते हैं, बुद्धिसे जानते हैं; 
पर परमात्माको जाननेके लिए औजारकी जरूरत नहीं है ? यह देखो यह खुर्दवीन- 
दूरबीन किसको लगाना पड़ता है कि जिसकी आँख कमजोर है, नहीं तो चश्मेकी 
क्या जरूरत है ? आँखपर चश्मा तब न लगाना पड़ा जब आँख कमजोर है--दूरका 
देखनेके लिए या नजदीकका देखनेके लिए चश्मा लगानेकी जरूरत पड़ी | खुर्दबीन 
किसको लगाना पड़ता है कि जिसकी आँख सूक्ष्म-वस्तुको नहीं देख सकती; 
दूरबीन किसको लगाना पड़ता है कि जिसकी आँख दूरकी चीजको नहीं देख 
सकती । और ईश्वरकी आँख ? वह दूरका भी देखती है, नजदीकका भी देखती है। 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्मको भी देख सकती है--उसको आँखकी उपाधि, आँखका चश्मा 
लगानेकी जरूरत नहीं होती। यह उप-नेत्र जैसे है वैसे ही उपाधि है; जैसे उप- 
सभापति होता है, सभापतिके पास--ऐसे ही नेत्रके साथ उप-नेत्र होता है; और ऐसे 
ही आधिके साथ उपाधि लगी रहती है। अपने गुणको उप-समीपस्थ सन्‌ 
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स्वगुणधर्मान्‌ अन्यस्मिन्‌ आधत्ते इति उपाधि-जो पास रहकर अपने गुण- धर्मको 
दूसरेमें डालदे उसका नाम उपाधि। जैसे स्फटिकमणिके पास रहकर जपाकुसुम 
अपनी लालिमाको स्फटिकमणिमें आधान कर दे उसका नाम होता है उपाधि। 
ईश्वरको मन-बुद्धिकी उपाधि लेकर जाननेकी जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं 
ज्ञानस्वरूप है, साक्षी है ! 

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता--कोई कहे कि हम भी उसको आँखसे 
देखेंगे, त्वचासे छूयेंगे; तो बोले नहीं उसको जाननेवाला कोई नहीं है वह स्वयं 
साक्षी है । सबके भीतर वही जाननेवाला है, सबके भीतर जाननेवाला है जो बैठा है, 
वही तो है--इसलिए वह कभी दृश्य नहीं है, कभी ज्ञेय नहीं है, कभी विषय नहीं 
है, कभी जड़ नहीं है, कभी प्रकाश्य नहीं है। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता। 

तमाहुरग"यं पुरुष महान्तमू-वह कौन है कि वह सबका आदि है--अग्र्य्यं 
माने वह सबके पहले था--अग्रे ”त्र सदैव सौम्य इदं अग्रे आसीतू-- अग्रे आसीत्‌में 
जो अग्रे पदका अर्थ है वही यहाँ अग्यं है। पुरुषं माने पूर्ण है। सबका आदिकारण 
है और सबमें परिपूर्ण है और महान्‌ है--उससे बड़ा दूसरा और कोई नहीं है ऐसा 
यह परमात्मा है ! इसीको अभेद रूपसे महात्मा लोग जानते हैं, क्योंकि उससे जुदा 
यदि हम होंवे-- 

त्वं बिना नि:स्वरूपो5हं-- अगर तुमसे जुदा मैं हूँ तो मेरा कोई स्वरूप नहीं 
है और माम्‌ बिना त्वं कथं स्थित:--मेरे बित्रा तुम रह कैसे सकते हो ? आरे, में 
ही तो जानता हूँ न कि तुम हो; तुमको भी प्रकाशित करनेवाला तो मैं ही हूँ न? 
मेरे बिना तुम्हारी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती और तुम्हारे बिना मैं अनन्त नहीं हो 
सकता और दोनोंमें जो एक है वह अखण्ड वस्तु है, उसीको महान्‌ बोलते हैं-- 
महान्‌ पुरुष ! 

अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ू--अब इस प्रसड्को कल सुनायेंगे! 


छ 
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ब्रहत्मेक्य-बोधसे शोकनिवृत्ति ७७४ 
अध्याय-३, मन्त्र २०-२९ 
अणेरणीयान्महतो महीयानात्मा जुहायां निहितो5स्य जन्तो: | 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु: प्रसादान्‍्महिमानमीशम्‌ ॥ ३.२० ॥ 
अर्य --जो अणुसे अणु और महतृसे महत्‌ परमात्मा है वह इसी 
मबुष्यके हृदयमें छिपा हुआ स्थित है। उस 'अक्रदु”को जो कोर्ड भी 
मनुष्य ईश्वरकी क़ृपासे (अपना अन्त:करण शुद्ध होनेपर)साक्षात्‌ देख लेता 
है कि यही में हू', वह शोक-मोह-भयसे अतीत हो जाता है ॥ २० ॥/ 
वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं॑ विशुत्वात्‌। 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌॥ ३.२१॥ 
अर्थ :-(यदि शंका हो कि क्या आजतक उसं॑ आत्माको किसीने देखा 
भी है तो श्रुति मन्त्र द्रष्टा ऋषिका अनुभव कथन करती है-)में इस 
आत्माको जानता हूँ जो अजर है (अर्थात्‌ विपरिणामधर्मसे रहित है), जो 
पुरातन है, जो सबका अत्मा है, जो सर्वव्यापक है क्योंकि वह (आकाशके 
समान) विभ्रु है और ब्रह्मवेत्ता लोग जिसको जन्मके अभावका निरूपण 
करते हैं क्योंकि आत्माको नित्य कहते हैं परन्तु मूढ़ लोग जिसके जन्म- 
मृत्युका वर्णन करते हैं ॥ २१ ॥ 
वेदान्तोंमें प्रतिपादनकी जो प्रधान शैली है परमात्माके ढूँढ़ निकालनेके लिए 
वह यही है--स वेत्ति वेद्यं न च॒ तस्यास्ति वेत्ता। उन्नीसवें मन्त्रमें यह मुख्य युक्ति 
परमात्माके अनुसन्धानकी बतायी गयी। ' स वेच्यं वेत्ति'--जो कुछ वेदनका, ज्ञानका 
विषय है उसको वह जानता है; 'तस्य वेत्ता च न अस्ति' और उसको जाननेवाला- 
कोई नहीं है। 
हमको आँखसे, कानसे, नाकसे, जीभसे, त्वचासे दुनियाकी चीजें, मालूम 
पड़ती हैं; फिर इनको जाननेवाले अलग अलग जो भेद हैं (इन्द्रियोंके भेद) वे 
भी मालूम पड़ते हैं। यह आँखका छिद्र है, यह कानका छिद्र है, यह नाकका 
छिद्र, जिह्नामें भी छिद्र होते हैं; ये स्वाद जो हैं न खट्टे-मीठे, वे जब उन छिद्रोंमें 
पदार्थ घुसते हैं तब मालूम पड़ते हैं। त्वचामें भी छिद्र होते हैं। इसलिए खानि-- 
इन्द्रियाँ बोलते हैं। 'ख' माने आकाश। हमारी इन्द्रियाँ पोल ही पट्टी हैं। जैसे 
आकाशमें गन्धर्व नगरी दीखती है, वैसे हमारे शरीरमें स्थित जो पोल हैं--तत्‌- 
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ततू संस्कारसे संस्कृत पोल--उन्हींके द्वारा ये संसारके विषेय मालूम पड़तेः हैं। 
इसीसे इन्द्रियोंको 'खामि' बोलते हैं और यह जोखाना-पीना है न, यह क्या है ? 
कि “'खानि इन्द्रियांणिः अन्नीयति उज्जीवयति इति <.,+म्‌”” तथा “'पीयते इति 
पानम्‌ !”। खान पान बोलते हैं न! हमारी इन्द्रियोंको--उज्जीवित कर ताकत 
देनेकी जो प्रक्रिया है उसको खाना बोलते हैं। तो यह जो इन्द्रियोंके द्वारा हम 
जानते हैं, उसमें देखो इन्द्रियाँ तो पाँच हैं लेकिन जाननेवाला एक है। जो मैं 
कानंसे सुनता हूँ, वही मैं आँखसे देखता हूँ, वही मैं नाकसे सूँघता हूँ, वही मैं 
जीभसे स्वाद जानता हूँ, वही मैं त्वचासे छूता हूँ। ये औजार पाँच हैं और 
जाननेवाला एक है--स वेत्ति वेद्यम्‌। शंकराचार्य भगवानने दृष्टान्त दिया है, जैसे 
एक बर्तनमें पाँच छेद होवें और उसपर कोई हरा, कोई लाल, कोई पीला--पाँच 
रंगका शीशा लगा दिया जाय और भीतर एक दीया जलता हो, तो एक ही 
दीएकी रोशनी हरे काँचमेंसे हरी, लाल काँचमेंसे लाल, पीले काँचमेंसे पीली 
जैसे निकलेगी, वैसे एक दीया जल रहा है हृदयमें और वह पाँच इन्द्रियोंसे पाँच 
रंगकी रोशनी ग्रहण कर रंगीन संसार प्रकट कर रहा है। इसमें जो रंगीनी है वह 
उपाधिकौी है, आत्मदेवकी नहीं है। जैसे वह शीशा उपाधि है। 

दिल्लीमें एक बार मैंने देखा--मोटरमें में जा रहा था; तो शीशे उसके नीले थे, 
तब मुहल्ला-का-मुहलह्ला नीला दिखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बचपनसे दिल्ली आता 
हूँ और कभी यह नीला मोहल्ला मैंने नहीं देखा, आज वह मुहल्लेका मुहह्ला नीला 
दिखे। फिर ध्यान आया अरे, यह तो नीले काँचका रंग है। 

एक सज्जनकी गाय सूखा पुआल नहीं खाती थी तो उन्होंने हरा चश्मा 
बनवाकर लगा दिया उसकी आँखपर। अब वह पुआलको हरा समझे और खाये कि 
यह हरी घास है। इसी प्रकार यह इन्द्रियोंकी जो उपाधि है न, यह संसारमें रंगीनी 
लाती है| संसारमें रंगीनी आनेका कारण रंगीन विषयोंका होना नहीं है, बल्कि हमारी 
इन्द्रियोंकी रंगीनी है। और, इन्द्रियोंमें रंगीनी कहाँसे आती है ? इन्द्रियाँ तो केवल 
जानकारी करानेवाली हैं, उनमें रंगका राग कहाँसे आया ? बोले--यह जो मनः: 
वासनाएँ भरी हुई हैं न, उसने प्रियता अप्रियता भेद हो जाता है कि यह रंग प्यारा स्‍और 
यह रंग प्यारा नहीं। राग-द्वेष संसारमें केवल अपने मनकी वासनासे ही होता है, 
वस्तुमें कोई रागकी विषयता या द्वेषकी विषयता नहीं है, वह तो बिलकुल श्‌ द्व- 
बुद्ध-मुक्त परमात्मा ही है। जिसके दिलमें राग भर जाता है उसको बड़े-बड़े ण 
दिखते हैं और जिसके दिलमें द्वेष भर जाता है उसको सबमें दोष-ही-दोष दिखायी 
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पड़ता है। जैसे चींटीको सब जगह शक्कर सूझती है और गुबरौलेको सब जगह विष्ठा 
ही सूझता हैं, वही खाता है। ऐसे ही अपने अन्त:करणकी बनावट ही है इसमें | 
अब देखो यह पाँच इन्द्रियोंक भीतर एक, पाँच प्राणोंक भीतर एक, पाँच 

कर्मेन्द्रयोंके भीतर एक; अन्त:करणकी चार-पाँच-तीन-दो-एक, जितनी भी 
गिनती कर लो सबके भीतर एक गिनती करनेकी प्रक्रिया जुदा-जुदा है। स वेत्ति वेद्य 
वही सब उपाधियोंके द्वारा वेद्य वस्तुको जान रहा है । बोले-- भाई उसको (एक को ) 
भी जानो। नहीं, न च तस्यास्ति वेत्ता--तस्य च वेत्ता न अस्ति । वह किसीके ज्ञानका 
विषय नहीं होता, किसीके ज्ञानका कर्म नहीं होता। वह तो जो इन्द्रियोंके भोगमें, 
विषयोंके भोगोंमें अलगाव मालूम पड़ता है न, उन सब अलगावोंमें वह एक ही है। 
सब अलगावोंमें ज्ञान एक ही है।यह जो ज्ञान है, अखण्ड ज्ञान, विषयके भोगसे भिन्न 
होवे नहीं, इन्द्रियोंके भेदसे भिन्न होवे नहीं, स्थानोंके भेदसे भिन्न होवे नहीं, कालोंके 
भेदसे भिन्न होवे नहीं, कार्य--कारणके भेदसे भिन्न होवे नहीं। जीवोंके भेदसे भिन्न 
होवे नहीं। और महाराज, सृष्टिकी उपाधिसे ईश्वर और स्थितिकी उपाधिसे ईश्वर और 
संहारकी उपाधिसे ईश्वर--इन सब भेदोंसे भिन्न होवे नहीं, समाधि और विक्षेपके 
भेदसे भिन्न होवे नहीं। भिन्न होवे तो दीख जाय | जब दो चीज भिन्न होंगी न, कि 

उससे भिन्न यह है, उससे भिन्न यह है, तो दोनोंकी विशेषता मालूम पड़ेगी; कोई भी 
वस्तु सविशेष हुए बिना भिन्न नहीं होती। यदि उसके अन्दर विशेषता नहीं हो तो 
भिन्न-भिन्न होगी कैसे ? हमसे मोहन जुदा है और मोहनसे सोहन जुदा है, इसका 
मतलब है मोहनका नाम जुदा है, मोहनका रूप जुदा है, मोहनके गुण-धर्म जुदा है, 

सोहनका नाम जुदा है, रूप जुदा है, गुण-धर्म जुदा हैं ।बिना विशेषके भेद नहीं होता। 
विशेषका ही नाम भेद है, भेदको ही विशेष बोलते हैं ।इसलिए जब सम्पूर्ण विशेषोंका 

अपवाद, अपोहन, तिरस्कार कर दिया जाता है, सबको बट्टे खातेमें डालो, तब जो 
निर्विशेष चीज रह जाती है, उसमें भेद करनेवाला है ही नहीं। 

आत्मनो ब्रह्मणो भेदं असन्तं तत्करिष्यति 
आत्मा और ब्रह्ममें भेद जब है ही नहीं तो बनावेगा कौन ? विष्णु पुराणका 

श्लोक है। एक माया नहीं, कोटि माया, कोटि अविद्या, कोटि उपाधियाँ, कोटि 

इन्द्रियाँ उत्पन्न हो जायें जिस अखण्ड सत्तामें कोई भेद है ही नहीं, वहाँ भेद उत्पन्न 

करनेवाला कोई नहीं। उसी सबके प्रकाशक स्वयं प्रकाश तत्त्व वस्तुको छोड़कर 

दूसरा कोई नहीं है। बोले--जगत्‌का कारण कौन है ? कि वही है। 

तमाहुरग्रयं महान्तम्‌। 
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तमाहरग्ग्रं--कार्यावस्थाकों देखकर, उसीको कारणरूपसे कल्पित किया 
गया है 'तं अम्रयं आहु:। स अग्र्यो न भवति। स एवं अग्र्यो इति उच्यते। आहु: 
अध्यारोपविधया महात्मान: ।' उसीको अध्यारोप विधासे महात्मा लोग 'अग्भय' 
बोलते हैं। अग्रे भव: अग्र्य: कारणम्‌--जो कार्यसे पहले मौजूद होवे-- 

'सदेव सौम्य इृदमग्रे आसीत्‌ । 

यह ' अग्रे" क्या है ? काल वासनयाभिसंविशन्ति किं प्रत्यय: | जिस शिष्यके हृदयमें 
कालकी वासना भरी हुई है कि यह पहले होता है और यह पीछे होता है, उसकी 
वासनाका अनुमोदन कर ' अग्र्यं' कहा जाता है। तो अग्र्यम्‌ माने सबसे पहले। 

अब देखो पुरुषं--पुरु शब्दका अर्थ है 'पूर्ण', प्रत्येक विषयमें भरपूर है। 
पूर्णत्वात्‌ पुरुष: और, महान्तम्‌-माने देश परिच्छेदसे रहित है। अग्रयम्‌ माने काल 
परिच्छेनसे रहित है। पुरुषं माने विषय परिच्छेदसे रहित है--वस्तु परिच्छेदनसे 
रहित है; और महान्तम्‌ माने देश परिच्छेदसे रहित है। एकरस अविनाशी भरपूर 
अद्वितीय है। ऐसा महात्मा लोग उस परमात्माका वर्णन करते हैं। 

तो फिर महान्‌ ही महान्‌। वह महान्‌ है और छोटे-छोटे जो हैं, वे कोई दूसरे 
हैं । बोले--नहीं भाई, उसमें न छोटा न मोटा। 

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितो5स्य जन्‍्तो:। 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु: प्रसादान्महिमानमीशम्‌॥ ३.२०॥ 

' अणोरणीयान्महतो महीयान्‌'--बड़ेसे बड़ा वही है छोटेसे छोटा वही है। 
इसमें यह नहीं है कि तत्त्व दृष्टिसि महतो महीयान्‌ है और व्यवहार दृष्टिसे 
अणोरणीयान्‌ है। व्यवहारमें भी 'अणोरणीयान्‌' नहीं है। व्यवहारमें अणु है, 
अणोरणीयान्‌ नहीं है। और व्यवहारमें भी महतो--महीयान्‌ है। महतो एक जाति 
भी होती है। बोले--नहीं, यह तो महीयानू--महानसे भी महान्‌ है। महानसे भी 
महान्‌ और अणुसे भी अणु--इसका अर्थ है कि अणुत्व और महत्त्व-ये दो जो 
गुण हैं इन दोनों गुणोंसे वह न्यारा है। अणुत्व भी एक गुण है। अणु होना, छोटा 
होन[। तभी तो विभाग बनेगा, पूर्वापर बनेगा, दाहिने-बायें बनेगा, आगे-पीछे 
बनेगा। अणु माने छोटे-से-छोटा, उस छोटेसे भी छोटा है अर्थात्‌ जो छोटेकी सीमा 
है, उसको पार किये हुए है। और महतो महीयान्‌--बड़े-से-बड़ा है। अर्थात्‌ जो 
बड़प्पनकी सीमा है उसको भी पार किये हुए है। 

यह जो तत्त्व-वस्तुका.निरूपण अपरिच्छिन्नके रूपमें किया जाता है न, यह 
परिच्छिन्त्ताकी व्यावृत्तिके लिए, निषेधके लिए किया जाता है। अपवाद दूसरी चीज 
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होती है, बाध दूसरी चीज होती है । नेति-नेति से अपवाद होता है। मैं अन्नमय पुरुष 
नहीं हूँ। मैं पुरुष तो हूँ परन्तु अन्नमय नहीं हूँ। मैं पुरुष हूँ परन्तु प्राणमय नहीं हूँ। मैं 
पुरुष हूँ परन्तु मनोमय नहीं हूँ। मैं पुरुष हूँ परन्तु विज्ञानमय नहीं हूँ। मैं पुरुष हूँ परन्तु 
आनन्दमय नहीं हूँ । ऐसा पुरुष हूँ जो पंचकोशमयसे न्यारा है । अब उधर देखो में पुरुष 
तो हूँ परन्तु पृथिवी नहीं हूँ । में पुरुष तो हूँ परन्तु जल नहीं हूँ, अग्नि नहीं हूँ, वायु नहीं 
हूँ, आकाश नहीं हूँ। व्यष्टिमें भी निषेध करें और समष्टिमें भी निषेध करें । ऐसे ! 
तो बोले--यह अपवाद और बाधमें भेद काहेको कर रहे हो ? भेद तो सारे- 
के-सारे समझानेके लिए किये जाते हैं । समझो, समझानेकी और प्रक्रिया बता रहे 
हैं। तत्त्वमस्यादि महावाक्यके द्वारा जब आत्मा और ब्रह्मका ज्ञान होता है न, तो उस 
ज्ञानसे द्वैत बाधित हो जाता है, माने द्वैत मिथ्या, प्रतीति मात्र रह जाता है। द्वैतकी 
सत्ताका जो निषेध है, तत्त्व ज्ञान होनेपर जो नैसर्गिक निषेध है, सहज निषेध है, 
उसको बाध कहते हैं । और तत्त्वज्ञानके पूर्व जिज्ञासु लोग विवेकके द्वारा जो नेति- 
नेति करते रहते हैं उसको अपवाद बोलते हैं । तो तत्त्वज्ञानपूर्वक बाध होता है और 
तत्त्वज्ञानके पूर्व अपवाद किया जाता है नेति नेतिके द्वारा। शब्दोंके प्रयोगमें लोग 
गड़बड़ा जाते हैं। तत्त्वमस्यादि महावाक्यके द्वारा ऐक्यका बोध हो गया, अब 
किसका अपवाद करें ? नेति-नेति--यह अवान्तर वाक्य क्‍या तब लगेगा ? नहीं 
लगेगा, क्योंकि जितने अवान्तर वाक्य हैं वे महावाक्यके अर्थ बोधके पूर्व ही लगते 
हैं। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' यह वाक्य अखण्डार्थ धी होनेके बादके लिए नहीं है, 
पहलेके लिए है। और नहि द्रष्ट््टृष्टरिविपरिलोपो विद्यते। यह त्वं पदार्थका निरूपण 
है। यह महावाक्यके पूर्व है। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म--यह महावाक्यके पूर्व है, यह 
तो पदार्थ-शोधन है । तो पदार्थ-शोधनमें जो तद्व्यतिरिक्तका निषेध होता है उसको 
अपवाद बोलते हैं। और महावाक्यके अर्थका साक्षात्कार होनेसे जब अज्ञानकी 
निवृत्ति हो गयी तब फिर द्वैत प्रपंचका प्रतीयमान होने पर भी बाध हो गया। 
वैष्णव लोग इसीपर तो मजा ले ते हैं ।वे कहते हैं कि तुम्हारी अपरिच्छिन्नता भी 
परिच्छिन्नताकी व्यावत्तिके लिए ही है ।इसलिए बादमें जो वस्तु है-- अपरिच्छिन्नतासे 
परिच्छिन्नताकी व्यावृत्ति होनेके अनन्तर जो वस्तु है--उसको जब अध्यारोप-विधया 
ही अपरिच्छिन्न बोलते हो अध्यारोप विधया परिच्छिन्न भी बोलो, तुम्हें क्या आपत्ति 
है। और महाराज, जो महापुरुष लोग होते हैं न, इसलिए वे अणु-अणुको, कण- 
कणको, तुम-मैंको, यह-वहको, सबको ब्रह्मरूपमें अनुभव करते हैं। आओ 
अणोरणीयान्‌ यह जो तत्त्व है न, अणुसे अणु, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, यह जिसको परमाणु 
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बोलते हैं, उससे भी पृथक्‌ और महतो महीयान्‌ू-जिसको समझो कि हिरण्यगर्भ 
बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, उससे भी विलक्षण है। तो वह रहता कहाँ है ? कि इस 
शेरका पता पाना मुश्किल है । शेर है यह, हरि है हरि, इसका नाम हरि है| 
अहं हरि: सर्वमिदं जनार्दन। नान्यत्‌ ततः कारण कार्य जातम्‌॥ 

यह विष्णु पुराणमें है। 

बोले--कि यह हरि कहाँसे ले आये उपनिषदमें 2? बोले--इसलिए ले आये 
कि मंत्रमें कहा है कि--महीयानात्मा गुहायां निहित: --यह गुहामें रहता है। गुहामें 
कौन रहता है ? सिंह रहता है। तो सिंह उसको कहते हैं जो मायापति है। कोई 
कर्मपशु है, कोई भाव-पशु है, कोई योगपशु है, इनमें महाराज राजा वही है सिंह 
और सबको खा डालनेका सामर्थ्य उसमें मौजूद है। यह खा डालना क्या है ? कि 
बाध करना। सबके मिथ्यात्वका भी वह साक्षी है। हरि है। हत्‌ पदका सच्चा अर्थ 
वही है | हरतीति हरि: हरति इति हर: । हरितीति हत्‌ पदका सच्चा अर्थ वही है। वह 
गुहायां निहित: वह गुहामें है। माने उसको बाहरसे देखना, बहिर्मुख लोगोंके लिए 
उसको देखना कठिन है। गुहा माने हृदय-गुहा। वे कहते हैं कि 'सुरत' जो है वह 
शब्दकी रस्सीपर चढ़कर वहाँतक पहुँचती है। शब्दके सहारे पहुँचती है। शब्द 
समझो '“महावाक्य' और 'सुरत' माने वृत्ति। वृत्ति वहाँतक कैसे पहुँचती है? 
तत्त्वमंस्यादि महावाक्यरूप शब्दका आश्रय लेकर हमारी वृत्तिरूप सुरत वहाँ 
पहँचती है और उसको विषय बनाती है। 

यह (परमात्मा) हृदयरूपी गुहामें है। कि किसकी गुहामें ? कि अस्य जन्तो: । 
यह नहीं कि इसमें कुछ मानव, इसमें कुछ नर, कुछ बड़े आदमी वाचक शब्दका 
प्रयोग करनेकी जरूरत है। देखो ईशावास्योपनिषद्में--न कर्म लिप्यते नरे-- भले 
आदमीका वर्णन किया नर शब्दसे और ताँस्‍ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: । 
आत्मघातीका वर्णन किया जन्तुके रूपमें । वहाँ ' जन ' शब्दका अर्थ जन्तु है। 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा55वृता:। 
ताँस्‍ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना:॥ (ईश० ३) 

'नर' भले मानुष है। और 'जन्तु' चेतन प्राणी है और 'लोक' जो है न 
' अन्धेन तमसा55वृता: --जड़ता है। लोक जड़ता है, जन्तु प्राणी है और नर 
साधक मनुष्य है। 

अब आओ. , वह आत्मा कहाँ है ? अस्य जन्तो: --जो दृश्यमान जन्तु जाति 
है, अनादरपूर्वक 'जन्तु' शब्दका प्रयोग किया जाता है। ये कौट-पतंग आदि जो 
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होते हैं न इनको जन्तु कहते हैं। सब प्राणियोंकी हृदयगुहामें वह रहता हैं। माने 
सबके हृदयकोी गुफामें ही वह छिपा हुआ है। क्या कभी आता, कभी जाता है ? कि 
नहीं, निहिता, वह तो है ही है। निधानम्‌ू--बस, उसके रहनेकी जगह ही वही है। 
उसको छोड़कर ईश्वरकी उपलब्धि और कहीं नहीं हो सकती । जब ईश्वर मिलेगा 
तब हृदय गुहामें मिलेगा। जहाँ सुषुप्ति होती है न हृदय गुहाका अर्थ है सुषुप्तिमें 
वृत्तियाँ जहाँ लीन होती हैं वहाँ। सपनेमें जहाँ रहती हैं वहाँ नहीं मिलेगा और 
जाग्रतमें जहाँ रहती है वहाँ नहीं मिलेगा। माने जब मिलेगा तब वहीं हो जायेगा। 
मिलनेके बाद तो वह आँखमें भी है, वह कंठमें भी है, वह हृदयमें भी है, लेकिन 
जिस समय दढूँढना है उसको, पहले-पहल जहाँ पाना है वहाँ जाग्रत्‌-स्वप्न- 
सुषुप्तिका निषेध करके उसको पाना है, इसलिए वह गुहामें रहता है। बड़े गुद्य 
स्थानमें रहता है, गुप्त स्थानमें । जिसको कई कपडेसे ढँकके रखा जाता है उसको 
गुह्य स्थान बोलते हैं। वह हमारे शरीरमें गुह्य स्थानमें छिपा हुआ रहता है। 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु: प्रसादान्महिमानमीशम्‌-महत्त्वकी 
उपाधि छोड़कर और अणुत्वकी उपाधि छोड़कर; क्योंकि जब साधारण जनता 
महत्ताकी कल्पना करता है न, तो जैसे दोनों हाथ फैलाकर मेंढक समुद्रका 
परिमाण बतावे, वह तो अपनी वृत्तिक। फैलाकर बताता है कि पूर्व-पश्चिम-उत्तर- 
दक्षिण, नीचे-ऊपर सब जगह। अरे जगह परमात्मामें है कि परमात्मा जगहमें है ? 
यह प्रश्न कभी अपने मनमें उठाना, कि यह पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, ऊपर- 
नीचे यह जो जगह है, स्थान है, देश है, उस देशमें परमात्मा है कि परमात्मामें देश 
है ? जब भावना करनी हो तो भावना करना कि देशमें परमात्मा, सर्व देशमें 
परमात्मा और जब विवेक करना हो तो देशका जरा निषेध करना कि न पूर्व है न 
पश्चिम है, न उत्तर है, न दक्खिन है, न ऊपर है, न नीचे है, न आगे है, न पीछे है, 
न भीतर है, न बाहर है--अपूर्व अनपरं अनन्तरम्‌ अबाह्मम्‌। 
अनन्तरम्‌ अबाह्ममसे देशका ही निषेध है। हिन्दुस्तान देश, भारत देश-- 
ऐसा नहीं; योरप महाद्वीप और अमेरिका, अफ्रीका ऐसा नहीं, एशिया महाद्वीप ऐसा 
नहीं; ये तो सब धरती जिसमें घूमती है, कोटि ब्रह्माण्ड जिसमें घूमते हैं, वह 
भूताकाश, चित्ताकाश, वह चिदाकाश जिसमें यह सर्व दिशाओंका व्यवहार आन्तर 
बाह्य कल्पित है, उसको समझनेके लिए दिकृतत्त्वका निषेध करना पड़ता है। 
उसकी उमरको समझनेके लिए कालतत्त्वका निषेध करना पड़ता है, उसके 
स्वरूपको समझनेके लिए दृश्य तत्त्वका,विषयका निषेध करना पड़ता है। उसके 
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स्वरूपको समझनेके लिए विषयका निषेध करना पड़ता है । तब वह समझमें आता 
है। आँख बंद कर तो चाहे जैसे सोचो, उसमें तो उसके सिवाय दूसरा कोई है ही 
नहीं | वह बात दूसरी है, भावना दूसरी चीज है। 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको-- भाई कौन देखता है उसको ? तो वीतशोका: 
पुरुष: - तम्‌ अक्रतुं पश्यति। अथवा तम्‌ अक्रतुं पश्यति स वीतशोको भवति। पहले 
संसारके बारेमें शोकको छोड़ो । कौन आया और कौन गया, कौन मरा और कौन 
जीया, छोटी-छोटी बातोंमें अगर अपने मनको उलझाये रखोगे, तो यह बडी बात 
समझमें नहीं आवेगी। सामान्य नियम है कि मनमें एक साथ दो बात नहीं आती। 
(मनमें) घड़ा और कपड़ा दोनों एक-साथ नहीं, बारी-बारीसे आते हैं। सामान्य 
रूपसे दो विषयोंका ज्ञान एक साथ नहीं होता। अब तुम परिच्छिन्न और 
अपरिच्छिन्न दोनोंका ज्ञान एक-साथ प्राप्त करना चाहते हो तो भाई, केसे होगा ? 
इसीको वेराग्य बोलते हैं । जबतक परिच्छिन्ममें राग-द्वेष रहेगा तबतक वृत्ति उसको 
छोडेगी नहीं । और छोडेगी ही नहीं तो विवेक ही नहीं होगा। सच्चा विवेक नहीं 
होगा, समाधान नहीं होगा, मनन नहीं होगा, निदिध्यासन नहीं होगा, साक्षात्कारकी 
बात ही जुदा है। देखो शोक होता है, भूत वृत्तिसे पीछे कोई बात हो गयी--हमारे 
पास इतना धन था, चला गया, हमारे ऐसे रिश्तेदार थे, चले गये, हमारे पास यह 
नहीं रहा, वह नहीं रहा--ऐसे। अब उसीमें मन फँसा है और भय होता है कि 
भविष्यमें, ऐसा न हो जाये, ऐसा न हो जाये, भविष्यका ख्याल कर भय होता है। 
अपने म्नको भूतमें जाने दोगे तो वर्तमानका तिरस्कार हो गया न! माने घरमें तुम्हारे 
तो ईश्वर आकर बैठा है और तुम जाकर दरवाजेपर झाँकने लगे कि आज हमारा 
भंगी कह गया था कि हम भी आवेंगे | घरमें तो बैठा है ईश्वर और भंगीको झाँक रहे 
हैं । हे भगवान्‌ ! यह ईश्वरका तिरस्कार हो जाता है। वैसे हृदयमें तो बैठा है ईश्वर, पर 
आप झाँकने कहाँ गये ? कि आँखमें गये, आँखकी खिडकीमें-से झाँक रहे हैं बाहर 
सडकपर, कानकी खिड़की है। झरोखे हैं सब । आँखके झरोखेसे बाहर झाँक रहे हैं 
कानके झरोखेसे बाहर झाँक रहे हैं, त्वचाके झरोखेसे बाहर झाँक रहे हैं और ईश्वर 
बेचारा अकेले बैठा घरमें टुकुर-टुकुर देख रहा है कि मैं जिसके घरमें रह रहा हूँ 
वह किधरको देख रहा है। उसकी ओर पीठ। 
कौन देखता है ? बोले बीतशोक: । शोकसे भय उपलक्षित है । समझे तो जो 
भूतकी ओर नहीं देखता, भूत न लगा हो जिसको, हमारी स्त्री मर गयी, पुत्र मर 
गया और धन चला गया, जिसको भूत लगा हो उसको ईश्वर क्या दिखेगा, वह तो 
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बावरा हो गया पद्ठा, यही भूतका लगना है और जिसका महाराज भविष्यमें मन 
चला गया, पाँव फिसल गया, कहाँ गये ? कि ऊपर गये, तो पटसे गिरोगे महाराज ! 
बिलकुल चित्त ही गिरोगे जिसको नजर चूक गयी। और मोह कैसे होता है ? मोह 
होता है जब वर्तमानमें फँसते हैं | बंदरियाको देखा है ? उसको कितना मोह होता 
है। उसका बच्चा मर जाता है, तब भी वह छातीसे दबाये इस पेड़से उस पेड़पर, 
उस पेड़से उस पेड़पर कूदती रहती है। यह मरी हुई दुनियाकों छातीसे चिपकाये, 
इसका नाम मोह है। वर्तमान छूटे नहीं, इसका नाम मोह और भविष्यमें ऐसा न हो 
इसका नाम भय। हाय हाय भूतमें ऐसा हो गया इसका नाम शोक। तो जो लोग 
शोक, भय और मोहसे आक्रान्त हैं, वे अपने हृदयमें विद्यमान परमात्माको देख 
नहीं सकते। वीतशोक: तं॑ पश्यति --जो वीतशोक पुरुष है-शुद्धान्तद:करण वही 
उसको देखता है । वीतशोक: अन्त:करणकी शुद्धिका उपलक्षण है। 
नाविरतो दुश्चतिान्नाशान्तो नासमाहित: । 
नाशान्तमानसो वा5पि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयातू॥ कठ. १.२.२४ 
यस्तु॒विज्ञानवानू भवति समनस्क: सदा शुचि:ः। 
स॒ तु तत्पदमाणोति यस्माद्‌ भूयो न जायते॥ कठ. १.३.८ 
अब वीतशोक: देखता है कैसा देखता है ? बोले--त॑ अक्रतुं पश्यति क्रतुसे 
अलग देखता है । क्रतु कौन है ? क्रतु माने कर्ता--भोक्ता जीवात्मा । अक्रतु माने 2? [ जो 
कर्ता-भोक्ता नहीं है सो ।] आत्माका स्वरूप कैसा है? कि क्रतु रहित है माने भोग 
विषयक संकल्पसे रहित है । जो इस लोकमें भोग चाहता है, जो स्वर्गमें भोग चाहता 
है, जो ब्रह्मलोकमें भोग चाहता है, वह तो आत्माका स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि जो 
भोग संकल्प करनेवाला क्रतु होगा वह कर्ता भी होगा। जो क्रतु होगा वह कर्ता भी 
होगा और कर्ता होगा तो वह पापी-पुण्यात्मा होगा, जो भोक्ता होगा वह सुखी -दु:खी 
होगा और जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है उसको नाना प्रकारके संसारमें जाना-आना 
पडेगा। और जिसको जाना-आना पड़ेगा वह परिच्छिन्न होगा इसलिए “तं अक्रतु 
पश्यति 'आत्माके शुद्ध अकर्ता अभोक्ता स्वरूपको वह देखता है। 
वह अक्रतु परमात्मा कैसा है? तो बोले--महिमानम्‌-वह महिमा है, 
आत्म-महिमा है वह। वह लघिमा, गरिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ जो होती हैं 
न, वह एक आदमी हल्का हो गया तो लघिमा, भारी हो गया तो महिमा। अपना 
वही गुरु स्वरूप है। महिमानंका अर्थ है अपना वही गुरु-स्वरूप है। माने 
वासनाकी वायुसे यह शरीर-रूप सूखा पत्ता चाहे यहाँ उड़े चाहे वहाँ उड़े, 
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लेकिन वह परमात्मा तो महाराज अपनी महिमामें स्थित है। अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड, मायाके हिलानेसे इधर-उधर हिल रहे हैं और वह अखण्ड अपने 
स्वरूपमें बेठा हुआ है। 

मयि अनन्त महाम्बोधौ अनन्ता विश्ववीचय:। 

उद्यन्ति खेलन्ति ध्नन्ति प्रविशन्ति स्वभावत:॥ 

मैं अनन्त ज्ञानाम्बुध हूँ। अनन्त महाम्बुध हूँ। ज्ञानका, आनन्दका अखण्ड 
समुद्र हूँ, में और इसमें ' अनन्त विश्व बीचय: उद्यन्ति ', अनन्त विश्वकी तरंगे उठती 
हैं, ध्नन्ति--टकराती हैं, खेलन्ति--खेलती हैं और प्रविशन्ति स्वभावत:-- 
स्वभावसे शान्त हो जाती है। और अपने स्वरूपमें इनसे न कुछ बनता है, न 
बिगड़ता है। ऐसी महिमा है। 

ईशम्‌--उपाध्यासंस्पृष्ट: ईश्वर: । ईश उसको बोलते हैं जो उपाधिके गुण- 
धर्मसे, अवस्थासे, रूपसे प्रभावित न हो। राजा कौन ? बोले--जिसको मंत्री, 
सेनापति, महारानी, बेटा अपने दबावमें डाल न सकें उसको नाम राजा। राजाकी 
उपाधि क्या है ? कि राजाकी उपाधि मन्त्री है। राजाकी उपाधि सेनापति है, राजाकी 
उपाधि महारानी है। राजाकी उपाधि बेटा है। ये क्या करते हैं 2? कि ये तरह-तरहके 
घड़यन्त्र रचते रहते हैं। राजा अगर उनके चक्करमें आगया तो राजत्वसे भ्रष्ट हो 
जायेगा, उसका नाम ईश है । ईशका मतलब है कि यह माया, यह महत्तत्त्व और यह 
अहंकार तत्त्व ये पंचतन्मात्रा, ये पंचमहाभूत, ये इन्द्रियाँ, यह मन, यह बुद्धि, यह 
हिरण्यगर्भ और ये सब उनके बच्चे-कच्चे--देवता-दानी-दानव, कोटि-कोटि 
षड्यन्त्र रचते रहते हैं; लेकिन यह ईश, महाराज, स्वयं प्रकाश, साक्षी, द्र॒ष्टा, उनके 
षड्यन्त्रमें आनेवाला नहीं, उनके मारे मरता नहीं, उनके बनाये बेवकूफ बनता नहीं, 
उनके दु:ख दिये दु:खी होता नहीं, ऐसा 'ईश' है। 

'ईशित्व नाम उपाधितन्त्र ईशित्व ।' ईशत्व क्या है अपना ? बोले कि आँख 
चाहे कितनी षड़ूयन्त्र करें कि यहाँ फंसो और यहाँ नफरत करो, कान चाहे कितना 
षड्यन्त्र करे कि यह सुनो, यह मत सुनो, जीभ चाहे जितना षड्यन्त्र करे कि यह 
खाओ यह मत खाओ, हाथ चाहे कितना षड्यन्त्र करे कि यह करो यह मत करो, 
मन चाहे कितना षड़्यन्त्र करे कि इसको चाहो इसको मत चाहो, लेकिन यह 
उपाधि जो है नं--यह सप्तधा जो प्रकृति है, यही अमात्यादि राजाका मन्त्री-मंडल 
है उपाधि है; इससे जो प्रभावित नहीं होता उसीको ईश बोलते हैं। 

अच्छा भाई, इसका दर्शन कैसे होता है? तो दो पार्ठ है इसका, एक 
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'धातु:प्रसादात्‌' और एक धातुप्रसादात्‌। प्रसाद आपलोग जानते ही हैं, प्रसादस्तु 
प्रेसत्नता-चित्तको प्रसन्नताका नाम प्रसाद है । और चित्त प्रसन्न कब रहता है ? जब राग, 
द्वेष मोहके बसमें नहीं होता। निर्मल, शान्त, पवित्र । पवित्र चित्त ही प्रसन्न होता है । 
प्रसन्नं वे सरा:- आज सरोवर प्रसन्न है । प्रसन्ना दिशा: आज दिशाए प्रसन्न हैं । माने कुछ 
धुआँ, आँधो तूफान, पानी, आग नहीं है, आज दिशाएँ प्रसन्न हैं। आज सरोवर प्रसन्न है 
माने आज लहरें नहीं उठ रही हैं उसमें गँदलापन नहीं है | तो मनमें विक्षेपरूप लहरें 
नहीं उठ रही हों और गंदलापन-पाप वासनाएँ न उठ रही हों, उसको प्रसाद बोलते हैं । 
तो धातु: प्रसादात्‌का अर्थ है परमेश्वरके प्रसादसे। धाताका अर्थ है जो 
सृष्टिका विधाता है परमात्मा, उसकी प्रसन्नतासे। और धातु प्रसादात्‌का अर्थ है 
शरीरमें जो धातुए हैं, वे निर्मल होवें, अन्त:करणमें जो द्रव्य है उपादान रूप द्रव्य, 
वह निर्मल होवे और अपना शुद्ध अन्त:करण होवे और अपना काम बिलकुल 
ठीक-ठीक कर रहा हो । दोनों तरहका पाठ मानकर टीकाकारोंने इसकी टीका को 
है। और, जो उस परमात्माको देखता है तरतिशोक॑ आत्मवित्‌ --वह तो महाराज 
शोकको ऐसे पार कर जाता है जैसे मोटरपर कोई खराब सड़कको पार कर जाये। 
ये सब ऐसे ही हैं, नदी ही है सब, सड़क है । सरिता और सरति एक ही धातुसे दोनों 
बनते हैं। सरिता माने नदी। उसमें नाव सरकती रहती है और सड़कपर ये मोटरें 
सरकती रहती हैं, खुद न सरके पर नाम 'सड़क' होवे। तो-- 
वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌। 
जन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌॥ २१॥। 
कि भाई ऐसे परमात्माको किसीने जाना भी है ? बड़ी मुश्किल ! किसीने जाना 
ही नहीं । तो बोले--जब किसीने जाना ही नहीं तो कल्पित हुआ और जान लिया 
तो विषय हो गया। जान लिया तब तो विषय है, दृश्य है, जड़ है, विकारी है, 
परिच्छिन्न है और नहीं जाना तो कल्पित है। बोले--नहीं यह न तो घटपटादिके 
समान ज्ञानका विषय है और न तो स्वर्ग आदिके समान परोक्ष है, यह तो स्वयं है, 
साक्षाद्‌ अपरोक्ष। तो प्रत्यक्षादिकि समान इसके ज्ञानकी प्रणाली नहीं है और 
स्वार्गादिकि समान भी इसके ज्ञानके लिए यज्ञादि कर्मकी प्रणाली नहीं है। इसके 
ज्ञानकी प्रणाली तो अहंरूपसे हैं न, स्वयं--स्वयं च तत्त्वं स्वयमेव बुद्धम्‌। केवल 
अविद्याकी निवृत्ति मात्र ही इष्ट है । इसलिए कहा--बेद अहं एतं। तं एतं । एतं अपरोक्षं 
सन्‍्तं अविद्यया परोक्षं । एतंका अर्थ है, है तो अपरोक्ष बिलकुल अपना आपा, लेकिन 
न जाननेके कारण जो परोक्ष मालूम पड़ता है, ऐसे इस पुरुषको ' अहं साक्षात्‌ वेदवृत्ति 
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व्याप्य न तु फल व्याप्य--फल व्याप्तिसे नहीं, वृत्ति व्यापिसे, मैं घड़ेको जाननेवाला 
हूँ एसे नहीं, अंधकारकी निवृत्ति केवल आवरण भंगरूपसे, मैं जानता हूँ | 

अच्छा कैसा है बाबा? बोले--एक बात तो यह है अपनी आत्मामें बड़ी 
विलक्षण कि यह बुड्डा कभी नहीं होता, जवान ही रहता है हमेशा। अजरं। अजर 
माने जो जीर्ण न हो, बूढ़ा न हो । असलमें यह जरा जो है, यह केवल एक अवस्था 
जराका वाचक नहीं है, शैशव, यौवन, जरा, मृत्यु सर्व अवस्थाओंका उपलक्षण है | 
जिसमें कोई अवस्था नहीं होती, यही इसका अभिप्राय है। अजरं। 

बोले--फिर आजका बच्चा ही होगा। जब बुड़ा नहीं है, देखो अजरं बोला 
न, जिसमें जरा नहीं है, बुड्ढा नहीं है आजका बच्चा होगा। बोले--नहीं, पुराणं। है 
तो पुराणं, लेकिन बूढ़ा नहीं है। नित्य नूतन, नौजवान । पुराणं--पुरानि अन्ति-- 
एक शरीरको नहीं सब शरीरको, सब पुरको जो जीवनदान करता है, सत्ता स्फूर्ति 
करता है उसका नाम पुराण। है तो पुराना लेकिन बुड़ा नहीं है तो सबको जीवनदान 
करनेवाला, लेकिन स्वयं कभी जीर्ण होता नहीं । कहा--कैसा ? कि सर्वात्मान-- 
सबका नियन्ता है, सबका प्रेरक है। बोले--रहता कहाँ है? कि सर्वगतं--सर्व 
रूपमें रहता है। भ्रान्ति-कल्पित सर्पमें जैसे रज्जु रहती है, दृश्यमान प्रतीयमान घटमें 
जैसे मृत्तिका रहती है जैसे दृश्यमान आभूषणमें स्वर्ण रहता है--आभूषणकी 
आकृत्तियाँ ही तो हैं न, वस्तुत: सुवर्ण ही है--ऐसे ही महाराज सर्वगतं--दृश्यमान 
सर्वमें प्रतीयमान सर्वमें, भ्रान्ति कल्पित सर्वमें, सर्व सर्पमें यह रज्जुके समान 
अधिष्ठान चेतनके रूपमें विद्यमान है और अपने प्रत्यक्‌ चैतन्यसे अभिन्न है क्योंकि 
विभुत्वात्‌-वह विभु है। हेतु बताया। यह जो दृष्टान्त देते हैं न, वह दृष्टान्त दूसरी 
चीज होती है और हेतु दूसरी चीज होती है। विभुत्वात्‌ू-उसके बिना किसी 
वस्तुकी सिद्धि होती ही नहीं है सर्वसाधन और सर्वकारण होने के कारण-- 

भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत्‌ तदेव तस्या इतिमें मनीषा। 

जिससे जिस वस्तुकी उत्पत्ति होती है और जिससे जिस वस्तुकी सिद्धि 
होती है, प्रकाशक और कारण; तो जबतक कारण अलग होता है तबतक जड़ होता 
है और जबतक प्रकाशक अलग होता है, तबतक उसकी परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति 
मिटती नहीं । जब कारणता और प्रकाशकता एकमें मिल जाती है, तो प्रकाशककी 
परिच्छिननता और कारणकी जड़ता, दोनों एक साथ बाधित हो जाती हैं। 

जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य-- मूढा: यस्य जन्म प्रवदन्ति निरोधं च 
प्रवदन्ति।' मूढ़ लोग जिसमें जन्म और मृत्युकी कल्पना करते हैं कि वह जन्मता 
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भी है और मरता भी है। कि मूढ़ लोग जिसके जन्मकी कल्पना करते हैं कि अरे 
वह भी परिणामी है, वह भी विकारी है, वह भी विनाशी है, वह भी आने- 
जानेवाला है। आत्माका जन्म-मरण होता है, चर्वाकूलोग मानते हैं | चर्वाक्‌ लोग 
मानते हैं कि शरीरके साथ ही आत्मा भी पैदा होती है और शरीरके साथ ही आत्मा 
भी मर जाती है। दूसरे सिद्धान्तमें मानते हैं कि जन्मती-मरती तो नहीं है लेकिन 
घटती-बढ़ती रहती है, कभी बड़ी होती है कभी छोटी होती है, फूलती चटकती है 
आत्मा। दूसरे सिद्धान्तमें मानते हैं कि जन्मती तो नहीं है, लेकिन ज्ञान हो जानेपर 
मर जाती है। ये तीन नास्तिक सिद्धान्त इनको बोलते हैं-- 
(१) आत्मा शरीरके साथ जन्मती-मरती है, 
(२) आत्मा शरीरके साथ फूलती पटकती है और 
(३) कि आत्मा स्थूल शरीरके साथ जन्मती तो नहीं, लेकिन जब सूक्ष्म 
शरीर “तत्त्वज्ञान 'से मरता है तब मर जाती है। उनका ऐसा एक ज्ञान होता है-- 
शून्य-ज्ञान, जिस शून्य-ज्ञानके होनेपर आत्मा मर जाती है। आत्माका उच्छेद हो 
जाता है। ये तीनो नास्तिक सिद्धान्त हैं । 
फिर देखो, आस्तिक रिद्धान्तोंमें भी बडे मजेदार है। दो सिद्धान्त 
आस्तिकोंमें ऐसे हैं जो कहते हैं कि आत्माकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन जन्म 
होता है। उनको मुसलमान, ईसाई बोलते हैं | खुदा जीवको पैदा करता है, लेकिन 
आत्मा एक बार पैदा होके फिर मरती नहीं है। वह चाहे कब्रमें रहे और चाहे 
कयामत होनेके बाद बहिस्तमें जाये चाहे दोजखमें जाये, पैदा हो तो होती है लेकिन 
मरती नहीं । और, बौद्ध सिद्धान्त हैं कि पैदा ता नहीं होती, लेकिन मर जाती है। 
अब औरोंकी चर्चा नहीं करते हैं, जाने दो, ईश्वर कृपासे। जन्म निरोध॑ 
प्रवदन्‍न्ति यस्य--जिसके जन्म और मरणका लोग वर्णन करते हैं, मूढा: किन्तु 
ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌। प्रवदन्ति क्रिया दो बार है न, इसलिए पहली 
प्रवदन्ति क्रियाका कर्ता दूसरा है और दूसरी प्रवदन्तिका दूसरा है। अगर दो कर्त्ता नहीं 
होंगे तो क्रियाका दो बार प्रयोग करना गलत हो जायेगा। इसलिए ब्रह्मवादिन: जो 
ब्रह्मवादी पुरुष हैं वे क्या कहते हैं ? कि ब्रह्मवादी इस आत्मदेवको 'नित्य' वर्णन 
करते हैं । यह अविनाशी है, अखण्ड है, एक रस है। तीन बात ध्यानमें रखने लायक 
रहती हैं-- 
एक तो अविनाशी है, माने कालमें नाश इसका नहीं होता। दूसरे पूर्ण है-- 
माने देशमें कहीं कटता नहीं। श 
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ज्धियोसे प्रमतत्माज्ही प्रथवक्हत 
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प्रवचचन- ३८ 


शुभ बुद्धिव्ही प्रर्थनापूर्वक 'सर्व एक ब्रह्म ही है ' 
इस स्त्यका कथन 
अध्याय-४, मन्त्र ९-४ 


य एकोथ5वर्णो. बहुधा शक्तियोगाद्‌- 
वर्णननेकान्निहितार्थोी दघाति। 
वि चैति चान्ते विश्वमादी स॒ देव: 
स॒ नो बुद्धधा शुभया संयुनक्तु॥१॥ 
अर्थ :-सष्टिके प्रारम्भमें जो एक अवर्ण निर्विशेष परमात्मा था, वह 
अपनी बढ़ुत-सी शक्तियोके योगसे बिना किसी स्वार्यके ही नाना वर्णो 
(जातियो)का रूप धारण करता है; तथा अन्तमें यह विश्वर्रष्टि लीन हो 
जाती है । वह देव हमको शुभ बुद्धिसे संयुक्त करें॥ १ ॥ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्‌ चन्द्रमा: | 
तदेव शुक्र तद्ब्रहा. तदापस्तत्प्रजापति:॥ २॥ 
अर्थ :-वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है और निश्चय ही वही 
चन्द्रमा हे । वही शुक्र है, वही ब्रह्म! है और वही प्रजापति है ॥ २ ॥ 
त्वं स्त्री त्व॑ं पुमानसि त्व॑ं कुमार उत वा कुमारी। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वच्चसि त्व॑ं जातो भवसि विश्वतोमुखः॥ ३॥ 
अर्थ :-वुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम ही कुमार या कुमारी हो। 
तुम ही वृद्ध होकर दण्डके सहारे चलते हो, तुम ही बच्चे हो, और तुम ही 
उत्पन्न होकर अनेक रुप हो जाते हो ॥ ३॥ 
नील: पतड्ने. हरितोी लोहिताक्ष- 
स्तडिद्गर्भ ऋतव: समुद्रा: । 
अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे 
यतो. जातानि भुवनानि विश्वा॥४॥ 
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अर्य :-तुम ही नीलरंगका भ्षमर हो, तुम ही हरे रंगवाला एवं लाल 
आखोवाला जीव हो, द्व॒ुम ही मेघ हो, तुम ही ऋतु हो और द्ुम ही समुद्र 
हो। तुम ही अनादि हो और सर्वत्र व्याप्र होकर स्थित हो तथा तुमसे ही 
सम्पूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं ॥ ४॥ 

य एको5वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान्निहितार्थो दधाति। 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देव: सनो बुद्धथा शुभया संयुनक्तु॥ 
(श्वे० ४.२) 

सृष्टिके आरम्भमें जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके द्वारा बिना 
किसी प्रयोजनके ही नाना प्रकारके अनेकों वर्ण धारण करता है तथा अन्तमें भी 
जिसमें विश्व लीन हो जाता है वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धिसे सुयुक्त 
करे। 

निहितार्थो-- (इसके दो अर्थ हैं। एक तो है कि) उसके अन्दर बहुत सारे 
अर्थ रखे हुए हैं। ऐसा आजकल हिन्दीमें बोलते हैं कि ये निहित स्वार्थ हैं, माने ये 
अपने मनमें स्वार्थ रख तब नेता बनते हैं। कैसे हैं ? बोले--निहित स्वार्थ-- अपने 
हृदयमें स्वार्थका निधान है, स्वार्थका खजाना है | यह काम करेंगे, यह काम करेंगे, 
यह मतलब बनावेंगे । कई लोगोंको बढ़िया ठेका लेना होता है तो सेवक - समाजमें 
शामिल हो जाते हैं कि भाई बढ़िया ठेका मिल जायेगा। बढ़िया परमिट लेना हो तो 
महाराज ऐसी संस्थामें शामिल हो जाते हैं जिसमें कोई मिनिस्टर, प्रेसीडेंट हों। ऐसे 
लोगोंको क्या बोलते हैं ? निहितस्वार्थ। स्वार्थ उनके भीतर रखा हुआ है, बाहरसे 
निःस्वार्थ हैं। तो निहितार्थो दधातिका क्‍या अर्थ है ? ईश्वर जब जीवकी उपाधिसे 
विशिष्ट रहता है, तब यह संसारके सारे स्वार्थोको-मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, 
सोना, चाँदी, जितने अर्थ सृष्टिमें हैं, उन सबको--वह बीजावस्थामें अपने भीतर 
रखता है, इसलिए उसको निहितार्थ बोलते हैं। 

निहितका एक दूसरा अर्थ--तिरस्कृत भी होता है। माने अपने सुखस्वरूपमें 
कोई भी अर्थ, कोई भी विषय जो धारण नहीं करता ऐसा परमात्मा । केवल मायाके 
योगसे ही अनेक वर्णोको धारण करता है। जैसे आकाश है वह न लाल, न काला, 
न पीला, न नीला, लेकिन उपाधिके संयोगसे वह नीला, काला, पीला मालूम पड़ता 
है। इसी प्रकार परमात्मा नित्य-शुद्ध-बुद्ध-स्वरूप है। वह केवल शक्ति माने 
उपाधि, मायाके द्वारा अनेक वर्ण धारण करता है। शुक्ल भी वही है, पीत भी वही 
है, रक्त भी वही है, नील भी वही है, कृष्ण भी वही है। और, वही त्राह्मण है, वही 
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क्षत्रिय है, वही वैश्य है। वही देवता है, वही पशु है, वही पक्षी है। वही गाय है, 
वही शेर है, वही बकरी है और वही गधा है। डरना नहीं। परमात्माको सर्वात्मा 
वर्णन करनेमें डरना बिलकुल नहीं। सर्वरूपसे अपर्न क्तेके योगसे क्‍या होना 
सम्भव नहीं है ? 

यह महाराज देखा मेंने, बड़े-बड़े आदमी अपने घरमें कसरतके नामपर क्या 
करते हैं, पशुकी तरह चलते हैं। पशुकी तरह हाथ धरतीमें लगाकर यहाँसे वहाँ. 
वहाँसे यहाँ घूम रहे हैं । क्‍या हो रहा है ? कि पेट कम करनेके लिए कसरत हो रही 
है। तब वह शौक हुआ कि नहीं ? माने मनुष्य होनेपर भी पशुकी तरह चलनेका 
शौक हुआ कि नहीं? हम लोगोंके गाँवमें बच्चे देखो क्या करते थे--बहुत 
बचपनकी याद है--कभी-कभी बहता हुआ पानी हो न, तो मुँह लगाकर पीते थे। 
वह कैसे पीते थे ? कि पशुओंकी नकल करते थे। यह क्या हुआ ? यह तो नहीं था 
कि गिलास नहीं मिलता था पानी पीनेके लिए। वह तो एक तरहका शौक था। यह 
ईश्वरका भी शौक है कि वह नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त होनेपर भी, क्योंकि शक्तियाँ 
उसके अन्दर सब हैं, इसलिए कभी लोमड़ी होनेका शौक करता है। देखो, 
मनुष्यको जब अपने शरीरके रंगसे तृप्ति नहीं होती तब वह लोमड़ीका चाम अपने 
कंधेपर रखता है कि नहीं ? भेड़के रोएसे अपनेको सजाता है कि नहीं ? माने 
पशुओंके, पक्षियोंके गहनोंसे अपनेको सजाता है कि नहीं ? ऐसी पोशाक मैंने देखी 
महाराज, बिलकुल पक्षियोंक पंख और डिजाइन भी वैसी बनाते हैं--यह 
तितलीके-से पंखकी है, यह मोरके-से पंखकी है कपड़ोंके नाम होते हैं। तो ऐसे 
ही ईश्वरका यह शौक है कि वह शुद्ध होनेपर भी, बुद्ध होनेपर भी, मुक्त होनेपर भी 
अपना शौक पूरा करनेके लिए तरह-तरहके रूप धारण करता है और शक्तियाँ तो 
उसमें सब हैं ही हैं। 

अनेकान्‌ वर्णान्‌ दधाति। 

कभी कोयल होकर कुहकता है, तो कभी कौवा होकर काँव-काँव बोलता 
है। कभी उल्लू बनकर दिनमें अंधा बन जाता है और कभी कौवा बनकर रातमें अंधा 
बन जाता है। यह क्या है ? कि यह उसका शौक है। अकेला तो है, उसको यह तो 
डर है नहीं कि कोई दूसरा देख लेगा--एकान्तमें बिलकुल अकेला, चाहे जैसा रूप 
बनावे। 

मैं एकदिन अपने एक मित्रके घर गया, तो वह शीशेके सामने बैठा था। बड़ा 
शीशा था, रोशनी हो रही थी, तो शीशेके सामने बैठकर कभी यों हाथ करे, कभी यों 
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हिलावे, कभी यों आँख टेढ़ी करे, कैसा कैसा मुँह बनावे, मैं देख रहा था। मैंने 
पूछा--यह क्या करते हो ? बोले--खेल रहा हूँ। कि किससे खेल रहे हो ? कि 
अपने आपसे खेल रहा हूँ। लोग दूसरोंसे खेलते हैं, मैं अपने आपसे खेल रहा हूँ। 
और बड़ा मजा आता है, हंसी आती है अपनी चेष्टापर। अपनी आँख टेढ़ी देख कर 
अपना मुँह टेढ़ा देखकर, अपने हाथकी बनावटसे आदमीको हँसी आती है । आदमी 
अपने आप भी मनोरंजन कर लेता है। कभी-कभी देखना--बच्चोंको अकेलेमें 
छोड़ दो, अगर वे खुश होंगे तो अकेलेमें ऐसा-ऐसा खेल वे खेलेंगे । यह क्‍या है ? 
कि यह महाराज ईश्वरका खेल है। 
वि चेति चान्ते विश्वमादौ-स पुनः विश्वम्‌ ऐति अस्मिन। 'च' को अलग 
कर दो। 'च' माने फिर, और क्या-होता है? विश्व वि ऐति अस्मिन्‌। अन्ते च 
अस्मिनू। लीयते अस्मिन्‌ू। इसी परमात्मामें यह अनेक रूपका विश्व बन रहा है और 
इसी परमात्मामें यह विश्व अन्तमें समा जाता है। अन्तमें यह विश्व उसीमें विपरीत 
भावसे लीन हो जाता है। इस समय भी उसीमें यह स्थित है और आदौ--आदिदमें 
भी वही है--' आदौ खत देव: '। माने सृष्टिके आदि, मध्य, अन्तमें राम है--आदिदमें 
भी राम, मध्यमें भी राम, अन्तमें भी राम। वही है--स देव: । 
बोले--इस खिलवाड़का वर्णन क्‍यों किया? कि देव:। देव है न। देव 
शब्दका अर्थ होता है अपनी ज्ञान रश्मियोंसे क्रीड़ा करनेवाला। दीव्यते इति देव: । 
जो क्रीड़ा करे उसका नाम देव। तो यह लीलाधारी लोकवत्तु, लीलाकैवल्यम्‌। 
कभी लोगोंके समान लीला करता है और कभी लोग जैसे एकान्तमें जाकर सोना 
पसन्द करते हैं, वैसे सो जाता है। 
तो बोले-- भाई, कैसे ज्ञान हो, कैसे ध्यान लगे, कैसे कारणका पता लगे ? 
बोले--प्रार्थना करो उस प्रभुसे | यह जो प्रार्थना है, यह सबसे बड़ी चीज है। आप 
जानते हो कि एक सम्प्रदाय, एक मजहब समूचा-का-समूचा प्रार्थनापर हीं 
अवलम्बित है और विश्वका वह सबसे बड़ा मजहब केवल प्रार्थनापर चलता है। 
उसके पास आध्यात्मिक साधना क्या है ? बोले-प्रार्थना है। ईसाई मजहबमें सब 
कुछ प्रार्थना है। 
हमारे यहाँ प्रार्थनाका अर्थ होता है प्रकृष्ट अर्थका निश्चय । सबसे श्रेष्ठ कौन 
है ? तो ऐसे निश्चय नहीं होता । यह निश्चय करो जिससे हम कुछ माँगते हैं, जिसकी 
हम स्तुति करते हैं जिसका भरोसा करते हैं, वही तो सबसे बड़ा है ना। तो ईश्वरपर 
भरोसा करो। अब कोई कहेगा कि ऐ। ईश्वर तो कुछ करता-धरता नहीं, तुम झूठ- 
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मूठ भरोसा क्‍यों करते हो ? देखो, ईश्वर चाहे करे चाहे न करे, परन्तु जो भरोसा 
करेगा, उसके हृदयमें ईश्वरकी श्रेष्ठाताका भाव आवेगा कि नहीं आवेगा? 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे उस पुरुषका मंगल होगा, कल्याण होगा जो ईश्वरपर भरोसा 
करेगा। दु:ख मिटेगा सो अलग। ईश्वरपर विश्वास करना कि हे ईश्वर तुम ऐसे दयालु 
हो, तुम ऐसे सर्वज्ञ हो, तुम ऐसे शक्तिमान हो, इससे श्रेष्ठठम पदार्थका निश्चय होगा 
कि नहीं ? चित्तवृत्ति संसारसे ऊपर उठेगी कि नहीं ? प्रार्थना करोगे तो चित्तवृत्ति 
संसारसे ऊपर उठेगी, पदार्थके स्वरूपका निश्चय होगा, अपने चिक्तमें दृढ़ता 
आवेगी। बड़ा-बड़ा लाभ है प्रार्थनासे । 

बोले--नहीं, नहीं, हम ब्रह्म होकर भला प्रार्थना करें ? कि ठीक है भाई, 
तुम ब्रह्म हो तो प्रार्थाा मत करो, लेकिन ब्रह्मसे एक इंच भी कम अगर तुम 
अपनेको समझते हो तो प्रार्थना करनेसे ऊपर ही उठोगे। अगर तुम्हारी दृढ़ 
निष्ठा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ ज्ञान है तो किसीकी प्रार्थना मत करो; लेकिन तुम्हारे 
निश्चयमें तुम्हारी दृढ़तामें किंचित्‌ भी त्रुटि हो, तो प्रार्थना करो। तुम्हारी वृत्ति 
निष्ठावान बनेगी, तत्पदार्थका स्वरूप तुम्हारी बुद्धिमें आवेगा, तत्पदार्थाकार वृत्ति 
होगी और प्रपंचसे निश्चिंतता होगी, वैराग्य तो अवेगा ही। इसलिए प्रार्थना करनी 
चाहिए। 

प्रार्थना कैसी ? देखो, एक प्रार्थनाका स्वरूप है--हे प्रभु तुम सब जानते हो, 
सब कर सकते हो। और, हृदय ऐसा है तुम्हारा कि किये बिना रह नहीं सकते। 
तुमसे कुछ कहना बेकार है। तब? कि आओ मौन होकर तुम्हारे सामने बेठें, 
तुम्हारी जो मौज हो सो करो । क्योंकि जब तुम जानते ही हो और करनेकी ताकत भी 
है और दया भी है, सर्वज्ञ भी हो,सर्वशक्तिमान भी हो और दयालु भी हो, तो जो 
पहलेसे जानता है उसे कहनेकी जरूरत ? हम कुछ नहीं कहते तुम्हारी जो मौज हो 
सो करो। मौन प्रार्थना। अपनी वासना छोड़कर ईश्वर पर मौन हो जाना, यह 
प्रार्थनाका सर्वोत्तम स्वरूप है। 

देखो प्रार्थनाका दूसरा स्वरूप--हे प्रभु! जिससे मैं तुम्हें समझ सकूँ, वह 
बुद्धि हमको दो--स नों बुद्धया शुभया संयुनक्तु। क्योंकि भाई, ऐसी मौन प्रार्थना भी 
तो तब होगी जब समझलेंगे उसको | समझनेके लिए बुद्धि चाहिए। तो शुभया 
बुद्धया-बुद्धिका विशेषण है--शुभ बुद्धि | शुभ बुद्धि क्या होती है ? जिसमें नित्य 
और अनित्य वस्तुका विवेक आवे, जिसमें अनित्य वस्तुसे वैराग्य होवे, जिसमें शम, 
दमादि सम्पति होवे, जिसमें मुमुक्षा होवे, जिसमें श्रवणके प्रति रुचि होवे, जिसमें 
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मननकी स्फुरणा होवे, जिसमें निदिध्यासनकी एकाग्रता होवे उसका नाम है शुभा 
बुद्धि। शुभ बुद्धि उसको बोलते हैं। 
हमको ऐसी साधन सम्पन्न बुद्धि, शुभ बुद्धिका अर्थ ठीक-ठीक समझ लेना 
चाहिए। नित्यानित्य विवेकसे लेकर निदिध्यासन पर्यन्त जो बहिरंग और अन्तरंग 
साधन हैं, उनसे सम्पन्न बुद्धि है। जो लोग वेदान्तका बहुत ऊँचा ग्रन्थ पढ़ते हैं न, 
उनको यह साधन सम्पत्ति भूल जाती है । उनसे पूछो कि बहिरंग साधनोंके क्या नाम 
हैं तो नहीं आवेगा। बोले-ब्रह्म ? कि हाँ हाँ मैं ब्रह्म हूँ, यह तो मैं जानता हूँ। 
बोले--बहिरंग साधनोंका क्‍या नाम है ? बोले--उसकी क्‍या जरूरत है ? वह तो 
बहुत पीछे छूट गया। शम, दमादि साधन भूल जायेंगे, कि चित्तमें शान्ति रहे, 
इन्द्रियोंका दमन रहे, काम न आवे, क्रोध न आवे मनमें, दुःख आवे तो उसको सह 
लें, श्रद्धा बनी रहे, मनमें एकाग्रता बनी रहे। बोले--इसकी क्‍या जरूरत, वह तो 
छोटी बात है। बड़ी बातें क्या है ? कि बड़ी बातें यह हैं कि चाहे बेइमानी करें 
दुकानपर बैठकर, चाहे छल करें, चाहे कपट करें, चाहे झूठ बोलें, बोले--हम तो 
ब्रह्म ही हैं। यह बड़ी बात है । कि हे भगवान्‌! यह प्रार्थना है कि हे भगवान्‌ आप 
हमको ऐसी बुद्धि देना कि वह बुद्धि शुभ बनी रहे; बुद्धि बेइमानीके मार्गमें न चली 
जाये-- 
स नो बुद्धया शुभया' संयुनक्त्‌। 
वह प्रभु हमें शुभ बुद्धि देवे, जिससे हम शुभके मार्गमें चल सकें। 
देखो मूक प्रार्थना पहली प्रार्थना है, मौन प्रार्थना। और, सद्बुद्धिकी जो 
प्रार्था है--यह दूसरी प्रार्थना है। और लालसा--वह दिन कब होगा जब 
हम एकान्ति निःस्पृह शान्ता: पाणि पात्रो पात्रो दिगम्बरा: अकेले होंगे नि:स्पृह 
होंगे, शान्त होंगे, केवल हाथोंका बर्तन होगा, करपात्री होंगे, दिगम्बर होंगे 
और कर्मका, भोगका कोई सम्बन्ध नहीं होगा; वह दिन हमारे जीवनमें कब 
आवेगा ? यह लालसात्मक प्रार्थना होती है। भक्त लोग दूसरी तरहसे इसको 
बोलते हैं-- 
कदा वृन्दारण्यं तपनतनया तीरपुलिने 
चरन्तं गोविन्दं हलधर - सुदामादि - सहितम्‌। 
अये कृष्ण स्वामिन्‌ मधुर - मुरलीवादन विभो: 
प्रसीदेत्याक्रोशं निमिष - निमिषे यातु दिवसम्‌। 
जमुनाका तट हो, वंशीवट हो, नट नागर श्याम सुन्दर बाँसुरी बजा रहा हो, 


५२० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


वह दिन हमारे जीवनमें कब आवेगा। यही ललालसा होती है। यही प्रार्थना है। मौन 
भी प्रार्थना है, शुभ बुद्धिकी प्रार्थना भी प्रार्थना है, लालसा भी प्रार्थना है । कब होगा 
वह दिन हमारे जीवनमें-- 
मन: प्रत्ययचित्ते सविधवधायां स च मरुतः 
प्रहदष्यत्‌ू रोमाण: प्रवदित - सलिलोत्संगित - दृशा। 

शरीरमें रोमांच होगा, आँखोंमें आँसू होंगे मन हृदयमें बिलकुल एकाग्र होगा, 
वह दिन हमारे जीवनमें कब आवेगा ? श्रेष्ठ लालसाका उदय होना भी एक प्रार्थना 
है। और, उसके लिए व्याकुल होना, पुकारना कि हे प्रभु, जल्दी करो, जल्दी करो, 
देर हो गयी, यह पुकारना भी प्रार्थना है। मौन प्रार्थना, शुभ बुद्धिकी प्रार्थना, 
लालसा, व्याकुलता और आत्मनिवेदन माने अपनी अयोग्यता भगवान्‌के सामने 
रखना कि हे प्रभु हम तो इस योग्य नहीं हैं, तुम कृपा कर इस योग्य बना दो-- 
इसका नाम भी प्रार्थना है। अपने दैन्यका आविष्कार--यह भी प्रार्थना है। यह 
प्रार्थनके अनेक भेद होते हैं। 

आपको बताया कि एक बड़ा मजहब प्रार्थना पर ही जिन्दा है हजारों वर्षसे 
अब आपकी शानमें अगर प्रार्थना ठीक न बैठती हो, तो मौन प्रार्थना करो, ईश्वर 
सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, परिपूर्ण है, उसके सामने कुछ चाहनेकी 
जरूरत नहीं, कुछ माँगनेकी जरूरत नहीं, शान्त बैठे हैं, वह तो रसवर्षी स्वयं 
सद्घन, चिद्घन, आनन्दघन रसकी वर्षा कर रहा है, परिपूर्ण है। उसमें रस ही फुर 
रहा है, रसका समुद्र उमड़ रहा है, रसकी नदियाँ बह रही हैं, रसकी बौछारें, रसकी 
तरंगें उठ रंही हैं रसवर्षी मेघ परिपूर्ण मेघटसस बरस रहा है, आनन्द! आनन्द! 
आनन्दमय ! परमानन्द ! ध्रुवानन्द। 

स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। 

वह प्रभु हमें शुभ बुद्धिसे सुयुक्त करे। माने उस ईश्वरसे जुदा किसीको 
समझकर हम रागमें न फंसे, द्वेषमें न फँसें। उससे अलग समझकर कहीं न फसें। 
क्यों 2? कि वह सब है। 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्दह्य. तदापस्तत्प्रजापति:॥ श्वे०४.२॥ 

*त देवा '--वह जो देवता है, आनन्दमय देवता, वही अक्षयानन्द, ध्रुवानन्द, 
ब्रह्मानन्द, अखण्डानन्द, परिपूर्णानन्द, वही जो अक्षय, ध्रुव परमात्मा है 
आनन्दस्वरूप है | तदेव अग्नि:--वही यह अग्निके रूपमें है वही अग्नि है, क्योंकि 
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अग्नि उसीमें कल्पित है। अग्निस्तदेव--इस अग्निका जो अहमर्थ है वह वही है। 
जैसे वही मैं हूँ और में ही वह है, ऐसे अग्निके साथ करो । तदेव अग्नि--वही जो 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म है वह अग्निरूपमें है और अग्निका जो सच्चा स्वरूप है 
वह कौन है ? वही है। अग्नि माने वाक्‌ समष्टि। जो हमलोग बोलते हैं न--हम 
बोलते हैं, तुम बोलते हो, वे बोलते हैं, सब बोलते हैं, सबके अन्दर जो बोलनेकी 
ताकत है--यह दुनियाभरमें एक कीडेसे लेकर ब्रह्मातक बोलनेकी जितनी शक्तियाँ 
हैं, उन सबको मिलाकर एक मोहन भोग बना दिया जाय वाक्‌-समष्टिका, 
बिलकुल एकरस, उसका नाम है परमात्मा--तदेवाग्नि: । 

तदेव आदित्य, आदित्यस्तदेव। वही सूर्य है। सूर्य वही है। माने उसके 
सिवाय दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वही सूर्य है। और सूर्य उसमें अध्यस्त है, 
इसलिए सूर्य वही है सूर्यपदका अर्थ परमात्माके सिवाय कुछ नहीं है, परमात्मा ही 
परमात्मा है। इसका अर्थ है चक्षु-समष्टि। हम सब लोगोंकी आँखें, चींटी, जुएँसे 
लेकर ब्रह्मातक सबकी आखें एकमें घोल बनाकर अगर बढ़िया शर्बतु, प्रकाशमय 
चमचम चमकता हुआ उज्ज्वल प्रकाशमय चक्षु-समष्टि यदि कोई बने तो वह 
परमात्मा है और प॑रमात्मा है तो-समष्टि है। माने बोलनेकी ताकत भी वही और 
देखनेकी ताकत भी वही। 

तदेव वायु:--वायु माने प्राण-समष्टि। हम लोग जितनी सांस लेते हैं, 
सबकी सांस सब वायु वही है और वही सब वायु है। 

तदु चन्द्रमा:--चन्द्रमा माने मनः-समधष्टि। मनमें प्यार होता है न, चाँदनी 
होती है, आह्ााद होता है, स्वाद होता है वह रसात्मक, सोमात्मक जो चन्द्रमा है, 
चन्द्रमा ही वह है और वही चन्द्रमा है। अर्थात्‌ मन:समष्टि, संसारके सब प्राणी, 
सब देवता, सब मनुष्य, सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश इकट्ठे कर दिये जायें और 
उनके मनमें जो प्यारका संकल्प आता है न, उन सब संकल्पोंको अगर मिलाकर 
एकमें कर दिया जाय तो वह रसात्मक संकल्प परमात्मा ही है और परमात्मा 
ही रसात्मक संकल्प है। 

तदेव शुक्र तद्रह्म--वही शुक्र है, माने संसारमें जितने बीज हैं, चींटीका 
बीज, कौएका बीज, कोयलका बीज, शेरका बीज, मनुष्यका बीज--शुक्रं । वह 
शुक्र-समष्टि वही है और वही शुक्र समष्टि है, उसके सिवाय शुक्र-समष्टि, नहीं! 
'तदेवशुक्र '--वही शुक्र है। अर्थात्‌ उससे जुदा शुक्र नहीं है और 'शुक्रं तदेव ' 
अर्थात्‌ शुक्र उसीमें अध्यस्त है, इसलिए जैसे रज्जुसे जुदा सर्प नहीं है वैसे ही सर्प 
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भी रज्जुसे जुदा नहीं है। तो सर्प क्या है ? बोले-रज्जुमात्र ही है। इसी प्रकार 
'तद्ढह्म ' माने वेद वही है। और 'शुक्ल' पाठ कहीं कहीं होता है शुक्लं तद्गनहां-- 
शुक्लं यजुर्वेद वही है । क्योंकि यह उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदका है। तद्ठबह्म, ब्रह्म माने 
वेद । 

तदाप:--रसना समपष्टि वही है। जल वही है, वही जल है। और स्वाद 
जितना आता है, एक चींटीसे लेकर ब्रह्मा तकको जितना स्वाद आता है, उस 
स्वादके रूपमें ब्रह्म है। इमली निकाल दो, आमको अलग कर दो, जौको, गेहूँको 
चनेको अलग कर दो, स्वादमें जो तत्तत्‌ उपाधि लगकर नवीनता आती है न,.उस 
तत्‌ तत्‌ उपाधिका तिरस्कार कर रसमात्र, स्वाद मात्र जो वस्तु है वह ब्रह्म है। 
रसना-समष्टि, संसारमें ब्रह्मासे लेकर तृण तकमें जो स्वाद है, उस स्वादको समटष्टि 
ब्रह्ममें अध्यस्त है। ब्रह्मसे व्यतिरिक्त नहीं है। वह ब्रह्म ही है। तद्‌ आप: । 

अब बोलते हैं--तत्प्रजापति: । 

प्रजापति वही है। वही प्रजापति है और प्रजापति वही है, दोनों ओरसे। 
प्रजापति माने जननेन्द्रियजन्य सुखकी समष्टि जो सम्पूर्ण विश्व-सृष्टिमें है, 
हिरणगर्भसे लेकर एक तृण तक। तत्तत्‌ जातिको अलग कर दो, तत्तत्‌ आकारको 
अलग कर दो, तत्तत्‌ इन्द्रियकों अलग कर दो, वही रसात्मक जो पुरुष है वह 
प्रजापति है अर्थात्‌ जननेन्द्रियजन्य सुखको समष्टि है। आप: है माने 
रसनेन्द्रियजन्य सुखको समष्टि है। और प्रजापति माने जननेन्द्रियजन्य सुखकी 
समष्टि। तद्गह्म माने वेद समष्टिजन्य जो ज्ञान है सो है। शुक्र माने बीज समष्टि है। 
चन्द्रमा: माने मन: समष्टि है। वायु: माने प्राण समष्टि है। आदित्य: माने चक्षु 
समष्टि है। और, अग्नि: माने वाक्‌ समष्टि है। माने यह सर्वसमष्टियोंका उपलक्षण 
है। परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, वही परमात्मा सर्वरूपमें प्रकट 
हो रहा है। एक व्यष्टि होती है एक समष्टि होती है। महात्माओंने सोचा यह 
समष्टि शब्दका अर्थ जल्दी लोगोंकी समझमें नहीं आवेगा, तो उन्होंने अपने 
भण्डारेका नाम समधष्टि रख लिया। दो-चार साधु खाँये, दस-बीस पचास साधु 
खाँयें तब तो उसका नाम भण्डारा होगा। यह घरमें जो भाण्ड रहते हैं न, भाण्ड 
माने बरतन, बटलोई भाण्ड है, थाली भाण्डा है, उनकी सफलता जिसमें को 
जाय, माने जिसमें सब भाण्ड खाली कर दिये जाय उनका नाम भण्डारा! लेकिन 
भण्डारका अर्थ खजाना भी होता है। जैसे हमारे गाँवमें नाम होता है, पुजारी, तो 
वह पूजाका अरि थोड़े ही है, वह तो पूजावाला है; तो जिससे भाण्ड की सम्पत्ति 
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सफल होवे, माने घरमें बर्तन रखना सफल हो गया उसका नाम भण्डारा। कैसे 
संफल हुआ? कि समष्टि करनेसे। उसका नाम होता है समष्टि। समष्टि माने 
जिसमें सब तरहके साधु इकट्ठे हो कर, सब बिना रोक-टोकके भोजन करें 
उसका नाम होता है समष्टि। तो जिसमें कीट, पतंग, चींटी, पशु, पक्षी, मनुष्य, 
देवता--सब जिसमें शामिल हो जाय, एकीकृत हो जायँ उसका नाम होता है 
समष्टि। व्यष्टि माने एक-एक चीज और समष्टि माने जहाँ सर्व चीजें एक हो 
जायें। इसीसे अब अलग-अलग कर बताते हैं। 
त्वं स्त्री त्वं पुमानसि .त्वं कुमार उत वा कुमारी। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वज्ञसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुख: ॥ शथे० ४.३ 

देखो स्त्रियोंक लिए तो बड़ी खुशीकी बात है कि पहले उन्‍्हींका नाम आया 
है, पुरुषका नाम बादमें है। देखो, गौरीशंकरमें भी गौरी पहले, राधाकृष्णमें राधा 
पहले, लक्ष्मीनारायणमें लक्ष्मी पहले, सीताराममें सीता पहले! यह महाराज सदा 
भवानी दाहिने, ये हमेशा दाहिने रहें, इसीमें कल्याण है। इनका बायें होना सुख 
कारक नहीं है, इनका दाहिने होना सुखकारक है | दाहिने होना माने अनुकूल होना। 
वामपंथी न बनें ये, दक्षिण पंथी हमेशा रहें-यही कल्याण है। 

तो त्वं स्त्री त्वं पुमानसि-तुम्हीं स्त्रीके रूपमें हो। परमात्मामें लिंग-भेद 
नहीं है--अलिड्भम्‌। त्वं पुमानसि-तुम्हीं पुरुष हो। माने स्त्रीत्व और पुरुषत्व 
दोनोंका अधिष्ठान है परमात्मा। दोनों हैं उसमें कल्पित, इसलिए दोनों उससे भिन्न 
नहीं हैं, इसलिए स्त्रीपदका अर्थ भी परमात्मा है और पुं पदका अर्थ भी पर- 
मात्मा है। 

त्वं कुमार उत वा कुमारी--बोली स्त्री पुमान्से तो गृहस्थ आगया न! 
बोले--अब! विवाह न हुआ हो तो? लड़कियाँ ही ज्यादा आवाज उठाती हैं, 
विवाह होनेपर तो पुरुषोंका जरा लिहाज किया जाता है और जबतक स्कूल- 
कालेजमें पढ़ती हैं लड़कियाँ, तबतक आवाज उनकी ज्यादा ऊँची होती है। माँग 
ज्यादा, हमको यह चाहिए, यह चाहिए। बोले-त्वं कुमार उत वा कुमारी--पहली 
बार स्त्री को आगे किया था, तो अब कुमारको आगे कर दिया, बराबर हो गया 
दोनों | तुम्हीं कुमार हो और तुम्हीं कुमारी हो।'उत वा 'का अर्थ है अपि। तुम कुमार 
हो, तुम कुमारी भी हो। माने कुमार शब्दका जो अर्थ है और कुमारी शब्दका जो 
अर्थ है, वह दोनों परमात्मामें अध्यस्त है। जैसे एक ही रस्सीको कोई फूलकी माला 
कहे, कोई साँप कहे, कोई डंडा कहे, कोई दरार कहे, तो है तो वह रस्सी न, इसी 
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प्रकार परमात्मा एक है उसमें कुमार और कुमारी कल्पित है, परमात्माके अतिरिक्त 
इनको सत्ता नहीं है। इसलिए कुमार शब्दका अर्थ भी परमात्मा है और कुमारीका 
अर्थ भी परमात्मा है। 

त्वं जीर्णो दण्डेन घञ्ञसि--बोले भाई स्त्री-पुरुष युवा-युवती उधर दे 
दिया और कुमार-कुमारी इधर दे दिया, अब बेचारे बूढ़ोंका श्रुति भी तिरस्कार 
करेगी क्‍या? तो बोले--नहीं, नहीं, ये बूढ़े भी जवान ही होते हैं, क्योंकि कितने 
भी बूढ़े हो जायें, वे अपनेको बुड्डा माननेको तैयार ही नहीं। वे बात-चीतमें तो 
कह देंगे कि हम बुड़े हैं, लेकिन अपने मनमें वे कहते हैं अरे आजकलके जवान 
क्या हैं ? अरे हम थे कभी। वह महाराज! अपनी तारीफ उठाकर जो बेवकूफ 
बनाते हैं, बोले--हमने अपनी दाढ़ी धूपमें नहीं सुखाई है। तुम्हारे शरीरमें ताकत 
ज्यादा है, तो हमारे अकलमें ज्यादा ताकत है--ऐसे महाराज! बोले--नहीं, त्वं 
जीर्ण:, जीर्णो भूत्वा, बुड़े बनकर जरायुक्त बनकर “'दण्डेन वश्धसि अद्डसि' 
डंडेका सहारा लिये चल रहे हो धनुषाकार लटक गये। बोले--यह कौन है ? कि 
है यह परमात्मा ही जो बूढ़े बाबा बनकर, हाथमें .लठिया लेकर पाँव खींचता 
चल रहा है, यह भी परमात्मा ही है। बोले कि 'वश्जसि 'का अर्थ अश्जसि कर 
देना, अद्बसि माने चलते या जाहिर होते हो-दोनों अर्थ होता है। लेकिन यह तो 
'वद्जी ' है। वंचना। ये मारवाड़ी लोग पत्र लिखते हैं न, तो वे लिखते हैं--प्रणाम 
वंचना महाराज! तो यहाँ वंचनाका अर्थ वाचना नहीं है। वंचनाका अर्थ ठगना 
होता है। तो यह परमात्मा क्‍या कर रहा है? कि है तो परमात्मा, लेकिन बूढ़ा 
बनकर लठिया टेकता हुआ जो चल रहा है न, यह 'मायया वंचसि', यह उसका 
मायिक रूप है। बुढ़ापेका जो पर्दा है उसको फाड़कर देखो तो उसके अन्दर 
नित्य नूतन, वही पुराण पुरुष, वही सदघन,. चिद्घन, आनन्दघन परमात्मा, 
अजर-अमर जो है परमात्मा है, वही उसके भीतर है। 

त्वं जातो भवसि। त्वं विश्वतोमुख: । जो कुछ उत्पन्न है सो तुम्हीं हो। जातो 
माने जातक जो बच्चा हो सो जातक और त्वं भवसि--जो अभी हो रहा है, पहले 
नहीं हुआ है। जो अभी-अभी इसी क्षणमें हो रहा है, वही तुम हो क्योंकि 'विश्वतो 
मुख: ' तुम विश्वतो मुख हो। माने सब जगह तुम्हीं-तुम-हो, सब जगह तुम्हारा ही 
मुख है। 

बोलें-- भाई यह जो मनुष्य जाति है यह जब बोलती है तो अपनी तारीफ 
बहुत करती है। कई लोगोंका ऐसा ख्याल है कि दर्शनपर परिस्थितिका प्रभाव 
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पड़ता है। कैसे कि जब गरीबी आती है, तब धनियोंके विरुद्ध प्रतिक्रया होती है । 
तब मार्क्स-दर्शनका उदय होता है; और ऐसे ही महाराज--जब धनियोंका 
बोलबाला होता है तब भाग्यवादके दर्शन बनते हैं-आजकलके लोगोंका ऐसा 
ख्याल है। लेकिन दर्शन सच्चा वह होता है जो परिस्थितिसे प्रभावित न हो जो 
शुद्धान्त:करण राग-द्वेष रहित पुरुषका अनुभव होगा, उसको दर्शन बोलते हैं। 
दर्शनके लिए राग-द्वेष रहित होना हमारे यहाँ जरूरी मानते हैं । हमारे जो भारतीय 
आस्तिक दर्शन हैं वे, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वेदान्त दर्शन है, सब मानते हैं 
कि सच्चा दर्शन प्राप्त करनेके लिए राग-द्वेषसे रहित होना जरूरी है। जैन दर्शनमें 
मानते हैं कि जबतक अष्टादश दूषणसे रहित नहीं होओगे, जबतक त्रिरत्नसे संबद्ध 
नहीं होओगे, जबतक सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ चारित्र्य, सम्यक्‌ समाधि नहीं 
होगी, तबतक सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। यदि गरीबीका और धनीका प्रभाव 
पड़ जाय दर्शनपर तो वह सच्चा दर्शन नहीं होता। अब इसीलिए स्त्रियाँ कहती हैं 
कि भाई पुरुषोंने सब ग्रन्थ लिखे तो अपने पक्षपात की बात लिख दी। जो पक्ष- 
पाती है वह दार्शनिक नहीं है। बोले--भाई मनुष्योंने सब पुस्तकें लिखीं तो 
मनुष्यों मनुष्योंकी उसमें ताराफ लिख दी। बोले--नहीं, देखो हमारा दार्शनिक क्या 
बोलता है ! 
नील: पतड़ो हरितो लोहिताक्षस्तडिदूर्भ ऋतव: समुद्रा:। 
अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा॥ ४॥ 

हमारा दार्शनिक बोलता है कि यह नीला-नीला भौंरा जो मीठे फूलकी ओर 
झुकता है न, गिरता है--पतति, पतनि गच्छति, जो नीचेकी ओर चलता है उप्तका 
नाम पतंग, पतंग माने भौरा--यह नीला-नीला भौंरा कौन है ? बोले--परमात्मा है। 
हरित: यह हरे रंगका तोता कौन है ? ये आमके पेड़पर जो हरे-हरे कीडे होते हैं वे 
कौन हैं ? बोले--परमात्मा है। 

लोहिताक्ष: वह लाल-लाल आँखोंवाला चकोर कौन है ? बोले--परमात्मा 
तडिद्र्भ:--यह अपने पेटमें बिजलीको लेकर शाकाशमें घूमनेवाले मेघ कौन ? 
बोले-परमात्मा। ऋतव:--यह जो ८८० आदि ऋतु हैं यह कौन? बोले-- 
परमात्मा। समुद्रा:--पे महाराज, जो उफनते रहते हैं समुद्रिच्यन्ते--सम्‌ 
उद्रिच्यन्ते--सम्यक्‌ उद्रिच्यन्तें इति समुद्रा: । जो उफनते रहते हैं, जिनमें ज्वार आता 
रहता है बारम्बार, वे कौन हैं ? और यह महाराज, जिनमें यात्रा करनेसे मुद्रा मिलती 
है--समुद्रा:, कमाई होती है जिनमें यात्रा करनेसें रलाकर, जो घुसा समुद्रमें वह रत्न 
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।नकालकर ले आया। मोती कहाँ मिले ? बोले--समुद्रमें | मुद्रा है इसमें | मुद्रा माने 
सिक्का। मुद्रा माने शान्त मुद्रा और विज्षिप्त मुद्रा। तो ये सब मुद्रा जिसमें, मुद्रा माने 
मुद्राकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, जिसमें रहे उसका नाम मुद्रा। यह जो समुद्र है यह 
कौन है ? बोले--वही परमात्मा है। 

अनादिमरत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे--त्वं अनादिमत्‌ वर्तसे--तुम कालसे 
अपरिच्छिन्न अनादि वाले हो। आदिमत्‌ जो जगत्‌ है उससे विलक्षण हो। 
आदिवाला माने जो जन्म मरणवाला जगत्‌ है उससे तुम विलक्षण हो। माने जन्म- 
मरणसे रहित, कालसे अपरिच्छिन्न हो। और विभुत्वेन माने विभु हो, सर्वत्र परिपूर्ण 
हो, देशसे अपरिच्छिन्न हो ! 

यतो जातानि भुवनानि विश्वा--जिससे सम्पूर्ण विश्व-भुवन उत्पन्न हुआ है, 
माने स्वरूपसे, अपरिच्छिन्न हो, तुम्हारे अन्दर विषयपरिच्छेद नहीं है। देश- 
परिच्छेदसे रहित, इंग्लैण्डमें भी वही, अमेरिकामें भी वही, अफ्रीकामें भी वही, 
एशियामें भी वही, स्वर्गमें भी वहीं, ब्रह्मलोकमें भी वही, नरकमें भी वही। देश- 
परिच्छेदसे रहित होनेका यह अर्थ है। पहले भी वही, प्रल॑यमें भी वही, सृष्टिमें भी 
वही, कालपरिच्छेद नहीं । में भी वही, तुम भी वही, संब वहीं | इसका अर्थ है य॒तो 
जातानि भुवनानि विश्वा। यह सम्पूर्ण विश्व भुवन जिससे प्रकट हुए, उसका नाम 
परमात्मा। वह परमात्मा बुद्धया शुद्धया सं युनक्तु, वह परमात्मा हमें शुद्ध बुद्धि देवे, 
जिससे हम नित्यानित्यका विवेक कर सकें, अनित्यसे वैराग्य कर सकें, समाधि 
सम्पत्तिसे युक्त हो सकें, मुमुक्षु हो सकें, श्रवण-मनन कर सकें, निदिध्यासु हो सकें 
और अविद्याको निवृत्त करने वाली ब्रह्माकार जो बुद्धि वृत्ति है, वह सर्वोत्तम शुद्ध 
बुद्धि है, उससे हम युक्त हो सकें, उस परमात्मासे यही प्रार्थना है। 


० 
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प्रवचच्चन- ३ ९ 
जीवके दुःखका कारण-१ 
अध्याय-४, मन्त्र ५-८ 


अबतक यह बात कही कि एक परमात्मा ही सर्वरूपमें भासमान 
प्रतीयमान हो रहा है जब बाहर-भीतर सब परमात्मा ही है तब यह जीव दुःखी 
क्यों है ? इतना दु:ख संसारमें क्‍यों है ? इसके लिए चार मन्त्रोंमें इसके कारणका 
विवेक किया है-- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बद्लीः प्रजा: यृजमाना सरूपा: | 
अजो होको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजो 5न्य: ॥ ४.५ 
अर्य :-एक लाल, सफेद और काले रंगकी अजा है जो अपने 
अबुरूप बढहुत-सी प्रजा उत्पन्न करती है (उस अजाको एक अज सेवता हुआ 
भोगता है परन्तु एक दूसरा अज उस भोग्या अजको त्याग देता है ॥ ५॥ 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्य:  पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्रत्नन्यो अभिचाकशरीति॥ ४.६ 


अर्य :-दो सुन्दर पंखवाले, सदा मिलकर रहनेवाले ओर परस्पर 
सखा पक्षी एक ही वृश्षपर परस्पर आलिंगन किये हुए रहते हैं। उनमें-से 
एक पक्षी तो उस वृक्षके स्वादिष्ट फलोंको खाता है और दूसरा उन्हें नहीं 
खाता हुआ मात्र देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो3डनीशया शोचति मुहामान:। 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक:॥ ४.७ 
अर्थ :-उस एक ही व्ृक्षपर भोक्ता पक्षी, जीव अपने भोग-संसारमें 
डूबा रहकर अपने असामथ्यके कारण शोक-मोह करता है। जब वह दूसरे 
पक्षी असंग द्रष्टाकों देखता है जो बड़े-बड़ोंके द्वारा सेवित है और उसकी 
महिमाको देखता है तब वह स्वयं भी वीतशोत हो जाता है॥ ७॥ 
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ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यरिमन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य इन्तद्विदुस्त इमे समासते॥ ४.८ 
अआर्थ :-समस्त वेद उस अक्षर तत्वके परमाकाशमें स्थित हें जिसमें 
समस्त देवता भी प्रतिष्ठित हैं। उस अक्षर तत््वको जो नहीं जानता वह 
वेदोसे ही क्या कर लेगा। और जो उसे जानते हैं वे तो उसीमें सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित ही हैं ॥८ ॥ 

' अजामेकां लोहित-शुक्लकृष्णमां --इस मन्त्रमें यह बताया अजो होको 
जुषमाणा<नुशेते-प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ जो तादात्म्याध्यास है, 
प्रकृतिको मैं--मेरा मान कर जो उसके'साथ घुलमिल जाना है, यह तादात्म्याध्यास 
दुःखका कारण है और दूसरे मन्त्रमें यह बात बतायं कि दु:खका कारण है भोग- 
परायणता | तयोरन्य: पिप्पल॑ स्वाद्ववत्ति--जो भोगमें लग गया सो दु:रू । हो गया। 
तीसरे मन्त्रमें यह बात बतायी अनीशया शोचति मुहामान: अपने जीवनमें जो 
निर्बलता है उसके कारण जीव दु:खी है। और चौथे मन्त्रमें बताया कि इन सबका 
कारण केवल अज्ञान ही है यस्तं न वेद किमचा करिष्यति | अब इनका भेद कर लो। 
ऋचे अक्षरे परमे त्योमनि में अज्ञान और अनीशया शोचति मुहामानः में निर्बलता, 
और तयोन्य: पिप्पल॑ स्वादव्त्तिमें भोगपरायणा, और अजो होको जुषमाणो नुशेते 
में तादात्म्य; उलट दिया क्रम इसका। इन्हीं चार कारणोंसे यह जीव पैरमात्माका 
स्वरूप होनेपर भी संसारी हो रहा है। 

पहले तादात्म्याध्यास। जैसा स्वयं है अपनेको वैसा न जानकार दूसरेके साथ 
इतना घुलमिल जाना कि उसीको अपना आपा समझना,इसका नाम तादात्म्य है। तो 
बोले-- भाई, दूसरा तो है ही नहीं है, यह दूसरा कहाँसे ? किसके साथ तादात्म्य 
हुआ ? बोले--दूसरा है तो नहीं, पर तुम तो दूसरा मानते हो। मनुष्य अपनी 
मान्यतासे ही सुखी-दुःखी हो रहा है। दु:खका सारा कारण अपनी मान्यता है। यह 
मान्यता कैसे बनती है ? इसका उपादान कर रहे हैं। 

जैसे एक बीज है कड़वा और एक बीज मीठा, दोनों स्वाद मालूम पड़ते हैं। 
तो वेदान्त यह नहीं कहता कि कड़वा कड़वा नहीं है और मीठा मीठा नहीं है। वह 
कहता है कड़वा कड़वा है और मीठा मीठा है; तुम्हारी जीभकों जैसी उपलब्धि हो 
रही है वह सच्ची है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कड़वेमें भी वही है और मीठेमें 
भी वही है। कड़वाके कड़वा रहते हुए भी और मीठेके मीठे रहते हुए भी उस एक 
वस्तुको पहचानो कि वह क्या. है! अच्छा जीभसे स्वाद मालूम पड़ता है, नाकसे 
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गन्ध मालूम पड़ती है, आँखसे रूप मालूम पड़ता है तो वेदान्त यह नहीं कहता कि 
आँखसे स्वाद मालूम पड़ता हैं और जीभसे रूप मालूम पड़ता है और नाकसे 
आवाज सुनाई पड़ती है। वह कहता है नाम भी है, आँख भी है, जीभ भी है--तीनों 
अलग-अलग हैं; लेकिन इनके भीतर जो एक ब्रह्म है, एक तत्त्व है, एक ज्ञान है 
उसको पहचानो। 

ऐसे जो लोग कहते हैं भाई, श्रुतिमें तो प्रकृतिका वर्णन आ गया, यह तो 
द्वैतका वर्णन हो गया; श्रुतिमें तो ईश्वर जीवका अलग-अलग वर्णन आगया तो 
यह द्वैतका वर्णन आगया। नहीं, जीव और प्रकृतिका अलग-अलग वर्णन होनेसे 
या जीव ईश्वरका अलग-अलग वर्णन होनेसे द्वैत नहीं आगया, वह तो इन्द्रियोंके 
द्वारा, मनके द्वारा संसारमें जैसी उपलब्धि होती है जैसी प्राप्ति होती है उसका 
अनुवाद है। वेदान्तका अर्थ यह नहीं है कि सिल और लोढ़ेसे पीसकर सारे 
ट्रैतकी चटनी बनायी जाय और चटनी चाटनेके बाद अद्ठदित होता है, यह 
वेदान्तका अभिप्राय नहीं है। वेदान्तका अभिप्राय है कड़वा अपनी जगहपर, 
मीठा अपनी जगहपर, आँख अपनी जगहपर, नाक अपनी जगहपर, जीभ अपनी 
जगहपर, मन अपनी जगहपर, प्रकृति अपनी जगहपर, ईश्वर अपनी जगहपर--ये 
सब अपने-अपने लक्षणोंसे युक्त हैं भला। जिससे रूप दीखे उसका नाम आँख, 
जिससे गन्ध मालूम पड़े उसका नाम नाक, जिससे स्वाद मालूम पड़े उसका नाम 
जीभ, ये लक्षण जैसे अज्ञानियोंमें प्रसिद्ध है, वेसा ही ज्ञानियोंमें भी प्रसिद्ध है। 
ज्ञानाकी आँख गन्ध नहीं बताती और ज्ञानीकी नाक स्वाद नहीं बताती और 
ज्ञानीकी जीभ शब्द नहीं बताती, उसको भी भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंसे यह संसारका 
भोग जैसे अज्ञानीको दीखता है, वैसा ही दीखता है। हाँ ज्ञानीको एक चीज है 
वह दीखती है जो अज्ञानियोंको नहीं दीखती है। वह क्या चीज है ? कि वह 
चीज ईश्वर है। वह कैसी है? कि भक्तिभावसे युक्त ज्ञानके द्वारा देखो तो वह 
ईश्वर है। और, भक्ति-भावसे रहित शुद्ध ज्ञानके द्वारा देखो तो वह अपनी 
आत्मासे अभिन्न ब्रह्म ही है। भक्तिके संस्कारसे रहित शुद्ध तत्त्वज्ञानके द्वारा वह 
आत्मासे अभिन्न दिखता है और भक्तिके संस्कार सहित तत्त्वज्ञानके द्वारा वह 
परमात्मा--सर्वे श्वर, सर्वनियन्ता, सर्वप्रभु दिखायी पड़ता है। इसमें यह कहना 
कि वेदान्त व्यवहारमें आँख, नाक, कानका भेद नहीं मानता या शब्द, स्पर्शका 
भेद नहीं मानता या कड़वे-मीठेका भेद नहीं मानता या जीव-प्रकृति-ईश्वरका 
भेद व्यवहारमें भी नहीं मानता, ऐसा जो लोग वेदान्तका अर्थ समझते हैं, वे 
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बिलकुल गलत समझते हैं। इसीलिए इनकी समझमें वेदान्त ज्ञानकी जो परिभाषा 
है वह नहीं आती। असलमें इनका सबका एक सम्प्रदाय होता है, एक गुरु 
परम्परा होती है, एक अध्ययनकी प्रणाली होती है; जो ठीक कायदेसे उसका 
अध्ययन करते हैं, वे समझते हैं और जो ठीक कायदेसे उसका अध्ययन नहीं 
करते हैं, उनकी समझमें यह बात नहीं आती है। 

आओ अब मन्त्रका अर्थ समझावें | कहनेका अभिप्राय यह है कि देखो, राम 
भी ईश्वर है, यह वेदान्त मानता है भला! जो कह रहा है त्वं स्त्री त्वं पुमानसि, तो त्वं 
स्त्रीका त्वं सीता नहीं होगा क्या? और त्वं पुमानसिका अर्थ त्वं राम: नहीं होगा 
क्या ? इसका अर्थ होगा कि तुम्हीं सीता हो और तुम्हीं राम हो | तुम्हीं राधा हो तुम्हीं 
कृष्ण हो, तुम्हीं गौरी हो तुम्हीं शंकर हो, तुम्हीं लक्ष्मी हो, तुम्हीं नारायण हो। इस 
मन्त्रका यह अर्थ होगा। लेकिन जैसे स्त्री और पुरुषमें एक तत्त्व ब्रह्मका प्रतिपादन 
कर रहे हैं न, वैसे ही लक्ष्मी और नारायणमें भी, राधा और कृष्णमें भी, सीता और 
राममें भी, उनका नाम अलग-अलग होनेपर भी, उनका रूप अलग-अलग होनेपर 
भी, उनका गुण-स्वभाव अलग-अलग होनेपर भी, उनके प्रकट होनेका काल 
अलग-अलग होनेपर भी, उनके प्राकट्यका निमित्त अलग अलग होनेपर भी, उन 
सबमें जो अखण्ड ब्रह्म परिपूर्ण है, उसके प्रतिपादनमें वेदान्तका तात्पर्य है। यह 
नहीं कि वेदान्त व्यावहारिक दृष्टिसे प्रेमकुटीर और सड़ककी सत्ताको मिटाना 
चाहता है। व्यवहारमें सड़कपर मोटर चलेगी, प्रेम कुटीरके हालमें मोटर नहीं 
चलेगी । तो जो लोग वेदान्तका ठीक अभिप्राय नहीं समझते हैं वे ही लोग ऐसा 
आक्षेप करते हैं। इसलिए इस बातको ठीक-ठीक समझना चाहिए, यह व्यवहार 


दृष्टिका अनुवाद है। 
अजामेकां लोहितशुक्ल-कृष्णां 
बह्दी: प्रजा: सज़मानां सरूपा: । 
अजो होको जुषमाणो नुशेते 
जहात्येनां भुक्तभोग्मामजो 5न्‍्य: ॥ ५॥ 


एक अजा है महाराज! अजा कैसी ? कि जो कभी पैदा ही नहीं हुई, उसको 
बोलते हैं अजा। एक बंध्याका पुत्र है । कि बन्ध्याका पुत्र कैसा ? कि जो कभी पैदा 
ही नहीं हुआ। उसकी एक नगरी है। नगरी कैसी ? बोले-गन्धर्व नगरी | कि जो 
कभी बनी ही नहीं। वह धरतीके किस हिस्सेमें है ? बोले--धरतीके हिस्सेमें नहीं, 
आसमानके हिस्सेमें है। वह (बन्ध्या-पुत्र गन्धर्व नगरीका राजा है और वह) राजा 
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बहुत बढ़िया मुकुट धारण करता है। कैसा मुकुट धारण करते हैं? कि आकाशके 
फूलोंका-ख-पुष्पका मुकुट है। उनके पास धनुषवाण भी बहुत बढ़िया है। काहे 
का है ? कि खरगोशके सींगका है। वाह ! कि वे पीते कया हैं ? वे मृगतृष्णाका जल 
पीकर रहते हैं । उनका भोजन जो है वह केवल मृगतृष्णाका जल है | अजामेकां का 
अर्थ हुआ कि एक अजा है, माने एक ऐसी बकरी है। यह बकरीका रूपक क्‍यों 
दिया ? ख-पुष्प बतानेके लिए। 
अच्छा, खपुष्प है, गाय भी नहीं है भला। लोगोंको गाय काटनेमें तो संकोच 
हो जाता है न। यहाँ तो इस अजाको ब्रह्मज्ञानके द्वारा बाधित करना है। इसलिए 
बकरीको उपमा दी। रूपक इसको बोलते हैं। बकरीका रूपक बताया और ऐसी 
बकरी जो पेदा ही नहीं हुई। कि यह एक है कि अनेक है? बोले--एक ही है। 
क्योंकि अगर पैदा हुई होती तो अनेक होती । जब पैदा ही नहीं हुई, तो अभाव तो 
एक होता है। भाव जो है वह अनेक रूप होता है और अभाव तो बिलकुल एक रूप 
होता है। इसलिए वह एक है। अच्छा, कैसी है? उसके तीन रंग हैं। 
छान्दोग्योपनिषद्में बताया है कि जगत्‌की जो मूल प्रकृति है वह कैसी है कि 
तेजोवन्नात्मिका है। तेज माने अग्नि, अप्‌ माने पानी और अन्न माने पृथिवी। तो 
उसीके तीन रंग बताये--लोहित शुक्ल कृष्ण। वह लाल है, सफेद है और काली 
है। आप लोगोंने बकरी देखी होगी तो कोई-कोई तो ऐसी होती है जो बिलकुल 
काली-काली होती है। कोई ऐसी होती है जो बिलकुल लाल-लाल होती है और 
कोई-कोई चितकबरी होती है। बकरीको चितकबरी बोलते हैं माने चित्र-तस्वीरें 
बनी हुई हैं उसके शरीरपर और उससे अनेक रंगकी हो गयी है । तो एक ही बकरी 
अगर तिरंगी है, एक अंशमें लाल होवे, एक अंशमें सफेद होवे, एक अंशमें काली 
होवे; और ऐसी बहुत होती हैं भला! सुनते हैं कि पाकिस्तानमें इनसे बड़ी भारी 
दुश्मनी की गयी है, वहाँसे बिलकुल बहिष्कार ही कर दिया बकरियोंका। कानून 
ही बना दिया वहाँ कि कोई बकरी नहीं रख सकता। 
अब यंह कैसी ? कि लोहित-शुक्ल-कृष्णां। एक तो है बकरी और तीन हैं 
उसके रंग। यह सत्त्व, रज और तम। शुक्ल वर्ण है सत्त्तवका बोधक, लोहित वर्ण है 
रजका बोधक और कृष्ण वर्ण है तमका बोधक। वह त्रिगुण मयी है। तो तेज है 
लाल लाल, अप है सफेद और अन्न जो है वह काला-काला। तो अग्निका वर्ण 
रक्त-लोहित | इसीसे लोहित शब्द जो संस्कृतमें बोलते हैं न, वह इसी लोहितसे 
बोलते हैं | लोहित माने खून | शुक्ल माने श्वेत वर्ण, कौन 2? जलका रूप सफेद मानते 
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हैं। और कृष्णां, यह पृथिवीका जो वर्ण है, वह है तो पीतवर्ण, लेकिन उपाधिके 
संसर्गसे यही कृष्ण वर्ण मालूम पड़ता है। मोटी होनेके कारण कृष्ण वर्ण मालूम 
पड़ती है पृथिवी । कफ इसका कारण है। तीन प्रकार+, 4दार्थ होते हैं संसारमें-- 
एक कपिल, एक तरल और एक वायबव्य। तो पृथिवी कपिल पदार्थ है, जल तरल 
पदार्थ है और अग्नि वायव्य पदार्थ है और स्वयं वायु अति वायव्य पदार्थ है और 
इन चारोंको रहनेके लिए जो अवकाश है उसको आकाश बोलते हैं। उसमें पूर्व- 
पश्चिम आदि दिक्‌ होता है और उसमें एकके बाद दूसरा, दूसरेके बात तीसरा, इस 
क्रमको काल बोलते हैं। और सबकी बीजात्मिका जो-जो प्रकृति है सबका मूल 
कारण, उसको अजा बोलते हैं। यह कैसी है? बोले--बह्ली: प्रजा: सृजमानां 
सरूपा: । यह महाराज, बहुत बच्चे देती है, बकरीके बच्चे बहुत होते हैं, एक-एक 
साथ चार-चार, पाँच-पाँच, आठ-आठ तक बचे होते हैं। इसमें भी कोई लाल 
होगा कोई सफेद होगा तो कोई तिरंगा होगा, ऐसे, तरह-तरहके बच्चे होते हैं । तो 
स्वयं तो पैदा हुई नहीं और बच्चे बहुत देती है। कैसे बच्चे देती है कि ऐसे लोहित- 
शुक्ल-कृष्ण। कोई लोहित, कोई शुक्ल कोई कृष्ण और कोई मिश्र। माने अपने 
सरीखे रूपवाले और अजा: माने संसार। 

अजो होको जुषमाणो5नुशेते--और एक अज है महाराज! और अज भी 
दो हैं। दोनोंका वर्णन करते हैं। तो देखो भेद पाँच प्रकारका होता है : एक तो 
जड़ जड़का भेद, जैसे किताब अलग है और घड़ी अलग है। ये दोनों जड़ 
जड़में भेद हुआ न। और एक जड़ और जीवका भेद जो इनको जाननेवाला है 
वह इनसे जुदा हो गया। और एक जीव और ईश्वरका भेद, जीव छोटा हुआ और 
ईश्वर बड़ा हुआ। चौथा--जीव जीवका भेद, एक मैं एक तुम। और, पाँचवा 
ईश्वर और जगत्‌का भेद। 

इस प्रकार ईश्वर और जीवका भेद--एक। जीव और जीवका भेद-दो। 
जीव और जगत्‌का भेद--तीन । जगत्‌ और जड़का भेद--चार | जगत्‌ और ईश्वरका 
भेद--पन्‍च | 

ये पाँच तरहके भेद सृष्टिमें देखनेमें आते हैं। अच्छा, और पाँच तरहकी 
इन्द्रियाँ भी हैं अपने शरीरमें और पाँच तरहके विषय भी हैं। और पाँच तरहके कर्म 
भी हैं। इसीलिए इनके मूलमें पाँच तरहकी तन्मात्राएं भी हैं। इसीलिए 
तेजोबिन्दूपनिषदमें बताया कि अन्त:ःकरणके पाँच भेद भी हैं। इसीसे 
त्रिवितृकरणका जो वर्णन करते हैं शास्त्रमें, उसीको लोहित, शुक्ल, कृष्ण बोलते 
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हैं ।त्रिवित॒करण और पंचीकरण बहुत प्रसिद्ध हैं शास्त्रमें ! यह वेदान्तमें दो प्रकारकी 
प्रक्रिया है, उसमें यहाँ त्रिवितृकरण की जो प्रक्रिया है उसको लेकर उसका निरूपण 
किया जा रहा है। 

अब पाँचों प्रकारके भेदका बिलकुल अनुवाद करते हैं--अजो होको 
जुषमाणो5नुशेते--एक अज इसमें ऐसा है--अज माने बेवकूफ बकरा-जो 
बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है अज्ञानी है। एक अज्ञानी जीव है और एक दूसरा अज 
है जो ज्ञानी जीव है। बद्ध जीव और मुक्त जीवमें क्‍या भेद है ? बद्ध जीव और 
मुक्त जीवका भेद बताते हुए कहते हैं--अजो होको जुषमाण: अनुशेते--एक 
विज्ञानात्मा जीव ऐसा है जो कर्मको मेरा कर्म समझता है। अन्त:करणके दो भेद 
मानते हैं। अन्त:करणमें दो कोश हैं--एक करणात्मा और एक कर्त-आत्मा। 
करणात्मा कोशको मनोमय कोश कहते हैं और कर्तात्मा कोशको विज्ञानमय 
कोश बोलते हैं। जो कर्मेन्द्रियोंको मैं-मेरा मानकर, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरी 
मृत्रेन्द्रिय, मेरी वाणी--इस तरहसे जो कर्मेन्द्रियोंको मेरी मानकर, कर्मेन्द्रियोंकी 
उपाधिसे अपनेको कर्ता मानता है, माने कर्मेन्द्रियोंके द्वारा किये हुए कर्मको मेरा 
कर्म मानता है, उसको बोलते हैं विज्ञानात्मा। और, वही ज्ञानेन्द्रियोंकी उपाधिको 
स्वीकार कर आँखके द्वारा देखे हुए को, कानके द्वारा सुने हुए को, अपना सुना 
हुआ और अपना देखा हुआ और अपना सूँघा हुआ और अपना चखा हुआ और 
अपना किया हुआ मानता है, वही इन्द्रियोंकी उपाधिको स्वीकार न करे तो वह 
विज्ञानात्मा ज्ञाता न हो। अब समझो ज्ञातापना और कर्तापना इन दोनोंको एकमें 
मिला दो, फिर भोग आ गया। क्योंकि भोग तो इन्द्रियोंकी उपाधिसे ही होगा। 
असलमें ज्ञानका ही नाम भोग होता है। यह छूनेमें बड़ा मजेदार है, यह खानेमें 
बडा मजेदार है, यह देखनेमें बड़ा मजेदार है--इसी का नाम भोग होता है। 
इन्द्रियोंकी उपीधसे ही भोग होता है। इन्द्रियंकी उपधिसे ही ज्ञान होता है और 
इन्द्रियोंकी उपाधिसे ही कर्म होते हैं। इन तीनोंको मैं-मेरा समझनेवाला जो 
आत्मा है; क्‍यों समझता है भाई ? कि भूलसे, तो भूल कहाँसे आयी ? बोले-- 
अपने सच्चे स्वरूपको नहीं जानता है। जो परमात्म-तत्त्वका ज्ञान न प्राप्त कर 
अपनेको कर्ता, भोक्ता मानकर विज्ञानात्मा बना हुआ बैठा है, वह क्‍या करता है, 
'भोगा' पदका अर्थ यह है, 'भोगा कश्चित्‌ अज्ञानी भ्रान्ता: अज: विज्ञानात्मा 
जीव: जुषमाण: अनुशेते '--वह सेवा करता है प्रकृति और प्राकृतके गुणोंको 
और फिर अनुशेते--उसीमें सो जाता है। सोना प्रकृतिमें और जागना प्रकृतिमें। 
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इसको अपना घर छोडकर भिखमंगेकी तरह प्लेटफार्मपर सो लेना और माँगकर 
खा लेना इसीमें मजा आता है। इसने दरिद्राके साथ अपना तादात्म्य कर रखा है। 
यह दरिद्रा, महाराज; जिसको बच्चे बहुत हों उसको दरिद्रा कह दिया न! 
अजाका अर्थ है कि माँ-बापका तो पता नहीं कि किस खानदानमें पैदा हुई। 
अच्छा, उसका तो पता नहीं और बच्चे बहुत और शरीर भी चितकबरां, यह नहीं 
कि कोई बहुत सुन्दरी, लाल, काली, पीली, तरह-तरहके तो रंग शरीरपर और 
वंशका पता नहीं। वंशका तो पता नहीं और बहुत बच्चे देनेवाली। और, ऐसी 
स्त्रीसे अगर कोई तादात्म्य कर उसीके साथ मिला हुआ हो, तो क्‍या दशा होगी ! 
जुषमाण: अनुशेते--अब उसीके साथ मरता, जीता है, वह सो गयी तो खुद 
सोगये और वह जग गयी तो खुद जंग गये, उसीका सोना अपना सोना है, 
उसीका जागना अपना जागना है, इस प्रकार तादात्म्यभावको प्राप्त हो गये। 

अपने भागवततमें 'पुरंजनोपाख्यान ' सुना होगा, उसी पुरंजनीका नाम बकरी 
है भला, अजा है और जो पुरंजन है यह विज्ञानात्मा जीव है--जुषमाण: अनुशेते। 
उसमें लिखा है कि जब वह नाचती थी पुरंजनी, तो पुरंजन भी नाचते थे, जब पीती 
थी तब पीते थे, जब खाती थी, तब खाते थे, जब सोती थी तब सोते थे, जब वह 
रोती .थी तब वे रोने लगते थे। ऐसे मिल गये थे पुरंजनजी पुरंजनीके साथ, ऐसे 
तादात्म्यापन्न हो गये थे कि पुरंजनीका सारा सुख, सारा दु:ख, नाचना, गाना, हँसना, 
रोना, सोना यह सब उन्होंने अपने आपमें ले लिया था। इसीका नाम हुआ जुषमाण: 
अनुशेते। 

अनु-पश्चात्‌ शेते--उसीके पीछे सोते हैं माने अपने स्वरूपका ज्ञान खोकर, 
उसका जब प्रलय होता है तब अपना भी प्रलय मानते हैं और उसकी जब सृष्टि 
होती है तब अपनी भी सृष्टि मानते हैं। यह अज्ञानी जीव अपनेको प्रकृतिसे अलग 
करनेमें असमर्थ है। 

और जहात्येनां भुक्तभोगामजो5न्य:--अन्या: जीवा: ज्ञानी, मुक्ता:। जो 
तत्त्वज्ञ पुरुष है वह कैसा है ? बोले--' भुक्तभोगाम्‌ एनां जहाति।' यह अजा प्रकृति 
कैसी है ? एक बात सांख्य दर्शनसे बड़ी विलक्षण इसमें कही हुई है। सांख्य दर्शनमें 
पुरुषको अकर्ता तो मानते हैं लेकिन भोक्ता मानते हैं और यहाँ यह बात कही गयी 
है कि भोक्ता भी प्रकृति ही है भुक्तो भोग: यया सा भुक्तभोगा ता भुक्तभोगा-- भोग 
तो किया प्रकृतिने, पर दिखा दिया पुरुषकी ओर। तो पुरुषने चालाकी समझ ली 
इसकी, बोले--जहात्येनां भुक्तभोगामजो न्‍्य: । अन्य: अजा: माने मुक्त भी अज है, 
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माने जो मुक्त जीव है वह भुक्तभोगां एनं जहाति--जिसने बड़े-बड़े भोग भोगे हैं 
उस प्रकृतिका त्याग कर देता है, बहुतसे बच्चे हैं, शरीरपर बहुत सारे रंग हैं, 
खानदानका पता नहीं, अकेली कहींसे आकर गले पड़ी, तो अब? बोले छोड़ो 
इसको | तो जिस आत्माने परमात्माको जानकर, अपने सच्चे स्वरूपको जानकर-- 
हमको प्रकृतिक साथ एक होनेकी, मिलनेकी जरूरत नहीं है, इसके साथ 
घुलमिलकर अपने आपको सत्यानाशके मार्गपर ले जानेकी जरूरत नहीं है, ऐसा 
जानकर--जिसने छोड़ दिया वह दूसरा जीव है। बद्ध जीव कौन ? बद्ध जीव वह 
जो प्रकृति और प्राकृतके साथ मिल गया, तादात्म्यापन्न हो गया और मुक्त जीव 
कौन ? कि जिसने इसको भुक्तभोगा जानकर इसका परित्याग कर दिया। परित्याग 
करनेका अर्थ ऐसा नहीं, जैसे घरसे निकाल दिया, मार दिया। परित्याग करनेका 
अर्थ यह है कि-- 
पड़ी मार कबीरकी चित्तसे दिया उतार। 
मनमें सम्बन्ध नहीं रखना, अपने स्वरूपमें इस सम्बन्धको नहीं मानना, यही 
इसको छोड़ना है । जहाति माने त्याग । तो त्याग कैसे होता है ? बस त्याग सम्बन्धका 
होता है । जो तुमको बारम्बार दुःख पहुँँचाता है वह कैसे दु:ख पहुँचाता है ? तुम्हारे 
कलेजेमें घुसकर दुःख पहुँचाता है ? नहीं, नहीं, तुमने ही अपने कलेजेमें जो उसको 
घुसा रखा है, उसीके द्वारा वह दु:ख पहुँचाता है। कौन किसका है संसारमें ? कौन 
गाँठ बाँधे पैदा हुआ ? है कोई ऐसा जोड़ा संसारमें जो गॉठ बाँधकर पैदा हुआ हो ? 
अरे महाराज, यह तो ' पान्थ संगम ' है, जैसे राहमें चलते हुए दो जने प्याऊपर मिल 
जाते हैं, ऐसा संसारका सम्जन्ध जुड़ता है। और जिसके जितने ज्यादा सम्बन्ध जुड़ते 
हैं और जिसके जितने ज्यादा सम्बन्ध होंगे संसारमें वह उतना ही दु:ःखी होगा-- 
यावत: कुरुते जन्तु: सम्बन्धान्मनस: प्रियान्‌। 
तावन्तो5स्थ निखन्यन्ते हृदये शोकशडुृव:॥ 
विष्णुपुराणमें यह श्लोक आया है--अपने मनको प्यारे लगनेवाले जितने 
सम्बन्ध जोड़ता है मनुष्य संसारमें, यह मेरा प्यारा, यह मेरा प्यारा, संसारमें 
सबसे दु:खी कौन ? जिसके प्यारे बहुत हैं। सब प्यारोंका दु:ख उसके दिमागमें 
घुस जायेगा और जिसका प्यारा एक, उसका दुःख भी कम। जिसका प्यारा 
केवल परमात्मा है, परमात्मामें तो दुःख है ही नहीं, उसके लिए कोई दुःख 
नहीं। तो जितने-जितने सम्बन्ध प्यारके संसारमें जुड़ते हैं, उतनी-उतनी कीलें 
चुभती हैं कलेजेंमें--तावन्तो5स्थ निख॑न्यन्ते हृदये शोकशंकव:--वह जैसे 
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किवाड़ीमें कीलें गाड़ते हैं न, एक दूसरेको जोड़नेके लिए जो कील गाड़ते हैं 
कीोलक, जैसे देवी अर्गला, कीलक, ऐसे ये कीलक गाड़ते रहते हैं उसके 
दिलमें, जिसके जितने प्यारे उसके दिलमें उतने काँटे गड़ते हैं। संसारमें प्यार 
कर ही मनुष्य अपने दिलमें कॉय गड़ाता है, और दुःख होता है। तो जहात्येन॑ 
भुक्तभोगामजो5न्य:, उसके साथ रागद्वेष कर नहीं बैठा हैं। जिसका तादात्म्य 
मायासे--प्रकृतिसे बने हुए पदार्थमें जिसका मैं-मेरा नहीं है और जो उसके साथ 
राग-द्वेष नहीं करता वह अन्य है, माने पहलेसे विलक्षण है, वह “एन 
जहाति'--वह तो उस भुक्तभोगा प्रकृतिको छोड़कर रहता है। बोले-- भाई, तब 
फिर ईश्वर और जीव ? अरे ईश्वर, जीव कहीं जुदा-जुदा नहीं रहते हैं, दोनोंकी 
ऐसी बढ़िया जाति मिलती है-- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य- 
नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥ ६॥ 


अब आओ जरा जीव ईश्वरको बात करें। ऐसे तो यह मन्त्र बहुत सुना 
था मेंने। पर एक इसी प्रदेशके थे कोई गुजरात-सौराष्ट्रके, बनारसकौ 
यूनिवर्सिटीमें वाइसचांसलर थे, उनका नाम था आनन्द शंकर बापू, जब में 
पढ़ता था काशीमें, तब वहाँके वाइसचांसलर थे। एक दिन उन्होंने इस मन्त्रका 
ऐसा अर्थ.सुनाया कि आनन्द आगया। देखो, इतनी पुरानी बात और अबतक 
उसका आनन्द सुनाये हुए अर्थका स्मरण होता है न, तब आनन्द होता है। 
बहुत अच्छे दिद्वान्‌ थे। मैंने सुना है कि गुजरातीमें और अंग्रेजीमें उन्होंने बहुत 
सारे ग्रन्थ भी लिखे हैं। 

पहले देखो, एक आदमी गया विदेश | उसको मालूम हुआ कि हमारे देशका 
एक व्यक्ति यहाँ और है। अब वह तो समझता था कि मैं इस देशमें अकेला ही हूँ। 
लेकिन जब उसको यह मालूम हुआ कि नहीं, एक आदमी हमारे देशका और है, 
तो उसको बड़ी खुशी हुई। तो पता लगाया कि वह कहाँ रहता है। तो मालूम हुआ 
कि जिस होटलमें वह ठहरा है, उसी होटलमें वह भी है। तो पता लगाया कि 
आखिर यह है कौन कहाँका है? तो पता लगा कि जिस जातिके तुम हो उसी 
जातिका वह है। जातिका पता लग गया कि हम तुम एक। बोला-भाई अब तो 
खूब छनेगी, खूब बातचीत करेंगे, हमारी बोली वह समझेगा, उसकी बोली हम 
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समझेंगे | बादमें पता चला अरे वह तो तुम्हारा मित्र ही मिला न, तुमको मालूम नहीं 

था। देखो कितना आनन्द आया। अरे कौन मित्र है भाई ? वह मित्र है जिन्दगी भर 

तुम जिसके साथ रहे हो, वह मित्र है। देखो न, कैसे आनन्दकी बात हो गयी | एक 

देशमें दो हैं, द्वो को गुजरातीमें, 'बे' कर दिया है और हिन्दीमें 'दो' कर दिया है। 

एकने ' द'को काटा, एक ने 'व'का लोप कर दिया। 'द' को निकालना अच्छा नहीं 

है भला, 'द' बना रहे तो दान रहता है उसमें । द अक्षरको ज्यादा नहीं काटा, एकने 

'व' का लेप कर दिया। द को काटना। यह गुजराती लोग वृद्धि प्रिय हैं न, इसलिए 

उन्होंने द्वौमें-से 'ब' रख लिया। यह देखो द्वौ और दोमेंसे दो नपुंसक है और पुल्लिंग 

है द्वो। ऐसे अम्बामेंसे 'बा' रखालिया गुजरातीमें और अं को निकाल दिया, बा माने 

माँ। और उधर हमारे 'बा' को निकाल दिया और अम्माको रख लिया। 

ऐसे शब्दोंकी सृष्टि इस ढंगसे होती है। तो अब देखो-द्वा। द्वा माने दो। 

तो भाई, दो है तो हिन्दू, मुसलमान सरीखे दो सम्प्रदाय, या पशु, मनुष्य सरीखी 

दो जाति है क्या? बोले नहीं, सुपणों--एक ही जातिके हैं दोनों। यह तो बहुत 

बढ़िया है भाई, जाति मिल गयी। किसीसे प्रेम हो जाये और फिर पता चले कि 

हमारी जातिका है, तो थोड़ी उम्मीद बढ़ जाती है कि ब्याह हो सकता है भला! 
तो द्वौ सुपर्णा-शोभन पर्णोौ-दोनोंके जो पर्ण हैं-पत्ते हैं, वे बड़े शोभन हैं। 

'शोभन गमनौ'-दोनोंकी गति बड़ी अच्छी है। सुपर्णोका अर्थ है दोनोंका 

स्वरूप बहुत सुन्दर है। बोले-भाई, ये हैं कौन ? सयुजा--सयुजौ-सम्बन्धी हैं, 

एक साथ रहते हैं। अब देखो आपको बताते हैं, आकाशमें जैसे दो ग्रह हैं, एक 
बृहस्पति है और एक शुक्र है। तो दो हुआ न। सुपर्णों दोनों आकाशमें चलते भी 

हैं, पक्षी हैं। और सयुजौ माने कभी-कभी एक राशिपर भी ये दोनों आजाते हैं। 

लेकिन सखायौ नहीं हैं। गुरु और शुक्र सखा नहीं हैं। वे दैत्य पक्षके गुरु हैं और 

ये देवपक्षके गुरु हैं। और अपने-अपने यजमानोंकी दोनों भलाई चाहते हैं। ये 

दोनों पूर्ण हैं, ब्रह्मनिष्ठ ही हैं भला! दोनों वेदोंके विद्वान्‌ हैं। वे दैत्यगुरु हैं, वे 

देवगुरु हैं, परन्तु सखा नहीं हैं। ये दो हैं-ठीक, दोनों ग्रह हैं, सुपर्ण हैं--ठीक 
दोनों सयुज माने कभी-कभी एक राशिपर आजाते हैं-यह भी ठीक, लेकिन 

सखा नहीं हैं। 

अब यह दो कौन हैं? परमेश्रर और जीवात्मा? या कि बद्धात्मा और 

मुक्तात्मा। इस मन्त्रमें एक बड़ी अद्भुत बात है जिसको साधारण लोग तो जानते 
ही नहीं हैं और कई बड़े-बड़े विद्वानोंको भी इस बातका पता नहीं है। वह क्‍या 
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है? कि मन्त्र तो है वेदका, मन्त्र-संहिताका और इसकी व्याख्या भी वेदके 
शतपथ ब्राह्मणमें की हुई है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है, वह सबसे पुराना है और 
शंकराचार्य भगवानने ब्रह्मसूत्रमें इस श्रुतिके तात्पर्यका निरूपण किया, तब उसमें 
संहिता उद्धत कर दिया। बृहदारण्यकमें जब व्याख्या की, उसमें उद्धत कर 
दिया। तो वहाँ यह कहते हैं कि ये जो दो हैं, ये जीव और ईश्वर नहीं हैं। 
शतपथ ब्राह्मणकी व्याख्यामें यह बात कही हुई है। शुद्ध आत्मा और अविद्यासे 
युक्त आत्मा विज्ञानात्मा और परमात्मा, माने जो प्राकृत अहंकारके साथ मिलकर 
एक हो गया है, वह विज्ञातात्मा और जो नहीं मिला है वह शुद्धात्मा, इन्हीं 
दोनोंका वर्णन है। 

देखो, हम आपको इसका आनन्द सुनाते हैं, बहुत बढ़िया आनन्द है-- 
समान वृक्ष परिषस्वजाते-ये कहाँ रहते हैं ? एक वृक्षमें रहते हैं। वृक्ष माने 
शरीर। वृश्वीछेदने एक धातु है--वश्वी धातु। उससे वृश्च्यते इति वृक्ष:--जो 
काटा जाये उसका नाम वृक्ष। माने जौ, गेहूँ आदि जो होते हैं न! उनको एक 
बार बो दिया। अब कहो हम नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे, तब भी उसपर एक बार 
जब फूल लग जायेंगे, फल लग जायेंगे, तब वह फिर मिट्टीमें मिल जायेंगे। 
मत काटो, लेकिन वह धरतीमें मिल जायेगा। उसको वक्ष नहीं बोलते हैं वह 
ओषधि है--' ओषध्या फलक्रान्ता '--एक बार फल लगनेके बाद जिसका अन्त 
हो जाये उसका नाम ओषधि और एक बार लग जानेके बाद, जिसपर बारम्बार 
फल लगे और बरसों तक रहे, और बिना काटे न कटे, उसका नाम होता है 
वृक्ष। यह अश्वत्थ जो है, संसार वृक्ष है। यह शरीर जो है यह ऊर्ध्वमूलमध: 
शाखम्‌ वृक्ष है। 

एक ही वक्षमें दोनों होते हैं। इस शरीर रूपी वक्षमें दो हैं। क्या चेतन और 
जड़ ? कि नहीं, चेतन और चेतन। बोले--सम्बन्धी हैं और सखा हैं। अब कैसे 
रहते हैं? जरा एक बातका विचार करो। इस बातपर श्रुवजीने ऐसा बढ़िया 
विवेक करके सुनाया था। ऐसा विभाग करोगे कि आत्मा हृदयमें रहता है और 
परमात्मा सिरमें रहता है? काटोगे क्या? अच्छा बोले भाई, दो जगह शरीरमें 
रहते हैं कि एक ही जगह रहते हैं ? अच्छा दोनोंने बारी बाँध रखी है कि घण्टे 
भर हम रहेंगे ओर घण्टे भर तुम रहोगे ? बारी है क्या कि घण्टे भर इस शरीरमें 
ईश्वर रहेगा और घण्टे भर जीव रहेगा ? नहीं दोनों एक साथ रहते हैं एक समयमें 
और दोनों एक ही देशमें रहते हैं दोनोंका स्थान अलग-अलग नहीं है। एक ही 
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स्थानमें और एक ही समयमें। अब बोले--फिर स्वरूपमें दोनोंके भेद होगा? 
कि दोनों चेतन हैं, दोनों सुपर्ण हैं, दोनों सयुज हैं दोनों सखा। तो क्‍या ईश्वर 
जीवको गोदमें लेकर बैठता होगा? कि आओ बेटा हमारा दूध पीओ। कि ऐसे 
नहीं बैठता, उनके रहनेका ढंग होता है। जीव, ईश्वर--चेतन चेतन जब दोनों 
शरीरके भीतर रहेंगे तो उनके रहनेका एक ढंग होता है। बोले--अच्छा लक्षण 
बताओ दोनोंका। कि लक्षण यह है-- 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वादु अत्ति--उनमें-से एक तो ऐसा है महाराज, जो इन 
इन्द्रियोंसे आनेवाले विषयोंको बड़े मजेसे स्वाद लेलेकर भोग करता है--अहं 
भोक्ता, अहं भोक्ता, में भोक्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ। तो भोक्ताके रूपमें जो बैठ गया 
भीतर वह दूसरा, और ' अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति '--एक ऐसा है जो रहता तो 
भीतर ही है, लेकिन 'अनश्रन्‌'-भोक्ता नहीं है। मतलब यह हुआ कि भोगकी 
उपाधिसे आत्माका नाम जीव है और भोगकी उपाधि छोड़ देनेसे आत्माका नाम 
परमात्मा है। ' अनश्नन्‌ अन्य: अभिचाकशीति'--एक ही देशमें एक ही कालमें, 
एक ही शरीरमें रहते हुए भी जबतक अपनेमें भोक्तापना है तबतक जीवत्व है। 
और जहाँ भोक्तापना बाधित हो गया तब परमात्मा हो गया। यह नहीं समझना 
कि भोक्तापना बाधित होनेपर आँख देखेगी नहीं और जीभ खायेगी नहीं। रोगका 
नाम, ज्ञान नहीं है। 
तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधिय:। 
तेषां प्रज्ञातविशदा कि तेषां दुःखकं वद॥ 
(पंचदशी ६.२७२) 
जो लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान होनेके बाद आँखसे लाल, काला, नीला 
नहीं दिखता है और जीभसे खट्टा-मीठा नहीं मालूम पड़ता है और कानसे गाली 
और तारीफकी पहचान नहीं होती है और नाकसे चमेली और गुलाबकी पहचान 
नहीं होती है, उन लोगोंके बुद्धिकी महाराज बस, तारीफ ही करने लायक है । वे तो 
बुद्धि-सागर हैं। 
संस्कृतमें तो गाली भी बड़ी मजेदार-मजेदार होती हैं। आपको कभी हम 
सुनावें भी तो आप नहीं समझ सकेंगे। ऐसी गाली होती है संस्कृतमें कि गाली दें 
और सुननेवालेको पता न चले। देवानां प्रिय:--ये कौन हैं 2? कि देवताओंके प्यारे 
हैं | देवताओंके प्यारे कौन होते हैं ? अरे सब देवता एक-एक पशु पालते हैं, कोई 
चिड़िया पालता है, विष्णु भगवान्‌ चिड़िया पालते हैं, शंकर भगवान्‌ने बैल पाल 
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रखा है, ब्रह्माजीने हंस पाल रखा है, देवीजीने सिंह पाल॑ रखा है । जो कमजोर होता 
है वह बलवानूको पालता है, जो बलवान्‌ होता है वह कमजोरको पालता है। अब 
यह देखो न, क्या हुआ ? संस्कृतमें देवानां प्रियका अर्थ होता है--इन्द्रका प्यारा, कि 
ऐरावत--हाथी। उच्चै: श्रवा-घोड़ा, ये सब देवानां प्रिय: हैं। तो 'देवानां प्रिय: ' 
संस्कृतमें बोलते हैं उसका अर्थ होता है पशु। यह गाली, कैसी बढ़िया गाली है। 
सबसे भ्रष्ट गाली हिन्दीमें होती है। गालीकी दृष्टिसे हमारी जो उत्तर प्रदेश, बिहारकी 
जो हिन्दी है न, उसमें गालीके शब्द बहुत हैं। आपकी भाषा बहुत अच्छी क्योंकि 
उसकी कोई गाली हमको मालूम नहीं। 

यह क्‍या है ? तयो: अन्य: पिप्पलं स्वादु अत्ति अनश्नन्‌ अन्यो अभिचाक- 
शीति--एक तपमें संलग्न है और एक भोगमें संलग्न है। तो भोगकी अपेक्षा 
तपमें संलग्न उत्तम होता है। जिसको भोगकी आवश्यकता नहीं, उसीका नाम 
परमात्मा है और जिसको भोगकी आवश्यकता है, जो भोगमें रमा हुआ है उसका 
नाम जीव है। 

तो पहले बात बतायी--तादात्म्याध्यास, शरीरको मैं--मेरा समझना, यह 
संसारका कारण है। काट दिया न परमात्माको ! काटना बहुत बड़ा अपराध है। कटे 
कि न कटे, यह बात दूसरी, यह तो उसकी महिमा है कि नहीं कटता है लेकिन 
हमने अपनी ओरसे तलवार चलानेमें तो कोई कमी नहीं रखी न | हमने अखण्ड 
परमात्माके ऊपर तलवार चलायी। वह नहीं कटा, यह उसकी महिमा, पर तलवार 
चलानेका पाप तो लगा न, और यही पाप दुःख बनकर आगया। जिसने परमात्माको 
छिन्न-भिन्न करनेकी कोशिश कौ--काटनेकी कोशिश की, छेदन किया, भेदन 
किया, जिसने परमात्मामें छिद्र बनाया, जिसने परमात्मामें भेद बनाया, उसने तो 
अपराध किया और उसी अपराधके कारण वह दुःखी है। और इतना अपराध ही 
नहीं। किया कि उसने काटनेकी कोशिश की, स्वयं भोगपरायण हो गया। और, 
भोग परायण होनेके बाद-- 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो“” ॥ ७॥ 
अब यह प्रसंग फिर-- 


छः 
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प्रवचच्चन- ४ ० 
जीवके दुःखका कएरण-२ 


एक बकरी सरीखी तुच्छ माया है और वह तिरंगी है--तेजोमयी, 
जलमयी, अन्नमयी प्रकृति . और उस प्रकृतिमें परमात्मा भी है और जीवात्मा भी 
है, लेकिन एक तो फंस गया और एक नहीं फँसा। तो क्‍यों एक फँस गया और 
एक नहीं फँसा ? केन विशेषेण ? कोई विशेषता ऐसी होनी चाहिए जिससे शुद्ध 
चेतन भी वही और उपाधिको मैं-मेरी माननेवाला चेतन भी वही, एक फैंस 
गया, एक नहीं फँसा। तो बताया कि एक जो अजाका सेवन करने लगा--अजो 
होको जुषमाणो5नुशेते--यह बकरी मेरी, बकरीके बच्चे मेरे बच्चे। यह प्रकृति 
मेरी और हछसमें जो कार्य उत्पन्न होता है सो मेरे। यह जो मैं और मेराका 
तादात्म्य-सम्बन्ध हुआ प्रकृतिके साथ, यही बन्धनका हेतु है। और, परमात्मा जो 
है यह 'जहात्येनं भुक्तभोगामजो5न्यः। परमात्मामें तो अविद्याका लेश भी नहीं है, 
अविद्याका कोई सम्पर्क नहीं है, इसलिए परमात्मा जो है वह मैं और मेरेके 
फन्देमें कैसे फंसे ? तो यह युक्ति निकली कि जो प्रकृति और प्रकृतिके बने हुए 
पदार्थोमें मैं-मेरा करेगा, वह तो फँस जायेगा और जो प्रकृति और प्रकृतिके बने 
हुए पदार्थोमें मैं-मेरा नहीं करेगा वह जीवात्मा इससे छूट जायेगा जैसे परमात्मा 
मैं मेरा न करनेके कारण स्वरूपसे ही छूटा हुआ है, कभी परमात्मामें अविद्या 
हुई ही नहीं, अज्ञान हुआ ही नहीं, अज्ञानके कार्यके साथ इसका सम्बन्ध कभी 
जुड़ा ही नहीं। तो परमात्मा विद्यामय है। श्रीमद्भागवतमें इस प्रसंगको 
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समझानेके लिए एक पूरा अध्याय ग्यारहवें स्कन्धमें है--विद्यामयो यः: स तु 
नित्यमुक्त:। जो विद्यामय है वह मुक्त है और जो अविद्यामय है सो बद्ध है। 
परमात्मा तत्पदका जो अर्थ है, वह अविद्याके सम्पर्कसे रहित है और जीवात्मा 
त्वं-पदका जो अर्थ है वह अविद्यासे सम्पक्त है, इसलिए त्वंपदार्थ अविद्याके 
कारण प्रकृतिके साथ बँधा हुआ है और तत्पदार्थ जो परमात्मा है, उसमें अविद्या 
न होनेके कारण वह प्रकृति और प्राकृत पदार्थक साथ बँधा हुआ नहीं है। तो ये 
संसारमें जो चीजें हैं अलग-अलग, अपने शरीरके रूपमें हैं, इन्द्रियोंके रूपमें हैं, 
अन्त:करणके रूपोंमें है, अहंकारके रूपमें है, इसको मैं-मेरा करके इसमें 
फँस जाना, यही बन्धन है। और इसमें मैं मेरा न होना यह मुक्ति है। 

अब कहते हैं कि अच्छा भाई एक ही वस्तुमें जब जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों रहते हैं तो वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण यह विज्ञानात्मा--जीवात्मा 
बद्ध है और परमात्मा नित्य मुक्त है ? 

समान वृक्ष परिषस्वजाते--दोनों एक ही वृक्षका आलिंगन करके बैठे हुए 
हैं । यह नहीं, कि जीवात्मा तो इस शरीरमें है और परमात्मा इस शरीरमें नहीं है। 
अगर ऐसा कोई स्थान मानोगे जहाँ परमात्मा नहीं है तो परमात्मा देश-परिच्छिन्न 
होगा, पूर्ण नहीं होगा। जैसा कि श्रुतिने कहा--अनन्तरं अबाह्मम्‌। परमात्मा कैसा 
है ? कि उसमें बाहर और भीतरका भेद नहीं है। स बाह्याभ्यन्तरो अज: । कठ श्रुतिने 
कहा कि बाहर और भीतर एकरस परमात्मा है। और बृहदारण्यक श्रुतिने कहा 
अनन्तरं अबाह्मम्‌ उसमें न कुछ भीतर है और न कुछ बाहर है, अर्थात्‌ वही वही है 
तो,--समान वृक्ष परिषस्वजाते--एक ही वृक्षका आलिंगन करके दोनों बैठे हुए हैं, 
इस शरीरमें आत्मा-परमात्मा दोनों। 

तो पहले वृक्षकी बात देखो। वृक्षकी विशेषता क्‍या है? समान वृक्षं। 
व॒क्षकी विशेषता एक तो शब्दमें ही है। 'वृश्चि छेदने ' से वश्च्यते इति वक्ष: जो 
काटा जाय उसका नाम वृक्ष। माने यह हमारा देह है और यह जो प्रपंच है और 
इसकी जो उत्पत्ति और विनाश हो रहा है, बारम्बार ये पैदा होते हैं और बारम्बार 
ये समाते हैं, इनकी एक परम्परा चल रही है। तो यह परम्परा काटे बिना समाप्त 
नहीं होगी, अगर कोई यह विश्वास करे कि जब हमारे कर्म पूरे हो जायेंगे तो हम 
मुक्त हो जायेंगे, तो वह बेवकूफ है। भला कोई यह सोचे कि जब महाप्रलय 
होगा, तब हम मुक्त हो जायेंगे, या कालसे, कर्मसे, किसी कालमें जाके हम मुक्त 
हो जायेंगे, किसी देशमें जाके हम मुक्त हो जायेंगे और किसी कर्मसे मुक्त हो 
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जायेंगे, कि प्रारंब्धसे मुक्त हो जायेंगे या किसीके संकल्पसे मुक्त हो जायेंगे; तो 
यह सब बात नहीं, इसको तो काटना पड़ेगा। क्योंकि असलमें बन्धन जो है वह 
अविद्याके कारण है। तो जब विद्याकी तलवारसे--विद्या कुठारेण सुखेन धीरः 
जब समाधि-सम्पन्न अधिकारी विद्या-रूप कुल्हाड़ीके द्वारा इस संसार-वृक्षको 
काटेगा, तब कटेगा। बिना काटे यह सोचके बैठे रहो कि प्रलयमें हम मुक्त हो 
जायेंगे या मरनेपर मुक्त हो जायेंगे या प्रारब्ध समाप्त होनेपर मुक्त हो जायेंगे तो 
ऐसे किसीको मुक्ति नहीं होती, यह तो ज्ञानका कुल्हाड़ा लेकर काटना ही पड़ता 
है। इसलिए इसको वक्ष कहा। 

अब वृक्षका रूपक तो समझो पूरा ही उपनिषद्में और गीतामें भी देकरके 
समझाया ही हुआ है--अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके । 
उसको खोलकरके विस्तार करके समझानेकी जरूरत नहीं है। 

अब दूसरी बात यह है कि समान वृक्षंका अर्थ है एक ही वृक्ष । एक पेड़पर 
परमात्मा है और एक पेड़ पर जीवात्मा है--यह बात नहीं कही जा रही है। 
समानंका अर्थ है दोनोंकी उपस्थिति एक ही अधिकरणमें है। समान शब्दका अर्थ 
जो है वह सामानाधिकरण है, वेदान्तमें जिसको बोलते हैं--एक अधिकरणमें 
दोनोंका होना। माने वृक्ष है अधिकरण और वह ईश्वर और जीवका समान 
अधिकरण है माने दोनों ही इस शरीर-वृक्षमें रहते हैं। 

एक बड़ी अद्भुत बात है, हमारे एक मित्र थे। गंगा किनारेकी बात है। जब 
उन्होंने सुना कि इसी शरीरमें ईश्वर रहता है, तो बोले कि बस आज तो हमारी 
खुशीका पारावार नहीं है। हम लोग भी सब सुनते हैं पर खुशी नहीं होती है, क्‍यों 
नहीं होती ? बोले कि हम तो समझते थे कि कहीं दूर है। जब साढ़े तीन हाथके 
घेरेमें वह है, तो कितनी खुशीकी बात है क्योंकि इसमें तो हम कण-कणका छेदन- 
भेदन करके, विश्लेषण करके, अलग-अलग करके, टुकड़े-टुकड़े करके 
शरीरका, परमात्माको, ईश्वरको दूँढ़ निकालेंगे। कब तक छिपेगा 2? जब यह निश्चय 
हो गया कि साढ़े तीन हाथके भीतर छिपा हुआ है, तब हम उसको दढूँढ़ निकालेंगे। 
आशा रखो और दृढ़ता रखो और उत्साह रखो। युवा आश्ष्टो द्रढिष्ठा उत्साह होवे 
मनमें कि हम परमात्माको प्राप्त करेंगे। युवान्‌ वही है। जिसके बाल काले हों 
उसका नाम जवान नहीं है। जिसके मनमें इच्छा आयी परमात्माकी प्रासिके लिए, 
उसका नाम जवान है। और, आशा होवे कि जरूर मिलेगा, क्‍यों नहीं मिलेगा ? 
और, अपने साधन-भजनमें दृढ़ता होवे। 
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कार्य वा साधयामि शरीरं वा पातयामि--या तो ईश्वरसे मिलके रहेंगे और 
या तो फिर अपनी परिच्छिन्नताको, अपने घेरेको काटके छोड़ेंगे, टुकड़े-टुकड़े 
कर देंगे। दोनों एक ही स्थिति होगी। वह जैसे रहिमनका है ना कि खुश हो गये 
तो जो में माँगू सो दो और नाराज हो गये तो मना कर दो। या तो ईश्वरको प्राप्त 
करेंगे और या तो शरीर-बन्धनको छोड़ देंगे। तो दोनोंमें स्थिति तो एक ही होगी। 
इसलिए भाई उत्साहके साथ, आशाके साथ, दृढ़ताके साथ इस मार्गपर चलना 
चाहिए। 

अब समान वृक्ष परिषस्वजाते-- क्या आनन्दकी बात है कि इसी शरीर वक्षमें 
जो ऊर्ध्बमूलं जिसमें सिर ऊपर है और यह हाथ और पाँवकी शाखाएँ नीचे लटकी 
हुई हैं, इसीमें परमात्मा है। 

दूसरी बात समानं की है बहुत बढ़िया। वह क्‍या है कि यह वृक्ष कैसा? 
बोले--समानं-यह वृक्ष निर्मान नहीं है, मान सहित है। मान माने मिति-- 
परिमिति। यह जो समानं--इसका मान है, माने माप है, साढे तीन हाथका है। माप 
है माने सौ वर्षका है। माप है माने सौ पौंडका है, दो सौ पौंडका है। तीनों तरहका 
माप है| समान॑ माने इस वृक्षका माप है । वजनसे माप है--इतने पौंडका | विषयगत 
माप इसको बोलते हैं । कालगत माप है कि इतने दिन जीता है--सौ बेरस-पचास 
बरस | तो इसकी मिति है ना। इतनी मिति रखी हुई है इसकी; और, साढ़े तीन हाथ 
लम्बा चौड़ा--यह देशका माप है। देशका माप, कालका माप और वजनका माप। 
हाँ, इन तीनोंसे यह वृक्ष मानवाला है। और, इसीमें परमात्मा है कौन? कि 
अमान परमात्मा । जिसकी कोई मिति नहीं, इति नहीं, परिमिति नहीं, वह परमात्मा, 
जिसका वजन नहीं। जिसमें काल नहीं, जिसमें देश नहीं, वह परमात्मा इसी 
शरीरमें समाया हुआ है। 

बोले--अच्छा ! दोनों इसी शरीरमें रहते हैं? बोले--रहते ही नहीं हैं 
लिपटे हुए हैं | परिषस्वजाते--दोनों हाथसे अपने जैसे कोई पेड़को बाँध ले और 
वृक्षका आलिंगन करे। वह सुना है ना, एक जिज्ञासु गया किसी महात्माके पास, 
बोला--महाराज संसारने हमको बाँध रखा है, आप कृपा करके छुड़ाइये ! स्त्रीने 
हमको बाँधा, पुत्रने हमको बाँधा, मित्रने बाँधा, भाईने बाँधा। हम तो बँधे हुए मर 
रहे हैं संसारमें। महात्मा कुछ नहीं बोले। एक वृक्षके पास गये और दोनों हाथसे 
वृक्षको पकड़ा और पकड़के चिल्लाये, अरे दौड़ो-दौड़ो छुड़ाओ, छुड़ाओ, हमको 
वृक्षने पकड़ रखा है। लोगोंने कहा-महात्मा जी वृक्षने आपको नहीं पकड़ा है, 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ५४९५ 


आपने व॒क्षको पकड़ा है। तो अब देखो ना, संसारकी कोई वस्तु किसीको नहीं 
पकडती है, हम वस्तुको पकड़ते हैं। घड़ीसे हमारी आसक्ति है कि घड़ीको 
आसक्ति हमसे है ? हम ही दुनियाकी चीजको पकठ़ते हैं। 
समान वक्ष परिषस्वजाते-- अच्छा आलिंगनमें भी कोई अन्तर नहीं है। 
जैसे जीव लिपटा हुआ है शरीरमें, ऐसे ईश्वर भी लिपटा हुआ है क्योंकि अभिन्न 
निमित्तोपादान कारणरूप ईश्वर जो हैं। यह निश्चित रूपसे समझना, ये हमारे 
जितने वैदिक सम्प्रदाय हैं, अद्ठेत वेदान्त, विशिष्टाद्दैत वेदान्त, द्वैताद्वैत वेदान्त, 
विशुद्धाद्वेत वेदान्त, ये सब जगत्‌का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वरको मानते 
हैं, सबके सब। अभिन्न निमित्तोपादान कारणका अर्थ होता है जैसे घड़ेमें माटी है 
ना, तो वह माटी जड़ नहीं है, चेतन है। समझो कि चेतन माटीसे घड़ा बना हुआ 
है। निमित्तसे चेतनता और उपादानसे जड़ता-दोनों भासती हैं अलग-अलग, 
और अभिन्न-निमित्तोपादान कारणका अर्थ है कि चेतन ब्रह्म स्वयं एक विश्व 
ब्रह्माण्ड बना हुआ है। तो मध्वाचार्य जी .महाराज जीवको तो बिलकुल अलग 
मानते हैं, लेकिन जगतको बिलकुल अलग नहीं मानते हैं भला! 
निम्बारकाचार्यजी महाराज भी कारणावस्थामें जगत्‌को ईश्वरसे एक मानते हैं। 
श्रीरामानुजाचार्य जी महाराज भी जगत्‌को कारणावस्थामें एक मानते हैं। तो 
प्रत्येक (औपनिषद)कारणावादीको समझो जैसे मृत्तिका घटमें, यह दृष्टान्त तो 
सभीको मान्य है ना। जेवरमें सोना और घडेमें मिट्टी और औजारमें लोहा, वह 
तो उपनिषदका दृष्टान्त है। एक विज्ञानसे सर्ब- विज्ञान सर्व सम्प्रदायको मान्य है। 
तो इस वक्षमें ईश्वर लिपटा हुआ है--इसका अर्थ ही हुआ कि अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण रूपसे व्याप्त है। यह “परिषस्वजाते' का अर्थ है।- जैसे 
जेवरका आलिंगन करके सोना रहं रहा है, जेसे घड़ेका आलिंगन करके मिट्टी 
रह रही है, इस प्रकार “'अन्तर्बहिश्व॒ तत्सव॑ व्याप्त नारायण: स्थित: '--एक 
नारायण ही सर्वव्यापक होकरके लोहेंमँ औजारकी तरह और जेवरमें सोनेकी 
तरह और घड़ेमें मिट्टीकी तरह व्याप्त हो रहा है, परिपूर्ण हो रह है। 
परिषस्वजाते। ईश्वरका परिष्वंग दूसरा है। परिष्वंग माने आलिंगन। इस शब्दका 
प्रयोग श्रुतिमें जहाँ तहाँ आता है । 
तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्मंं किंचन वेदनान्तरम्‌ । 
(बृहदारण्यक० ४.३.२१) 
आलिंगन किये हुए है ईश्वर सम्पूर्ण जगत्‌को । जगत्‌का एक रोंआँ, जगत्‌का 
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एक तिनका, जगत्‌का एक ईंच, जगत्‌का एक सेंकेण्ड, जगत्‌का कोई ईंच, जगत्‌का 
कोई कण, जगत्‌का कोई क्षण, ऐसा नहीं है जो ईश्वरके द्वारा आलिंगित न हो। 
ईश्वरके द्वारा ही नहीं, जीवके द्वारा भी अलिंगित है। परिषस्वजातेमें क्रिया तो 
द्विवचनकी है; जीव और ईश्वर दोनोंने आलिंगन कर रखा है। एक वक्षको दोनोंने 
आलिंगन कर रखा है। 

अब देखो उन दोनोंमें क्या समानता है--सुपर्णा सयुजा सखाया-- 
_सुपर्णा का अर्थ है दोनों एक जातिके हैं, माने दोनों चेतन हैं।  सयुजा का अर्थ है 
दोनोंका सम्बन्ध नित्य है, कभी बिछड़नेवाले नहीं हैं। और 'सखाया' का अर्थ है 
समान नाम वाले हैं । सखा कोन है ? जो साथ खाये--सह खादन्ति, जो एक साथ 
खायें सो सखा | समानख्यातिमन्तीौ सखाया। दोनों एक ढंगसे अभिव्यक्त होते हैं एक 
रीतिसे दोनों शरीरमें प्रगट होते हैं। 

तद्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌। (तैत्तिरीय) 
अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि। (छां०) 

वही परमात्मा इस जीवके रूपमें प्रविष्ट होकरके नामरूपको जाहिर करता 
है। तो सखा हैं। सखा शब्दका अर्थ समझो, एक तो सखा शब्दका. अर्थ यह होता 
है कि 'ददाति प्रतिगृह्काति --दे-ले; तों. जीव भी ईश्वरकों पूजा-पत्री देता है और 
ईश्वर भी कृपा करके उसको सदबुद्धि देता-है, जीवन देता-है, आनन्द देता है। 
'मुह्यमाख्याति पृच्छति '--जीव अपना आत्मनिवेदन कर देता है ईश्वरके प्रति कि 
हमारे अन्दर यह है, तो ईश्वर भी आत्म निवेदन कर देता है कि हमारे अन्दर यह है, 
अपना ज्ञान दे देता है। 

भुड़न्ते भोग्यते चैव--खाते हैं और खिलाते हैं। षड्विध प्रीतिलक्षणम्‌-- 
खाना, खिलाना, देना, लेना, पूछना, बताना--ये व्यावहारिक प्रीतिके छह लक्षण हैं। 

तो सखायाका अर्थ है जीवके बारेमें पूरी जानकारी ईश्वरको है और ईश्वर भी 
अपनी पूरी जानकारी ईश्वरको देता है। छिपता नहीं, कपट नहीं है। जीव जबतक 
कपट करता है, तबतक उसे ईश्वरमें कपट मालूम पड़ता है। जबतक जीव अपना 
आत्म निवेदन नहीं करता, अपनी सारी बात ईश्वरके सामने नहीं रख देता, तबतक 
मालूम पड़ता है कि ईश्वरने भी अपनी कोई बात हमसे छिपा रखी है। जब हम 
अपना दिल उसके सामने रख देते हैं, बिलकुल खुला, कुछ नहीं छिपाया, तो वह 
भी अपना कुछ नहीं छिपाता। अगर छिपावे तो--ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌-यह जो ईश्वरका वादा हैं, उसके खिलाफ हो जाता है। हे जीव! तू 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ५७७ 


अपनी सारी जानकारी ईश्वरको दे दे और ईश्वर अपनी सारी जानकारी तुझे दे देगा। 
अपना सब ईश्वरको खिला दो, पिला दो, ईश्वर अपना सब तुमको दे देगा। यह बात 
है। तो सखाया का अर्थ है समान नाम वाले, समान ख्याति वाले और परस्पर 
प्रीतिवाले-- 

परस्पर प्रीतिमन्तौ। परस्परं ख्यातिमन्तौ | परस्पर सदृशाभिव्यक्तिमन्तो । 

-सदृश, एकरूपसे प्रगट होते हैं। 

अब तयोरन्य: माने अन्यतर: । क्यों ? कि ' तयो: ' है ना, दो में जो एक होता है 
उसको अन्यतर बोलते हैं और बहुतोंमें जो एक होता है उसको अन्यतम बोलते हैं । 

तयो: अन्य: पिप्पलं स्वादु अत्ति--उन दोनोंमें जो एक है, वह कैसे फँसा 
महाराज संसारमें 2? कि यह 'स्वादु इति कृत्व॑ं पिप्पलं अति। अश्नाति भुड़क्ते -- 
संसार वृक्षका जो फल है, उस वृक्षमें जो फल लगते हैं पाप पुण्यके अनुसार सुख 
दुःख; ये महाराज सुख-दु:ख खानेमें लग गये। बस भोक्ता बन गया। अविद्याके 
वशवर्ती होकरके यह सत्त्वारूढ़ आत्मदेव भोक्ता बन गये। 

अब यही देखो तत्पदार्थ और त्वंपदार्थका शोधन कैसा बढ़िया हो रहा है। 
यह अविद्याके वशवर्ती होकरके इस शरीरमें रहकरके भोक्ता बन गये। इसीको 
विज्ञानात्मा बोलते हैं। क्‍यों ? विज्ञानात्मा माने कर्ता! जो पाप और पुण्यका कर्ता है 
उसको विज्ञानात्मा बोलते हैं। विज्ञानात्मा होकंरके उन्होंने पाप-पुण्य किया और 
अब भोक्ता बनकरके उसको भोग रहे हैं। 

तो बोले--भाई जब ईश्वर भी इसमें है; तो वह क्‍यों नहीं फँसा ? बोले-- 

अनएनन्नन्यो अभिचाकशीति--अन्य: अनश्नन्‌ू, वह जो है दूसरा, वह 
अविद्याके वशवर्ती कभी नहीं होता, अचिन्त्य अनन्त कल्याण गुण-गण रूप 
तत्पद वाच्यार्थ है और केवल चिन्मात्र जो है वह तत्पद लक्ष्यार्थ है। वह कैसा ? 
कि अनश्नन्‌ अन्य: | वह कोई गरीब नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं वे जहाँ 
कहीं जाते हैं, वे सोचते हैं कि भाई जो सामने आया उसको खा लो, पता नहीं 
कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा; और जिनके पास महाराज सारी सम्पत्ति अपनी 
है, उनको 'प्रायेण श्रीमतां. गेहे” जिनके पास बहुत है उनको खानेकी कोई जल्दी 
नहीं, बड़ी तस्सल्ली रहती है यह खाओ, यह खाओ। तो यह अनश्नन्‌ अन्य: वह 
कहता है हमारेको तो भूख ही नहीं है, भरपूर है बिलकुल। सारी क्रिया शक्ति 
और सारी ज्ञानशक्तिको मौजकी चटनी लगाकर जिसने चाट लिया है, ईश्वर 
उसको बोलते हैं। 
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यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदन:। 
मृत्युर्यस्योपसेचन॑ क इत्था वेद यत्र सः॥ (क्रठ०) 

ब्रह्म शक्ति माने प्रज्ञाशक्ति। यह ब्राह्मणकी शक्ति है प्रज्ञा और क्षत्र शक्ति माने क्रिया 
शक्ति। संसारमें जितना भी बल है, जितनी भी प्रज्ञा है ईश्वरकी उपाधि है। 
कौशीतकी उपनिषद्‌में इसको प्रज्ञा और-प्राण बताया हुआ है। प्रज्ञा माने भीतर जो 
बुद्धि है और प्राण माने यह जिसके भीतर बल रहता है। प्राणशक्ति और 
प्रज्ञाशक्ति--ये दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं। पर ईश्वर इन उपाधियोंसे असंसृष्ट है और 
जीव इन उपाधियोंको अपनी मानकर फँसा हुआ है मेरी ऐसी बुद्धि और मेरा ऐसा 
बल। फेस गया। 

अभिचाकशीति का अर्थ है बिलकुल चमामच। प्रकाशमें जो “काश ' है ना, 
उसीसे 'चाकशीति' बनता है। भवति जो क्रिया है इसका भो भवीति हो जाता है 
और जो 'काश ' धातु है उससे चाकशीति बनता है। प्रकाश रहा है, देदीप्यमान हो 
रहा है। उसमें न अविद्याका मल है, ना अविद्याके बादका मल है, भोगकी जरूरत 
ही नहीं । भोगकी जरूरत तो उसको है, जिसका मलिनताके साथ तादात्म्य है। वह 
नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त परमात्मा है। ऐसा यह तत्पदार्थ है। 

अब यह प्रश्न हुआ कि एक ही तो पेड़ और पक्षी, पक्षी दोनों एक पर यह 
पक्षी जो हैं ना उसीको जीव-ईश्वर बोलते हैं। 'सुपणौ' पहले कह दिया और अब 
यह वृक्षपर रहनेवाला बताते हैं, तो पक्षित्व आ गया, माया पक्षी और अविद्या पक्षी 
और जब पक्षको निष्पक्ष बोलेंगे ना, निष्पक्ष दृष्टिसे जब बोलेंगे, तब बोलेंगे एक 
चिन्मात्र सत्ता है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न:--वही भोक्ता पुरुष: विज्ञानात्मा ज्नत्त्वं, उसे सत्त्व 
बोलते हैं। शतपथ ब्राह्मणमें जहाँ मन्त्रकी व्याख्या है, वहाँ सत्त्व और परमात्मा 
करके इसकी व्याख्याकी गयी है। तो 'समाने वक्षे'का मतलब है एक ही वृक्षमें दो 
पुरुष--उनमें एक यह डूब गया। अविद्या वशवर्ती जो जीवात्मा है यह इस वृक्षमें 
डूब गया और डूब करके अनीशया शोचति मुहामान: अपनेको इसने, भोक्ता समझ 
लिया और अब अनीशया; यह जो निर्बलता है अविद्या; अनीशया माने अविद्या ही 
है। इस निर्बलताके कारण जो भोगकी इच्छा है यह निर्बलता है। जो अन्यको मैं मेरा 
मानना है, यह भी निर्बलता है। 

हमने गाँवमें देखा जो गरीब लोग होते हैं ना, वे क्या करते हैं, उनका लड़का 
देखनेके लिए कोई लड़कीके पक्षका आया,.तो अपने पास जमीन कम है और 
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अपने पास तो किसका भी खेत हो वे कह देंगे--यह मेरा है। दूसरेका घोड़ा लाके 
अपने दरवाजेपर बाँध लेंगे और कहेंगे यह मेरा है। लड़कीके बापको दिखानेके 
लिए दूसरेकी भैंस अपने दरवाजेपर बाँध लेंगे और कहेंगे मेरी है। जो गाँवमें 
गरीबोंकी बात जानते हैं ना, उनको यह बात मालूम है। शहरमें इसके लिए क्‍या 
करते हैं, बताते होंगे कि इस बैंकमें हमारा इतना खाता है और इस बैंकमें ऐसा खाता 
है, और यहाँ हमारा इतना पैसा है, झूठ ही बताते होंगे। तो पहले तो चल जाता था, 
दोनों अविद्यावाले हों तो चलता ही है। दोनों ही अजनान हैं । तो यह क्‍या है ? कि 
यह-- 
पुरुषो निमग्न: अनीशया शोचति। 
यह गरीबी जो है ना, इसका कारण क्या हुआ ? बोले--प्रकृति अपनी नहीं 
है। प्रकृतिके सम्बन्धमें दो बात है, या तो प्रकृति ईश्वरकी है--ऐसे बोलें । ईश्वरकी 
दासी है माया, तो तुम्हारी तो नहीं हुई ना |तो तुम उस ईश्वरकी दासी रूपा जो माया 
है उसकी चीजको तुम अपनी चीज क्‍यों मानते हो ? ईश्वरकी दासीको तुम अपनी 
दासी क्‍यों मानते हो 2? तो एक बात निकली। और, अद्ठदैत वेदान्तकी दृष्टिसे देखो तो 
ब्रह्मरूप स्वयं प्रकाश अधिष्ठान चेतनमें माया नितानत अध्यस्त है तब वह तुम्हारी 
कैसे ? अब ईश्वरकी मायाको अथवा ब्रह्ममें कल्पित जो माया है, शुक्तिकामें 
कल्पित जो रजत है, उस रजतको मैं-मेरा मानकरके और फँस गये और फिर भोग 
करने लगे कि हम यह भोगेंगे, यह भोगेंगे, अब नहीं बनता भाई--अनीशया। यह 
जो नैर्बल्य आया, अनैश्वर्य आ गया। अवैराग्य आता है और अधर्म आता है। ये सब 
क्रम क्रमसे आते हैं। अज्ञान, अने श्वर्य, अवैराग्य और अधर्म--ये चार बन्धन जीवमें 
आकरके लिपट जाते हैं। 
इसीसे आरोह क्रम दूसरा होता है और अवरोह क्रम दूसरा होता है। आरोह 
क्रम यह है कि जब तुम्हारे जीवनमें अधर्म आगया है तो उसे धर्मसे मारो। 
असतो मा सदमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माउमृतं गमय। 
इसी वेद वाक्यका अनुवाद करके धम्मपदमें बुद्धे अपनी ओरसे यह बात 
कही है कि अक्रोधसे क्रोधपर विजय प्राप्त करो, कि अहिंसासे हिंसापर विजय प्राप्त 
करो, सत्यसे असत्यपर विजय प्राप्त करो, दानसे अदानपर विजय प्राप्त करो। धर्मसे 
अधर्मको मारो । यह अधर्म आ गया है जीवनमें। 
अब इसको ऊपर देखो क्‍या आया ? बोले--अवैराग्य आया हुआ है। यह 
जो प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं, इनमें राग-द्वेष हो गया है। तो वैराग्यके द्वारा 
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अवेराग्यको मारो। धर्मसे अधर्म दूर होता है और भक्तिसे अवैराग्य दूर होता है। 
ईश्वरकी भक्ति जब जीवनमें आवेगी तो संसारसे राग-द्वेष करनेका मन नहीं 
होगा, क्योंकि ईश्वरका भक्त संसारका रागी नहीं हो सकता, द्वेपी नहीं हो सकता। 
क्योंकि जो किसीसे द्वेष करेगा ना, तो वह दुश्मन मनमें भर जायेगा और बारबार 
उसकी याद आवेगी। तब वह कहेगा कहाँ तो हमको ईश्वरकी याद करनी थी 
और कहाँ दुश्मनकी याद होने लगी, तो बड़ी गलती हुई ना, छोड़ो भाई दुश्मनी, 
इससे जलन होती है दिलमें, ईश्वर भूलता है। अब किसीसे रा हो जाबेगा 
मोहब्बत--यह मोहदब्रटी लोग हैं ये सब मोहब्बती जितने हैं ये सब मोहकब्रती हैं। 
मोहका ही इन्होंने अपने जीवनमें व्रत ले रखा है कि हम तो बस मोह ही करेंगे। 
करो भाई, माया-मोहका तो चक्कर है। तो मोहब्रती हो गये। तो अवेैराग्यको 
वैराग्यके द्वारा दूर करो। 

अनैश्चर्यको ऐश्वर्यके द्वारा दूर करो। परमात्माके ऐश्वर्यका चिन्तन करके 
अनैश्वर्यको दूर करो। अनैश्वर्यकी निवृत्तिमें ऐश्वर्यका चिन्तन। ऐश्वर्यका चिन्दन 
माने शरणागति। दोनोंमें फर्क है। रागकी निवृत्तिक लिए चाहिए भगवानमें 
भक्ति। भगवानूसे प्रेम करोगे तो सुख मिलेगा, भगवान्‌में और संसारमें जो राग है 
वह निवृत्त होगा, और भगवान्‌के ऐश्वर्यका चिन्तन करोगे तो उसके प्रति शुद्र 
अहंका समर्पण हो जायेगा, शरणागति हो जायेगी। अनैश्वर्य जो आ गया है 
उसको दूर करनेके लिए परमात्माका चिन्तन करों, शरणागति हो जायेगी और 
ईश्वरका ऐश्वर्य आ जायेगा और अज्ञानकी निवृत्तिके लिए तत्त्वज्ञान चाहिए। ये 
चार दुर्गुण जो आये हुए हैं ना-- 

अज्ञानं ज्ञानेन अनैश्वर्य ऐश्वर्य चिन्तनेन। 
अवैराग्यं भक्ताया अधर्म धर्मेण। 

अधर्मको धर्मसे जीत लो,अपने जीवन्‌में अवैराग्यको वैराग्यसे-- भक्तिसे जौत 
लो, अनैश्वर्यको भगवान्‌की शरणागतिसे जीत लो और अज्ञानको ज्ञानसे जीत लो। 

यही बात कही जा रही है। तो, अनीशया-यह जो अनैश्वर्य आ गया है न, 
मैं दीन हूँ, हीन हूँ। हम बेटेके बिना कैसे रहेंगे-यह दीनता हुई, हम पत्नीके बिना 
कैसे रहेंगे, यह दीनता हुई, हम मित्रके बिना कैसे रहेंगे-यह दीनता हुई। हीनक «या 
गयी है। 

एक बार मैं एक महात्माके पास गया। मैंने कहा--' मैं तो बड़ा दीन हूँ, छीन 
हूँ, बड़ा पापी हूँ। बोले कि--'तुम भगवान्‌का नाम लेते हो कि नहीं?' है, 
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भगवान्‌का नाम तो लेता हूँ। कि तुमको भगवान्‌के नामकी शक्तिपर विश्वास है कि 
नहीं है ? कि शक्तिपर विश्वास है। तुमने भगवान्‌का नाम लिया है और अभी तुम्हारी 
दीनता नहीं मिटी ? तुम्हारी हीनता नहीं मिटी ? तुम्हारे पाप नहीं मिटे ? तुम 
भगवान्‌का नाम भी लेते जाते हो, राम राम भी कहते जाते हो और हीन भी बनते 
जाते हो? 'महाराज, बड़े-बड़े महात्माओंने ऐसा कहा है' तो बोले -भगवान्‌के 
सामने तुम छोटे हो, यह बात दूसरी है, लेकिन संसारके सामने तुम छोटे नहीं हो। 
हम भगवानके सामने दीन हैं, हाथ जोड़ते हैं। भक्तिका यह अर्थ है कि हम ईश्वरसे 
छोटे हैं। अगर भक्तिका यह अर्थ है कि हम संसारसे छोटे हैं, तो तुम ईश्वरके भक्त 
नहीं हो, 
अब में तोहि जान्यों संसार। 
जीति न सकाहि मोहे मायाबल निपट कपट आगार। 

अनीशया शोचति मुहामान:। यह स्त्रीमें मोह, सेठमें मोह, धनमें मोह, 
मुहामान:--जो यूं ही शोकग्रस्त हो रहा है। क्योंकि अनीशा वृत्ति इसके अन्दर आ 
गयी है--ऐश्वर्य रहिता वृत्ति। ईश्वरसे रहित हो गया है। क्या तुम्हारे गाँव में कोई 
सन्त नहीं है ? सन्त हो तो तुरन्त तुम्हें दु:खसे मुक्त करे । एक दिनमें सारा दु:ख मिटा 
दे। नानुवर्तत--तुम ऐसे हो कि सन्‍्तोंके पीछे चलते नहीं हो। या तो तुम्हारे गाँवमें 
सन्त नहीं, या तो तुम सन्तोंके पीछे चलनेवाले नहीं। 

यथैवं विपरीता तव बुद्धिराचारवर्जिता। 

इसीसे तुम्हारी बुद्धि विपरीत आचारहीन हो रही है, ठीक रास्तेपर नहीं 
चलते। तो यह अनैश्वर्य कहाँसे आया? परमात्माके अज्ञानसे, परमात्माकी 
ईश्वरताको भूल जानेसे, संसारमें राग हो जानेसे और अधर्ममें फँस जानेसे-- 
मुहामान: शोचति--यही जीवके दुःखका कारण है। 

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक: । 

अन्यैर्जुष्ट अन्यं यदा पश्यति--अरे उपासक लोग उसीकी उपासना करते हैं 
अन्यैर्जुष्ट । क्या शैव, क्या सांख्य! ईश्वरको तो मानते हैं ना, ईश्वरकी तो आराधना 
करते हैं ना। वैष्णव, शाक्त,गाणपत्य, शैव, सौर सब तो परमात्माका चिन्तन कर रहे 
हैं ना | क्या शैव, सौर परमात्माकी आराधना नहीं करते ? सब परमात्माकी आराधना 
कर रहे हैं। तुम क्‍यों दु:खी हो रहे हो ? बोले--अनीशया--तुम्हारा कोई ईश नहीं 
है। अनीशया बुद्धया-ुम्हारी बुद्धिमें तुम्हारा कोई मालिक नहीं, आवारा हो गये 
हो तुम। अनीशयाका अर्थ है आवारा। जो माँकी न माने, बापकी न माने, 
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मालिककी नहीं माने। अनीशया बुद्धया-ुम्हारी बुद्धि आवारागर्दी कर रही है, 
किसीकी नहीं मानती है। घर-घर घूमती रहती है, भटकती रहती है। यहाँ सुख 
मिलेगा, यहाँ प्यार मिलेगा। यह तुम्हारी बुद्धि जो कुलटा हो गयी है, इसीसे 
मुहामान: शोचति इसीसे तुम्हारा मन इधर मोह, उधर मोह और शोकग्रस्त हो रहा 
है। जब उपासकोंके जुडष्ट, योगियोंके जुष्ट (जुष्ट माने सेवित) ब्रह्मादि देवताओंसे 
सेवित, वशिष्टादि ब्रह्मर्षियोंसे सेवित, राजर्षियोंसे सेवित, नारदादि देवर्षियोंसे 
सेवित, योगियोंसे, उपासकोंसे धार्मिकोंसे सेवित--अन्यं ईशं पश्यति अपनेसे 
विलक्षण ईश्वरको देखता है, तब फिर ' अनीशया बुद्धया' नहीं सेशया बुद्धया हो 
जाता है। तब बुद्धि सेशा हो जाती है, ईश्वर सहिता सेशा। 

जब ईश्वरको बुद्धि देखने लगती है, तब कया देखती है ? अस्य महिमानं। यह 
प्रपंच क्या है भाई ? बोले--यह परमात्माकी महिमा है। अस्य दृश्यमानस्थ-- 
साक्षाद्‌ अपरोक्ष | अस्य स्वात्मनेव महिमानं पश्यति--हमारी आत्माकी यह महिमा 
है, हमारे परमात्माकी महिमा है यह जगत्‌ और कुछ नहीं, हमारे परमात्माकी 
महिमा है एतावान्‌ अस्य महिमा--यह जो संसार दिखायी पड़ रहा है ना, यह क्‍या 
है ? बोले--यह उसकी महिमा है। स्वयं बनकरके सर्वके रूपमें ईश्वर बना हुआ है, 
'पर॑मात्मा तो इससे भी बड़ा है, यह ईश्वरकी महिमा है, महत्त्व है। क्या ईश्वरका 
महत्त्व है ? यह सम्पूर्ण प्रपंच ईश्वरकी महिमा है। यहाँके तृण-तृण, यहाँके कण- 
कण, यहाँकी एक-एक वस्तु ईश्वरकी महिमाको प्रगट कर रही है। यह सूर्य कया 
है ? कि ईश्वरकी महिमा। चन्द्रमा क्या है ? कि ईश्वरकी महिमा है। समुद्र क्या है ? 
ईश्वरकी महिमा है। डिससे स्वर्ग अपने स्थानपर है और पृथ्वी अपने स्थानपर है। 
उसीकी महिमामें सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र--यह क्या है ? कि सर्वत्र 
ईश्वरकी महिमाका वर्णन होने लगता है। 

तब वीतशोक:--शोक एक बीती हुई चीज हो जाती है। वीतशोक: माने 
अब वर्तमानमें शोक नहीं है, भविष्यमें शोक नहीं है। शोक क्या हुआ भाई ? कि 
वह तो बीत गया। बड़े बीहड़ जंगलमें चल रहे थे, बोले-अब बीत गया, अब आगे 
जंगल नहीं है। अब तो बहुत अच्छे खुले मार्ग पर आ गये। समुद्रमें बड़ा भारी 
तूफान आया था, बोले--बीत गया। यह वीत माने विगत हो गया, विगतकी बात हो 
गयी, एक ऐतिहासिक वस्तु हो गयी तब तुम स्मरण करना। परमात्माका जब ज्ञान 
हो जाय, ध्यान हो जाय, याद कर लो, कोई बात नहीं। क्‍या याद करोगे ? देखो 
हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आयी थी, शोक आया था, लेकिन ओ हो! में क्या 


क 
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बहादुर हूँ, ऐसे याद आयेगा। लोग अपने दुःखको ऐसी बहादुरीके साथ सुनाते हैं 
कि देखो वे मुर्दे दिखते हैं न, बोले-वे हमारे मारे हुए हैं सब। जितने दुःख पहले 
आये थे, उनको मैंने मारा। ई श्वरने देखो मेरे लिए सबको मार दिया। ईश्वरकी महिमा 
दीखती है, अपनी महिमा दिखती है कि इनको हमने पार कर लिया । बीतशोक:का 
अर्थ है जिस शोककी याद करके आत्पमतुष्टि होवे कि हमने इसपर विजय प्राप्त कर 
ली। इस दुःखको मैंने हराया है। 
तिष्ठन्तु अज्ञान तत्कार्य शवा बोधेन मारिता:। 
न भीतिबोथधसग्राज: कीर्ति: प्रत्युतु तस्यथ तैः॥ 
(पंचंद्शी ७.२८२) 
बोधसम्राट्‌ विराजमान हैं और उन्होंने देखा, देखो यह अज्ञान है, यह 
अज्ञानका कार्य है, सब मुर्दे पड़े हुए हैं। यह समूची सृष्टि अज्ञान और अज्ञानके 
कार्योका मुर्दा है। बोधसम्राट्जी कह रहे हैं, 'देखो, इसको मैंने अपनी तलवारसे 
खारा', अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। तो ये मारे हुए जो शोक हैं ना इस वीतशोकः 
वीतशोक्‌: का अर्थ है मारे हुए दु:ःख। मारा हुआ विगत जिसमें अपनी बहादुरी, 
बहादुरी दिखती है, ऐसी यह सृष्टि, सब ईश्वरकी महिमा देखो, ईश्वरने हमको किस 
ढंगसे बचाया। ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है। 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु: । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य दत्तद्विदुस्त इमे समासते॥ ८ ॥ 
इस परमात्माको जान लिया, तब तो ठीक है और नहीं तो चारों वेद, छहों 
शास्त्रके आचार्य बन जाओ। ऊँटकी पीठपर पोथी, अब वह क्‍या समझे | यस्तं न 
वेद किम चा करिष्यति-जिसने उस परमात्माको नहीं जाना, उसका पढ़ना-लिखना 
बेकार। 
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प्रवचचन-४९ 
जीवके दुःखका कारण-३ 


अच्छा जी, एक ही शरीरमें नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, साक्षी, चेतन ज्यों-का- 
त्यों अपने स्वरूपमें स्थित है और इसी शरीरमें दृश्यके साथ, परिच्छिन्नके साथ, 
जड़के साथ, भिखारीके साथ तादात्म्य करके यह मैं बद्ध हो बैठा हूँ। असलमें जो 
मुक्त है वही बद्ध है, जो बद्ध है वही मुक्त है। शुद्ध स्वरूपके अज्ञानसे ही यह बद्ध 
और मुक्तका भेद कल्पित हुआ है। इसके लिए कारण बताया कि एक तो यह दृश्य 
अजाके साथ तादात्म्य होना, अजो होको जुषमाणो5नुशेते और दूसरे--पिप्पलं 
स्वादवत्ति-- भोग परायण होना और अनीशया शोचति मुहामान:--निर्बल भावके 
कारण, अपने हीन भावके कारण मोहग्रस्त होना ही शोकका हेतु है--शोचति। इसी 
कारण यह जीव शोकग्रस्त हो गया है। जब यह परमात्माका दर्शन करता है, 
जिसको सब चाहते हैं, यहाँ तक कि विचार करके देखें तो जो कोई प्राणी चाहता 
है कि में न मरूँ, में अमर हो जाऊँ, वह परमात्माको चाहता है। जो यह चाहता है 
कि में कभी बेवकूफ न बनूँ वह परमात्माको चाहता है। क्‍योंकि मृत्युकी और 
बेवकूफीकी पूरी तरहसे निवृत्ति तभी होगी जब पूर्ण सत्‌ और पूर्ण चित्‌के साथ 
एकता हो जाय। जो चाहता है कि मैं दु:खी न होऊँ, वह परमात्माको चहता है। जो 
चाहता है कि मेरे आगे कोई न आवे, मेरे सामने कोई न पड़े, मेरा स्वभाव अप्रतिहत 
होवे, वह परमात्माको चाहता है। तो, 

मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश:। 

समूची सृष्टि परमात्माकी ओर चल रही है और परमात्माको चाहती है। पर 
कठिनाई तो यह है कि जहाँसे वह रवाना होती है वहाँसे वह परमात्माको नहीं 
देखती है। वह चाहती है कि हमको परमात्मा कहीं दूसरी जगह मिलेंगे। ऐसा 
समझो कि हमारा मन, हमारा संकल्प हृदयमेंसे निकलता है, आँखमें आता है। और 
वह यह तो सोचता है कि फूलमें हमको परमात्मा मिल जाय, पर यह नहीं सोचता 
है कि जहाँ संकल्प उठा, वह भी एक फूल है। बाहर वाले कमलके फूलमें, 
कमलववत्‌ मुखमें परमात्माकी प्राप्ति होगी और हृदय कमलमें परमात्मा विद्यमान है, 
वहाँ परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी, इसमें कोई-न-कोई मौर्ख्य जो है, कोई न कोई 
मूर्खता, वह उसमें समाया हुआ है। 

घर आये नाग न पूजें बांबी पूजन जाये। 
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अपने घरमें रहा हुआ जो परमेश्वर है उसकी तो पूजा नहीं करते हैं और बाहर 

उसको दूँढ़नेके लिए जाते हैं। बोलते हैं ना-- 
मुझको क्‍या तू ढूंढ़े बन्दे, में तो तेरे पासमें । 

तो हद्देशस्थ परमात्माका तिरस्कार करके, उसकी ओरसे मुँह फेरके, आँख 
फेरके बाहर परमात्माको ढूँढनेके लिए जाना--यह कोई ऐसा अपराध बन रहा है; 
है बाहर भी परमात्मा और भीतर भी वही है, घरमें भी वही है, बाहर भी वही है, 
यह बात ठीक है, पर घरमें आया तब तो तुम दरवाजेमें जा लगे और जब वह 
दरवाजेमें आ गया तब तुम घरमें घुसने लगे, तो वह तो परमात्माका दर्शन होनेमें 
बाधा हुई है कि कहीं जमके, डटके, निष्ठावान होकरके हम परमात्माका दर्शन नहीं 
करना चाहते हैं | हमारे जीवनमें जो सत्‌ है वह परमात्मा है, हमारे जीवनमें जो चित्‌ 
है वह परमात्मा है, हमारे जीवनमें जो आनन्द है वह परमात्मा है। और वह 
अद्वितीय है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। 

तो जब यह देखता है-- 

अस्य महिमानं इति वीतशोक:--जब परमात्माकी महिमाका दर्शन होता है, 
कैसा सृष्टिमें सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, तब सारे शोककी निवृत्ति हो जाती है। 

अब बताते हैं कि कई लोग अक्षरोंके चक्करमें पड़ जाते हैं। बचपनसे अपने 
ऐसे ढंगमें रहे--अक्षर-पंक्ति-मात्र निष्ठ अपनेको बोलते हैं--होड़ा चक्रसे लेकर वेद 
तक शास्त्रकी जितनी पंक्तियाँ हैं और उसके जितने अक्षर हैं, उनमें निष्ठावान। 
सबकी संगति बतानेके लिए तैयार कि क्‍या बात किस दृष्टिसे कही गयी है, किस 
अधिकारीके लिए कही गयी है, किसकी भलाई करनेके लिये कही गयी है, सबकी 
संगति। बोले--जहाँ शास्त्रमें असंगति मालूम पड़ती है वहाँ शास्त्रके सिद्धान्तका 
दोष नहीं है, हमारी बुद्धिका दोष है। हमारी बुद्धि हार जाय तो भी हमारा सिद्धान्त 
नहीं हारा। ब्राह्मण महासम्मेलनमें, धर्मसंघमें बड़ा मजा आता था शास्त्र 
चर्चाकरनेमें ! यह देखो बताते हैं कि-- 

ऋचो अक्षरे, परमे अक्षरे, परमे व्योमन्‌ निषेदु:। 
देवा: विश्वेदेवा: देवा विश्वे च यस्मिन्‌ अधि निषेदु:। 

सारी ऋचाएँ--यह ऋच्‌ शब्दका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है; ऋचा: । सारी 
ऋचायें यस्मिन्‌ निषेदु: ; जिसमें जाकरके नितान्त निष्ठावती हो करके बैठ जाती हैं, 
माने सम्पूर्ण वेदोंका तात्पर्य जिसमें है--इसका अभिप्राय यह है। तात्पर्य वृत्तिसे, 
कहीं अवान्तंर तात्पर्यके रूपसे, कहीं परमतात्पर्यके रूपमें सारी ऋचाएँ परमात्माका 
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ही वर्णन करती हैं-सबकी सब | इन्द्रका नाम लेकर, वरुणका नाम लेकर, यमका 
नाम लेकरके, विवस्वान्‌का नाम लेकरके ऋचाएँ अलग अलग नाम लेकरके वर्णन 
करती हैं, परन्तु यस्मिन्‌ निषेदु: --अन्तमें यमाधिष्ठान, इन्द्राधिष्ठान, वरुणाधिष्ठान, 
मित्राधिष्ठान और यम साक्षी, मित्र साक्षी, वरुण साक्षी, स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्टान जो 
परमतत्त्व है, उस परम तत्त्वमें जाकरके ही सारी ऋचाएँ समाप्त होती हैं। तत्तु 
समन्वयात्‌--सारी ऋचाओंका समन्वय एक परमात्मामें है। 

कुछ लोग विलायतसे वेद पढ़के आये महाराज, इस देशमें तो वेद पड़ा नहीं, 
इस देशमें वेट पढ़ानेवाला कोई नहीं मिला तो जाके विलायतमें वेद पढ़ा। तो वहाँसे 
यह पढ़के आये कि वेदमें तो एक ईश्वरवाद नहीं है, यह तो पुराने जमानेमें 
गडरियोंका गीत--|/५/४0।008५ है और इसमें बहुदेवतावादका वर्णन है--यह भी 
देवता, यह भी देवता; ये लोग जंगलमें--पहाड़में रहते थे, जब डर लगता था तब 
किसीको भी हाथ जोड़ने लगते थे कि तुम्हीं देवता, तुम्हीं ईश्वर! यह नहीं कि 
नामरूपका भेद होनेपर भी सब नामोंमें एक ही वस्तु, सब रूपोंमें एक ही वस्तु-- 
इस अखण्ड सत्यका प्रतिपादन करनेके .लिए वेद है। ऋग्वेदमें ही है--एकं 
सदविप्रा बहुधा वदन्ति। ब्राह्मण लोग माने ? जो अपने ज्ञानमें ही विशेष तृप्त हैं-- 
उनको ब्राह्मण बोलते हैं, जिनको परमात्माका ज्ञान प्राप्त करके कुछ करना क्रियाके 
रूपमें, कुछ भावना चित्तवृत्तिके रूपमें, कोई स्थिति समाधिके रूपमें अपेक्षित नहीं 
है, परमात्माके ज्ञानसे ही जो तृप्त हैं, सारी विद्याओंके जो आचार्य हैं । पराविद्या और 
अपराविद्या-दोनोंमें फर्क होता है-- अपराविद्या प्राप्त करके कुछ करना पड़ता है 
और पराविद्या जब प्राप्त हो जाती है तो कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है, कृतकृत्य 
हो गये, माने शुद्र॒त्वसे ऊपर उठ गये, आत्मलाभात्‌ पर न विद्यते--आत्मलाभ हो 
गया, माने शुद्र॒त्वसे ऊपर उठ गये, वैश्वत्वले ऊपर उठ गये आत्मलाभ हो गया। 
और “सर्वत्र तत्रवस्तुन: वेदे तन्मयं भवेत्‌'-लक्षित लक्ष्य हो गये अर्थात्‌ 
क्षत्रियत्वसे ऊपर उठ गये। वेदित बेदितव्य हो गये चातुर्वर्ण्यसे ऊपर उठ गये 
महाराज, जिस परमात्माको जानकरके। तो सारी ऋचाओंका तात्पर्य इसीमें है। 

तो तीन बात केवल ध्यानमें रखनेकी है, कोई वेदका मन्त्र आवे पुराण शास्त्रोक्त 
आवे, इतिहासका कोई प्रसंग आवे--काव्य आवे, केवल तीन बातका ध्यान रखो : 
(१) यह ईश्वरके स्वरूपका वर्णन कर रहा है--सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः--हो गया ना 
परंमात्माका वर्णन। (२) यह जीवात्माके स्वरूपका वर्णन कर रहा है--नहि 
द्रष्टृष्टिविंपरिलोपो विद्यते। अद्गष्ु द्रष्ट | अश्रोत्रं श्रोत्‌। अमतं मन्तृ। अविज्ञात विज्ञातृ। 
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किसका वर्णन कर रहा है ? बोले-त्वं पदार्थका वर्णन है कि वत्पदार्थका वर्णन है । 
विभाग कर लो तुरन्त। अच्छा। (३) अब उपाधिका वर्णन है। अच्छा, ईश्वरकी 
उपाधिका वर्णन है कि जीवकी उपाधिका वर्णन है ? तो यदि प्रकृतिका महत्त्वका, 
अहंकार तत्त्वका, पंचतन्मात्रका, पंचमहाभूतका वर्णन है तो समझो ईश्वरको 
उपाधिका वर्णन हो रहा है। और, यदि अन्त:करणका वर्णन, इन्द्रियोंका वर्णन होवे, 
शरीरका वर्णन होवे, इससे होनेवाले कर्मका वर्णन होवे तो समझो कि जीवको 
उपाधिका वर्णन हो रहा है। अब जीवकी उप्राधिमें भी यह करना, यह नहीं करना, 
और यह सोचना, यह नहीं सोचना, ऐसा वर्णन हो रहा है तो समझो कि उपाधिका 
शोधन करनेके लिए धर्मका विधान और अधर्मका निषेध हो रहा है और 
अन्त:करणकी शुद्धिके लिए इससे जो भावना उत्पन्न होती है, उस भावनाके द्वारा 
अन्त:करणकी शुद्धि सम्पादित हो रही है । उपासनाके द्वारा भी व्यक्तिके अन्त:करणमें 
अतिशय उत्पन्न होता है। धर्मके द्वारा, उपासंनाके द्वारा योगाभ्यासके द्वारा, जीवकी 
उपाधिमें अन्त:करणमें विशेषता उत्पन्न होती है। और, ईश्वरकी उपाधिमें ईश्वर- 
भावना की जाती है विराट्क्रे अवग्रवमें ।-यह मूर्ति है तो ईश्वर रूप है। अब समझो 
कि विराट्‌ ईश्वरका एक रूप है और इसका एक अवयव है मृतिका और मृत्तिकाका 
एक विशेष रूप है--यह विरार॒का ही. अवयव है। तो इस तरहसे समझों कि कहाँ 
ईश्वस्की उपाधिका वर्णन है; कहाँ उपाधिके शोधनका वर्णन है। अब- ये विवेक, 
वैसग्य, शम-दमादिका जो वर्णन है यह सब जीवकी उपाधिका शोधन है । यह करना, 
यह नहीं करना, यह मुक्त, यह बद्ध, इससे वैराग्य होना इससे नहीं होना, यहाँ काम- 
क्रोधादि नहीं करना, इन्द्रियोंका दमन करना, तितिक्षा करना, श्रद्धा रखना, समाधि 
रखना, मनमें मुमुक्षाका उत्पन्न होना, ये सब क्या है ? कि ये सब विशेषताएँ जीवकी 
उपाधिमें होती हैं। और, दृश्यमान पंचभूतमें ? पंचतन्मात्रामें, अहंकारमें महत्तत्त्वमें 
और प्रकृतिमें भी ईश्वर-बुद्धि करना यह उपासना है और वहाँसे भी निषेध करके 
'संत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म को जानना यह तत्पदार्थका शोधन है और उधर अन्नमय 
कोशसे, प्राणमय कोशसे, मनोमर्य कोशसे, विज्ञानमय कोशसे और आनन्दमय कोशसे 
अपने आप का शोधन करना, यह क्‍या है ? कि यह द्रष्टा पदार्थका शोधन है। 
अब आप देखो वेदशास्त्रमें, बोले--यह ज्योतिष काहेके लिए है? कि 
यज्ञका काल बतानेके लिए है कि यज्ञ करोगे ना तो यज्ञ किस कालमें करना चाहिए, 
यज्ञ करोगे तो अन्त:करणकी शुद्धि होगी। इसलिए अन्तःकरणकी शुद्धिका साधन 
यज्ञ और यसज्ञमें उपयोगी ज्योतिष शास्त्र | माने ज्योतिष शास्त्र गणना बताता है कि 
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यह सृष्टि कबसे चल रही है। बोले--ठीक है, तो त्रिकालाबाधित जो परमात्मा है 
उसके ज्ञानमें उपयोगी है, पदार्थ शोधनमें उपयोगी है, अविनाशी पदार्थके बोधनमें 
उपयोगी है। इस तरहसे एक-एक जो, कि यह भोजन शास्त्र है, पाक शास्त्र है। 
बोले--पाकशास्त्रका क्‍या उपयोग है ? ऐसा भोजन बनाओ और ऐसा भोजन मत 
बनाओ, बोले--इसका उपयोग यह है कि शुद्ध भोजन करोगे, जिसमें सौरस्य है 
जिसमें सौरभ्य हे और जिसमें सौरूप्य है ऐसा और जिसमें सोहद्य है, ऐसा भोजन 
करोगे तो तुम्हारा अन्त:करण शुद्ध होगा। यह अन्त:करण शुद्धिका साधन है। 
बोले--यह तो भोगशास्त्र है, यह कामशास्त्र है। कामशास्त्र भी साधन है। क्‍यों ? कि 
मनुष्यके मनमें स्वाभाविक रूपसे कामनाकी उत्पत्ति होती है, उसको नियन्त्रित 
करके एक घेरेमें ले आना जिससे अन्त:करणकी शुद्धि होवे। अर्थशास्त्र भी साधन 
है। कैसे 2? कि अर्थका लोभ बहुत ज्यादा होता है मनमें उसको नियन्त्रित करके 
धर्मानुसार अर्थार्जन करना-यह भी अन्त:करण शुद्धिमें साधन है। अर्थशास्त्र है, 
कामशास्त्र है--ये भी साधन हैं। पाकशास्त्र है यह भी कामशास्त्रके ही अन्तर्गत है। 
क्रोध--हिंसा शास्त्र है। हिंसाशास्त्र क्या है ? धनुर्वेद जैसे है ना, उपवेदोंमें धनुर्वेद 
है--हिंसाशास्त्र है, वह काहेके लिए है? कि धर्मके अनुसार हिंसा करना और 
धर्मके विपरीत हिंसा नहीं करना, हिंसाका संकोच करनेके लिए हिंसाशास्त्र है। 
देखो ना जैसे आजकलके कानूनमें फाँसीका देना--यह है कि नहीं है ? फाँसी कब 
देना, किस अपराधपर फाँसी देना, पड़ोसीपर बंदूक कब चलाना, आत्मरक्षाके लिए 
बंदूक चलाना--इसका भी कानून है। बगेर कानूनके नहीं चलाओगे। तो ये सब 
क्या है? कि ये: सब अन्त:करणकी शुद्धिके लिए उपयोगी है। चार्वाक्‌ शास्त्र भी 
अन्त:करण शुद्धिमें उपयोगी है। क्‍यों 7 कि दूसरोंकी ममता छुड़ा करके स्वयंमें ले 
आता है। जैनशास्त्र अन्त:करण शुद्धिमें उपयोगी हैं । क्योंकि अन्त:करणके दोषोंका 
बड़ी सूक्ष्मतासे और कर्म-विपाकका बड़ी सूक्ष्मतासे निरूपण करता है कि जन्म पर 
जन्म पुनर्जन्म कैसे होता है। बौद्ध शास्त्र भी अन्त:करण शुद्धिमें उपयोगी है। क्‍यों ? 
कि वह प्रपंचके शून्यत्वका निरूपण करता है। 

इस तरहसे ऋचाका अर्थ है, ऋक्‌ माने वेद ऋग्वेद आदि और उसके 
अतिरिक्त जितने भी शास्त्र हैं, यदि विचार दृष्टिसे देखो तो सबके सब यस्मिन्‌ निषेदु: 
जिस परब्रह्म .परमात्मामें जाकर समाप्त होंते हैं वहीं जाकरके स्थिति प्राप्त करते हैं। 
यह षट्‌ लिंग. धातुका अर्थ होता है जाना। अज्ञानके पर्देको फाड़ देना--एक अर्थ है 
इसका। और जाना दूसरा अर्थ है और तिरस्कृत करना --यह तीसरा अर्थ है। तो 
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अविद्या और अविद्याके कार्यको फाड़ देना, अविद्या और अविद्याके कार्यका 
तिरस्कार कर देना और परमात्मामें जाना, ये सारी ऋचाएँ जो हैं--सारी ऋचाएँ माने 
वेदके सारे मन्त्र और मन्त्रोंके अनुयायी समूचे शास्त्र--कहीं परम तात्पर्य विधया, 
कहीं अवान्तर तात्पर्य विधया, कहीं साक्षात्‌ कहीं परम्परया उसी परमात्माका वर्णन 
करते हैं। और महावाक्य किसको बोलते हैं? कि जो जीवपदके लक्ष्यार्थको और 
तत्पदके ईश्वर पदके लक्ष्यार्थको अखण्ड बतावे, एक अद्वितीय बतावे | सदेव सौम्य 
इृदमग्रे आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌॥ तद्वेदाहं ब्रह्मास्मीति। इस सब बातोंकी संगति 
लगती है। तो ऐक्य प्रतिपादक शास्त्र महावाक्य हैं और केवल ईश्वर प्रतिपादक जो 
शास्त्र हैं वे तत्पदार्थ प्रतिपादक हैं। केवल जीव प्रतिपादक हैं, ईश्वरकी उपाधिके 
प्रतिपादक हैं, जीवकी उपाधिके प्रतिपादक हैं और उपाधिके शोधनके प्रतिपादक हैं 
और इस प्रकार जितने शास्त्र हैं सबकी संगति अन्ततोगत्वा परमात्मामें लगती है। 
ऋचा: यस्मिन्‌ निषेदु:। अब 'नि' का अर्थ है नितरां। नितरां उसीमें जाकरके 
समा गयी। अततन्निरसनेन भवन्निधना: परमात्माके अतिरिक्तका निषेध करके जाके 
सब ऋचाए परमात्मामें मिल गयीं, परमात्मामें ही उनका परम तात्पर्य है। इसका 

अर्थ है वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास सब परमात्माका निरुषण करनेके लिए हैं। 

वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा। 
आदावन्ते चर मध्ये च हरि: सर्वत्र गीयते। 
सर्वत्र भगवान्‌ श्रीहरिका ही निरूपण है। यही सबका प्रत्यगात्मा है भगवान्‌ 
श्री हरि। 
अब ऋचाके बारेमें एकाध बात और सुनाते हैं आपको। अगर मनुष्यको 
आँखसे कोई चीज दीख जाये या जीभसे चख ले या नासिकासे सूघ ले या त्वचासे 
छूले, कैसे भी इन्द्रियके द्वारा उसकी उपलब्धि हो जाय या ज्ञानमें देख ले, तो 
उसको वाक्य बोलकर बतानेकी जरूरत नहीं रहेगी, उसने तो अपनी इन्द्रियोंसे ही 
उस वस्तुको जान लिया। तो संसारमें जितनी वस्तुएं हैं इस दृश्य प्रपंचमें, सारी 
वस्तुएं, कुछ इन्द्रियोंके द्वारा जानी जाती हैं और कुछ ध्यानके द्वारा, मनके द्वारा 
जानी जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि हैं तो सभी सामान्य रूपसे दृश्य, परन्तु 
हम उनको पहचानते नहीं हैं, तो लोग बोलकरके उनकी पहचान करा देते हैं । तो 
इन सब ज्ञानोंका नाम है ज्ञानजन्य ज्ञान । 

अब ज्ञानजन्य ज्ञानका अर्थ क्या है ? ज्ञान माने आँख। तो आँखसे ज्ञान पैदा 
हुआ, वह हृदयमें हुआ। कानसे ज्ञान पैदा हुआ और वह हृदयमें हुआ। यह 
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प्रमाणान्तरसे अधिगत हुआ और प्रमाणान्तरसे अबाधित हुआ, परन्तु केवल ऐसी 
चीजका अनुवाद करनेके लिए शास्त्र नहीं है। जैसे आजकल कोई किताब लिखता 
है, समझो बड़ी शोध करके लिखा और बड़ी जाँच-पड़ताल करके लिखा, यन्त्रोंके 
द्वारा और इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष करके लिखा और बड़ा भारी ध्यान लगाके लिखा, 
यहाँ तक कि- इल्हाम हो गया समझो। हमारे गंगा किनारे बैठके कई महात्मा 
इल्हामकी चर्चा करते। इल्हाम माने अन्तः-प्रेरणा। कई लोग उसको अन्त: प्रेरणा 
बोलते हैं और कोई भगवत्‌-संदेश बोलते हैं, ईश्वरका ठीक-ठीक पैगाम आता है। 
तो इसके सम्बन्धमें यह प्रश्न उठता है कि ईश्वरने तुम्हारे अन्त:करणकी अपेक्षासे 
यह सन्देश दिया कि तुम्हारे अन्त:ःकरणकी अपेक्षा छोड़कर संदेश दिया ? बड़ा 
भारी शास्त्रार्थ है इसमें। कपिल सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने देखा कि द्रष्टा देख रहा 
है और प्रकृतिके विलास देखे जा रहे हैं। बोले--ठीक है, ऐसा हमको दीख रहा 
है--अनुभव हो रहा है। बोले अनुभव तो हो रहा है, लेकिन अहं ब्रह्मास्मि इस 
श्रुतिवचनके विपरीत है। एक और अनुभव है जिसे अभी कपिलने नहीं देखा, या 
देखनेपर भी वे नहीं कह रहे हैं । बोले--बड़े भारी तपस्वी हैं कि ठीक है उनसे बड़ा 
तपस्वी भी सृष्टिमें कभी कोई हो सकता है। ऐसा अन्त:करण शुद्ध है कि उनकी 
अपेक्षा भी शुद्धान्त:करण वाला सृष्टिके इतिहासमें कोई-न-कोई हो सकता है। गंगा 
किनारे चर्चा हुई, भाई इन्हें ईश्वरने खबर दे दी है। ईश्वरने संदेश दिया। बोले-- 
इन्हींको क्‍यों दिया ? हमको क्‍यों नहीं दिया ? यह एक प्रश्न है। 

एकबार श्रीहरिबाबाजी महाराज नारायणस्वामीके पास गये । नारायण स्वामी 
बड़े विरक्त थे और ऐसी प्रसिद्धि थी कि वे जब|हलुवादिकी भोग लगाते हैं तो 
भगवान्‌ प्रगट होते हैं, उनके चरण-चिन्ह निकलते हैं और क्या-क्या! कि बहुत 
बढ़िया, बड़ी श्रद्धा लोगोंकी, हरिबाबा जीकी भी बड़ी श्रद्धा! दर्शन करने गये, तो 
नारायण स्वामीने कहा कि हमको ठाकुरजीने, आज्ञा दी है कि हरिबाबाजीसे कहो 
कि अब कीर्तन-वीर्तन छोड़ें और एकान्तमें ब्रह्म-चिन्तन करें और यह सब काम 
धन्धा छोड़ दें! हमको ईश्वरने यह आदेश-दिया है। तो हरिबाबा जी बड़ी मौजी 
तबीयतके हैं जरा, बोले कि महाराज आपको भगवानने संदेश दिया और हमारी 
याद है भगवानमें, इससे बढ़कर तो भगवान्‌की मेरे ऊपर कृपा क्या होगी, कि मेरे 
लिए खास संदेश भेजते हैं, यह ईश्वरकी बड़ी कृपा, लेकिन महाराज सारी जिंदगी 
ईश्वरका नाम लेते हमको बीत गयी, हमारे लिए संदेश ईश्वर हमको नहीं देता है, 
आपको देता है,.इस बातका हमको बहुत दुःख है। हम ईश्वरका वह संदेश तबतक 
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नहीं मानेंगे जबतक ईश्वर हमको वह सन्देश नहीं देगा। हमको दु:ख इस बातका है 
कि सारी जिंदगी, बचपनसे, सोलह बरसकी उम्रसे घरमेंसे निकले और अब सत्तर 
बरसकी उम्र हो गयी और ईश्वर मेरे लिए सन्देश दूसरेको देता है, हमसे नहीं कहता 
है। तो हम यह संदेश महाराज तब मानेंगे जब ईश्वर हमको खुद कहेगा। देखो एक 
बात सुनाई आपको। 

एकबार शास्त्रानन्द जी थे, बड़े वृद्ध सन्त, गंगा किनारेके अच्युत मुनि जी थे 
बड़े प्रसिद्ध महात्मालोग इकट्ठे हुए, हीरानन्द जी महाराज थे। उड़िया बाबाजी 
महाराज नहीं थे। यह चर्चा हुई कि ईश्वर संदेश देता है क्या महाराज ? वेदोंकी 
प्रामाणिकताके सम्बन्धमें यह बात हम आपको सुना रहे हैं। यह ध्यान रखना कि 
वेद प्रमाण होते हैं। प्रमाणान्तरसे अधिगत और प्रमाणान्तसे अबाधित और 
स्मृतिरूप नहीं, अज्ञात ज्ञापकत्वेन वेदोंका प्रामाण्य है। 

तो भक्ति वासनासे वासित अन्तः:करणमें जो सन्देश प्राप्त होता है, उसमें 
भक्ति वासना मिल जाती है। प्रीति वासना मिलती है उसमें, प्रीतिके अनुरूप सन्देश 
आता है, बिना प्रीतिके नहीं आता है। आपको सुनावें श्रीमद्भागवतके सम्बन्धमें । 
श्रीवल्लदभाचार्यजी महाराजने जो सुबोधिनी जी लिखी हैं ना, उसके शुरूमें ही लिखा 
है--' भगवान्‌ हमारे सामने प्रकट हुए और उन्होंने हमको आदेश दिया कि तुम 
श्रीमद्भागवत पर 'सुबोधिनीजी ' लिखो और मैंने बिलकुल भगवान्‌के अभिप्रायके 
अनुसार श्रीमद्भागवत पर सुबोधिनी लिखी है।' 

एक हरिसूरिजी महाराजकी टीका है महाराज, ' भक्तिरसायन ' उसका नाम है। 
उसके प्रारम्भमें लिखा है कि भगवान्‌ हमारे सामने प्रगट हुए और उन्होंने कहा-- 
तुम श्रीमद्भागवतपर टीका लिखो जो बिलकुल हमारे अभिप्रायके अनुसार हो। 

श्रीरामानुज सम्प्रदायकी टीका है, जिसमें सत्य यह बात कही है कि हम 
भगथान्‌क निर्देशानुसार यह टीका लिख रहे हैं। और तीनोंमें महाराज इतना मतभेद 
है, श्लोकोंके अर्थमें मतभेद है, श्लोकोंके तात्पर्यमें मतभेद है। एक ही भगवान्‌ तीन 
व्यक्तिको तीन प्रकारका सन्देश क्यों देते हैं ? तीनोंके अन्तः:करणके अधिकारका जो 
भेद है--एक अद्ठेत वासनावासित अन्तःकरण है, एक विशिष्टाद्दित वासनावासित 
अन्तःकरण है, एक विशुद्धाद्वैत वासनावासित अन्त:करण है--ततू-तत्‌ 
अन्त:करणके अनुरूप सन्देश हो जाता है। सेवावासित अन्त:करणमें सेवाके 
सन्देश, योगवासित अन्तःकरणमें योगके सन्देश, भक्तिवासित अन्त:करणमें 
भक्तिके सन्देश और ज्ञानवासित अन्त:करणमें ज्ञानके सन्देश। यह भगवान्‌ भी 
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अधिकारीके अनुरूप, अन्त:करणके अनुरूप सन्देश देते हैं। इसलिए जहाँ वेद- 
श्रामाण्यका विचार होता है, वहाँ तत्‌-तत्‌ सिद्धोंके अन्तःकरणमें आये हुए सन्देश 
प्रमाण नहीं होते हैं, जहाँ तो महाराज वेद-वाणीमें जो बात कही होती है, वह प्रमाण 
होता है। इसलिए कपिलादि सिद्धोंकी प्रामाणिकताका ब्रह्मसूत्रमें निगकरण करके 
उननिषदोंकी प्रामाणिकता स्थापितकी गयी है। इसलिए यह विचार करना पड़ेगा 
कि ऋचा: कस्मिन्‌ निषेदु:--ये सारे वेदवचन कहाँ जाकरके समाप्त होते हैं ? 

अब देखो वेद वचनका अर्थ है गाम-सृष्टि | तो नाम-सृष्टिका अन्त कहाँ है ? 
किसी वस्तुमें है कि नहीं ? और देघता सृष्टि यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु:--यह 
'देवा' जो है यह रूप-सृष्टि है भला |बोले उन ऋचाके मन्त्रोंमें वर्णित जो देवता है वह 
रूप-सृष्टि है। और वर्णन करनेवाले जो वर्ण सनाम्नाय है, जो मन्त्र हैं, मन्त्रोंकी जो 
आनुपूर्वी है वह नाम-सृष्टि है। नामसृष्टिका अन्त कहाँ? कि तत्त्वमें। और, रूप- 
सृष्टिका अन्त कहाँ ? बोले--तत्त्वमें | यह इन्द्र देवता है--वज्रहस्तः पुरन्दरः--हाथ्में 
वज्र रखनेवाला | यह वज्र हस्त है | यह सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती जो सूर्य देवता है, यह वायु 
मण्डलान्तर्वर्ती जो वायु देवता है, अग्निमण्डलान्तर्वर्ती जो अग्नि देवता है, इनका 
भौतिक रूप, जो हमारी इन्द्रियोंसे देखनेमें आता है और इनका इन्द्रियातीत दिव्यरूप 
जो हमारे इन्द्रियोंसे अनुभवमें नहीं आता है, लेकिन उपासनासे, भावनासे, ध्यानसे 
जिनका दर्शन होता है, वे सब निषेदु:--सम्पूर्ण नाम जिसमें जाकर समाप्त हो जाते हैं 
और सम्पूर्ण रूप जिसमें जाकरके समाप्त हो जाते हैं, उसका नाम परब्रह्म परमात्मा है। 

बोले--यह है कौन भाई ? तो उसका वर्णन किया--अक्षरे परमे व्योमन्‌। 
अक्षरे माने अक्षरोपधिके परमे व्योमन्‌। यहाँ अक्षर शब्द जो है यह अक्षर अव्यक्त 
उपाधिका वाचक है। 

अच्छा देखो यह भी सुनाते हैं। कठोपनिषदमें अक्षरात्‌ परत्‌ पर:। परत: 
अक्षरात्पर: सबसे परे जो अक्षर है उसके भी परे परमात्मा है| तो, वह जो अक्षर है, 
माने सम्पूर्ण वेदकी प्रतिष्ठा गायत्री और गायत्रीकी प्रतिष्ठा 39, और 3& है अक्षर 
और उस आओ कारातू परोपाधिक परमात्मामें (प्रतिष्ठा है) | सबसे एकमें लिया--3£ 
में, और ३» है अक्षर। अक्षर शब्दका अर्थ महाभाष्यकार करते हैं अश्नुतेति 
अक्षरं--जो सबमें व्याप्त है उसका नाम है अक्षर | सबमें व्याप्त है माने देखो 'क ' है, 
'ख' है, 'ग' है, सबकी शक्ल अलग-अलग है कि नहीं ? और सबका उच्चारण 
अलग-अलग है। स्थान सबका अलग, प्रयत्न सबका अलग, य र ल व अन्तस्थ: | 
'व' बोलना हो तो भीतर बोलोगे और 'ब' बोलना हो तो होंठसे, तो दोनोंका स्थान 
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अलग हो गया ना! दोनोंके उच्चारणका, दोनोंका प्रयत्त अलग हो गया, दोनों अक्षर 
अलग अलग हो गये और समझो ' अवयव ' बोलना हो तो 'व' बोलोगे और ' ब्रह्म 
बोलना हो तो 'ब' बोलोगे। तो यह दोनोंका उच्चारण अलग हो गया, दोनोंका रूप 
अलग हो गया, दोनोंका गुण अलग हो गया, दोनोंका नाम अलग हो गया, दोनोंका 
स्वभाव अलग हो गया। देखो लिपि अलग-अलग होती है ।उर्दूमें, फारसीमें अलग, 
अंग्रेजीमें अलग, हिन्दीमें अलग, तामिलमें अलग, तेलगुमें अलग, रशियनमें 
अलग, चीनीमें अलग। देखो, इन सब अक्षरोंका रूप अलग-अलग है, सबकी 
प्रतिकृति अलग लगह है। अलग-अलग शब्दोंमें ये समाते हैं, लेकिन सबमें एक 
अक्षर है। श्षराद्‌ व्यतिरिक्ता अक्षर:। वह जो लिपि होती है वह क्षर है। अक्षर 
किसको कहते हैं। जो क्षरसे विलक्षण होवे, न क्षरति जो क्षरित|नहीं होवे उसका 
नाम अक्षर है। जो क्षरसे व्यतिरिक्त होवे उसका नाम अक्षर। और अभ्रुते इति 
अक्षरं--जो सर्वव्याप्त होवे, उस अविनाशी परमात्माको अक्षर कहते हैं। बोले-- 
भाई उसका स्वरूप क्या है ? कि परमे व्योमनू--व्योमन्‌ बोल दिया। 
एकबार कविराज गोपीनाथके यहाँ मैं बैठके कुछ लिख रहा था, हमारा काम 
था वह । 'साधना-अंक 'के लिए सामग्रीका संग्रह करना था तो उनके पास गया था। 
तो वे बोले--बोम बोम | अब मेरी समझमें ही न आवे कि यह 'बोम ' क्या बला है। 
यह बंगाली उच्चारण है 'बोम'। अब मैंने कलम रोक ली. अपनी कि क्‍या बात है, 
“बोम' क्‍या होता है, समझ न आवे कि क्या लिखें। तो मैंने दो बार एक बार उनकी 
तरफ देखा तो बोले--बोम बोम । नहीं आया समझमें तो बोले बोम गगन॑ नभ: । मैंने 
कहा--यह व्योम है । यह तो महाराज खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात 
है। यह तो व्योम माने आकाश होता है। 
तो यह आकाश एक तो भूताकाश होता है। इसको पूर्व मीमांसक लोग 
चाक्षुष प्रत्यक्ष मानते हैं आकाशका। नैयायिक लोग चारक्षुष प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं 
आकाशका। वे चाक्षुष प्रत्यक्ष केवल रूपका ही मानते हैं। और, पूर्व मीमांसक 
चाक्षुष प्रत्यक्ष अधिकरणका भी मानते हैं। इह पक्षी:--यहाँ चिड़िया है। तो 
चिड़िया कहाँ है ? जहाँ चिड़िया है वह आँखसे दिख रहा है कि नहीं ? कि दिख 
रहा है। तो चिड़िया उड़ने की जो जगह है, उसका नाम आकाश है। यह पक्षी- 
चाक्षुष प्रत्यक्ष मानते हैं। यह भूताकाश है भला। वेदान्ती लोगोंके भी आकाशका 
चाश्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
अच्छा अब एक चित्ताकाश होता है। चित्ताकाश क्‍या है ? कि जिसमें स्वप्न 
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दिखता है। सपनेमें जो मीलों लम्बा अवकाश दिखता है सपनेमें जो हवा चलती है, 
सपनेमें जो सूर्यकी रोशनी फैलती है,बह किसमें फैलती है। रात होती है, दिन होता 
है, वह किसमें होता है ? आदमी चलता है, कहाँ चलता है ? तो वह चित्ताकाशं 
उसको बोलते हैं। 

ओर, यह कौन है ? कि यह चिदाकाश है भला--परमे व्योमन्‌। यह ' परमे ' 
व्योमन्‌का विशेषण है। वह कहता है साधारण आकाश नहीं। चित्त और चैत्यको 
छोड़कर वागेन्द्रिय और ऐन्द्रियकको छोड़कर जो इन्द्रियाँ हैं और इन्द्रियोंसे जो मालूम 
पड़ता है, उनको छोड़कर और जो चित्त है, और चित्तमें जो मालूम पड़ता है उनको 
छोड़करके जो परम प्रकाश निरुपाधिक चैतन्य है ना वह परम व्योम है। प्रत्यक्‌ 
चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्त्व। उस ब्रह्म तत्त्वको प्रत्यक्‌ चैतन्यसे अभिन्न होना पड़ेगा। 
अभिन्न होना ही चाहिए। क्यों ? कि अंपनेसे अन्य चेतनका कभी किसीको अनुभव 
नहीं हो सकता। अगर अपनेसे अन्य चेतनका अनुभव होता है तो वह दृश्य है। और, 
यदि अपनेसे परे कोई चेतन है--ऐसा ख्याल होता है तो कल्पना है ।इसलिए स्वरूपसे 
अभिन्न होकरके ही चेतनका अनुभव होता है। यह चेतनके अनुभवके सम्बन्धमें 
वज्जलेपायित युक्ति है, अकाट्य युक्ति है कि चेतन परेके रूपमें अनुभव नहीं होगा, 
क्योंकि वह तो कल्पना मात्र है, और दृश्यके रूपमें भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वह 
तो जड़ है, विकारी है, परिवर्तनशील है, इसलिए चेतनका अनुभव प्रत्यक्‌ चैतन्यसे 
अभिन्न रूपमें ही अनुभव होता है, दूसरी कोई युक्ति प्रत्यकुके अतिरिक्त चेतनके 
अनुभवमें नहीं है । तो यह महाराज उसीमें, यस्मिन्‌ अधिदेवा विश्वे निषेदु: । 

देखो तीन इसलिए करते हैं कि 'ऋचा' माने नाम-सृष्टि, 'देवा' माने वेद 
प्रतिपाद्य जो देवता हैं इन्द्रादि, उनकी सृष्टि और 'विश्वे' माने यह भौतिक सृष्टि, भूत 
भौतिक। विश्वे माने भूत भौतिक सृष्टि, देवा माने दिव्य सृष्टि आधिदैविक सृष्टि और 
ऋचा माने नाम सृष्टि। ये सब क्‍या है ? कि उसी परब्रह्म परमात्मामें समाया हुआ है 
यह सब। सब उसी परमात्मामें अध्यस्त है। जैसे सर्प, जैसे भूच्छिद्र, जैसे पुष्प 
माल्य, जैसे दण्ड--ये सबके सब रज्जूपहित चैतन्यमें कल्पित हैं । इसी प्रकार यह 
देवता, ये शब्द और यह सम्पूर्ण विश्व उस सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश परमात्मामें 
अध्यस्त रूपसे प्रतीत हो रहे हैं वह सर्वाधिष्ठान स्वयंप्रकाश है। 

यस्‍्तं न वेद--जिसनें उसको नहीं जाना, यः कश्चित्‌ तत्‌ यस्मिन्‌ सर्व 
निष्पन्नं, तन्न वेद-जिसमें सब निहित है, उस नाम रूप॑ च*जो सर्वनिषेधावधि 
परमात्मामें सारे नाम और सारे रूप कल्पित हैं, उसको जिसने न जाना क्योंकि वह 
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चेतन है ना, जहाँ जहाँ चेतनके ज्ञानका प्रसंग है, वहाँ अपना आत्मा चेतन है और 
उससे जो अभिन्न होगा सो चेतन होगा। कोई सातवें आसमानमें उससे जुदा होकरके 
चेतन नहीं होगा। सातवें आसमानमें भी होगा तो इससे अभिन्न होकरके ही होगा, 
अलग नहीं होगा। तो-- 
यस्तं न वेद ऋचा किं करिष्यति--जिसने उसको नहीं जाना, उसने वेदोंका भार 
-अपने सिरपर ले लिया। वेदोंका भार भी अच्छा है। भार भी होवे तो मैलेका भार क्‍यों 
ढोवे । भार भी ढोवे तो उत्तम वस्तुका भार ढोवे । देखो स्त्रियाँ हैं ना,इनको कहो कि पाँच 
सेर गेहूँ ले चलो, तो राम-राम, इसके लिए नौकर बुलावो, हम भला लेके चल सकते 
हैं ?बोले--पाँच सेर सोना है, इसको अपने सिरपर लाद लो । दस सेर सोनेमें बोझ नहीं 
है और गेहूँमें बोझ हैं ? बोले- भाई बोझ हो तो अच्छी चीजका बोझ हो । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति--वैदिक ब्राह्मण वेद सम्प्रदायकी रक्षाके 
लिए वेदका अध्ययन करते हैं। पर यहाँ तत्त्वज्ञानीसे तात्पर्य है। वे कहते हैं कि सारे 
वेद कोई कंठस्थ कर ले और परमात्माको न जाने, तो उसके ज्ञानसे क्या मिलेगा ? 
कि करिष्यति, अरे बहुत होगा वेदको कण्ठस्थ करनेका, वेदके सम्प्रदायकी रक्षा 
करनेका जो पुण्य होगा, उस पुण्यसे स्वर्ग लोककी प्राप्ति होगी। निष्काम भावसे 
वेदाध्ययन करेगा, तो ब्रह्मलोक तककी प्राप्ति हो सकती है, परन्तु यदि परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं हुई तो परमात्माकी अपेक्षा तो स्वर्ग और ब्रह्मलोक भी त्याज्य हैं। स्वर्ग 
और ब्रह्मलोक भी हेय हैं| कि करिष्यति ? वह स्वर्ग लेकरके, ब्रह्मलोक लेकरके 
क्या करेगा, जिसको परमात्मा न मिले ! 
अपने उपासनाके ग्रन्थोंमें जो वेदके साक्षात्कारकी भी विधि है जैसे 
परमात्माके साक्षात्कारकी विधि है ऐसे वेदके साक्षात्कारकी भी विधि है। आखिर 
ऋषियोंको मन्त्रका साक्षात्कार तो होता है ना| मन्त्रद्ष्ठा ऋषिको किस अवस्थामें 
मन्त्रका साक्षात्कार होता है ? वह किस प्रकार बैखरी वाणीका परित्याग करके और 
मध्यमा वाणीका परित्याग करके और किस प्रकार स्वयं परावाणीमें जब अवस्थित 
होता है ऋषि--वशिष्टादि ऋषियोंने, विश्वामित्रादि ऋषियोंने, प्रजापति आदि 
ऋषियोंने किस अवस्थामें पूर्व पूर्व कल्पमें रहनेवाली जो नियतानुपूर्वी वेद राशि 
है, उसका साक्षात्कार किया--एक उस अवस्थाका वर्णन आता है। बोले--वह 
समाधिकी अवस्था होगी ? वह ध्यानकी अवस्था होगी ? ध्यान ही बोलेंगे-- 
उसको, समाधि नहीं बोलेंगे | क्योंकि समाधियमें तो वृत्तियोंका निरोध हो जाता है। तो 
वृत्तियोंका तो निरोध हो जानेसे तो अज्ञान-निवर्तकः ज्ञान-वृत्ति (तत्त्वमस्यादि 
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महावाक्य जन्य वृत्ति) वहाँ नहीं होती है समाधिमें। इसलिए अज्ञानकी निवृत्ति 
समाधिसे नहीं होती, ज्ञानकी निवृत्ति तो तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्तिसे होती 
है। भेदका दर्शन भी समाधिमें नहीं होगा क्योंकि समाधिमें वृत्ति निरोध हो जायेगा। 
एक ऐसी विशेष अवस्था होती है जिसमें वैखरी वाणी, मध्यमा वाणीका परित्याग 
करके पश्यन्ती वाणीसे भी ऊपर उठकरके परावाणीके साथ तादात्म्यापन्न होकरके 
पूर्व पूर्व कल्पमें, अनादि जो वेद-विद्या है ना, मन्त्रराशि उनको बोलते हैं, उस 
अवस्थामें ऋषि, मन्त्रका द्रष्टा बनता है। आकाशके गुण जो हैं ना शब्द; नैयायिक 
लोग जिसको मानते हैं, वह नहीं; मीमांसक लोग शब्दको आकाशका गुण नहीं 
मानते, शब्दको द्रव्य मानते हैं और उसमें नियतानुपूर्वी और अंगतानुपूर्वी, दो 
प्रकारकी शब्द राशि होती है। तो जिनकी आनुपूर्वी नियत है, उस शब्द राशिका 
साक्षात्कार होता है ऋषियोंको उस अवस्थामें। 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति। 

मन्त्रको भी जान ले; यहाँ तक कि ऋषि हो जाय और मन्त्रका भी उसको दर्शन 
होवे, लेकिन सम्पूर्ण मन्त्रोंका तात्पर्य जिस ब्रह्ममें है, उस ब्रह्मको न जाने तो वह 
ऋचाकी उपलब्धि कुछ करनेवाली नहीं है--य इत्तद्विदुस्त इमे समासते। और जिसने 
महाराज इसी जीवनमें सम्पूर्ण मन्त्रोंके प्रतिपाद्य, सम्पूर्ण देवताओंके लक्ष्यार्थ, सम्पूर्ण 
विश्वमें स्वयंप्रकाश अधिष्ठानके रूपमें विराजमान परमात्माको जान लिया; य इत तद्‌ 
विदुः जिन्होंने उसको जान लिया, यह बहुवचन है, ये तद्‌ विदु: त इमे समासते-- 
यह देखो ये अपनी निष्ठामें बैठे हुए हैं, जिसने परमात्माको जान लिया और इत जो 
है यह अनर्थक निपात है, माने यह केवल मन्त्रके पदकी पूर्तिके लिए इत शब्दका 
यहाँ प्रयोग किया गया है और तत्‌ जो है वही परम व्योम है और उसीमें वह निष्ठावान 
है । जिसने उसको जान लिया उसीमें बैठ गया, वही हो गया तद्‌ अपश्यत्‌ तदभवत 
तदासीत्‌--उसको देखा, वही हो गया, क्योंकि पहलेसे वही था। 

अब बताते हैं-- 

छनन्‍्दांसि यज्ञा: क्रतवो ब्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति। 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तरिमंश्वान्यो मायया संनिरुद्ध:॥ ९॥ 

ये सब क्या है ? कि यह देखो मायावीकी सृष्टि, क्या क्‍या रूप ग्रहण किये 
हैं उसने, देखो उसकी कला, क्या मेला लगा रक्खा है उसने और उसके सिवाम्न है 
कोई नहीं । वह जो उसमें खेल हो रहा है, मेला जो लगा हुआ है। इस प्रसंगको फिर 
आगे रखेंगे। थे 
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प्रवचच्चन- ४ २ 
मायोणाधिक ईंश्वरक्ी जग्त्कारणत 
अध्याय-४, मन्त्र ९ से १५ 


छन्दांसि यज्ञा: क्रतंवो व्रतानि भूतं॑ भव्यं यद्य वेदा वदन्ति। 
अस्मान्मायी यसृजते विश्वमेतत्तरिमंश्वञान्यो मायया संनिरुद्ध:॥ ९॥ 
अर्य --वेद, यज्ञ, क्रतु (विशेष यज्ञ), व्रत, भ्रूत, भविष्य, वर्तमान 
ओर जो भी वेद बताते हैं, उन सबको मायावी ईश्वर ही उत्पत्र करता है और 
उस प्रपंचमें दूसरा-सा होकर मायाके द्वारा बंधा हुआ है ॥ ९ ॥/ 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
तस्यावयवशभूतैस्तु. व्याप्त. संवमिद॑ जगत्‌॥ १०॥ 
अर्थ :-प्रक्तिको तो माया जानना चाहिए और महेश्वरको मायावी 
जानना चाहिए। उसीके अवयवकश्चुतके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त 
है ॥ १0 ॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यरि्मिन्नरिदं स च वि चैति सर्वम्‌। 
तमीशानं वरदं देवमीड्यंनिचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति॥ ११॥ 
अर्थ :-जो एक रहता हुआ ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता है । जिसमें 
यह सब है वही यह सब नाना रुपोंमें प्रतीत हो रहा है।उसी ईशान, वरद, 
स्तुति करने योग्य देवका आत्मत्वेन निश्चय करके इस (सुषुप्ति आदिमें 
अबुभूत) अत्यन्त शान्तिको प्राप्र होता है ॥ १9॥ 
यो देवानां प्रभवश्वोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो  महर्षि:। 
हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो बुद्धधा शुभया संयुनक्तु॥ १२॥ 
अर्थ:-जो देवताओकी उत्पत्ति और ऐश्रर्यका कारण है, जो जगतृका 
अधिपति है तथा जो रुद्र है और महर्षि है; जो हिरण्यगर्भको उत्पन्न हुआ 
देखता है; वही हमें शुद्ध बुद्धिसे युक्त करें॥ १२॥ 
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यो देवानामधिपो यर्मिल्लोका अधिश्रिता: | 
इ ईशे अस्य द्विपदकश्चतुष्पदः कसम देवाय हविषा विधेम॥१३॥ 

आअर्य:-जो देवताओका अधिपति है; जिसमें समस्त लोक आश्रित हैं; 
जो इस दो पैरवाले ओर चार पैरवाले प्राणी वर्णका ईश्वर है; उस आनन्द- 
स्वरूप देवके लिए हम हविषके द्वारा पूजन करें ॥ १३॥ 
यूक्ष्मातियूक्ष्म॑ कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्यैंक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति॥ १४॥ 

अर्थ --जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है और विश्व-कलिलके मध्य स्थित 
रहकर जो विश्वका सष्टा बनता है, जो अनेक रूप धारण कर लेता है और 
जो संसारको चारों ओरसे घेर कर बैठा हुआ उसका प्रोषण करता है; उस 
शिवको जानकर अत्यन्त शान्तिको प्राप्त करता है ॥ १४॥ 
स एव काले भ्रुवनस्य गोघ्ता विश्वाधिप:ः सर्वभूतेषु गजूढः। 
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्व तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ १५॥ 

अर्थ :-वही सर्वकालमें विश्वका रक्षक है, वही विश्वका अधिपति है, 
वही सब क्ूतोंमें छिपा हुआ स्थित है। जिसमें ब्रह्मर्षि और देवतागण स्थित 
हैं, उसको इस प्रकार जानकर मृत्युके पाशोंको छित्र-भिन्न कर डालता 
है ॥ 7५॥ 

इमे समासते-समासीना न तु केवलं उदासीना: संन्यासिन: वा। 

वे केवल ऊपर बैठ जाते हैं--इतना ही नहीं, या वे सबका त्याग कर देते 
हैं-इतना ही नहीं, वे सब घटनाओंके बीचमें ही समासीन हैं। सब घटनाओंके 
बीचमें ही ये अपनी निष्ठामें, अपने ब्रह्म-स्वरूपमें स्थित रहते हैं । उदासी जो होते 
हैं वे.घटनाओंसे ऊपर उठकर जैसे समाधिमें बैठ गये, परमात्मामें बैठ गये--वहाँ 
बैठकर संसारकी घटनाओंसे असंग हो जाते हैं; और संनन्‍्यासी लोग त्याग करके 
घटनाओंसे उदासीन होते हैं। एक उदासीन हैं और एक संन्यासी हैं। और ये कौन 
हैं ? बोले--ये समासीन हैं-समासते, जहाँके तहाँ बैठे हुए हैं। चट्टानकी तरह। 
और समुद्रके तूफान, उसका ज्वार, उसको तरंगें आकर बार-बार टकराती हैं और 
उनेके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कोई ऐसे होते हैं कि समुद्रकी लहर आती 
दिखी तो भगे, कि निकल जाओ भाई बाहर और कई ऐसे जो उछल गये जरा और 
कोई ऐसे हुए जो शानसे लहरको अपनी छातीपर ले लेते हैं।य इत्तद्विदु:--जिन्होंने 
उसको जान लिया, उनके लिए चूँकि संसारकी सारी लहरें झूठी हैं, इसलिए न 
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डरकर भागनेकी जरूरत है, न उछलनेकी जरूरत है। वे तो रज्जुमें कल्पित सर्पके 
समान सम्पूर्ण प्रपंचकी सब तरंगोंको देखते हैं, इसलिए उन्हें कुछ करनेकी जरूरत 
नहीं है। अरे बाबा, चाहे जैसी सृष्टि प्रतीति होवे और चाहे नहीं होवे, वे तो एकरस 
बैठे हुए हैं। 

अब बताते हैं यह सब मायाका ही खेल है। वेद-वेदान्त पढ़नेका अभिप्राय 
ही यह है कि परमात्माको जाना जाय। 

यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति। 

जिसने उस परमात्माकों नहीं जाना, वह यदि सारे वेद-मन्त्रोंको कण्ठस्थ 
किये हुए हो तो उससे क्या बनता बिगड़ता है, क्या करेगा उसको लेकर ? 

अब बताते हैं कि यह मायावी--ईश्वर सब अपनी मायासे ही बनाता है। 
वेदमें भी जो यज्ञादिका वर्णन है, वह सब मायिक है और जो परमात्माका वर्णन है 
वह परमार्थ है । देखो, अगले मन्त्रमें क्या इसका बढ़िया खुलासा किया हुआ है, गुप्त 
बात है यह। मन्त्र उसको ही कहते हैं जो गुप्त बतावे ! 

छन्दांसि यज्ञा:--क्यों भाई ऋचा पढ़नेसे क्‍यों नहीं कुछ बनता ? बोले-- 
छन्दांसि--सारे छन्द, यज्ञा:--बड़े-बड़े यूप गाड़कर जो यज्ञ होते हैं सो । यह वाजपेय 
है, यह अश्वमेध है, यह राजसूय है, यह ज्योषिस्तोम है; बड़े-बड़े खम्भे गाड़करके, 
यूप गाडकरके जो यज्ञ होते हैं, उनको यज्ञ बोलते हैं । और जो कर्मप्रधान नहीं, भावना 
प्रधान जो यज्ञ होते हैं उनको क्रतु बोलते हैं--क्रतो समर कृतं स्मर-- आता है न वह 
ईशावास्य उपनिषदमें | परमात्माके नामका स्मरण करो और अपने किये हुए का 
स्मरण करो कि क्या-क्या बात है, हे वासनामय प्राणी ! तो ' क्रतु' शब्दका अर्थ है 
वासनात्मक कर्म | यह इच्छा पूरी करनेके लिए यह करना, यह इच्छा पूरी करनेके 
लिए यह करना, लौकिक कर्म भी है। यज्ञसे केवल वैदिक कर्म और क्रतुसे जो 
लौकिक कर्म हैं--इसी जीवनमें फल प्राप्त करनेके लिए, वे भी। और, ब्रतानि-- 
जितने व्रत धारण किये जाते हैं | बोले--हम यह नहीं खायेंगे और यह खायेंगे | जैसे 
कोई ब्रत लेते हैं न, हम भोजनके समय पानी नहीं पीयेंगे--यह भी एक व्रत है। और, 
हम भोजनके समय ही पानी पीयेंगे, दूसरे समय नहीं पीयेंगे--यह भी एक ब्रत है। 

भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति। 

जो कुछ हो गया जो कुछ होने वाला है--भूत माने हुआ और भव्य माने 
होनेवाला-- भवितुं अर्हम्-जो होने योग्य है। और अन्यत्‌ यच्च वेदा वदन्ति-- और 
भी जो कुछ वेद कहते हैं। उन विषयोंमें वेद ही प्रमाण है। 
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अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ | 

' अस्मात्‌-वेदोक्तातू वेद वचनात्‌, मायी-ईश्वर: एतद्‌ विश्वं सृजते'-- 
इन्हीं वेदके वचनोंको मायावी ईश्वर, इन सबकी सृष्टि करता है। माने दो बात 
बतायी। 

एक तो ईश्वर सृष्टि करता है, तो कैसे करता है ? किसीको गरीब बनाया, 
किसीको धनी बनाया, किसीको पवित्र बनाया,किसीको अपवित्र बनाया, किसीको 
यज्ञ बनाया, किसीको अयज्ञ बनाया, किसीको क्रतु बनाया, किसीको अक्रतु 
बनाया, क्यों बनाया ? बोले--' अस्मादेव '--वेद जो हैं वे बोलते हैं कि इसने ऐसा 
कर्म किया है, इसको ऐसा फल मिलना चाहिए | सबका नाम रूप भी वेद ही रखते 
हैं। मनुस्मृतिमें तो ऐसा लिखा है कि-- 

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्प्रसीध्यति | 

पूर्व-पूर्व आनुपूर्वीके अनुसार जैसा वेद वर्णन करते हैं, जो दिनमें चमके 
उसका नाम सूर्य रखो, जो रातमें चमके उसका नाम चन्द्रमा रखो--यह वेद ही 
बताता है। यथा पूर्वमकल्प्यत्‌-पूर्व-पूर्व सृष्टिके अनुसार ही नाम चलते हैं और 
पूर्व-पूर्व सृष्टिके अनुसार ही रूप चलते हैं | जितनी योनियाँ हैं, जितने साँचे हैं, वेद 
बताते हैं, ये मोरका साँचा है, यह तोतेका साँचा है, यह कौएका साँचा है, यह 
कोयलका साँचा है, इनका नाम, इनका रूप सब वेदानुसारी होता है । इसलिए ईश्वर 
कोई नवीन सृष्टि नहीं करता है, वेद ही चक्षु है। ईश्वरके लिए भी पूर्व सृष्टि बनानेमें 
वेद ही आँख है। वेदकी आँखोंसे| देख-देखकर ही ईश्वर पूर्व-पूर्व अनादि क्रमसे 
चली आयी सृष्टिका निर्माण करता है । इसलिए येषु विषयेषु यथा वेदा वदन्ति तथेव 
प्रमाणम्‌ू--इसलिए इन विषयोंमें वेद जैसा बोलते हैं, वैसा ही प्रमाण है। अस्मात्‌ 
वेदोक्तातू, वेद वदनात्‌। अस्मात्‌ माने इसी वेदोक्त। अब इसी अस्मात्‌के बाद 
मायीका 'म' है न, इसलिए 'त' का ' न' होकर उसमें मिल जाता है, तो अस्मात्‌ का 
अस्मान्‌ हो जाता है। 

दूसरा अर्थ इसका यह है कि अस्मान्‌ ज्यों-का-त्यों रहे तब? मायी-- 
परमात्मा 'यस्य वेदा वदन्ति तत्‌ सृजते। अस्माच्च सृजते।' वेदका ऋषि बोल रहा है 
कि न केवल वेदमें कहे हुए छन्द क्रतु आदिकी सृष्टिमें वेदका प्रामाण्य है बल्कि 
(हम, ऋषियोंको भी ईश्वर ही बनाता है) अस्माच्च सृजते। हमलोगोंको सृष्टि भी 
ईश्वर ही करता है, माने हमको ऋषि भी ईश्वर ही बनाता है--यह वेदका मन्त्र है 
और इसका यह ऋषि है, यह पूर्व-पूर्व कल्पमें जिस-जिस मन्त्रका ऋषि था, उस- 
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उस मन्त्रका ऋषि उपस्ती-उसीको बनाता है ईश्वर। अस्मान्‌ माने हमको । यह अस्मत्‌ 
शब्दका बहुवचन है। माम्‌ है न, माम्‌ माने मुझको, तो यंह एक वचन हुआ और 
माम्‌का बहुवचन अस्मान्‌ होता है। हम लोगोंको वही बनाता है और एतद्‌ विश्वें 
सृंजते--यह सारी विश्व सृष्टि भी वही करता है। 
अब देखो, यह प्रश्न हुआ कि नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त जो कूटस्थ परमात्मा 
है, वह आखिर सृष्टि करता ही क्‍यों है ? कबीर साहब बोलते हैं-- काहेका ताना 
काहे का बाना काहे की भरनी-यह सूतका जो कपड़ा बुना गया, इसमें ताना 
काहेका है ! यह जो प्रपंचरूप पट है, यह जो विश्वरूप बेलबूटेदार कपड़ा है इसमें 
तारोंके बूटे लगे हुए हैं। इसमें चन्द्रावलि है चन्द्रमाकी, इसमें सूर्यका प्रकाश है, 
इसमें हीरे-मोती जड़े हुए हैं, ऐसा यह जो प्रपंचपट है, जिसमें धरती है, जिसमें 
आसमान है, जिसमें हम सब हैं, त्रेद है, यज्ञ है, छन्‍्द है, इसका ताना क्‍या है ? 
इसका बाना क्या है, इसकी भरनी कया है ? वह कपड़ा बुनते समय जिसको चलाते 
हैं, जुलाहे लोग, वह भरनी होती है, मीलोंमें भी होती है। चाहे कपड़े जुलाहेके 
घरमें बुने जाये और चाहे मीलमें बुने जाये, ताना-बनाकी तो जरूरत पड़ती है, 
भरनीकी जरूरत पड़ती है। यह ईश्वर जो संसार रूपी कपड़ा बुनता है और इसमें 
तरह-तरहके बेलबूटे बनाता है, इसमें आदमीका चेहरा, इसमें पशुका चेहरा, इसमें 
पक्षीका चेहरा,इसमें सूर्य, चन्द्रमा ग्रह-नक्षत्र--यह सब जो सृष्टि बनाता है ईश्वर, 
इसमें क्‍या निमित्त कारण होता है और उसमें कया निमित्त कारण होता है और उसमें 
क्या उपादान कारण होता है, बनानेवाला कुम्हार कहाँसे निकलता है और बनानेके 
लिए माटी कहाँसे आती है ? सोना कौन, सुनार कौन ? कैसे सृष्टि बनी ? 
अब देखो, ईश्वरने कैसे सृष्टि बनायी! हमलोग जैसी स्थितिमें रहते हैं, 
ईश्वरके बारेमें वैसी ही कुछ कल्पना करते हैं।। एक जगह कुम्हार बैठता है, एक 
जगह माटी होती है और एक घड़ेके बाद दूसरा बनता है, दूसरेके बाद तीसरा बनता 
है। ईश्वर कृपासे ऐसा समझो कि ईश्वर सृष्टि कैसे बनाता है! जैसे कुम्हार माटीसे 
घड़ा बनाता है, वैसे ईश्वर किसी भिन्न उपादानसे ईश्वर सृष्टि बनाता है क्या ? परमाणु 
पहलेसे थे और ईश्वरने सृष्टि बनायी, यह कुम्हारवाद हुआ। कुम्हारवाद यही हुआ 
कि जैसे मिट्टी पहलेसे थी और संकल्प भी कुम्हारके मनमें था, चाक भी था, सूत 
भी था और सब मसाला तैयार था; इसको आरम्भवाद बोलते हैं। परमाणुओंको 
जोड़कर अणु बनाना और अणुओंको जोड़कर त्रिसरेणु बनाना और त्रिसरेणुओंको 
जोड़कर यह सृष्टि बनाना। आरम्भवाद इसको बोलते हैं | बोले--नहीं, एक प्रकृति 
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है और वह स्वयं पुरुषको भोग़के लिए, जैसे कोई मसाला सड़ जाय और सड़कर 
ऐसा बन जाय--ऐसे सृष्टि बन जाती है इसको परिणामवाद बोलते हैं। 
आरम्भवाद न्याय-वैशेषिकोंका प्रकृति परिणामवाद (योग-सांख्यका) और 
चित्त-परिणाम-वाद (बौद्धोंका) और चित्‌-परिणामवाद वैष्णव शैव 
उपासकोंका--समझो ब्रह्मपरिणामवाद भी इसे बोलते हैं। इनमें भी किसीको 
परिणाम इष्ट नहीं है, तो वे अविकृत परिणाम--ऐसा बोलते हैं । 
अब यह श्रुति कहती है कि इस तरहसे नहीं, बल्कि सृष्टि ऐसे बनती है। 
कैसे बनती है ? बोले--मायी सृजते--जैसे कोई मायावी पुरुष होवे--न वहाँ चाक 
है, न वहाँ माटी है, न सूत है, न डंडा है और जादूगरने अपने जादूके बलसे (घड़ा 
बनाकर दिखादिया) । जादूगरमें जो अचिन्त्य शक्ति है वही उसकी माया है। माया 
माने जादूकी शक्ति, यह उपमा है। जैसे जादूगर बिना किसी मसालेके अपने 
आपको ही भिन्न-भिन्न रूपोंमें दिखा देता है, कभी वह हाथी बनकर चिग्घाड़ता है 
और कभी सिंह बनकर गर्जना करता है--सिंहनाद करता है; सो वह हाथी कैसे 
बना ? कि वहाँ कोई हथिनीं थी, कोई हाथी था, कोई जीव था, कोई उत्पत्ति हुई ? 
कि नहीं, जादूगर अपने संकल्पसे ही हाथी बन गया और अपने संकल्पसे ही सिंह 
बन गया, अपने संकल्पसे ही नाद बन गया। यह मायावीका संकल्प है। बोले-- 
यह संकल्प कहाँसे आया ? संकल्पमें भी तो भेद दिखायी पड़ता है। बोले--जिस 
एक अभिन्न तत्त्वमें इन संकल्पोंकी रचना करनेवाली अचिन्त्य शक्ति है, वह 
देवात्मक शक्ति सगुणैर्निंगूं--वही जो अचिन्त्य शक्ति है अनिर्वचनीय शक्ति है, 
परमेश्वरमें, वही सब कुछ बन जाती है, इसमें कुछ जरूरत दूसरी चीजकी नहीं 
पड़ती । 
निरुपादान संभ्रम॑ अभिक्ता वेद तन्‍्वते। 
जगच्चित्रं नमस्तस्मे कलाश्ल्ाघुई  पूर्णे॥ 
कलाके श्लाघानीय, जिनकी कला अत्यन्त श्लाघनीय है--सराहना करने 
योग्य है--उन प्रभुको हम नमस्कार करते हैं। कैसी है कला उनकी? कि 
'निरुपादान संभ्र॑मं अभिक्ता वेद संहते '--कोई उपादान नहीं, माटी नहीं, सोना नहीं, 
लोहा नहीं और तस्वीर बनानेके लिए कोई कपड़ा नहीं, कोई कागज नहीं, कोई 
भीत नहीं। ' अभिक्ता वेद तन्वते '--न तो तस्वीर बनानेके लिए कोई भीत, न तो 
तस्वीर बनानेके लिए कोई रंग, न तस्वीर बनानेके लिए हाथ। “निरुपादान 
संभ्रमं --न उसके लिए कोई उद्योग, न उसके लिए कोई संकल्प, लेकिन महाराज 
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ऐसी कला है इनके पास कि 'शून्य भित्तिपर चित्र, रंग नहीं; तनु बिनु लिखा 
चित्तेरे --गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज विनय पत्रिकामें बोलते हैं--शून्यके 
भीतपर यह चित्र है और रंग बिलकुल नहीं है और चित्रकाके हाथ ही नहीं हैं । 
चित्रकारके तो हाथ नहीं, रंग नदारद, तूलिका कहाँसे कोई उठावे और किसमें कोई 
जोड़े और भीत नहीं। बोले-बाबा, यह ऐसी तस्वीर बनायी उसने, आश्चर्य तो यह 
है न, कि बिना आधारको तस्वीर, शून्य आकाशमें जैसे दिखायी पड़ रही हो और 
बिना हाथको बनाई हुई और बिना रंगकी। कैसी तस्वीर होगी ? बोले--बाबा, 
इसका बनानेवालेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, न बननेवालेके साथ सम्बन्ध है, 
इसका तो सारा संम्बन्ध देखनेवालेके साथ है। ऐसी तस्वीर अगर आसमानमें कोई 
दिखायी पड़े, जिसको बिना हाथवालेने और बिना रंगके और बिना किसी आश्रयके 
बनाया गया हो--ऐसी तस्वीर कोई आकाशमें देखे तो क्या कहोगे ? बोले कैमरे 
दिख रहे हैं। 

सुनते हैं हवाई जहाजवाले जब उड़ते हैं तो कहीं-कहीं ऐसा कोहरा छाया 
हुआ होता है, चालक अपना अनुभव बताते हैं कि मालूम पड़ा कि सामने कोई 
पहाड़ है, मालूम पड़ा कि सामने कोई नगर है, रोशनी हो रही है, मन्दिर बने हुए 
हैं, मकान बने हुए हैं, सड़कें हैं, मोटरें दौड़ रही हैं, अरे कहीं हमारा विमान 
टकरा न जाए, विमान लौटा दिया, घुमा दिया, लेकिन बादमें जब जाँच की 
गयी, तो वहाँ न कोई नगर है, न कोई पहाड़की चोटी है, न बिजली है, न मोटर 
है, न आदमी है, ऐसे ही सब दिखता है। तो कहाँसे दिखा भाई ? कि वह 
देखनेवालेकी आँखका चमत्कार है जो एक अनहोनी चीज बनाकर देखता है। 
यह मायाके सम्बन्धमें यही मतभेद है कि ईश्वरमें खुद ऐसी कोई अचिन्त्य शक्ति 
है जिससे वह विश्व बनाता है। 

अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌। 

'अस्मात्‌ माने वेदोक्तातू, अस्मात्‌ माने पूर्व अक्षरोक्तात्‌ू और अस्मान्‌' माने 
हमलोगोंको। तीन तरहसे इसका अर्थ है। यह कैसे बनाता है ? बोले--मायी 
सृजते--यह माया है भाई। तो माया ईश्वरमें है ? देखो अट्ठेत वेदान्तमें और संसारके 
समग्र सिद्धान्तके मायाके सम्बन्धमें यहीं, इतना मतभेद है। क्या? कि अपने 
ध्यानमें बिठा लो तो माया जो है वह कभी आपको मोहित नहीं करेगी ! वह क्‍या 
है ? अद्देत वेदान्ती ऐसा मानते हैं कि हमलोगोंको यह सृष्टि दिखती है, तब हम 
इसका अनुसन्धान करते हैं कि अनन्त ब्रह्ममें यह कैसे पैदा हुई। तो जब 
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आरम्भवादसे या परिणामवादसे इसकी संगति नहीं बैठती है, तब हम ही सृष्टिको 
संगति बैठानेके लिए ब्रह्ममें मायाकी कल्पना करते हैं । वस्तुत: ब्रह्ममें माया नहीं है, 

सृष्टिको देखकरके हम ब्रह्ममें मायाकी कल्पना कर लेते हैं और मायाकी कल्पना 
करनेसे सृष्टिकी संगति लग जाती है कि यह सृष्टि ब्रह्मकी माया है; और फिर कहते 
हैं-- भाई ! वह मायावी ब्रह्म कैसा होगा ? तब होता है ब्रह्मज्ञान और जब ब्रह्मज्ञान 
होता है तो माया और मायाका काम दोनों बाधित हो जाता है और अखण्ड ( ब्रह्म 
अनुभवके रूपमें शेष रहता है)। यही जो मायाकी कल्पना है, वही परखत्रह्म 

परमात्माके ज्ञानमें मददगार हो जाती है। 

जैसे देखो न, बच्चेको गणित सिखाना हो और उसको कहा कि एकके बाद 

दो होता है और दोके बाद तीन होता है। अब बच्चा कहे कि हम इस कल्पनाको 

स्वीकार नहीं करते, (हम तो मानेंगे कि) पहले दो होता है, बादमें एक होता है, 

फिर तीन होता है। है न! पहली संख्याका नाम दो है, दूसरी संख्याका नाम तीन है 

और तीसरी संख्याका नाम एक है। अगर यह नाम बच्चा बदलना चाहे तो उसको 

गणित कभी आवेगा ? नहीं आवेगा॥पहले इस स्वयं सिद्धको मान लो कि 

एक+एक दो होता है, एक+एक तीन नहीं होता। क्‍यों नहीं होता स्वयं सिद्ध ? यह 

मान लो कि पहली गिनतीका नाम एक है, दूसरी गिनतीका नाम दो है और एक- 

एक दो होता है। इस प्रक्रियाको पहले मान लो, तब तुमको गणित आवेगा। गणित 
सीखनेका यही तरीका है। 

ईश्वरने यह सृष्टि परमाणुओंसे नहीं बनायी है, तुमने परमाणुओंसे बनाकर 

देखा थोड़े ही है। अच्छा, न तो यह प्रकृतिसे सृष्टि बनी है क्योंकि प्रकृतिसे भी सृष्टि 
होते कोई देख नहीं सकता। बुद्धिके कारणको बुद्धि कैसे देखेगी ? यह जैसे एक 
मायावी अपनेको अन्य रूपोंमें दिखा देता है, वैसे मायावी परमात्मा अपने आपको 
अन्यत्‌ रूपमें दिखा रहा है। और जब अख्लण्डार्थ-धी होगी, अखण्डाकार वृत्ति 
होगी, तब माया और मायाका कार्य स्वयं निवृत्त हो जायेगा, बाधित हो जायेगा, यह 
ज्ञात हो जायेगा कि पहलेसे है ही नहीं। इसलिए मायाकी परमात्मामें एक कल्पना 
करो और उसका फल यह होगा कि कोटि-कोटि कल्पना निवृत्त हो जायेगी। 
शंकराचार्य भगवानने, सुरेश्वराचार्यने वृहदारण्यकके भाष्यमें और वार्तिकमें अक्षमा 
भवत: केयं भव्य साधकत्व-प्रकल्पने। यही जो अट्ठित वेदान्तकी दृष्टिसे कल्पित 
माया है उसका वस्तुतः परब्रह्म परमात्माके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु 
प्रपंचका सम्बन्ध काटनेके लिए मायाका कल्पित सम्बन्ध है। और जब ब्रह्मज्ञान हो 
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जाता है तो मायाका सम्बन्ध भी कट जाता है और प्रपंचका सम्बन्ध भी कट जाता 
है। लेकिन जो मायाका सम्बन्ध कल्पित नहीं मानेगा उसके लिए प्रपंचका सम्बन्ध 
भी परमात्मासे नहीं कटेगा। दूसरे जितने मतमतान्तर हैं मायाको माननेवाले, वे 
ब्रह्मके साथ मायाका वास्तविक सम्बन्ध मानते हैं। अच्छा, तब ईश्वर सगुण होगया। 
ब्रह्म (एसगुण) कब हुआ ? जब माया रूप शक्तिका ब्रह्मके साथ वास्तविक सम्बन्ध 
हुआ, तब ब्रह्म सगुण और यदि वास्तविक सम्बन्ध नहीं, अध्यारोपित सम्बन्ध, तो 
ब्रह्म निर्गुण, निर्विशेष, निराकार, निर्विकार। यही निर्विशेषषाद और 
सविशेषवादका मौलिक अन्तर है। 
मायासे सृष्टि हुई, यह श्रुति बता रही है। अब दोनोंके लिए इसमें गुंजायश 
है। माया ईश्वरकी स्वाभाविक अचिन्त्य शक्ति है कि माया जो है यह व्यवहारकी, 
प्रपंचकी ईश्वरमें संगति बैठानेके लिए कल्पित शक्ति है--दोनों दशाओं में 'तत्त्वतो 
अतत्त्वतो वापि', चाहे माया सात्तविक हो तब भी सृष्टिकी प्रक्रिया सबकी एक है 
और अतात्त्विक हो तब भी सृष्टिकी प्रक्रिया एक है। बोले-- भाई, एक बादल पैदा 
हुआ उसने पानी बरसा दिया, बोले--प्रश्न यह है कि वह बादल सच्चा था कि 
किसी जादूगरने अपने जादूके बलसे बादल पैदा किया था! वर्षा तो बादलसे होगी, 
चाहे वह बादल मायिक हो चाहे वास्तविक हो। यह प्रतिपादनकी शैली है। 
तस्मिंश्रान्यो मायया संनिरुद्ध: । 
उसमें जो अज्ञानी पुरुष है, जिसको यह बात नहीं मालूम है कि यह 

परमात्मका स्वरूप नहीं है, मायाका खेल है, वही (यहाँ मन्त्रमें ) ' अन्य: ' है भला! 
वह अविवेकी है, अज्ञानी है जो अपनेको मायाके अधिष्ठान और मायाके प्रकाशक 
परमात्मासे अभिन्न नहीं जानता और वही मायया संनिरुद्ध:-मायाके द्वारा वही इस 
प्रपंचमें रोक लिया गया है। संनिरुद्ध: का अर्थ है जायस्व प्रियस्व--पैदा होओ 
और मरो, मायाने उसको फँसा लिया! मायाने कैसे फँसाया ? बोले--हमको तो 
बढ़िया सुन्दर शब्द सुननेको चाहिए कानसे, रूप देखनेको चाहिए आँखसे, गंध 
सूँघनेको चाहिए नाकसे, स्वाद लेनेको चाहिए जीभसे--यह मायाने शब्द-स्पर्श- 
रूप-रस गन्धका ऐसा जाल फैलाया कि इसको छोड़कर मुक्त होंनेकी किसीकी 
इच्छा ही नहीं होती! यही मायाका संनिरोध है कि मनुष्य भोग चाहता है, योग नहीं 
चाहता। जो भोग चाहेगा उसको रोग होगा और जो योग चाहेगा उसको मोक्ष होगा। 
मोक्षका सम्बन्ध योगसे है और रोगका सम्बन्ध भोगसे है। भोगी रोगी होगा और 
योगी मुक्त होगा। 
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यह मायाने क्या किया ? कि महाराज, यह महाठगनीने ऐसा जाल फैलाया, 
क्या मुलायम, सुकुमार, सुकोमल त्वचा है, यह पुष्प है कैसा सुकुमार, कमलको 
पंखुड़ी, यह देखो, क्‍या स्वाद है महाराज, बढ़िया, आमका स्वाद, इमलीका स्वाद, 
केलेका स्वाद, क्‍या बढ़िया-बढ़िया स्वाद हैं, यही माया है। इस मायामें जो फँस 
गया कि हमको यह चाहिए, यह चाहिए, उसको मायाने कहा कि बेटा, अभी थोड़े 
दिन और रहोगे, तब न यह बढ़िया-बढ़िया भोग मिलेगा, अभी तुम कैसे मुक्त 
होओगे ? संसारमें कौन फँसेगा ? कि जो संसारकी वस्तुओंको भोगके लिए चाहेगा। 
मायाने कोई रस्सी बाँधकर गलेमें किसीको नहीं पकड़ा है, हाथमें हथकड़ी नहीं 
लगायी, पाँवमें बेड़ी नहीं लगायी । यह जो संसारकी वस्तुओंकी चाह लोगोंके मनमें 
भर दी, यही मायाके द्वारा संनिरोध है, इस संसारकी गुफामें बन्द कर दिया, अब 
यहीं रहो, इसके बाहर निकलनेकी जरूरत नहीं है। 
फँसा कौन ? कि अन्यः माने जो अज्ञानी है। जो जानता नहीं कि हम मायाके 
खेलमें फंस रहे हैं, जो असलीको छोड़कर नकलीमें फँस रहे हैं-यह जिसको 
मालूम नहीं है, वही इसमें फँसता है। 
बोले--यह माया माया क्‍या है ? और माई, माई क्‍या है, सो बोलो । कि-- 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वमिदं  जगत्‌॥ १०॥ 
प्रकृतिं तु मायां विद्यात--यह जगत्‌का जो उपादान कारण है, उसको माया 
समझना। 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌'--ऐसे नहीं, ' प्रकृतिं तु' ।--प्रकृति माने कारण । 
यह संसारमें जितने कार्य दिखायी पड़ रहे हैं, इनकी कारणभूत जो वस्तु है, उस 
वस्तुको माया समझना। और 'मायिन तु महे श्वरम्‌' और 'महेश्वरम्‌ तु' इसका जो 
नियन्ता है, कर्ता है उसको मायावी समझना अर्थात्‌ मायारहित जो शुद्ध ब्रह्म है न, 
उसमें न मायित्व है और न माया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह माया और 
मायावीका प्रतिपादन है, बल्कि यह है कि जो निर्विशिष ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है, उसमें 
कारणरूप माया .नहीं है। प्रकृति माने कारण। कारणाता रूप माया उसमें नहीं है 
और उसमें मायी रूप मायित्व नहीं है। मायावी कौन ? कि जो मायाकी उपाधिसे 
युक्त है सो महेध्वर है। और यह जगत्‌ किसी कारणसे उत्पन्न हुआ है, वह कारणरूप 
जो कल्पना है, वही माया है। 
श्रीडड़ियाबाबाजी महाराज कहते थे कि दो दृष्टि साधकको, जिक्ञासुको. 
रखनी चाहिए। एक तो जब यह कार्य दिखता है तब इसमें कारण--दृष्टि बनी रहे । 
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माने इसका जो मूल रूप है उसपर भी दृष्टि रहे। जब तुम्हारे सामने मोती आवे तो 
मोती मत देखो, वह पानीकी बूँद है--यह देखो! यही कारण-दृष्टि हुई। यदि 
पानीकी बूँद देखोगे तो मोतीकी लालच नहीं होगी और अगर केवल उसको मोती 
ही देखोगे, तो उसमें लालच हो जायेगी; और दुश्मनको मिल गया वह मोती, तो 
दुःख हो जायेगा और अपनेको मिल गया तो सुख हो जायेगा। और किसी तीसरेको 
मिल गया तो उदासी हो जायेगी। और मोतीको पानीकी बूँद देखोगे तो न तुम्हें 
मिलनेसे खुशी होगी, न दुश्मनको मिलनेसे नाराजगी होगी और न तीसरेको 
मिलनेसे उदासीनता होगी, तुम तो स्वयं उदासीन हो। व्यवहारमें कारण दृष्टिकी 
प्रधानता रखना, कार्य दृष्टिकी नहीं। यह सब मिट्टी, पानी, आग--सब पंचभूतोंके 
ही खेल हैं। कोई लाल हुआ तो क्या, कोई पीला हुआ तो क्‍या, कोई काला हुआ तो 
क्या, कोई हरा हुआ तो क्या! है तो सब पंचभूतोंका ही खेल। एक बात। 
और, दूसरी बात यह बताते थे कि केवल शब्द, स्पर्शादे विषय ही नहीं, 
ये जो नेत्र श्रोत्रादि इन्द्रिय हैं-ये भी और जो अन्त:करण है यही भी, यहे क्‍या 
है ? बोले--यह सब बिना कारणके ही हैं, किसी कारणसें उत्पन्न नहीं हुए हैं। न 
ये परमाणुओंसे बने हैं, न प्रकृतिसे बने हैं, न कर्मसे बने हैं, न चित्तसे बने हैं,.न 
शुन्यसे बने हैं। मायासे बननेका अर्थ कया होता है! मायासे बननेका अर्थ हुआ 
कि किसी मूल उपादानसे ये नहीं बने हैं, बिना बने ही भास रहे हैं। तत्त्व दृष्टि 
यह हुई कि चाहे कोई ज्ञानी हो और चाहे कोई अज्ञानी हो उसका अन्त:करण, 
उसकी इन्द्रियां, उसका शरीर, ये सब, बिना कारणके ही कार्यरूपमें प्रतीत हो 
रहे हैं, माने इनका कार्यत्व मिथ्या है। जब उनका कार्यत्व ही मिथ्या है, तो ये 
केवल दृश्यमात्र हैं, इनमें कार्य--कारणत्वका भेद बिलकुल नहीं है। यह" 
हुई तत्त्वदृष्टि। तो-- 
तस्यावयवधभूतेस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌ । 
जैसे एक मायावी, एक जादूगर अपनेको जब सिंह बनकर दिखावे तो 
अपनेमें कान भी दिखा देगा, दाढ़ भी दिखा देगा और दो पाँवकी जगह चार पाँव 
भी दिखा देगा; तो यह क्‍या है? कि तस्यावयवभूतैस्तु-उसी जादूगरके 
अवयवोंसे, जैसे रस्सीमें साँप दिखेगा, तो उसका पेट भी दिखेगा, पूँछ भी 
दिखेगी, मुँह भी दिखेगा, आँख भी दिखेगी, उसकी पीठ भी दिखेंगी, इसी 
प्रकार यह माया-विशिष्ट जो मायावी है, इस मायावीके जो मायामय अवयव हैं, 
डन्हीं मायामय अवयवोंको दिखा देता है। बोले उस निरवयवमें अवयव कहाँ? 
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तो बोले--मायामय अवयव तो उसमें होते ही हैं। उसके मायामय अवयवोंमें 
इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर सावयव है। या मायाका कोई अवयव है। 
माया तो सावयव और निरवयव दोनोंसे विलक्षण है, अनिर्वचनीय है। इसलिए 
सावयवत्वेन भी मायाका निर्वचन नहीं हों सकता और सावयवत्वेन ईश्वरका भी 
निरूपण नहीं हो सकता; दोनोंका अवयव नहीं हैं। अरे कोई चीज होवे तब न 
उसके हिस्से होवें। तब? तस्यावयवभूतैस्तु-कल्पित अवयवोंके द्वारा यह 
सम्पूर्ण दृश्य प्रंपंच जो है, यह व्याप्त हो रहा है। 

सर्वमिदं जगत्‌--यह जगत्‌ क्‍या है? मायाका खेल, जादूका खेल और 
जादूके ही हिस्से-हिस्से, टुकड़े-टुकडे दिखायी पड़ रहे हैं। 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सं च वि चेति सर्वम्‌। 
तमीशानं वरदं देवभाड्य निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति॥ ११॥ 

यो योनिं योनिं अधितिष्ठति एक:--कारण तो बहुत मालूम पड़ते हैं-- 
आमको गुठली अलग और जामुनकी गुठली अलग, सब अलग-अलग; परन्तु 
प्रत्येक योनिमें अधिष्ठान रूपसे वही मौजूद है। एक:--वह खुद एक है, योनियाँ 
अलग-अलग हैं और प्रत्येक योनियोंमें अधिष्ठानं एक है। माने स्त्री अलग है, पुरुष 
अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, आकर चारि लाख चौरासी--चौरासी 
लाख योनियाँ हैं और चौरासी लाख योनियोंका. अधिष्ठान एक है। जैसे जेवर कितने 
हैं--कोई महाराज श्रौत स्त्री होवे या स्मार्त-स्मार्ट, उससे पूछा जाय कि सोनेसे 
कितनी तरहके जेवर बन सकते हैं, बता सकती है ? स्मार्टसे स्मार्ट स्त्री भी नहीं 
बता सकती कि सोनेसे कितनी तरहके जेवर बन सकते हैं, क्योंकि अभी आगे 
डिजाइन निकलनेवाली हैं! वढ॒ तो महाराज, सोना है तो स्वयं दिव्यायन है-- 
दिव्यताओंका खजाना है, जितने 'चाहो बढ़िया आकार-प्रकार उसमें-से. निकाल 
लो । कोई नहीं बता सकता कि सोनेमें-से कितने प्रकारके जेवर निकलेंगे, लेकिन 
सब जेवरोंका प्रकार जो सोनेमें बनेंगे उनका अधिष्ठान कौन होगा ? कि सोना होगा। 

समझो--कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई हार है, कोई कंगन है, कोई 
कुंडल है, कोई नाककी बुलाक है, ऐसे महाराज, कोई गोल-मटोल है, कोई लम्बे 
हैं, कोई मोटे-तगड़े हैं, कोई सूक्ष्म हैं, कोई स्थूल हैं, ये सब ' योनिं-योनिं ' हैं। और 
सबमें जैसे सोना होता है वैसे परमात्मा सबमें सोना | बोले--सोनेमें भी भेद होता है, 
यह पक्का सोना है और यह कच्चा सोना है और यह कुण्डल है। संस्कृत साहित्यमें 
भी सोनाका बहुत भेद बताया हुआ है। बोले--नहीं, यह एकः, यह भिन्न-भिन्न 
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नहीं, एक है। इसमें स्वगत भेद भी नहीं है। विजातीय भेद नहीं है, सजातीय भेद 
नहीं है और स्वगत भेद नहीं है। यस्मिन्‌ इदं सर्व संमेति च, वियेति च, देखो ' सं ' 
उपसर्ग है और 'च' के बाद 'एति' जुदा है। तो 'सं एति च', और 'वि एति च' ऐसे 
हैं। 'सं एति' माने 'समेति '--जिसमें सबकी उत्पति होती है, और 'वि एति'-- 
जिसमें सब विविधताको प्राप्त हो जाता है माने बिखर जाता है, प्रलयको प्राप्त हो 
जाता है। समेति 'का अर्थ है जुड़कर पैदा होना और 'विएति 'का अर्थ है बिखरकर 
नष्ट हो जाना। जिसमें सब चीजें सिमिट-सिमिट करके ' समेति ' समेत करके चीज 
पैदा होती है न, एक बालुका पिंड, बालू था अलग-अलग, उनको समेट करके 
पिंड बना दिये, मिट्टी अलग अलग बिखरी हुई है, एक पिंड बना दिया, तो समेट 
करके सृष्टि होती है और बिखरकर यह सृष्टि नष्ट हो.जाती है। तो 'स' जो है वह 
दोनोंका समाहार करनेके लिए है। यस्मिन्‌ इदं सर्व समेति च वि-एति च-वेति च। 
जिसमें सब समन्वयको प्राप्त होता है और जिसमें सब व्ययको प्राप्त होता है । ' वि 'के 
साथ एति जुड़ेगा तो व्यय बनेगा और सम्‌के साथ एति जुड़ेगा तो समन्वय बनेगा। 
जिसमें सब यह बनता है और जिसमें सब बिगड़ता है। 

तमीशानं वरदं देवमीड्यं--वही महाराज ईशान--ईशानोंका ईशान, सबके 
बनने-बिगड़नेपर भी स्वयं एक रस। वरदं--वर देनेवाला है। माने भक्तोंके 
अभीष्टको सिद्ध करनेवाला है। कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्षका अर्थ यह है कि वह 
स्वयं अपनी ओरसे कुछ नहीं करता जैसा तुम संकल्प करो वैसा ही होता है। 
तुम अपने मनमें संकल्प करो कि हम ईश्वरके साथ मिले बेठे हैं, तो तुम ईश्वरके 
साथ मिले बैठे हो और तुम यह संकल्प करो कि हम राक्षसके साथ मिले बैठे 
हैं, तो तुम राक्षसके साथ मिले बैठे हो। यही है। तुम समझो कि यह दुष्ट है तो 
तुम दुष्टोंस घिर जाओगे और तुम यह चाहो कि हम शिष्टोंसे घिरे रहें तो शिष्टोंसे 
घिरे रहोगे। इस परब्रह्म परमात्मामें परब्रह्म परमात्माकी ओरसे- कुछ नहीं होता, 
तुम्हारे संकल्पकी ओरसे होता है। तो बरदं का अर्थ है जो तुम चाहते हो वही 
उसमें मिलता है। तुम ऐसी जगह बैठे हुए हो कि अच्छे संकल्प करोगे तो 
अच्छा मिलेगा और बुरे संकल्प करोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए इस कल्पवृक्ष 
के भीतर बैठकर अच्छे संकल्प जोड़ो बाबा, बुरे संकल्प मत जोडो। वरदं-- 
तुम्हारे माँगे हुए वरको वह देनेवाला है। समझो कि अब इसमें स्त्री-पुरुषका भेद 
छोड़ दो, सब जीव हैं और सबके अन्दर वृत्तियाँ हैं और सब एक-एक वरसे 
विवाह करना चाहती हैं, लेकिन यह बात गलत है। सब एक-एक वरसे विवाह 
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कहाँ करना चाहते- हैं, जिसको देखते हैं उसीसे विवाह करना चाहते हैं, वृत्तियोंने 
एक वर कहाँ रखा है ? 
वर वारिए गोपाल जु ग्हारो चुड़लो अमर हो जाए। 
एक वरको कहाँ चाहते हैं हम, अनेक वरको चाहते हैं। लेकिन यह 
परमात्मा ऐसा है कि इससे एक अर माँगो, तुम्हारा विरचित्त यह वर देगा। 
देवं--माने खिलाड़ी है यह भाई, माने स्वयं प्रकाश है। उसमें विशेषका, 
प्रकाश उसकी ओरसे नहीं होता, कृत्तिके अनुरोधसे विशेषका प्रकाश होता है। 
जिसकी जैसी वृत्ति है उंसके लिए विशेषका प्रकाश, वृत्तिकी उपाधिसे, 
अन्त:करणकी उपाधिसे वैसा ही होता है। इसलिए अन्त:करणमें तुम्हारे जेसा वर 
पसन्द है, वैसा मिलेगा। वह देव है। 
ईड्यम--संसारमें स्तुति करने योग्य वही है, दूसरेकी तारीफ करोगे तो उसमें 
फँस जाओगे और उसकी तारीफ करोगे तो संसारसे छूट जाओगे। 
निचाय्य--इसको निचोड़ो। इसी परमात्माका जो सार-सार तत्त्व है, इसको 
निकालो समझो। 
इमां शान्ति अत्यन्त एति-फिर तो यह जो प्रत्यक्ष वर्तमान शान्ति है, जो 
महापुरुषोंके हृदयमें विराजमान रहती है, वही हृदयमें विराजमान रहती है, वही 
शान्ति तुम्हारी होगी, वही शान्ति तुम्हें मिलेगी कब ? कि जब सबके भीतर एक 
परमात्माको देखोगे। 
यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि:। 
हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो बुद्धथा शुभया संयुनक्तु॥१२॥ 
यह मन्त्र पहले आ चुका है, देखिये ३.४ केवल एक शब्दका फर्क है। 
यो देवानां प्रभवश्ोद्धवश्ष-जिसमें सम्पूर्ण विश्व-सृष्टि पैदा होती है और 
रहती है, जो सम्पूर्ण विश्वका स्वामी है, जो रुद्र है, माने प्रलय भी जिसमें होता है 
और जो महर्षि माने सर्वज्ञ है। हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं--यहाँ है और वहाँ 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्ब--ऐसा | है, देखो | देखो ! हिरण्यंगर्भ उससे उत्पन्न हो 
रहा है, माने तुम वहाँ बैठ जाओ परमात्मामें समष्टि बुद्धिकी उपाधिसे हिरण्यगर्भ 
पैदा होता है, उसको देखो। क्‍या देखो कि परमात्मासे समष्टि बुद्धिकी उपाधिमें 
आत्मदेव. प्रतिबिम्बित होकर हिरण्यगर्भ बन गये हैं। परब्रह्म परमात्मा जो है वह 
समष्टि बुद्धिमें प्रतबिम्बित होकरके हिरण्यगर्भ बन रहा है। तो जायमान हिरण्यगर्भ 
पश्यत पंश्यत। देखो-देखो । परब्रह्म परमात्मामें समष्टि बुद्धिकी उपाधिसे हिरण्यगर्भ 
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पैदा हो रहा है। क्षण-क्षण पैदा हो रहा है। क्षण-क्षण हिरण्यगर्भ पैदा होता है, मरता 
है और पैदा होता है। तुम उसके द्रष्टा हो। 

स नो बुद्धण शुभया संयुनक्तु-हम सब श्रोता-वक्ताओंको वही परमात्मा 
शुभ बुद्धिसे युक्त करे। माने ब्रह्माकार वृत्तिसे शमु, दमादि साधन-सम्पन्न श्रवण, 
मननादि युक्त तत्त्वसाक्षात्कार वती शुभ बुद्धिसे वह हमको जोड़े, माने हमें ऐसी 
बुद्धि पैदा हो जिसमें हम उसको देख सकें-- 

यो देवनामधिपो यस्मिंहोका अधिश्रिता: । 

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद: कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ १३॥ 

जो बुद्धिका तो आधार होवे और समष्टिका स्वामी होवे। देवानामधिप का 
अर्थ है देव-समष्टिका स्वामी और यस्मिल्लोका अधिश्जिता: लोक-समष्टिका 
आधार। लेकिन यदि व्यष्टियोंकी--हमलोगोंकी उपेक्षा करता हो, तो ? बोले कि 
नहीं, हमलोगोंमें भी खास तरहकी दिलचस्पी रखता है, क्योंकि हमारी आत्मा ही है 
ना! अपनेमें भला कौन दिलचस्पी नहीं रखता है। यह जिन लोगोंको हम बिलकुल 
असुन्दर समझते हैं न, बोलते हैं--काले लोग हैं ये। हम लोग दूसरोंको काला 
समझते हैं और हमलोगोंको काला समझनेवाले दूसरे लोग हैं। तो जिनको बहुत 
असुन्दर माना जाता है, उनलोगोंमें भी सुन्दरताके लिए लड़ाई होती है, खूबसूरतीके 
लिए, और मुकदमा चलता है और उसमें भी अपनी पसन्द होती है, वहाँ भी सौन्दर्य 
होता है। यह सारी जो सृष्टि है, द्विषपद और चतुष्पद, सबमें वह खास दिलचस्पी 
रखता है, उसकी रुचि है, सबका नियन्त्रण करता है। य ईशे अस्य 
ट्विपदश्चतुष्पदः--जो दो पदवाले मनुष्य और चार पद वाले पशुका ईश्वर है। दो पद 
वाले और चार पदवाले यह सम्पूर्ण प्राणियोंके लिए उपलक्षण है .समझो। 
प्राणिमात्रका वह ईश्वर है। वह प्राणिमात्रका ईश्वर है माने वह सबका नियमन करता 
है, नियन्त्रण करता है । केवल वैधानिक राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि नियन्ता राष्ट्रपति है। 
*अधिप' तो केवल वैधानिक भी होता है न; तो वह वैधानिक अधिपति नहीं है, 
बल्कि ईश्वर समर्थ नियन्ता अन्तर्यामी अधिपति है। अथवा-य ईशे अस्य 
द्विपदश्षतुष्प: । 

यह द्विपदश्चतुष्पद दोनोंको मनुष्यमें ही ले लो भला। जो ब्रह्मचारी और 
संन्यासी हैं वे तो द्विपद: हैं और जो गृहस्थ और वानप्रस्थ हैं वे चतुष्पद: हैं। इसमें 
एक संशोधन कर देते हैं भाई; जहाँ पति पत्नीका मन मिल गया और एक काममें 

लग गये, वहाँ तो चतुर्बाहु हो गये--विष्णुके रूप हैं वे लक्ष्मी-नारायण ! प्रत्येक 
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गृहस्थ, प्रत्येक वानप्रस्थ लक्ष्मी नारायणका स्वरूप है यदि उनका मन मिलता है। 
और मन नहीं मिलता है तो, तब तो फिर भाई समझलो ! मिले हुए तो हैं, मन नहीं 
मिलता है, क्रिया नहीं मिलती है, तब कया हुए? बोले--चतुर्बाहु नहीं हैं चतुष्पाद 
हुए--चार पाँववाले॥ दोनों कंधे-से-कंधा भिड़ाके काम कर रहे हैं, एक दूसरेकी 
मदद कर रहे हैं, एक पैसा लाकर देता है और एक रसोई बनाकर खिलाता है, 
दोनों-दोनोंके पूरक हो गये, दोनोंका मन एक, दोनोंका तन एक, दोनोंका उद्देश्य 
एक | बोले-क्या हैं ये ? बोले--चतुर्बाह हैं, विष्णु रूप हैं, लक्ष्मी नारायण हैं और 
नहीं तो, मन नहीं मिलता, तन नहीं मिलता, उद्देश्य नहीं मिलता, तब क्‍या हैं ? 
बोले--ये मनुष्य ही दो तरहके हैं--द्विपद: चतुष्पदः ये चतुष्पाद मनुष्य हैं | अच्छा, 
तो कहो उपनिषदमें चतुष्पादकी बहुत निन्‍्दा हो, तो यह बात नहीं है। उपनषिदमें 
चतुष्पाद दो तरहका है। एक चतुष्पाद ऐसा है जिसका एक पाद संसार है, तीन पाद 
ब्रह्म है। नामरूप यह जो प्रथम पाद है, यह तो प्रपंच है और सत्‌-चित्‌-आनन्द ये 
तीन पाद हैं। और एक चतुष्पाद ऐसा है जिसके तीन पाद संसार हैं और एक पाद 
ब्रह्म है। विश्व-तैजस-प्राज्ञ--ये तीन पाद प्रपंच है। जाग्रत्‌ू-स्वप्न-सुषुप्ति और विश्व 
तैजस-प्राज्ञ और विराट्‌-हिरण्यगर्भ-ई श्वर--यह क्या है ? बोले--यह संसार है और 
तुरीय जो पाद है--चतुष्पाद, वह ब्रह्म है। तो यह सोयमात्मा चतुष्पाद--आत्माको 
ही--ब्रह्मको ही चतुष्पाद कहा गया है। अरे भाई, जो लोग वेदान्त सुनते हैं, उनके 
संस्कारमें तो चींटी, नरक स्वर्ग--अनन्तकोटि ब्रह्म अपना ही स्वरूप है, तो 
चतुष्पाद कहनेसे खटकता क्‍यों है ? असलमें जो उपासना करते हैं वेदकी, बे यों 
सोचते हैं--शुद्धो 5हम्‌ बुद्धो 5हम्‌ मुक्तो5हम, शिवो5हम्‌ तब वे बोलते हैं कि अशुद्ध 
जो है वह शैतान है, अबुद्ध जो है वह शैतान है, अमुक्त जो है वह शैतान है और में 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ब्रह्म हँ--दो विभाग करके ही वे आत्माकी उपासना करते हैं और 
अनात्माका तिरस्कार करते हैं। और जहाँ अद्ठितका ज्ञान हो गया, वहाँ तो सर्व 
आत्मस्वरूप है। क्‍ 

ईशे अस्य द्विपदश्लुष्पदः जितने द्विपाद हैं और जितमे चतुष्पाद हैं उन सबका 
ईश्वर है। ब्रह्म द्विपाद है, विवाह नहीं नहीं हुआ उसका; संन्‍्यासी अकेला है, द्विपाद 
है। जितने पशु हैं और ज़ितने मनुष्य हैं, जितने अलग-अलग व्यक्ति, प्राणी हैं 
सबकों वह ईश्वर है। ईश्वर है माने नियन्ता है, तत्तत॒कर्मानुरूप फलदाता है--एक 
अर्थ.यह और दूसरा यह कि वे अपने-अपने कर्मफलके अनुरूप फलते फूलते रहते 
हैं: दूधों नहाओ, पूतों फलो--उसका आशीर्वाद है सबके लिए। हम लोगोंके! यहाँ 
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जब कोई आके प्रणाम करती है न, तो जो बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ होती हैं, वे यही 
आशीर्वाद देती हैं कि-- दूधों नहाओ पूतरों फलो--तुम दूधसे तो नहाओ और खूब 
पुत्र रूप फल मिले तुमको | वह ठीक है बहुत बढ़िया है, पर ईश्वरका अर्थ यहाँ यह 
है कि द्विपाद और चतुष्पादमें जितनी विकृति होती है, देवतामें जितनी विकृति होती 
है, लोकमें जितनी विकृति होती है। विकृति माने विकार, अदल-बदल परिवर्तन, 
छेड़-छाड़, विंवर्त जितनी तरंगें उठती हैं, तो देवता अलग-अलग हैं और अदलते- 
बदलते रहते हैं, लेकिन उनका ' अधिप' एक है और लोक ऊपर-नीचे होते रहते हैं 
लेकिन इनका अधिष्ठान तो एक है और ये द्विपाद और चतुष्पाद जो हैं ये अदलते- 
बदलते रहते हैं, लेकिन उनमें जो ईश्वर है वह इनके अदलने-बदलनेसे अदलता- 
बदलता नहीं, एक रस है। द्विपाद-चतुष्पादके जन्म-मरणसे और फलने-फूलनेसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यही उसका ईश्वरत्व है कि इनका कर्म, इनका धर्म, 
इनका गुण, इनकी अवस्थाके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
कस्मे देवाय हविषा विधेम--कस्मै माने आनन्द-रूपाय, प्रजापतये। यह 
'कि' शब्द जो होता है इसको तो सर्वानाम बोलते हैं तो उसका रूप होता है कस्मै। 
लेकिन “क' जो है वह सुख है। सुखका वाचक जो 'क' शब्द है अथवा 
प्रजापतिका वाचक जो “क' शब्द अथवा सिरका वाचक जो 'क' शब्द है अथवा 
जलका वाचक जो 'क' शब्द है--क माने जल, रस, रसात्मक प्रवाह, क माने 
शिरोभाग, मस्तिष्क, ज्ञान और क माने ब्रह्म, क माने प्रजापति क माने सुख कं ब्रह्म 
खं ब्रह्य--उसके लिए संस्कृतमें लोकिक व्याकरणमें काय बनता है 'काय देवाय 
हविषा विधेम ' यहाँ कस्मै है। 
अब ईश्वरके सम्बन्धमें इस मन्त्रमें पाँच बात बतायी गयी हैं। यह ईश्वरके 
स्वरूपकी जानकारी के लिए है। वह सम्पर्ण देवताओंका अधिपति है अर्थात्‌ 
अध्यात्म अहं है। देवता माने आँख-नाक-कानादि जो भिन्न-भिन्न इन्द्रियाँ हैं न, 
इनका अधिपति है, माने इनका संचालक एक अहं है। तो वह ब्रह्म हुआ कि वह 
परिच्छिन्न है ? तो बोले कि नहीं, यस्मिल्लोका अधिभ्रिता:--सम्पूर्ण लोगोंका 
अधिष्टठान है माने वह परिपूर्ण है। 
अब ! अच्छा परिपूर्ण है तो सबके अदलने-बदलनेका, जन्म-मरणका असर 
उसपर पड़ता होगा ? बोले--य ईशे अस्य द्विपदश्षतुष्पद:--द्विपदु, चतुष्पद किसीके 
जन्मने-मरनेका उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता निर्विकार है | यो देवानां अधिप: का 
अर्थ है प्रत्यगात्मा। यस्मिन्‌ लोका अधिश्रिता:का अर्थ है अधिष्ठान। य ईशे अस्य 
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ईशे अस्य द्विपद: चतुष्पद: का अर्थ है निर्विकार । कस्मैका अर्थ है सुखस्वरूप और 
देवायका अर्थ है स्वयं प्रकाश। 

यह लोग इसका नाम हुआ परमात्मा, वेदान्त बेद्य परमात्मा। विस्तार करके 
नहीं समझाते हैं। मन्त्रका जो हीर है--पेड़ होता है न पेड़, तो उसके बिलकुल 
बीचमें जो वृक्षका हीर होता है तनेके अन्दर, उसे 'हीर ' बोलते हैं| मन्त्रका हीर है 
माने यह हृदय है। हीर है माने हृदय है यह मन्त्रका कि परमात्मामें ये पाँच बातें हैं । 
वह स्वयं प्रकाश है माने ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, द्विपद, चतुष्पदमें ईश है 
अर्थात्‌ निर्विकार है और यस्मिलोका अधिश्रिता:का अर्थ है सर्वाधिष्ठान है और ' यो 
देवानामधिप: 'का अर्थ है प्रत्यगात्मा। ये पाँच बातें परमात्मामें हैं । 

अब मन्त्रार्थका निश्चय हो गया कि मन्त्रका अर्थ क्या है। बोले--इसी 
देवताके लिए, उसी परमात्माके साक्षात्कारके लिए हविषा विधेम यह जो भोग्य 
प्रपंच है इसको उसमें अर्पण कर. दो। हविष्य माने भोग्य प्रपंच। जैसे नेवेद्य 
भगवानके सामने लगाते हैं थालमें, वैसे यह सम्पूर्ण दृश्य प्रपंचका नैवेद्य उस 
परमात्माको लगा दो कि महाराज आप आरोगिए! और जब भगवान्‌ इसको आरोग 
लेंगे तब क्या हो गया ? कि यह नैवेद्य उसके पेटमें चला जायेगा ? जो चीज जिसके 
पेटमें चली जाती है वह उससे अलग तो नहीं होती है। यह जो आरोगा हुआ भोग 
है, यह जो आरोगा हुआ दृश्य प्रपंच है यह परमात्माने आरोग लिया, यह 
परमात्माके पेटमें गया, बोले--बस भाई वही-वही, मैं-में, प्रत्यगात्मा ब्रह्म है न, तो 
हविषा विधेम--ह विष्यके द्वारा हम उसकी परिचर्या करते हैं। 

हविष्यका अर्थ है हविष्यकी सामग्री। कपूर डालते हो आगमें कि नहीं ? 
कपूर क्या है ? गन्ध-द्रव्य है। और घी डालते हैं तो कि नहीं ? जौ गेहूँ डालते हो कि 
नहीं ? कि वह गन्ध द्रव्य पृथिवी है। घृत आदि डालते हो वह कया है ? द्रव द्रव्य 
है। इसी प्रकार सोना आदि डालते हैं कि नहीं ? कुशादि डालते हैं कि नहीं ? तो यह 
सब जो है यह सम्पूर्ण दृश्य प्रपंचको हविष्य बनाकर एक पिण्ड बना दो बढ़िया- 
सा। जैसे श्रीरामानुज सम्प्रदायमें गोष्ठी होती है तो सम्पूर्ण भोग्य पदार्थका एक पिंड 
बना देते हैं! इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंचको, दृश्य प्रपंचको, 
भोग्य प्रंपचको हविष्यके रूपमें लेकर, उन्हीं परमात्माको 'विधेम '--उन्‍्हींकी 
सेवामें लगा दो, उनमें अर्पित कर दो! मैं.उनसे जुदा नहीं हूँ--यह साक्षात्कार कर 
लो । यह है विधेम, हविषा विधेम। 

देखो वह जो १३वाँ मन्त्र है न: उसमें श्रीकृष्णका वर्णन है, थोड़ा गौर करके 
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देखो तो मालूम पड़ेगा। कैसे ? कि, यो देवानां अधिप:--जो देवताओंका स्वामी है । 
ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्रादि जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि महाराज पधारो। स्वामी 
'न होता तो क्यों हाथ जोड़ते ? गर्भस्तुति करते हैं कि नहीं ? और देखो जीवनुकालमें 
बाणासुरके प्रसंगमें शिव पराजित हुए कि नहीं ? और बछड़ोंकी चोरीके प्रसंगरमें 
ब्रह्मा पराजित हुए कि नहीं ? और गोवर्धन धारणमें इन्द्र पराजित हुए कि नहीं ? 
और काम पराजित हुआ रासके प्रसंगमें कि नहीं ? और वरुण जो है वह नन्दबाबाके 
अपहरणके समय पराजित हुए कि नहीं ? तो क्‍या हुआ ? देवानां अधिप:--यह 
श्रीकृष्ण देवताओंका स्वामी है। और यस्मिल्लोका अधिश्रिता:--जिसके शरीरमें 
सारे लोक अधिवश्रित हैं। यशोदा मैय्याने क्या देखा? यशोदा मैय्याने देखा कि 
कृष्णके मुँहमें सारी दुनिया और एक बार नहीं दो बार। अर्जुनने क्‍या देखा? 
यस्मिंल्रोका अधिभता:--यही तो अर्जुनने देखा न! धुृतराष्ट्रने क्या देखा? 
यस्मिल्लोका अधिश्रिता: । उतंकने क्या देखा ? कि यस्मिललोका अधिश्रिता: । उतंक 
तो शांप देने जा रहे थे कृष्णको | महाभारतमें कथा है कि महाभारत युद्धके अनन्तर 
उतंक मुनि बड़े ही क्रोधमें आये। बोले कि यह श्रीकृष्णने महाभारत करवाकर 
कौरव वंशका नाश किया है, कि मैं इसको शाप दूँगा! अब महाराज, भगवान्‌ प्रकट 
हो गये उनके रास्तेमें कि कहाँ जा रहे हो ? एक ब्राह्मण रास्तेमें बैठकर पेशाब करने 
लगा, तो उतंक जी रुक गये कि कैसे जायें ? अब उसकी पेशाब ही बन्द न हो, 
पेशाबकी नदी बह गयी। अब उतंकजी खडे रहे कि गन्दी चीजमें पाँव रखकर तो 
जाऊँ कैसे 2? और यह उठे, तब तो जायें, अब वह उठे नहीं और पेशाब बन्द हो 
नहीं। बोले--यह कौन है महाराज, समुद्र बना रहा है! नया समुद्र खारा बना रहा 
है। अरे बोले--यह क्या? अब ब्राह्मणने पूछा-कहाँ जा रहे हो? कि जा रहे हैं 
कृष्णको शाप देनेके लिए ? हमारी पेशाबका तो तुम उल्लंघन नहीं कर सकते, इससे 
तो पार नहीं जा सकते और कृष्णको शाप दोगे, जिसने सृष्टि बनायी है । यस्मिल्लोका 
अधिश्निता:। फिर बड़ा विराट्‌ रूपका दर्शन दिया। यह समुद्र जो है न, यह 
भगवान्‌की कोखमें रहता है और उनकी नस-नाड़ियाँ नदीके रूपमें बह रही हैं। 
यस्मिंल्लोका अधिभ्रिता:। तो यशोदा मैय्याने दो बार, अर्जुनने एक बार, धृतराष्ट्रने 
एक बार और उतंकने एक बार, पाँच बार संम्पूर्ण विश्वसृष्टिको श्रीकृष्णने अपने 
शरीरमें दिखाया--यस्मिंक्रोका अधिश्रिता: । 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद:। भाई द्विपादके तो ईश बहुत हुए हैं, पर 
चतुष्पादके ईश तो कृष्ण ही हैं। वह कैसे ? कि दोनों तरहसे देखो, एक पालनकी 
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दृष्टिसे ईश्वरत्व और एक वंशकी दृष्टिसे ईश्वरत्व। महाराज यह वृषभासुर और 
केशी, ये सब कौन थे? केशी घोड़ा बनके आया था न, तो चतुष्पाद था। और 
वृषभासुर कौन था? वह बैल बनकर आया था, वह चतुष्पाद था। और द्विपद: की 
दृष्टिसे देखो तो बगुला भी द्विपद है। बकासुर भी द्विपद है और अघासुर अपद है, 
सॉँपके पाँव नहीं होते । तो यह अपद, बहुपद, द्विपद और चतुष्पद, और प्रलम्बासुर 
और व्योमासुर आदि द्विपद हैं, कंसादि जो हैं ये द्विपद हैं। सबके ऊपर कृष्णका 
ईश्वरत्व है कि नहीं ? जिन्होंने द्विषाद और चतुष्पाद--इनपर अपना ईश्वरत्व प्रकट 
किया। और जो कस्मै--गोपियोंके लिए सुखस्वरूप हैं और जो वस्तुत: कस्मै 
सुखस्वरूप हैं और जो स्वयं प्रकाश देवता हैं, क्रीड़ा करनेवाले देवाधिदेव। वह 
कौन ? कि श्रीकृष्ण। हविषा विधेम--आओ हम अपने जीवनका हविष्य लेकर 
उनकी सेवा करें। कसम देवाय--जिनके नामके आदिका अक्षर “क' है, ऐसे 
देवताको, हविष्यके द्वारा हम उनकी परिचर्या करें। 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्त्रष्टारमनेकरूपम्‌ 
विश्वस्यैक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १४॥ 

इन सब बातोंकी व्याख्या हुई है सूक्ष्मातिसूक्ष्मं--सबसे सूक्ष्म है प्रकृति, 
सबसे सूक्ष्म है हिरण्यगर्भ, उससे भी जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मातिसूक्ष्म। कारणमें 
सभी कार्य सूक्ष्मदशामें रहते हैं। तो वह कारण कौन-सा है ? कि प्रकृति है। वह 
कारण कौन-सा है? कि हिरण्यगर्भात्मक संकल्प है। उससे भी अंति सूक्ष्म है 
परब्रह्म परमात्मा । 

कलिलस्य मध्ये--कलिल माने प्रकृतिसे लेकरके जितना यह प्राकृत 
प्रपंचरूप एक गहन वन है; एक दिव्य, एक बूँदाबादी बुलबुले जिससे प्रकट होते 
हैं ।यह कलिल शब्दका प्रयोग होत है रज और वीर्यका संयोग होनेपर प्रथम रात्रिमें 
जो माताके पेटमें कलिल होता है देनोंका जो काहवा बनता है उसको बोलते हैं 
कलिल। उसमें जो सूक्ष्मतम चेतन मौजूद है देखो न, वह अगर ध्यानमें आजाय तो 
परब्रह्म परमात्माको पहचान लोगे | उसमें चेतन है कि नहीं ? अगर है नहीं तो प्रकट 
कहाँसे हुआ ? चेतन है ना उस अवस्थामें, वही कारणवारि है | यह जब ब्रह्माण्डरूप 
अण्डा प्रगट हुआ, तो उस अण्डेमें जो पानी था, उस पानीमें जो चेतन, उसका नाम 
कलिलस्य मध्ये सूक्ष्मातिसूक्ष्मं--उस कलिलके बीचमें वह जो परमात्मा है सूक्ष्माति 
सूक्ष्म रूपमें, विश्वस्य स्त्रष्टां--वह विश्वके स्रष्टा, माने उन्हींसे विश्वकी सृष्टि हुई है। 
अनेक रूपम्‌--अनेक रूपमें प्रकट हुए हैं। विश्वस्य एवं परिवेष्टितारं--जो सम्पूर्ण 
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विश्वको घेरनेवाले एक विराट्‌ रूपमें हैं, ऐसे शिव--परम कल्याण स्वरूप 
परमात्माको जो जान लेता है उसको आत्यन्तिक शान्तिकी प्राप्ति होती है। 
अत्यन्त शान्तिका अर्थ है कि ऐसी शान्ति मिल जाय जिसका भंग फिर न 
हो। ऐसी शान्ति, ऐसी शान्ति जिसका भंग कोई बाहरका न कर सके और न 
भीतरका कोई कर सके। बाहर आकर कोई घटना और कोई विषय जिसको 
शान्तिका भंग न कर सके और भीतर आकरके कोई वृत्ति जिसकी शान्तिका भंग न 
कर सके। जो सब घटनाओं में, सब द्र॒व्योंमें, सब वृत्तियोंमें एकरस अनुस्यूत है, वह 
शिव परम कल्याण स्वरूप ' परिवेष्टिता' माने घेरे हुए है--अत्यतिष्टत्‌ दशांगुलम्‌ है 
न! परिवेश माने मण्डल होता है और दूसरा अर्थ इसका होता है जो सम्पूर्ण विश्वको 
अकेला घेरे हुए है, यह और जो सम्पूर्ण मंडलाकृति जैसे सूर्यपर कभी परिवेश होता 
है माने मण्डल बैठता है, चन्द्रमापर. परिवेश होता है माने मण्डल बैठता है। पर 
परिवेष्टितारं शब्दका अर्थ एक बड़े विलक्षण अर्थमें भी होता है | व्यवहारमें खिलाते 
समय जो परसे उसको “परिवेष्टिता' बोलते हैं हिंदीमें पपोसना जिससे बना है न, 
इसका संस्कृतमें है--परिवेषना। गोपियोंके प्रसंगमें देखो-- 
परिवेषयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्य: शिशून्‌ पय: । 
परस रही थीं अपने पतियोंको, उसी समय बाँसुरी बजी और परसना छोड़ 
दिया और श्यामसुन्दकी ओर चल पड़ीं-- 
यथा नद्या: स्यन्दमाना समुद्रम्‌। 
जैसे नदियाँ बह रही हैं । तो यह परमात्मा कौन है ? परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म 
है, अत्यन्त सूक्ष्म है, यही ब्रह्म है। सूक्ष्मातिसूक्ष्मका अर्थ है यही ब्रह्म है और 
“कलिलस्य मध्ये'का अर्थ है यही ईश्वर है और 'विश्वस्य स्रष्टारं'का अर्थ है यह 
ब्रह्म है और ' अनेकरूपम्‌का अर्थ है यह जगत्‌ है। जरा-विभाग कर लो तो मजा आ 
जाय इसका। सृक्ष्मातिसूक्ष्मं माने ब्रह्म है। कलिलस्य मध्ये माने मायाकी उपाधिपमें 
अनाथ हो गया यह 'कलिलस्य मध्ये --यह आभास है। और ' विश्वेस्य संष्टोरं  -- 
यह ब्रह्म है और ' अनेक रूपम्‌” यह जगत्‌ है। यह परमात्मा ही है सब। 
बोले--अच्छा बनाकर चुप बैठ गया! कि नहीं महाराज, लेकर माखन- 
मिश्री परसता है, साकी है। परसनेवालेको क्या बोलते हैं ? 
मधुप कितवबन्धो मा स्पृशाड्प्रिं सपत्या: । 
मधुपायी है। मधु पीनेवाला है और मधु परसनेवाला है| यह सृष्टिमें जो मधु 
भरपूर है--मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधव:। माध्वीर्म: सन्त्वोषधी: 
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मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रज:। हमारी संध्या मधुमयी है। हमारा प्रात: 
मधुमय है। यह सांयकालकी लाली काहेकी है ? कि मधुकी लाली है। यह प्रात: 
कालमें जो अरुणोदय हैं यह काहेकी लाली है ? यह मधुकी लाली है, और यह 
नदियोंमें जो ध्वनि है यह मधुमय संगीत है। नदियोंका जो संगीत है वह मधुमय 
संगीत है और एक-एक धूलिकण जो उड़ रहा है यह क्‍या है ? मधुमय है। इस 
मधुको बरसानेवाला कौन है ? इसको पिलानेवाला कौन है ? कि एक-एक देशमें, 
एक-एक ब्रह्माण्डमें अलग-अलग होंगे? कि ना, विश्वस्य एक परिवेष्टितारं-- 
सम्पूर्ण विश्वको परसनेवाला एक ही है। वही सबका मधु दे रहा है। हमारी 
आँखोंको मधु देनेवाला सौन्दर्यके रूपमें हमारे कानोंको संगीतके रूपमें सौस्वर्यका 
मधु देनेवाला, हमारी त्वचाको सौकुमार्यके रूपमें मधु देनेवाला, हमारी 
नासिकाको सौरभ्यके रूपमें मधु देनेवाला, हमारी जिह्लाको सौरस्यके रूपमें मधु 
दनेवाला, परसनेवाला दूसरा कोई नहीं है। हमारे हृदयको प्रिय सौहार्द, हृदय 
मधुका, उग्र नहीं, तीक्ष्ण नहीं, जिसमें रस ही रस है, उस सौम्य मधुका पान कराने 
वाला वही एक है ? उसीने हमको रस पिला-पिला करके, उसीने हमको परसा 
है। विश्वस्यैक॑ परिवेष्टितारं। केवल रोशनी दिखानेवाला नहीं। एक तो होता है 
जीवनका निर्वाह देनेवाला, कि भाई ख़ाने-पीनेका तुम्हाशा काम चलता है। 
पहननेका काम चलता. है ! हाँ, चलता है। तो फिर और कया चाहिए तुमको ? लो 
हम तुम्हें हजार रुपये महीनेमें देते हैं--खाओ, पीओ, पहनो। यह सम्मात्र ईश्वर 
हुआ, केवल जीवनका निर्वाह देता है। अब देखो, एकने कहा--हम तुम्हारे ज्ञान 
बढ़ानेकी व्यवस्था कर देते हैं, बुद्धि बढ़े तुम्हारी। वह, वह कौन ईश्वर होता है ? 
वह चिन्मात्र ईश्वर होता है। और एक महाराज, वह ईश्वर होता है जो केवल निर्वाह 
नहीं देता है और केवल पढाई-लिखाईकी व्यवस्था ही नहीं करता है, जीवनमें 
रसका संचार करता है। वह आनन्द-मात्र ईश्वर है। मधु दान करनेवाला ईश्वर, 
परिवेष्टिता। उसको अगर तुमने जान लिया, जो आनन्द बरसा रहा है, प्रत्येक 
इन्द्रियको पृथक-पृथक आनन्द दे रहा है, मनको आनन्द दे रहा है, बुद्धिको 
आनन्द दे रहा है, आनन्दात्मा बनकर हृदयमें बैठा हुआ है। वह आननदं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन। जिसने उस ब्रह्मके आनन्दको जान लिया वह कभी 
भयभीत नहीं होता। 
रसो वे सः । रसं होवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। 
वह रस-स्वरूप है। रसमें गति होती है। इसीसे 'सर' शब्द भी बनता है। 
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असलमें सरस्वतीमें जो सर: है, सरस, सरोवर। सर: और रस: ये दोनों एक ही 
चीज हैं। रस माने आनन्द और सर माने ज्ञान। ज्ञानात्मक आनन्द। सरस्वती माने 
ज्ञानवती--विद्यावती, ज्ञानात्मक आनन्द, जिसमें विषय नहीं, जिसमें क्रिया नहीं, 
जिसमें दृश्य नहीं, जिसमें अन्य नहीं। ऐसा जो ज्ञानस्वरूप आनन्द है, उस 
आनन्दका परिवेष्टिता माने ज्ञान दान करनेवाला, वही मधुदान करनेवाला, वही रस 
दान करनेवाले गुरुके रूपमें भी वही प्रकट होता है। 
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। 
यदि इस शिवको जान लिया तुमने तो अत्यन्त शान्तिकी प्राप्ति होगी। जो 
जान लेता है--कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, देवता हो दानव हो मानव हो--कोई 
भी हो, जो भी उस परमात्माको जान लेता है, शिवको जान लेता है उसको अत्यन्त 
शान्तिकी प्राप्ति होती है। 
स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिप सर्वभूतेषु गूढ:। 
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्व तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति॥ १५॥ 
स एवं काले भुवनस्य गोप्ता--काले माने स्थिति-काले। वही परमात्मा 
स्थितिकालमें इस भुवनका गोप्ता है। गोप्ता माने रक्षक है। इसीमें-से तो गोप शब्द 
निकला है। भगवान्‌को गोप क्‍यों बोलते हैं ? क्योंकि वह गोप्ता है। गोपायति, गुपु 
रक्षणे। गा: पातीति गोप्ता: । यह उसको मुख्य व्युत्पत्ति नहीं है। जो गायकी रक्षा करे 
सो गोप। यह मुख्य व्युत्पत्ति नहीं है। गोपायति। 'गुपुरक्षणे गुप्‌' धातुसे गोप शब्द 
बना है। गोप्ता जो सबकी रक्षा करता है उसका नाम गोप्ता। तो स्थिति कालमें वही 
भुवनका गोप्ता है। माने रक्षक है। काले माने जब जीवोंका वह अदृष्ट उदय होता है 
जिससे उनकी रक्षा होवे। रक्षणोपयोगी अदृष्टके उदयकालमें वह रक्षा करता है। 
अपनी ओरसे नहीं करता। नहीं तो वैषम्य-नेर्घण्यरूप-दोष आवेगा। तो वैषम्य 
नैर्धवण्यरूप दोष न आवे, इसके लिए जीवोंके रक्षणोपयोगी अदृष्टका उदय होनेपर 
जो उनकी रक्षा करता है। 
कालेका अर्थ सीधे ही करलो। क्या ? कि काले-काले--समय-समयपर | 
रामकृष्णादिके रूपमें अवतार लेकर, कृष्णके रूपमें अवतार लेकर। काले-काले 
माने द्वापरे द्वापरान्ते द्वापरान्ते त्रेतायाम्‌-त्रेतायाम्‌। प्रति त्रेतामें, प्रत्येक द्वारपरमें काल, 
कालमें माने अवतार-कालमें। भुवनस्य गोप्ता--समय-समयपर अवतार धारण 
करके भुवनकी रक्षा करता है। तो क्यों, ऐसा क्‍यों करता है ? कि विश्वाधिप: क्योंकि 
वह सबका मालिक है। मालिक रक्षा नहीं करेगा तो और कौन करेगा? वही 
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विश्वका रक्षक है, विश्वका अधिप है। बोले-तब तो फिर एक जगह रहता होगा? 
कि नहीं, सर्वभूतेषु गूढ: सबके भीतर है। हृदय है न सबके शरीरमें, वह हृदय 
कौन-सी चीज है? हृदय गूढ़ है। देखो आपकी आँखकी पुतली गूढ़ है, क्योंकि 
आपको नहीं दिखती है। और आपका हृदय गूढ़ है क्योंकि अभी ऐसा कोई यन्त्र 
नहीं निकला, जिससे अपनी आँखसे अपनी बुद्धिको देखें | नहीं देख सकते | तो यह 
सर्व भूतेषु गूढड:--सबकी आत्माके रूपमें बैठा है, साक्षी रूपमें बैठा है, ब्रह्मरूपमें 
विराजमान है। 

अब देखो बताते हैं क्या? शिष्टाचार। कई देश तो भाई ऐसे हैं कि जहाँ 
सिस्टर ही शिष्टाचारकी स्वामिनी होती हैं, हमारे तो स्त्री--सिस्टर ही शिष्टाचारकी 
स्वामिनी नहीं हैं, पुरुष भी हमारे शिष्ट हैं। ये जो शिष्ट लोग हैं न, कौन? 

यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवाताश्च--जिसमें ब्रह्मा-ब्रह्मा माने वेद, ब्रह्मा और 
ब्राह्यम--और ऋषय: माने मन्त्र-द्रश् और देवता माने मन्त्रोंके प्रतिपाद्य, ये सब 
जिसमें युक्त हैं माने अभेदसे जिसमें स्थित हैं, उस परमात्माको जानो। वेदमें तीन 
चीज है एक तो ब्रह्म, मन्त्र, और ऋषि माने उस मन्त्रका द्रष्टा। एक तो हुआ 
ब्राह्मण ब्रह्म माने ब्राह्मण। ब्राह्मण तो होवे परन्तु यदि अलौकिक पदार्थका द्रष्टा न 
होवे तो उसे त्रह्मर्षि नहीं बोलते हैं, ब्राह्मण मात्र है, ब्रह्मर्षि नहीं है। त्रह्मर्षि 
होनेके लिए तो विश्वामित्रको वशिष्ठसे स्वीकृति लेनेके लिए बड़ी भारी तपस्या 
करनी पड़ी। वे बोले--तुम राजर्षि हो, महर्षि हो, देवर्षि हो। लेकिन विश्वामित्रने 
कहा--नहीं, ब्रह्मर्षि बोलें। अब वह ब्रह्मर्षि बोलनेके लिए बडे-बड़े विवाद 
हुए। बोले--ब्राह्मण तो जन्ममात्रसे ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण होना तो सुगम है, 
लेकिन ब्रह्मर्षि होना सुगम नहीं। ब्रह्मर्षि उसको कहते हैं जो ब्राह्मण भी हो 
साथ-साथ और अलौकिक पदार्थका द्रष्टा भी हो। परमात्माको जाने वह ब्रह्मर्षि 
होतां है। और देखो, ब्रह्मा और ऋषि अलग-अलग। और, ब्रह्मा माने वेद और 
ऋषि अलग-अलग। और ऋषय: देवताश्च-वेदके आदि गुरु ब्रह्मा, वेदोंके 
मन्त्रोंके द्रष्ठा ऋषि और उन मन्त्रोंके द्वारा प्रतिपाद्य जो देवता--ये सब यस्मिन्‌ 
युक्ता माने जिसमें अभेदसे स्थित हैं। तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति। उसीको 
जानकर-तमेव ज्ञात्वा; उसीको जानकर, दूसरेको जानकर नहीं; जिसमें सब 
अभेदसे स्थित हैं, उसीको जानकर। और ज्ञात्वा एव--जानकर ही मृत्यु पाशात्‌ 
छिनत्ति एव, सर्व वाक्यं सावधारणं--इसको बोलते हैं। 'एव' पदका जहाँ प्रयोग 
हो वहाँ अधिक-से-अधिक वाकक्‍्यमें उसका प्रयोग कर लेना चाहिए सेव॑ वाक्य॑ 
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सावधारणम्‌। उसीको जानकर, जानकर ही और मृत्युका जो फंदा है, मृत्युका, 
अज्ञानका, दुःखका और परिच्छिन्नताका जो फंदा है उसका ही छेदन कर डालता 
है और अवश्य छेदन कर डालता है। मृत्यु पदका चार अर्थ है। एक तो मरना, 
और मरना तो न हो पर बेवकूफ बनना, अज्ञानी होना, यह भी मृत्यु ही है; फिर 
दुःखी होना-यह भी मृत्यु है; और फिर परिच्छिन्न होना--कटना-सीमित होना 
यह भी मृत्यु है--इन चार बातोंको काट देता है, और ब्रह्मरूपसे स्वयं स्वयं रह 
जाता है, जो इसको जान लेता है। 


अब देखो वही कालमें, माने द्वापरान्तमें ब्रह्माण्डके रक्षकके रूपमें प्रकट 
हुआ। वह कोई दूसरा नहीं, सर्वेश्वर-विश्वका स्वामी है, जब चाहे अपने शरीरमें 
विश्वको दिखा दे और मिटा दे। वह सर्वभूतेषु गूढ: गोपियाँ उनको सब जगह देखती 
हैं-जित देखो तित स्यथाममयी है। वह कौन है? कि यही सर्वभूतेषु गूढ:-- 
सर्वभूतमें छिपा हुआ है। तभी तो भक्तोंको दीखता है। भक्तियुक्त ज्ञानके द्वारा 
दिखता है। और यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्व ब्रह्मा और नारदादि ऋषि और 
इन्द्रादि देवता सब जिसकी आराधना करते हैं तमेव कृष्णं ज्ञात्वा--उसी श्रीकृष्णको 
जब जानोगे, तब मुरपाशान्‌, मृत्यु पाशान्‌ छिनत्ति | 


वह है न आसाममें प्रागृज्योतिष पुर, वह जब भौमासुरको मारनेके लिए गये 
थे, तब उसके मन्त्री मुरने चारों ओर फन्दे लगा रखे थे, माने ये काँटेदार जो तार हैं 
ना, इनको बोलते हैं मुरपाश, माने मुड़नेवाले फन्दे चारों ओर लगे हुए थे, वे क्‍या 
थे? कि मृत्युपाश, उसमें कोई पड़ जाय तो मर जाय। भगवान्‌ श्रीकृष्णने सब मुर 
काटकर भौमासुरका जाकर उद्धार किया। जो उसको जान ले महाराज उसके मुर- 
पाशका जो छेदन कर देते हैं वही मृत्युपाशांश्छिनत्ति है। 


७ 
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प्रवचन-४३ 
जश्त्वा्‌ पदक अर्थ 
अध्याय-४ मन्त्र १५-१६ ( विशेषांश ) 
तमेव ज्ञात्वा, पाशांश्छिन्ति।। (४.१५) 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:॥ (४.१६) 
तमेव ज्ञात्वा मृत्यु पाशांश्छिनत्ति--उसी परमात्माको जानकर मौतके फन्दे 
काट देता है। 'तं एव ज्ञात्वा'--उसीको जानकर। उसके सिवाय दूसरे किसीको 
जानकर मौतके फंदे नहीं कटते। अगर मौतके फंदे काटने हैं तो उसीको जानना 
पडेगा। 
कई लोगोंको ऐसा ख्याल रहता है कि छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते 
जाओ तो मृत्युका फंदा कट जायेगा। तो छोड़ना या नेति-नेति करना--यह दूसरी 
वस्तु है। इसको वैराग्य बोल सकते हैं शुरू-शुरूमें और अपवाद बोल सकते हैं 
दूसरी दशामें | नेति-नेति-यह नहीं, यह नहीं। पहले तो जिसका निषेध किया जाता 
है न, वही बुद्धिका विषय होता है। जैसे बानर नहीं, बानर नहीं, तो तुम्हारी बुद्धिमें 
क्या है ? बानर है। जिसका निषेध किया जाता है वह तो बुद्धिमें चढ़ बैठता है। तब 
बुद्धिको साफ करनेकी दृष्टिसे, शुद्ध करनेकी दृष्टिसे, अन्तःकरणको स्वच्छ 
बनानेकी दृष्टिसे तो निषेधका उपयोग है। निदिध्यासन करो तो अनात्माकार वृत्तिका 
तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ति बनाओ। समाधान करना हो तो शब्द-स्पर्श-रूप- 
रस-गन्धका परित्याग करके अपनी चित्तवृत्तिको समाहित कर लो। पर समाधान है 
बहिरंग साधनमें और निदिध्यासन है अन्तरंग साधनमें, परन्तु तं एव ज्ञात्वा जो है, 
यह ज्ञात्वा न बहिरंग साधन है और न अन्तरंग साधन है, यह तो साक्षात्‌ साधन है। 
साक्षात्‌ साधनका अर्थ है कि यहाँ वृत्तिका विषय "हाय होना चाहिए, वृत्तिका विषय 
कोई निषेध्य नहीं होना चाहिए। क्‍ 
नेति-नेति आदि जो वाक्य हैं--अवान्तर वाक्य हैं--वे निषेध्यसमर्पत्व 
उपयोगी हैं, माने किसको छोड़ देना है यह बात बतानेवाले हैं; परन्तु अज्ञानकी 
निवृत्ति होनेके लिए तो यह आवश्यक है कि तमेव आत्मानं ज्ञात्वा। तमेव 
परमात्मानं आत्मानं ज्ञात्वा जिसका पहले पंरोक्ष रूपसे निश्चय किया था सत्य ज्ञानं 
अनन्तम्‌ ब्रह्म उसीको अपरोक्ष रूपसे--आत्मरूपसे तत्त्वमस्यादि महावाक्यके 
द्वारा- प्रज्ञानं ब्रहा। अहं ब्रह्मास्मि। इत्यादि महावाक्यके द्वारा--आत्माके रूपमें 
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जब उस परमात्माको जानते हैं; देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छज्न, सजातीय-विजातीय- 
स्वगत-भेदशून्य परमात्माको जब अपने आत्माके रूपमें जानते हैं; तब ये जो 
मौतके फंदे हैं वे कट जाते हैं। यह चतुर्धा--चार प्रकारका है फंदा। एक फंदा है 
मैं दु:खी हूँ, एक फंदा है मैं अज्ञानी हूँ, एक फंदा हैं मैं जन्म-मरण वाला हूँ, एक 
फंदा है मैं परिच्छिन्न हूँ! तो जब उस परमात्माको अपने आत्माके रूपमें जानेंगे तो 
अपनेको परिच्छिन्न जानना, अपनेको कर्ता-भोक्ता जानना, अपनेको पापी- 
पुण्यात्मा, सुखी-दु:ःखी संसारी जानना, यह जो भ्रान्ति है, इस भ्रान्तिकी सर्वथा 
निवृत्ति हो जाती है। इसलिए यदि आप मृत्युके फंदोंको काटना चाहते हैं, माने 
दुःख मिटाना चाहते हैं, अज्ञान मिटाना चाहते हैं, जन्म-मरणका चक्कर मिटाना चाहते 
हैं, कर्तापन-भोक्तापन-परिच्छिन्नता मिटाना चाहते हैं, तो इनके मूल कारण 
अज्ञानको मिटानेके लिए (तब्रह्मात्मैक्यका ज्ञान प्राप्त करना पडेगा) क्‍योंकि अज्ञान 
केवल ज्ञानसे ही मिटता है, उसको मिटानेका दूसरा कोई साधन नहीं है। न तो यह 
नेति-नेतिके द्वारा मिटता है, न तो वह किसी कर्म-योग-उपासनाके द्वारा कटता है, 
वह तो परमात्माके साक्षात्कारसे ही कटता है। इसलिए तमेव ज्ञात्वा उसीको 
जानकर, और ज्ञात्वा एव और जानकर ही मृत्युका पाश छिनत्त्येव मृत्युके फंदोंको 
काट देता है। द 
अब बोलते हैं भाई ज्ञात्वा एवं पुन:-पुन: बोलते हैं। अगले मन्त्रमें (१६वें) 

मन्त्रमें भी वही बात है-ज्ञात्वा देवं॑ मुच्यते सर्वपाशै: उस देवादिधदेवको (जानकर 
ही समस्तपाशोंसे मुक्ति हो जाती है। वही देव) सच्चा देव है और सब झूठे देव हैं। 
सच्चा देव और झूठा देव कया है ? देखो, उनका पता लग जाता है। आँख देवता 
“बनकर हमारे शरीरमें बैठी है। आँख देवता है क्‍यों ? रूप प्रकाशत्वातू। जैसे सूर्य 
संसारके विषयोंको रोशनी देता है, वह देवता है। इसी प्रकार आँख भी संसारके 
विषयोंको रोशनी देती है, प्रकाशित करती है, इसलिए आँख देवता है। लेकिन यह 
महाराज दोनों कारगर नहीं होते हैं जब जीवात्मा उसको छोड़कर चला जाता है। तो 
देवता कौन हुआ ? यह तो किसी असली देवतासे रोशनी उधार लेकर विषयको 
प्रकाशित करनेवाले हैं। यह उधारका माल दुकानपर रखकर उससे बडे धनी 
बननेवाले हैं। कौन? ये आँख, ये नाक, ये कान, यह जीभ, यह त्वचा, यह 
आत्मासे, परमात्मासे उधारकी रोशनी ले लेते हैं और खुद रोशनी वाले बन जाते हैं 
और कहते हैं हम भी देवता, हम भी. देवता। असलमें एक बड़ा सेठ है, एक 
बड़ा मालिक है, बड़ा धनी है, उसीसे थोड़ा-थोड़ा माल लेकर ये सब दुकानदार 
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अपनी-अपनी दुकान खोले हुए हैं। यह कानकी दुकान लगी है, यह आँखकी 
दुकान लगी है, यह नाककी है, यह जीभकी है, यह हाथकी है, यह पाँवकी है। 
कहीं चल रहे हैं कहीं, पकड़ रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, कहीं देख रहे हैं । बोले-- 
यह सबकी अलग-अलग अपनी रोशनी है नहीं ! हैं, उसी एककी रोशनी है, वही 
सच्चा देव है। द्वारकामें कोई रोशनी नहीं है, बिलकुल उजाड़ खण्डहर है, मथुरामें 
कोई रोशनी नहीं है, गोकुलमें कोई रोशनी नहीं है और वृन्दावनमें कोई रोशनी नहीं 
है। जहाँ वह आनन्द कन्द वृन्दावन बिहारी, नन्दनन्दन, श्यामसुन्दर जहाँ चमक 
जाता है वहीं रोशनी है। 
सोर्ड अवध जहँ राम निवास्‌। 

असलमें अवधकी सारी सुन्दरता रामसे है। द्वारकाकी सारी सुन्दरता कृष्णसे 
है। मथुराकी सारी सुन्दरता कृष्णसे है। वृन्दावनकी सारी सुन्दरता कृष्णसे है, 
गोकुलकी सारी सुन्दरता कृष्णसे है.। गोकुलमें उत्सव क्यों 2? कि कृष्ण आ गये | यह 
गोकुल क्या है ? गवां कुलं गोकुलम्‌। यह हमारी इन्द्रियोंका जो झुण्डका झुण्ड है 
यही गोकुल है। दो तरहके झुण्ड हैं उसके, कर्म प्रधान झुण्ड पाँच और ज्ञानप्रधान 
झुण्ड पाँच और भीतर महाराज, तरह-तरहका वेश बदलनेवाली गोपियोंका झुण्ड- 
वृत्तियोंका झुण्ड। इनका जो गोपाल है--चरवाहा, वह चरानेवाला और दूध 
पीनेवाला--दोनों है। ये गौएँ जो विषयोंकी घास चरकर सुख रूप दूध बनाती हैं, वे 
किसको पिलाती हैं ? वही जो गोकुलानन्द है उसीको तो पिलाती हैं, ये गौएँ 
बाहरसे घास चरती हैं, भीतर दूध बनाती हैं और बनाकर किसको पिलाती हैं ? 
दूसरेको नहीं पिलाती हैं, स्वयं भीतर बैठे हुए गोकुलेश्वरको ही पिलाती हैं। वही 
देवाधिदेव है, वही है। 

देवकी और वसुदेवसे प्रकट होनेवाला और उधर यशोदा, नन्दसे प्रकट 
होनेवाला, एक। पर इसमें एक अन्तर है और विलक्षण अन्तर है। वह क्‍या है ? 
राधेश्याम कहो ! कोई ब्रह्म ऐसा होता है जो मनमें तो प्रकट होता है लेकिन बुद्धिमें 
3२ इन्द्रियोंमें प्रकट नहीं होता है। वह ब्रह्म किसका है? जो लोग बिना समझे 
उपासना करते हैं उनका--व्यवहारमें भी नहीं उतरा और समझमें भी नहीं उतरा। 
व्यवहारमें तो अनाचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी है और बुद्धिमें तो वृत्ति व्याप्ति हुई 
नहीं और मनसे उपासना करते हैं। मनमें तो आता है, लेकिन न बुद्धिमें, न 
व्यवहारमें। और, कुछ ऐसे हैं महाराज, जिनकी बुद्धिमें तो आजाता है और तत्त्व 
दृष्टिसि मन भी वही है और गोकुल भी वही है, लेकिन जीवनमें जैसी अभिव्यक्ति, 
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जैसी चमक आनी चाहिए वह ब्रह्मज्ञानके पूर्व ब्रह्माभ्यास--मनन-निदिध्यासन 
ठीक-ठीक नहीं होनेसे कारण उसकी चमक जीवनमें नहीं आती। माने उनका 
वासनाक्षय और मनोनाश ढीला होता है, इसलिए जैसे जीवन्मुक्तके जीवनमें चमक 
आनी चाहिए वह नहीं आती। मनमें दु:ख भी आ जाता है, रोते भी हैं और जब 
कहो कि रोते क्यों हो ? तो कहते हैं ब्रह्म हैं रो लिया तो क्या हुआ ? तब देखो, यह 
क्या हुआ? ठीक है, बुद्धि तो ठीक है, रो लिया तो क्या हुआ ? इस बुद्धिमें तो कोई 
दोष नहीं है, लेकिन मनमें जो सपनेकी तरह दुःख आता-जाता रहता है न यह कया 
है ? इसका अर्थ है बुद्धि तो बिलकुल ठीक है लेकिन मनीराम जो है ना, वह 
निदिध्यासनके द्वारा पूर्वकालमें अथवा उत्तरकालमें ब्रह्माभ्यासके द्वारा परिपूर्ण नहीं 
हुआ। पूर्वकालमें उसको निदिध्यासन बोलते हैं और उत्तरकालमें उसको, 
ब्रह्माभ्यास बोलते हैं। 

यह वेदान्तियोंक लिए हम बात करते हैं लेकिन अभी तो हम कहते हैं कि 
नहीं भाई, ब्रह्म तो गोकुलमें आना चाहिए। गोकुलमें आये माने आँखसे भी ब्रह्म ही 
जाहिर हो--जो देखते हैं सो ब्रह्म ही है। कानमें भी ब्रह्म ही जाहिर हो--जो सुनते 
हैं सो ब्रह्म ही है। 

यं य॑ पश्यति चकश्षुभ्यांम्‌ तत्तत्‌ ब्रहोति भावय॥ 

आँखसे जो-जो देखते हैं सो ब्रह्म है। केवल देखनेवाला ही ब्रह्म नहीं है, 
देखनेका औजार आँख भी ब्रह्म है और देखा जानेवाला रूप भी ब्रह्म है और इसको 
प्रकाशित करनेवाला अधिदेव--सूर्य भी ब्रह्म है। यत्यच्छुणोति श्रोत्राभ्यां तत्तत्‌ 
ब्रहोति भावय--कानसे जो सुनते हैं सो ब्रह्म है। माने शब्द भी ब्रह्म है और श्रोत्र भी . 
ब्रह्म है। और श्रोता भी ब्रह्म है। अश्रुतं श्रोतृू, अमतं मन्तृ, अविज्ञातं विज्ञात्‌। वह भी 
ब्रह्म ही है। तो श्रोता ब्रह्म है, श्रवण ब्रह्म है, श्रवणका विषय ब्रह्म है और अनुग्राहक 
रूपमें जो देवता प्रकट हो रहा है सो भी ब्रह्म है। 

यह जो ब्रह्मका गोकुलमें आना है महाराज, बड़ा महत्त्वपूर्ण है। बड़े-बड़े 
लोगोंका ऐसा मानना है। हमारे ये बडे भाई, मित्र हैं, अच्छे लोग हैं। यह नहीं 
समझना कि कोई छोटे-मोटे हैं। और बड़प्पन यह नहीं कि पैसेवाले हैं इसलिए 
बड़े हैं। पैसेवालोंका बड़प्पन तो सेठोंक लिए है जो उनसे कुछ लेना चाहते हैं, 
कारखाना बनानेके लिए पैसेकी बहुत जरूरत है, यह बात ठीक है, बाँध बनानेके 
लिए पैसेकी जरूरत है, यह बात ठीक है, पर वे लोग बड़े हैं, बहुत बडे हैं| मैं जिस 
बड़प्पनकी बात करता हूँ न, वह उस बड़प्पनकी बात करता हूँ जिनके लिए 
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परमात्माके सिवाय और सब मरुमरीचिकाका जल है, जिनके लिए आकाशकी 
नीलिमा है। वे कहते हैं कि आत्मा और परमात्माके एकत्वके बोधसे संलग्न जो 
महात्मा हैं, उन महात्माओंमें भी देखनेमें आता है कक उनका बोध अज्ञानकी 
निवृत्तिके बाद चमक नहीं रहा है। उनके बोध-दीपकी चमक अज्ञानकी निवृत्तिके 
अनन्तर, पाँच बरस, दस बरसके लिए, जो प्रारब्ध शेष है--श्षुद्रातिक्षुद्र प्रारब्ध शेष 
है--उसमें उस बोध-दीपकी चमक, खलक शेष है कि नहीं ? यदि शेष है तो 
उसीको बोलते हैं मनो नाश, उसीको बोलते हैं वासनाक्षय, उसीको बोलते हैं 
जीवन्मुक्ति, उसीको बोलते हैं अवधूती, उसीको बोलते हैं ब्रह्म-कोटिका महात्मा। 
महात्मापनमें भी ब्रह्म-कोटि। बोले--भाई यह चमक क्या है? यह चमक है 
गोकुलमें गोकुलेश्वरका आना, गोकुलमें गोकुलचन्द्रका उदय, बुद्धिमें ब्रह्म-चन्द्रका 
उदय, मनमें ईश्वर-चन्द्रका उदय और हमारे इन्द्रियोंके क्षेत्रमें, गोकुलमें 
गोकुलचन्द्रका उदय । जहाँ सबका सब साकार रूपसे, सगुण रूपसे, शब्द-स्पर्श- 
रूप-रस-गन्धके रूपसे जो जो दिख रहा है महाराज, उस रूपमें परमात्मा ही है, 
परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं दिख रही है। क्या आनन्द है! 
नन्‍्दके आनन्द भथयो, जय कन्हैया लालकी। 

यह ईश्वरका ही नाम है| नन्‍्द जो है वह ईश्वर है। ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य क्या है ? 
व्यवहारमें जो जीवनकी चमक है। ऐसा राजा जो अपनी प्रजाको, जो अपने अमात्य 
मण्डलको, जो अपने सेनापतिको दबा कर रखता है--अपने मन्त्री-मण्डलका दबा 
हुआ राष्ट्रपति नहीं, अपने चेलेका दबा हुआ राष्ट्रपति नहीं, अपने चेलेका दबा हुआ 
गुरु नहीं, अपने मुनीबोंके कब्जेमें रहनेवाला सेठ नहीं--ऐश्वर्य उसको बोलते हैं। 
हम जानते हैं एक सेठके यहाँ क्या हुआ। एक बार एक मुनीमको निकाल दिया। तो 
मुनीमने कह दिया, यह क्या आप हमको निकाल देते हैं, तीस बरसकी नौकरी 
हमारी जिन्दगी तो अब नष्ट है ही, तो अब हम भी जाते हैं इन्कमटेक्स आफिसमें 
और हमको आपकी जो सूचना मालूम है सब दे देंगे। सेठने कहा--अरे भाई हम 
तुमको निकालते हैं तो कामसे निकाले हैं, तनख्वाहसे थोड़े ही निकालते हैं! तुम 
अपने घर बैठो हम तुमको तनख्वाह देते रहेंगे। तुम अपने घर बैठो और कोई काम 
करो, तनख्वाह देते रहेंगे ।-- 

_ अब देखो न, सेठके ऊपर मुनीम, गुरुक ऊपर चेला और प्रधान मन्त्रीके 

ऊपर सेक्रेटरीका कब्जा हो गया! इसका नाम ऐश्वर्य नहीं है। 

नदि समृद्धौ-जो परम ऐश्वर्यशाली है, जो प्रकृतिकी किसी भी दशासे 
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दबनेवाला नहीं है, वह ऐश्वर्यशाली नन्‍्द्‌ और उसमें यशोदावृत्ति | यशोदा वृत्ति क्या 
है? कि जो ब्रह्मज्ञकको बाहर चमका दे, जो ब्रह्मकों खिलौना बनाकर 
यशोदोत्सड्र- लालित:, 'सोई परिपूरन अपार पार ब्रह्मराशि यशोदाके कोख एक 
बार ही कुरे परी --यशोदाको गोदमें रहनेवाली वह अपार परब्रह्म राशि, बिना रंग 
होनेके कारण नीली बनकर और परिच्छिन्न-अपरिच्छिन्न सब रूप होनेके कारण, 
परिच्छिन्न रूंप होकर आनन्दके प्रकाशमें चमकती हुई ! “नन्‍्द महर घर ढोटा जायो 
और बरसाने तो टीकों आयो ” जिस दिन बालक हुआ न, उसी दिन हुआ कि जाओ 
भाई टीका कर आओ। क्‍यों ? कि हमारी लड़की उनको ब्याही जायेगी। 
हे भगवान्‌, उस समय कोई कानून थोड़े ही था। यह हिन्दू विवाह कानून 
पास नहीं हुआ था उस वक्त। उसी दिन क्यों ? बोले--वृषभानु और नन्द बाबाने 
सलाह की थी कि हमारे घरमें बच्चे होनेवाले हैं । बोले--देखो भाई, एकके लड़का 
और एककी लड़की कहीं हो गयी तो आपसमें ही ब्याह करेंगे और दोनोंके लड़का 
या दोनोंकी लड़की हुई, तब तो बात दूसरी है, लेकिन एकके लड़का और एकके 
लड़की हुई तो ब्याह आपसमें ही होगा। जो खबर महाराज पहुँची, ' नन्‍न्द महर घर 
ढोटा जायो, तो बरसानेसे टीको आयौ।' उसी समय बरसानेसे टीका आ गया। 
यह नन्दनन्दन श्यामसुन्दर महाराज, गोपीचन्द हैं। माने यह हमारी आँखसे 
दीखनेवाला ब्रह्म, यह कानसे सुनाई पड़नेवाला ब्रह्म, यह त्वचासे छुआ जानेवाला 
ब्रह्म, यह रसनासे जिसका रस लिया जा सके ऐसा ब्रह्म, जो नाकसे सूंघा जाये ऐसा 
ब्रह्म, जो हाथसे पकड़ा जाय ऐसा ब्रह्म । बोले--राम राम राम, ब्रह्म तो सब 
इन्द्रियोंसे परे हैं, कि अभी छोडो भाई, जब कोई कहे कि ब्रह्म तो सब इन्द्रियोंसे परे 
है तो उसको कहो--अभी ढूँढो भाई, अभी तुम्हारा ब्रह्म अधूरा है। क्‍यों अधूरा है ? 
कि जो इन्द्रियोंमें आता है, सो तो कोई दूसरा है--यह लो भेद-ज्ञान प्राप्त किया! 
इसका नाम भेद ज्ञान है कि जो इन्द्रियोंमें आता है, सो दूसरा है और जो इन्द्रियोंमें 
नहीं आता सो ब्रह्म है। यह अधूरा ब्रह्म है। क्‍यों अधूरा ब्रह्म है ? कि देखो, जबतक 
ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ है तबतक नेति-नेतिके द्वारा विषयोंका निषेध करो, ठीक है, 
इन्द्रियोंका निषेध करो, ठीक है, अन्त:करणका निषेध करो, ठीक है, अपनी मुमुक्षा 
जिज्ञासाका भी निषेध कर दो, ठीक है। अरे महाराज, समाधिका निषेध करो, ठीक 
है। माया विशिष्टका निषेध करो--ठीक है, परन्तु विशेषणांशका ही निषेध करना, 
कहीं विशिष्टांशका नहीं कर देना भला, नहीं तो ठनठनपाल रह जायेगा, कुछ नहीं 
मिलेगा। केवल विशेषणका ही, केवल उपाधिका ही निषेध करना और सबका 
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निषेध करके निषेधावधिके रूपमें जो देखा हुआ है, इधर प्रत्यक्‌ चैतन्य, त्वं-पद 
लक्ष्यार्थ तो ठीक, और उधर सबका निषेध करके सबमें जो तत्‌ पद-लक्ष्यार्थ बैठा 
हुआ है, सो ठीक। पर इसका नाम पदार्थ शोधन है, इसका नाम ब्रह्मज्ञान नहीं है। 
ब्रह्मज्ञान कहाँ है ? जहाँ दोनोंकी एकताका बोध हुआ और दूसरी वस्तु रही नहीं। 
दूसरी वस्तु रही नहीं, इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि सब मटियामेट हो गया, या 
चटनी बन गयी! वह दूसरी वस्तु-भासती है और है नहीं, बस इसका द्वितीयत्य 
बाधित हुआ, उसका स्वरूप बाधित नहीं हुआ। और जब द्वितीयत्व बाधित हुआ 
तब अपना आपा ही शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गन्ध है। इसीसे श्रुतियोंमें 
आता है-- 

त्वं स्त्री त्वं पुमान्‌ असि। तद्‌ वायु: तदु चन्द्रमा: तंदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म। 
तदेवामृतमुच्यते। 

एक सर्वमेधयाजी होता है, जैसे अश्वमेधयाजी, गोमेधयाजी, नरमेधयाजी 
होता है न! अरे, विश्व मेधयाजीका तो नाम सुनकर ही लोग डर जायेंगे। अश्वमेधका 
नाम सुनकर जो लोग डरते हैं, वे जब सुनेंगे कि एक सर्वमेधयाग होता है तो डरेंगे 
ही |--सर्वमेधका अर्थ होता है जिसमें कार्य-कारण भूत सम्पूर्ण प्रपंचकी' हत्या की: 
जाती है। एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें कार्य-कारणात्मक सम्पूर्ण प्रपंचकी हत्या की 
जाती है, उसका नाम सर्वमेधयाग होता है। परन्तु यह नहीं समझना कि कोई 
कुल्हाड़ा होगा जिससे सब कटता होगा, वह कुल्हाड़ेसे सर्वमेध नहीं होता है। वह 
सर्वमेधयज्ञ होनेके बाद वह सर्वमेधयाजी वक्ता बोल रहा है महाराज! 

तदपश्यत तदभवत तदासीत्‌। 

उसको देख लिया वही हो गया, क्योंकि वही है। 

जिसके लिए हिस्सेमें ब्रह्मके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है, अभी निषेध 
बाकी है, बोले--भाई जिज्ञासु हो, बहुत अच्छे, मुमुक्षु हो, बहुत अच्छे,-हो 
बहुत अच्छे, रास्तेपर हो सो भी ठीक, लेकिन परमात्माकी प्राप्ति तो तब होती है 
जब सब परमात्मा ही परमात्मा होता है, परमात्माके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं 


होती है। 


साक 


॥ 
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प्रविचचन- ४४ 
शानसे ही णशनिवत्ति तथ अमूतत्वव्हे प्राप्ति 
अध्याय-४ मन्त्र १६-२८ 


घृतात्परं॑ मण्डमिवातियूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु जूढम्‌। 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं॑ मुच्यते सर्वपाशे:॥ १६॥ 
अर्य :--घीके ऊपर रहनेवाले उसके सार भागके समान जो 
मुमुक्षओके लिए अत्यन्त प्रिय है; जो अत्यन्त सू_्ष्म है और समस्त भ्षूतोंमें 
अन्तयाभी शिव रुप॑से विद्यमान है; जो विश्वका एकमात्र अधिष्ठान तथा 
पोष्टा है; ऐसे देवको जानकर सर्व पाशोंसे छूट जाते हैं ॥ १4 ॥ 
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: | 
हृदा मनीषा मनसाभिकक्‍्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १७॥ 
अर्य :--यह देव जगत्कर्ता है, महात्मा है तथा सदेव प्राणियोके 
हृदयमें संनिविष्ट है। यह निषेधके द्वारा, विवेकके द्वारा तथा विचारके द्वारा 
प्रकाशित होता है । जो इसको जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं ॥ 79॥ 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रिर्नसन्न चासज्छिव एव केवल:। 
तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्प्रसृता पुराणी॥ १८॥ 
अर्य :-जिस समय अविशद्या निवृत्त हो जाती है उस समय न दिन 
रहता है न रात्रि, न सत्‌ रहता है न असत्‌, केवल शिव ही शेष रहता है। 
वही अक्षर है, वही सूर्यका भी वरण करने योग्य उपास्य देवता है । उसीसे 
यह ज्ञानकी अनादि परम्पराका विस्तार हुआ है। 
घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्म॑ ज्ञात्वा शिव सर्वभूतेषु गूढम्‌। 
विश्वस्यैंक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:॥ १६॥ 
बताते हैं कि जैसे दहीमें-से मक्खन निकलता है, तो वह दहीका सार होता 
है और वह दहीसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है, दहीसे ज्यादा हितकारी होता है, ऐसे यह 
परमात्मा घीका मक्खन है। दहीका मक्खन नहीं, घीका मक्खन है। यह घीका 
मक्खन क्या होता है भाई ? यह तो दुनियामें मशहूर नहीं है। यह जब घी रखते हैं 
न गरम करके, तो उसमें जो मद्रेका-दहीका अंश ज्यादा रह जाता है वह तो नीचे 
बैठ जाता है और घीके ऊपर एक बहुत स्वादिष्ट पपड़ी पड़ती है, ऐसी बढ़िया 
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स्वादिष्ट होती है वह कि जिसके घरमें घी पैदा होता है, वह जानता है, वह बिना 
शक्करके भी मीठा, और मीठा ही नहीं स्वादिष्ट होता है। असलमें यहाँ स्वादका ही 
वर्णन करनेके लिए इसकी उपमा दी हुई है। वह परमात्मा कैसा है ? जैसे दहीका 
सार मक्खन, मक्खनका सार घी और घीका सार वह जो गरम करनेके बाद उसका 
मट्ठा नीचे बैठ गया और ऊपर बिलकुल सार-सार शुद्ध घी रह गया। घीके ऊपरी 
हिस्सेमें और निचले हिस्सेमें फर्क होता है । यह ऊपरका घी दिखाकर जो लोग बेच 
देते हैं न, वह नीचे तो महाराज उसके बडे-बडे माल निकलते हैं ।घीमें पानी मिलाकर 
बेचते हैं। हमारे वृन्दावनमें शुद्ध घीका ठेका है एक जनेका; तो वे मक्खनसे घी 
निकालते हैं | दूधमेंसे पहले क्रीम निकालते हैं फिर घी। अरे महाराज, उसमें क्या- 
क्या मजा आता है, पानी मिला देते हैं | क्रीममें पानी मिलाके बिलकुल पतला कर 
देते हैं। थोड़ी ठण्ड पहुँचायी और जम गया और बोले--यह शुद्ध क्रीम है, यह शुद्ध 
घी है, यह शुद्ध मक्खन है ! बम्बईमें तो मैंने देखा कई लोगोंके घरमें घी नामपर जिस 
चीजका उपयोग करते हैं, उसका घीसे थोडा भी सम्बन्ध नहीं है | द्राविड़ प्राणायामसे 
भी उसका घोीसे सम्बन्ध नहीं है, शुद्धकी तो बात ही छोड़ो, घी भी नहीं है। 

बोले--यह घी-घी क्या है 2? असलमें घृत तो ईश्वर ही है।' आयुर्वे घृतम्‌ '-- 
आयुका नाम घृत है। घृत उसको कहते हैं जो पिघल जाये। यह शरीरमें जो पसीना 
होता है न, उसको संस्कृतमें ' धर्म' बोलते हैं और यह सूर्यका जो ताप होता है, 
उसको 'घर्म' बोलते हैं और यह जो ' थर्मामीटर ' है ना, वह भी “घर्ममित्र' है माने 
गर्ममित्र, गर्म मापक यन्त्र | घर्मका ही तो गर्म बना हुआ है न, गर्म शब्दकी दूसरी 
व्युत्पत्ति नहीं है हिन्दीमें, उर्दूमें समझो घर्मको गर्म ही लिखते हैं। उर्दूमें धर्म और 
गर्म एक सरीखे ही हैं। तो घर्म माने एक तो होता है सूर्यका ताप और एक शरीरकी 
गर्मी--ताप और एक उससे निकलनेवाला पसीना--घर्म । बोले--यह घर्म घर्म क्यों 
बोल रहे हो ? अच्छा देखो, दिलमें घृणा। जैसे मुँहका जायका बिगड़ गया न, थूक 
आगया, इसी तरह दिलका जायका बिगड़ कर जो दिलमें थूकका नाम घृणा है । वह 
दिलका जायका बिगड़ा तब घृणा आयी। और मुहका जायका बिगड़ा, शरीरमें 
पसीना आया उसका नाम घर्म है। 

ये तीनों शब्द जो हैं न-घर्म, घृणा और घृत--इन तीनोंकी मूल व्ुत्पत्ति 
एक है, माने एक ही धातुसे ये तीनों शब्द बने हुए हैं । घृणा भाव है, घर्म रजोगुणांश 
है-- थोड़ी रंजनी है इसमें--और घृत जो है यह सात्त्विक वस्तु है--द्रवता है। 
सात्त्विक द्रवता घृत है। माने परमे श्वरमें जो दयालुता है, वह घृत सरीखी है। इसीसे 
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संत भी घृत सरीखे होते हैं। तो फर्क यह होता है--निज॑ परिताप द्रवहिं नवनीता । 
पर दु:ख द्रवहिं सन्त सृपुनीता। तो ईश्वर घृतात्परं का अर्थ है कि परम दयालु जो 
"परमात्मा है, वह तो कभी किसीपर द्रवित हो जाता है और कभी किसीपर द्रवित 
नहीं होता है और यह घृतात्परं जो है यह सबके प्रति एक रस आनन्द है और 
सबका इ॒ष्ट देव है। स्वादिष्ट; घी खानेसे दिमाग भी ठीक होता है, घी खानेसे शरीर 
भी ठीक होता है, घी खानेसे मजा भी आता है; और यह तो घीसे भी परे हैं। 
परमानन्दरूप परमस्वादन रूप जो परब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानन्द घन, 
वही घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं बड़ा स्वादिष्ट--सोंधापन है इसमें | उसका स्वाद 
लेते जाओ और रुचि बढ़ती जाये। यह घीको गर्म करनेपर जो उसपर पहली पपड़ी 
पड़ती है, ऊपर आयी हुई सोंधी पपड़ी घीकी, यह ऐसा स्वाद है जीवनके लिए 
हितकारी, मनके लिए हितकारी, बुद्धिके लिए हितकारी, परमानन्द दाता अत्यन्त 
सोंधा, वही 'घृतात्परं मण्डमिव।' 
इसको यों भी समझो कि जैसे चावल बनाते हैं न, तो चावलमें-से क्‍या 
निकला है ? माण्ड, मण्ड, उसको 'मण्ड' ही बोलते हैं संस्कृतमें । चावल बनानेके 
बाद जो पानी उसमें-से निकालते हैं न, गाढ़ा-गाढ़ा जो पानी उसमें से निकलता है 
उसको बोलते हैं--मण्ड। वह माण्ड है चावलका। तो पहले देहातके जो गरीब 
लोग होते थे न, वे उसके साथ नमक मिलाकर चावलके साथ उसीको खाते थे। तो 
चावलका वह 'सेमन ' हो जाता है, जेमन और सेमन। जेमन बोलते हैं भोजनको 
और सेमन बोलते हैं जो उसके साथ अचार, चटनी आंदि लेते हैं । वैसे संस्कृतका 
शब्द है यह जेमन और सेमन भी--ये संस्कृतके शब्द हैं। 
अब किसी डॉक्टरसे पूछो कि शरीरके लिए हितकारी क्‍या है ? वह चावल 
जो बटलोईमें रह गया, सो कि जो उसका माण्ड निकला सो? उसमें विटामिन 
ज्यादा होती है, जीवनी-शक्ति उसमें ज्यादा होती है। चावलमें-से जो पानी 
निकालकर फेंक दिया जाता है। चावल तो भुस रह जाता है । वह तो केवल दिखाने 
भरका है, चावल जो है न, वह तो पोल पट्टी है, वह शरीरमें गर्द-गुबार भरनेके 
लिए है और मण्डको खाकर देहाती लोग मुशटंडे हो जाते हैं। बड़ी शक्ति देता है 
वह शरीरमें | ऐसे ही घृतात्परं मण्डमिव का अर्थ है कि जिसमें सारी शक्तियाँ जाकर 
समाप्त हो जाती हैं, अत्यन्त सूक्ष्म, अत्यन्त स्वादिष्ट, अत्यन्त शक्तिशाली | 
आप लोगोंमें-से तो शायद किसी भाग्यवानने कभी-कभार खाया हो, कभी 
नहीं खाया हो, मैंने तो भाई खूब खाया है बचपनमें। 
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अच्छा, वह परमात्मा कैसा ? कि बोले-मण्ड तो स्थूल है, स्थूल नहीं है 
यह परमात्मा, अति सूक्ष्म है। माने सूक्ष्मतासे भी परे है--सूक्ष्मं अतिक्रान्तं अति 
सूक्ष्म--जो सूक्ष्मसे एकदम आगे होवे, उसे अति सूक्ष्म बोलते हैं | अत्यन्त सूक्ष्म है। 
अत्यन्त सूक्ष्म है उपादान कारण और घृतात्परं मण्डमिव है अर्थात्‌ अत्यन्त 
आनन्दरूप है। तो आनन्द रूप होनेसे तो इष्ट हुआ और “अतिसृक्ष्म' होनेसे 
जन्ममरण वर्जित हुआ और 'शिवं' से अविद्या निवर्तक कल्याणकारी हुआ और 
(आत्मा ही है)-- सर्वभूतेषु गूढब्म्‌ू। ऐसी कोई चीज जो अति सूक्ष्म हो और 
मण्डकी तरह घीसे परे हो, स्वादिष्ट हो, वह कहीं दूर होगी ? तो दूर नहीं है 
_सर्वभूतेषु गूढम्‌'। ये जो शरीरधारी हैं --सर्वभूत, इन्हींमें वह गूढ़ है। गूढ़ है माने 
छिपकर, जैसे हम अपने गुद्य स्थानको कपड़ेसे ढककरं रखते हैं वैसे ही वह छिपी 
चीज हमारे हृदयमें ही, हमारी मनोवृत्तिमें ही, हमारे शरीरमें ही छिप कर रहनेवाली 
है। पहले कई दृष्टान्त देकर यह बात सबझा चुके हैं--जैसे तिलमें तेल रहता है, 
जैसे दहीमें घी रहता है वैसे ही वह परमात्मा कहाँ छिपा है, उसके छिपनेकी जगह 
कहाँ ? कि--सर्व भूतेषु गूढम। 

अब देखो यह बात आयी कि छिपकर वह सर्वभूतोंमें ही जब है तो सबका 
जन्मना, सबका मरना, सबका दुःखी होना, सबका सुखी होना, सब उसी 
परमात्माके सिर पड़ा! तो बोले--नहीं,--विश्वस्थैकं परिवेष्टितारं--इसकी व्याख्या 
पहले कर चुके हैं। वह विश्वका एक परिवेष्टिता है माने सबकी घेरकर स्थित है। 
जैसे मण्डलके बीचमें सारा, जादूका खेल घिरा होता है वैसे वह परमात्मा 
मण्डलाकार है। अखण्ड मण्डलाकारं है यह परमात्मा; एक है परमात्मा और उससे 
यह सम्पूर्ण विश्व घिरा हुआ है। वह एक है माने अद्वितीय है। 

अब देखो इसको दूसरे ढंगसे लो--ज्ञात्वा। दो बार ज्ञात्वा है एक ही मन्त्रमें, 
यही इसमें खास ध्यान देनेकी चीज है कि एक ही मन्त्रमें दो बार ज्ञात्वा है। दो बार 
ज्ञात्वा बोलनेका अर्थ है ज्ञात्वा एव, ज्ञात्वा-ज्ञात्वा। यह जानकर ही, बिना जाने नहीं। 
ही निकालो उसमें-से । एक ज्ञात्वाका अर्थ ज्ञान पर जोर देनेके लिए है । कोई बात जब 
दो बार कही जाती है तो वह अपने विषयपर बहुत जोर देनेके लिए होती है । ज्ञात्वा- 
ज्ञात्वाका अर्थ है ज्ञात्वव--जानकर ही। तो 'ही' लगानेका मतलब ही निकलना 
चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुवाद सुन लियां मन्त्रका और बात ठीक बन गयी, सो नहीं । 

'ही' लगानेका क्या अर्थ है ? ' ही' लगानेका अर्थ है ज्ञानको ज्ञानसे अतिरिक्त 
साधनकी जरूरत नहीं है, बिना कर्मके बिना,उपासनाके, बिना योगाभ्यासके केवल 
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जानकारी मात्रसे ही, उसका यह अर्थ हुआ। ज्ञान अगर किसीका हो न, कि भाई 
कालबा देवीमें अमुक व्यक्ति रहते हैं, तो उनके पास जानेके लिए कर्म करना पड़ेगा। 
बोले-- भाई, एक ऐसे हैं महात्मा जो हमारे हृदयके भीतर हैं, तो उनका ध्यान करना 
पड़ेगा। केवल भीतर ही हो, तब ध्यान करना पड़ेगा। बाहर न हों केवल भीतर हों 
तब ध्यान करना पड़ेगा। और बाहर भी वही हों भीतर भी वही हों, बोले--तब ध्यान 
करके क्या देख रहे हो ? बाहर जो हैं सो तो तुमको दीख नहीं रहे हैं, भीतर ध्यान 
करके देखोगे ? अंधेरेमें ? दूर हो तो चलकर जायें, बाहर हो तो पकड़ लें और भीतर 
हो तो ध्यान करें। पर फिर क्‍या किया जाय ! देखो, कर्मका उपयोग तो इसलिए नहीं 
है कि वह कभी दूसरे देशमें नहीं है और नेति-नेतिके द्वारा निषेध कर दें कि वह कब 
आता है, तो कोई कालान्तरमें नहीं है। अगर इस समयमें न होता, दूसरे समयमें होता 
तो सबको मना करके उसके आनेका इन्तजार करते और दूसरी जगह होता तो चलकर 
उसके पास जाते और बाहर होता यहीं, तो पकड़ लेते और भीतर होता तो ध्यान करके 
देख लेते | बाहरका तो पहचानमें नहीं आ रहा, भीतर ध्यान क्या करोगे 2? और भीतर 
तो दीख नहीं रहा तो बाहर क्या देखोगे 2? और यहाँ तो पहचान नहीं रहे तो वहाँ जानेसे 
क्या निकलेगा ? और जो हाथमें है वह तो देखा नहीं गया तो पकड़ोगे क्या ? यह 
ईश्वरकी विचित्र महिमा है। 
ज्ञात्वा ज्ञात्वा का अर्थ है--एकं ज्ञात्वा। एकं एव ज्ञात्वा एव--यह अर्थ है। 
उस एकको ही और जानकर ही । 'एक ' जानकरके का क्या अर्थ है ? कि वह और 
यहमें वह और मेंमें भेद नहीं है। तो अहं ब्रह्मास्मि इत्याकारक इस रूपको जानकर, 
पहचानकर, एवं ज्ञात्वाका अर्थ है अहं ब्रह्मास्मि इति। यह मैंने भाष्यमें जो बात 
लिखी है न, उसको बुद्धयारूढ़ करनेकी कोशिश कर रहा हूँ कि आदमीकी 
अकलमें यह उतरे-एकं ज्ञात्वा। 
अच्छा ज्ञात्वा ज्ञात्वाका दूसरा अर्थ क्या है ? ज्ञात्वा ज्ञात्वा सर्व पाशैर्मुच्यते । 
ज्ञात्वा-ज्ञात्वा माने जैसे-जैसे जानोगे, ज्यों-ज्यों जानकारीकी ओर कदंमं उठाओगे 
त्यों-त्यों। ज्ञात्वा ज्ञात्वा, गत्वा गत्वा जैसे बोलते हैं न, ज्ञात्वा ज्ञात्वा--जानते चलो, 
जानते चलो । जितनी-जितनी जानकारी होवे, जानते चलो। 
यह महाराज बड़ा आनन्ददायक पदार्थ है मण्डमिव--जैसे मण्डका पान 
करोगे तो तुष्टि मिलेगी, पुष्टि मिलेगी, क्षुधाकी निवृत्ति होगी। एक बार हमको एक 
डॉक्टरने बताया कि महाराज तीन पाव तो साग खा लिया करो और पाव भरके 
भीतर ही रोटी, चावल, दाल और जो कुछ खाना हो, पाव भरके भीतर ही हो | तीन 
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हिस्सा सागका होना चाहिए। मैं एक सेठके सम्पर्कमें था, उसने कहा--राम-राम- 
राम। यह घास-पात तो पशुओंका खाना है, यह क्‍या खाते हो। यह सागपत्ती तो 
पशुओंके खानेके लिए है। हरी-हरी घास जितनी है सब पशुओंके लिए है। 
मनुष्योंके लिए तो घी है, देखो, कैसे परिश्रमसे निकालते हैं | इतना घी खाना चाहिए 
कि पेटमें खूब बौछार उसकी, खूब फौहार उठें पेटमें। और वह पेटकों साफ करके 
बिलकुल जो मैल हो सब बाहर फेंक दे घी। पेटकी सफाईके लिए और कोई 
जुलाब नहीं लेना चाहिए, केवल घी लेना चाहिए। अब यह बात कर लो, सेठको, 
लोग सलाह नहीं लेते हैं और वह सेठ बड़ा अनुभवी है,देश-विदेश सब घूमा हुआ 
है, बडे-बडे डॉक्टर उसके नीचे रहते हैं, ऐसा सेठ, उसने कहा कि महाराज घी 
खाओ। यह साग-पात जो है कि यह चौलाई खाओ, यह बथुआ खाओ, अरे यह 
सब देहाती जो हैं न, यह तो पशुओंको खिलानेके लिए है। तो--विश्वस्यैकं 
परिवेष्टितारं ज्ञात्वा ज्ञात्वाका अर्थ है जैसे भुक्‍्त्वा भुक्‍्त्वा तुष्यति, भुक्त्वा भुक्त्वा 
पुष्यति, जैसे खाते भी जाते हैं तुष्टि भी मिलती है, खाते भी जाते हैं पुष्टि भी मिलती 
है, खाते भी जाते हैं, भूखकी निवृत्ति भी होती जाती है। इसी प्रकार ईश्वरके बारेमें 
ज्यों-ज्यों तुम्हारी जानकारी बढ़ती जायेगी, त्यों-त्यों तुम्हारे ये मौतके फंदे घटते 
जायेंगे। ईश्वरके बारेमें जानकारी बढ़ाओ। 

बोले-- अच्छा इतना ही जानो ईश्वरके बारेमें कि वह बडा प्यारा है, मीठा- 
मीठा, मिठला साईं। सिंधी लोग मिठला बोलते हैं--यह किसी शब्दके साथ ला, 
ली, जोड़ देते हैं तो बड़ा मधुर हो जाता है। जैसे गुल बोलते हैं न--गुल माने 
फूल--तो उसको गुल नहीं, गुलड़ी बोलेंगे; जैसे दिल है तो दिल बोलना होगा तो 
कहेंगे दिलड़ी, तो यह प्यारी-प्यारी दिलड़ी हो गयी ना, प्यारा-प्यारा दिल नहीं 
रहा, प्यारी-प्यारी दिलड़ी हो गयी। ऐसे बोलते हैं। बहुत आनन्द दायक। अच्छा 
इतना ही जानो कि हमारा एक प्यारा ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, कोई भी हो केवल 
प्यारा जानो, तो दूसरी जगहसे तुम्हारी प्रियता हटेगी। तो एक मौतका फंदा कम हो 
गया न। वैराग्य हो गया। 

हारिसों जोरि पबनसों तोर्थों 

भगवानूसे जोड़ लिया, -यही प्यारा, यही मीठा, यह मिठला है, यह आनन्द 
है, एक मौतका फंदा कटा। यह तो महाराज एक जगहसे टूटते हैं दूसरी जगह 
जोड़ते हैं, यहाँ संसारमें गिरते-पड़ते, इधरसे उधर; कहीं-न-कहीं संसारमें आश्रय 
बनाता ही है। तो प्यारा जानो। 
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अच्छा प्यारा मत जानो, यह जानो कि व्यापक है, तो परिच्छिन्नमेंसे मनोवृत्ति 
हटेगी। यह मानो कि परम दयालु है, तो उसके ऊपर भरोसा रहेगा, दूसरोंका भरोसा 
छटेगा और यह कहो कि भाई वह अन्तर्यामी है तो शरणागति होगी। यह कहो कि 
वही हमारा सर्वस्व है, तो दूसरोंमें जो सर्वस्व बुद्धि है वह कटेगी। यह नहीं कहो 
कि जबतक ब्रह्मज्ञान नहीं होगा तबतक ईश्वरका ज्ञान हमारा कुछ भला नहीं करेगा । 
यह ज्ञात्वा ज्ञात्वा जो दो बार है न जितना ही जानीगे उसको उतना ही तुम्हारे लिए 
उपयोगी होगा। किसी रूपमें जानो तो | चेतनके रूपमें जानोगे तो जड़में असंगता हो 
जायेगी, आनन्दके रूपमें जानोगे तो संसारसे वैराग्य हो जायेगा, सत्यके रूपमें 
परमात्माको जानोगे, तो जन्मने-मरनेवालोंसे तुम्हारी दृष्टि उठ जायेगी। 
ज्ञात्वा ज्ञाव्ता एक-एक अंश उसका जानते चलो, प्रथम पादका ज्ञान दूसरा, 
द्वितीय पादका ज्ञान दूसरा, तृतीय पादका ज्ञान दूसरा, चतुर्थपादका ज्ञान दूसरा। यह 
देहात्मक जो ज्ञान है वह कोई पाद नहीं है । पाद माने होता है डग । बोले--परमे श्वरकी 
ओर डग उठाकर चलना है । तो तीन डग उठाओ । पहली डग क्या है ? बोले--देहको 
में समझना छोड़कर विराट्को मैं समझो | विश्वको विराट्से एक करदो--यह पहला 
डग है। और विश्वको में मानना--यह कोई डग नहीं हैं। अच्छा दूसरा डग उठाओ 
तैजसको हिरण्यगर्भसे सूत्रात्मासे एक कर दो। तीसरा ? कि प्राज्षको ईश्वरसे एक कर 
दो।बोले--चौथा ? बोले कि चौथा तो तुम खुद ही हो, अब डग उठानेके लिए बाकी 
नहीं है। चौथे तुम खुद ही हो, यह तुरीय जो है यह तो ब्रह्म ही है। 
यही तीन डग परमात्माके रास्तेमें हैं-साढ़े तीन बोलते हैं। संन्यासियोंमें 
ऐसे बोलते हैं तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, भारती--ये साढ़े तीन जो हैं ये बन्धी हैं और 
बाकी जो हैं वे निर्बन्ध हैं । ऐसे साढे तीन बोलते हैं, साढ़े तीनका प्रयोग ज्यादा लोग 
करते हैं। तो विश्व, तैजस, प्राज्ञ-तीन, और आधीमें माया। अर्ध मात्रा जो है वह 
माया है और तुरीय वस्तुका जो ज्ञान है न, चतुर्थ पादमें पहुँचना अपनेको ब्रह्मरूपसे 
जानना है। उससे क्‍या होगा? मृत्युपाशांश्छिनत्ति। रागका फंदा, अभिनिवेशका 
फंदा कट गया, द्वेषका फंदा कट गया, अविद्याका फंदा कट गया, अस्मिताका फंदा 
कट गया। योग दर्शनमें जिसको अविद्या मानते हैं, वेदान्त दर्शनमें उसको भ्रान्ति 
मानते हैं। वेदान्तियोंकी जो अविद्या है वह जरा ज्यादा सूक्ष्म है, वह ब्रह्मज्ञानके 
बिना निवृत्त नहीं होती है। आत्म ज्ञानसे योगियोंकी अविद्या निवृत्त होती है और 
ब्रह्मत्मैक्य ज्ञानसे वेदान्तियोंकी अविद्या निवत्त होती है। वह अविद्या-अस्मिता- 
राग-द्वेष-अभिनिवेश जो पाँच क्लेशमें उनकी जो अविद्या है न, वह निरोध सम्पन्न 
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होनेपर द्रष्टा पुरुष जब अपने स्वरूपमें अवस्थित होता है तो योगियोंकी अविद्या 
निवृत्त हो जाती है, परन्तु उसे अपने ब्रह्मत्वका ज्ञान नहीं होता है। और वेदान्तमें 
अपने आत्माके ब्रह्मसे एकताका ज्ञान होनेपर जो अविद्या है, भ्रान्तिका कारण जो 
अज्ञान है सो निवृत्त होता है। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै: । 
सारे फंदे जिसके कारण मनुष्य संसारमें बँधा हुआ है, कट जाते हैं। एकसे 
बँधकर ही तो दूसरेको छोड़ते हैं न! बेइमानी से जब बँध जाते हैं तब ईमानदारी छूट 
जाती है। दुःखसे बँध जाते हैं तो सुख छूट जाते हैं | दुर्गुणसे बँध जाते हैं तो सगुण' 
छूट जाते हैं। वह तो भाई, एकसे बँधोगे संसारमें तो दूसरा छूटेगा। यह जो ख्याल 
है कि हम सबक़ो लपेटकर रखेंगे, सो बात चलनेवाली है नहीं । सर्वपाशै:--सारे 
फन्दोंसे अगर छूटना है तो उस देवाधिदेव परमदेव परमात्माका ज्ञान प्राप्त करो। 
अब वह कैसा है ? तो वह बताते हैं, बारम्बार बताते हैं-- 
एप देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ठ:। 
हृदा मनीषा मनसाभिकधलुप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥२७॥ 
एष देव:--यही हैं वह देवता जिसको जान लेनेसे ही छूट जाता है । एक देवता 
ऐसा होता है कि जिसको जानो और पाओ। कोई भी विशेषता वाली वस्तु होगी तो 
उसको जाननेके बाद फिर उसको पाना पड़ेगा और कोई भी निर्विशेष वस्तु होगी तो 
उसको जान लेनेपर वह निर्विशेष तो अपना आप ही है, उसमें विशेष विशेषको 
मिलाना नहीं पडेगा, विशेष-विशेषका बाध हो जायेगा | तो वह मिला-मिलाया होगा। 
यह जो दैव है महाराज, बड़ा भारी देवनशील प्रकाशमान परमात्मा है--स्वयं 
प्रकाश है; यह विश्व-कर्मा है । जैसे मय दानव युधिध्ठिरकी सभा बनातां है, तो उसमें 
ऐसा बना देता है कि जल स्थल दिखायी पड़े और स्थल जल दिखायी पड़े। इसी 
प्रकार यह विश्वकर्मा है--विश्व है कर्म जिनका--' विश्व कर्म यस्य '--यह सम्पूर्ण 
विश्व जिनका कर्म है। कर्म है माने निर्माण है, रचना कोशल है, क्या बढ़िया रचना 
की है । यह तोतेको हे रंगमें रंग दिया, और मोरको क्‍या रंग दिया, क्या रंग भरा उसके 
शरीरमें, चित्र-विचित्र रंग मोरके शरीरमें दिया, हंसोंको सफेद बनाया, स्त्री-पुरुषका 
जोड़ा बनाया। संसारमें कितना मधुर! और यह महाराज बेटा, बेटी बनाये, तोतली 
बोली बोलने वाले और यह महाराज, चमचम चमंकनेवाला सोना और चाँदी, सूरज 
ओऔ चन्द्रमा, क्या बढ़िया रचना की है, उसके रचना कौशलको देखो न, विश्वकर्मा ! 
एक-एक बात, ऐसा नाड़ी-संस्थान है, ऐसा दिमाग बना है, उसमें जरासा भी कहीं 
इधर-उधर हो जाय तो सारी गड़बड़ी हो जाय। विश्वकर्म--रचना-कौशलं, रचना 
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यस्य | यह विश्व कर्म--ज्ञान विषय॑ यस्य, विश्वंकर्म माने ज्ञान विषय | जो सबका द्रष्टा 
है। जो सम्पूर्ण विश्वमें आनन्दका संचार करनेवाला है और इतना उदार कि अपने 
लिए कोई चीज उसने रखी नहीं, महात्मा है न। 
महात्मा माने जो अपने लिए कोई चीज नहीं रखते, उनका नाम महात्मा 
होता है। जिसकी कोई क्रिया अपने लिए नहीं, कोई वस्तु अपने लिए नहीं, कोई 
स्थान अपने लिए नहीं, उसको महात्मा बोलते हैं। ऐसी प्रदीत्त अन्तर्दृष्टि जिसके 
अन्दर जग जाय; जिसके चोदह आश्रम बने उसका नाम महात्मा नहीं, जिसका 
कोई भी आश्रम नहीं संसारमें, उसका नाम महात्मा होता है। जिसके पास पचास 
करोड़ बैंकमें, उसका नाम महात्मा नहीं, ईश्वरके बैंकके सिवाय जिसका कोई 
दूसरा बैंक नहीं, उसका नाम महात्मा होता है। तो यह परमात्मा जो है यह महात्मा 
है। असली महात्मा परमात्मा ही है, क्‍यों ? मेरा करके कोई चीज उसने नहीं रखा 
है। जिसने मेरा करके कोई चीज अपनी रखी, वह महात्मा नहीं। सब ईश्वरमें है 
भला, सूर्य ईश्वरमें, चन्द्रमा ईश्वरमें, धरती ईश्वरमें, समुद्र ईश्वरमें, हीरा-मोती संसारमें 
जितने-जितने पदार्थ हैं, सब ईश्वरमें ही हैं । लेकिन ईश्वरने किसीको मेरा करके नहीं 
रखा है, यह उसका महात्मापन है। निःस्पृहं मानसं यस्य। 
प्रदीत्त अन्तर्दृष्टिका अर्थ एक महात्माने हमको बचपनमें बताया था कि 
किसी देशमें, किसी वस्तुमें और किसी व्यक्तिमें मेरापन न होना, यही प्रज्वलित 
अन्तर्दृष्टि है। गेरुआ वस्त्रका यही अर्थ है कि जिसका कोई मेरा स्थान नहीं, आगमें 
भस्म हो गया, जिसका कोई व्यक्ति नहीं और जिसकी कोई वस्तु नहीं, उसको 
बोलते हैं महात्मा | महात्मा कौन ? कि ब्रह्म है। माया भी उसकी मेरी नहीं है फिर 
मायाके खेल तो उसके होंगे ही कहाँसे ! 
बोले जब अपना घर उसका नहीं है तो रहता कहाँ है ? बोले जैसे साँप 
चूहेके बिलमें रह लेता है, वैसी ही महाराज जनानां हृदये संनिष्ट: लोगोंका हृदय ही 
उसका घर है, जैसे लोगोंका घर महात्माका घर है, जहाँ शाम हुई सो लिया, और 
जो मिला सो खा लिया और जो मिल गया सो ओढ लिया। ये विरक्त लोग जो गंगा- 
किनारे विचरते हैं न, जब बड़ी ठंड पड़ती है तो गाँवमें किसी किसानके घरमें चले 
जाते हैं और उसका ओढ़ा हुआ पुराना कम्बल लेकर और उसकी गाय-भैंस जहाँ 
रहती है वहीं उसका पुराना कम्बल ओढ़कर सो गये। ठण्ड मिटी, धूप उगी और 
कम्बल वहीं-का-वहीं छोड़ा और स्वयं गंगा-किनारे विचर गये। जिसने खिला 
दिया, उससे खा लिया, जहाँ शाम हुई वहाँ सो गये, जो सामने आगया वही अपना 
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सब कुछ हो गया, जो चला गया वह कुछ नहीं, मारों गोली, क्या रखा है! इस 
संसारमें क्या रखा है ? कौन किसका है ? 

ब्रह्म कहाँ रहता है ? जैसे महात्मा लोगोंके घरमें रह लेते हैं और चले जाते 
हैं वेसे ही यह परमात्मा रहता कहाँ है, इसका आश्रम कहाँ है ? परमात्माका आश्रम 
कहाँ है ? बोले--ब्रह्माश्रम तो बहुत हैं, मकानोंका नाम लोगोंने ब्रह्माश्रम रखा हुआ 
है तुरीयाश्रम, संन्यासाश्रम ! तुरीय तत्त्व कहाँ रहता है 2 बोले चहारदीवारीके भीतर 
रहता है। महाराज, अवधूत-महल होता है। यह ब्रह्मचारीजीकी बिटिया और यह 
त्यागीजीकी कुटिया। त्यागीजीका बंगला है और ब्रह्मचारीजीकी बिटिया और 
अवधूतजीका बैंक बैलेंस है | 

रोम-रोममें वह परमात्मा समाया हुआ है। फिर मिलता क्‍यों नहीं है ? कि 
पहचानते नहीं हो। कैसे पहचानें? कि आओ पहचानो हृदये संनिविष्ट: । यह हत्‌ 
शब्द उपसंहारका वाचक है ' हरत्नीति हत्‌' ह धातु जो है वह हरणके अर्थमें है। जहाँ 
आँख, कान, नाककी रोशनी जाकर समा जाती है, माने सुषुप्ति-अवस्था जहाँ होती 
है उसको हत्‌ बोलते हैं । स्वप्नवस्था जहाँ होती है उसको मन बोलते हैं और जाग्रत्‌- 
अवस्था जहाँ होती है उसको बुद्धि बोलते हैं| मनमें स्वप्न और बुद्धिमें जागरण-- 
निर्णयात्मक अवस्था है न--और उपसंहारात्मक हृदय--सुषुप्ति। ये तीन भेद हैं। 
हृदयमें समाधि लगाकर, नेति-नेतिके द्वारा सबका निषेध करके कहाँ बैठते हैं ? 

श्रीडड़िया बाबाजी महाराज एक बार काशीसे चले, तो काशीसे थोड़ी दूर 
शूलटंकेश्वर नामको जगह पड़ती है, दस एक मील होगी, विश्वविद्यालयपार करनेके 
बाद प्राप्त होता है ऊपरकी ओर आये | बिलकुल निर्जन बनमें इतनी मोटी शंकरजीकी 
लिंग मूर्ति है, हम लोग जाकर दर्शन कर आये थे। आये और सोचने लगे ध्यान-व्यान 
तो कुछ होता नहीं, सब कुछ छटा-छाटा शिव-शिव करते इतने दिन बीत गये । क्या 
है कुछ नहीं ! पाँव लगा दिया शंकरजीकी मूर्तिपर! और बड़ा उद्वेग हुआ कि अब 
गंगाजीमें कूदकर मर जायेंगे । बिलकुल गंगाजीके तटपर ही है । शिवजी निकल आये 
उस लिंगमें-से और उन्होंने दो श्लोकोंका उच्चारण किया-- 

नेति नेतीति शोेषितं यत्यरं॑ पदम्‌। 
निराकर्तुमशक्यत्वात्‌ तदस्मीति सुखी भव॥१९१॥ 

शंकरजी बोले कि नेति-नेति-नेति--स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं; 
जाग्रत्‌ नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, सबका निषेध कर देनेके बाद जो स्वयं प्रकाश 
आत्मतत्त्व शेष रह गया उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, इसका बाध नहीं 
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किया जा सकता, इसका निषेध नहीं किया जा सकता, इसको नेति-नेति नहीं बोला 
जा सकता। 'तदस्मीति सुखी भव '। वह जो सर्वका निषेध कर देनेके बाद शेष बच 
रहती है, सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश सर्वकारण कारण निर्विशेष निर्धर्मक वह वस्तु मैं 
हूँ। यह निश्चय करके तुम सुखी हो जाओ। 

दूसरा श्लोक था-- 

जडतां वर्जयित्वैतां शिलाया हृदयं च यत्‌। 
अमनस्क॑ महाबाहो तन्‍्मयो भव सर्वदा॥ २॥ 

स्थिति कैसी होनी चाहिए, जैसे चट्टानका दिल। चट्टानका कलेजा जैसे 
हिलता नहीं है, इस तरह अपनी चित्तवृत्ति चट्टानके समान होती है जब अमनस्क 
दशा प्राप्त हो जाती है। महाराज बैठते थे तो हिलते नहीं थे। शरीर नहीं हिलता था, 
पलक नहीं हिलती थी। जब ग्राह्म नहीं रहा तो ग्राहकत्व कहाँ रहा ? 

यह महात्माकी स्थिति है । महात्मा माने यह नहीं कि व्याख्या देकर प्रचार कर 
आया, इसको महात्मा नहीं बोलते हैं। आजकल तो महाराज गृहस्थोंमें भी बड़ी विचित्र 
विचित्र स्थिति है। वे कहते हैं--'हम तुमते कुछ घाट 2 ” गोस्वामीजीका एक दोहा 
है--आँख दिखावें बाट । बोले--हमारे बीचमें देखो आसनपर मत बैठना अब हमने 
बराबर आसनका नियम बनाया है | साधुके लिए हमारे बीचमें अब आसन नहीं, जैसे 
हम वेसे तुम । हम भी ब्रह्मज्ञानी और तुम भी ब्रह्मज्ञानी । ( कौड़ी कारण मोहबस कराहिं 
विप्रगुरु घात ।' कौड़ीके लिए तो बेईमानी करते हैं, ब्रह्म वध करते हैं, मुरुवध करते हैं । 
बेईमानी रोम रोममें समाई हुई और बोले--' हम तुमसे कुछ घाट !' ब्रह्म ज्ञान दूसरी 
वस्तु है । ब्रह्मज्ञाकके सिवाय सृष्टिमें दूसरी कोई वस्तु नहीं है । सर्वोपरि है । लेकिन कोई 
महाराज अपनी दुकानको ही ब्रह्म मानकर बैठ जाय और कहे कि हम ब्रह्मनिष्ठ हैं। 
दुकानका नाम ब्रह्म और हम ब्रह्मनिष्ठ, हमारे मनोराज्यका नाम ब्रह्म और हम ब्रह्मनिष्ठ । 
इसका नाम ब्रह्मनिष्ठा नहीं होता है, ब्रह्म तत्त्ववस्तु है, मूल वस्तु है । 

हृदा मनीषा मनसाभिक्लुप्तो--हदा अर्थात्‌ समाधि निष्ठाके द्वारा और मनीषा 
अर्थात्‌ ब्रह्माकार वृत्तिके द्वारा और मनसा अर्थात्‌ ब्रह्मभावनाके द्वारा; मनसे भावना 
करना, बुद्धिसे उसको समझना और हृदयसे अपने स्वरूपमें ठीक-ठीक बैठना, 
इससे होती है ब्रह्मकी पहचान | 

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति--जिसने उसको जान लिया महाराज वह अमृत हो 
जाते हैं माने मृत्यु उनको नहीं छूती है। मृत्यु+अज्ञान । लोगोंका शौक बहुत रहता है 
कि हमको लोग सेठ तो कहते हैं, हमको लोग राजा तो बोलते हैं, हमको. लोग 
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मिनिस्टर तो कहते हैं लेकिन हमको कोई महात्मा नहीं कहता है । तो कुछ ऐसे चेले 
भी मूड़ने चाहिए पेसा दे देकरके जो हम लोगोंको महात्मा भी कहना शुरू कर दे। 
अपनेको महात्मा कहलानेमें बड़ा मजा आता है। कोई सनन्‍्तकी उपाधि दे दो, सन्त 
प्रवर, सन्त, बड़ी खुशी होगी। फिर बोलेंगे कि हमारे बराबर कौन है! क्योंकि हम 
गृहस्थ भी हैं और सन्त भी और ये लोग होंगे- भी तो केवल सन्त ही होंगे। गृहस्थ 
थोड़े ही; तो एक पदवी तो अभी हमारी ज्यादा है ना, हमारे पास भोग और योग दोनों 
है और उनके पास तो योग ही योग है तो ये हमारी क्या बारबरी करेंगे ! तो, 

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति--जो इस परब्रह्म परमात्माको जानते हैं वे अमृत हो 
जाते हैं। अमृत माने सत्स्वरूप; क्योंकि असत्‌ और अचित्‌ दोनों एक ही हैं इसलिए 
अमृत माने चित्स्वरूप | मृत जो है वह असत्‌ तो होता ही है अचित्‌ भी होता है । जो मृत 
होता है वह अचित्‌ भी होता है, ठद दु:ख भी होता है । तो अमृता माने जिसमें दु:ख नहीं 
है आनन्द के विरुद्ध और जिसमें चित्‌के विरुद्ध अचित्‌ नहीं है और जिसमें सतके 
विरुद्ध असत्‌ नहीं है, ऐसे परब्रह्म पदकी प्राप्ति हो जाती है।' अमृता: ते भव।-त-स्वयं 
सच्चिदानन्दघना भवतन्ति ', इत्यर्थ:--स्वयं सच्चिदानन्द ब्रह्म हो जाते हैं । 

यदातमस्तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्न चासंज्छिव एव केवल:। 

तदक्षर॑ तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्प्रस्ता पुराणी॥ १८॥ 

यदा अतम:--जिस समय अविद्याकी निवृत्ति होती है। अतम: माने जब 
तमका, अज्ञानका अभाव हो जाता है। यदा और तमके बीचमें एक अकार और घुसा 
हुआ है। अतमा माने अज्ञानकी निवृत्ति, जिस समय अज्ञानको निवृत्ति होती है वह 
दशा आती है। तो फिर दिन-ही-दिन हो जाता होगा, तमकी निवृत्ति हो गयी तो फिर 
दिन-ही-दिन होगा 2? अथवा अतमा: मत करो--अ मत निकालो तम ही रहने दो, 
तम ही रहे । ' यदा तत्‌ तम: न, तदा दिवा न, तदा रात्रयो न'--जब वह अन्धकार नहीं 
रहता है तो दिन भी नहीं रहता, रात भी नहीं रहती। माने कालपरिच्छेद जो है, वह 
कट जाता है बिलकुल अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेसे दिन और रात दोनों ही कट जाते 
हैं । इसको श्रृंखला-न्याय बोलते हैं--जब नकार सबमें जुड़ता है। दिन नहीं, रात्रि 
नहीं, सत्‌ नहीं, असत्‌ नहीं, तब तम: के साथ भी न जुड़ जायेगा। इसका नाम होता 
है ' श्रृंखला न्याय ' माने सिकड़ी जैसे एकसे एक जुड़ी रहती है, वैसे यह निषेध जुड़ा' 
हुआ है। 'यदा तम: तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्न चासज्छिव एव केवल:।' जब 
अज्ञानान्धकारकी निवृत्ति हो जाती है तो-न समाधि रूप दिन है न निद्रारूप अन्धकार 
है। निद्रा रूप रात्रि भी नहीं है और समाधि रूप दिन भी नहीं है समाधिमें प्रकाशं- 
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ही-प्रकाश है, सत्‌-ही-सत्‌ है और रात्रिमें सुषुप्तिमें तम-ही-तम है। इन दोनोंके 
अवभासक स्वयं प्रकाश अधिष्ठानके रूपमें जहाँ अपने आपको जाना वहाँ समाधि 
और सुषुप्ति दोनों बाधित हो गये । दिवा माने समाधि और रात्रि माने सुषुप्ति ( तामसिक 
अवस्थाका नाम रात्रि है और प्रकाशात्मक सात्त्विक अवस्थाका नाम दिवा है। 

न सन्न चासज्छिव एव केवल:--न पाप है न पुण्य है। न सत्‌ न चासतू-- 
सत्‌ माने पुण्य नहीं है और असत्‌ माने पाप नहीं है। न वहाँ पापी है न पुण्यात्मा है 
और न वहाँ सुख है न दु:ख है। यह सत्‌ और असत्‌ के द्वारा तीनोंका निषेध कर 
देनेसे क्या हुआ ? सत्‌ माने सत्कर्म, सदगुण, सद्भाव, सत्पुरुष (और फल सुख) 
ये सब हैं; और असत्‌ माने असद्भाव, पाप, दुर्भावना, दुर्गुण (और फल दु:ख) -- 
ये सब हैं। यह सब सत्‌-असत्‌ कुछ नहीं है, सब अपना स्वरूप अखण्ड परब्रह्म 
परमात्मा है। वही सत्‌ रूपमें है वही असत्‌ रूपमें है, उसके सिवाय दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है, 'शिव एव केवल: '--वह तो केवल शिव है। केवल माने अकेला। 
उसमें माया नहीं, छाया नहीं, विद्या नहीं, अविद्या नहीं, उसमें सृष्टि नहीं, प्रलय 
नहीं, ईश्वर नहीं, जीव नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, ऐसा वह है और अभी है। यह 
सब लवाजमा जो दिख रहा है, यह सब जो सामग्री दिखायी पड़ रही है, इसके होते 
हुए भी वह ऐसा है। एव केवल: । 

तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं--वही एक मात्र अक्षर तत्त्व है-- अक्षरं तत्‌ । बोले-- 
सूर्य होगा ? नहीं-नहीं, सवितु: वरेण्य:--सूर्य भगवान्‌ जिसका ध्यान करते रहते 
हैं, जिसको सत्तासे सत्तावान हुआ सूर्य, जिसको चित्तासे प्रकाशवान हुआ सूर्य, 
जिसके आनन्दसे आनन्दवान हुआ सूर्य, जो सच्चिदानन्द घन वस्तु सूर्यका भी 
वरेण्य है। वरेण्य माने उपास्य है। ध्येय है वह। ज्ञेय है, वह। सविता माने सूर्य, 
सविता माने बुद्धि, सविता माने आँख, सविता माने ईश्वर। सृष्टिकर्ता भी उसीका 
ध्यान करके सृष्टि कर्ता बना हुआ है, वह परब्रह्म परमात्मा अकेला, केवल | 

प्रज्ञा च तस्मात्प्रसता पुएरणी--और यह पुराणी माने ब्रह्मज्ञान रूप प्रज्ञा है, 
यह उसीसे प्रसता उसीने नशर की है । आजकल बोलते हैं रेडियोपर नशर किया जा 
रहा है। यह खबर दिल्ली रेडियोसे नशर हो रही है। माने नि:सृत हो रही है। 
नि:सृतका 'नशर' है। प्रसतामें जो सू है न, सृता, यह शर है। नि तो उपसर्ग है 
उसका हो गया 'न'। तो निसृत हो रही है--फैल रही है। संसारमें जो ब्रह्मज्ञानकी 
परम्परा चली है वह उस अद्वितीय ब्रह्मके होनेसे ही चली है। 

५ 
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प्रवचन- ४५ 
प्रमात्माका स्वरूप और उसब्ही स्तुति 
अध्याय-४ मन्त्र १९-२२ 


नेनमूर्ध. न॒तिर्यत्च॑ न मध्ये परिजग्रभत्‌। 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महठद्यशः॥१९॥ 
अर्य --इस परमात्माको न ऊपरसे, न तिरछे ढंणगसे और न मध्यसे 
ही ग्रहण करना शकक्‍य है। उसका कोर्ड़ उपमान भी नहीं हे कि ऐसा है। 
जिसके नामकी ही महान्‌ कीर्ति है ॥ १९ ॥ 


न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चं॑क्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌ | 

हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति॥२०॥ 

अर्थ :-इसका रुप नेत्रादि इन्द्रियोंसे ग्रहण होने योग्य स्थानमें नहीं 
ले / इसलिए इसको कोई भी नेत्रादिके द्वारा नहीं देख सकता (ग्रहण नहीं 
कर सकता) । जो इस हृदयस्थ परमात्माकों शुद्ध ज्ञान ओर शुद्ध भावसे 
जान लेते हैं वे अम॒त हो जाते हैं ॥ २० ॥ 


अजात इत्येवं कश्चिद्भीरु: प्रपद्यते | 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌॥२१॥ 
अर्थ --हे रुद्र/ आप अजन्मा हैं-इसलिए जन्म-मरणसे अयक्ीत 
कोर्ड मुमुशु आपकी शरण लेता है । आपका जो दक्षिण मुख है, उसके द्वारा 
आप मेरी नित्य रक्षा करें ॥ २१॥ 


मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अभश्रेषु रीरिष: | 
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्त: सदमित्त्वा हवामहे॥ २२॥ 

आर्थ:-हे रुद्र! आप हमारे पुत्र, पोत्र, आयु, गौ और घोड़ोंका विनाश 
मत करना। आप क्रोधित होकर हमारे वीरोंका वध मत करना। हम 
हविष्यमान होकर सदा ही रक्षाके लिए आपका आह्वान करते हैं (यजन 
करते है) ॥/ २२॥ (४०७ १९-२२) 


इति चतुर्थो5 ध्याय: ॥ 
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नैनमूर्धय न॒ तिर्यज्ञ न मध्ये परिजग्रभत्‌। 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्थ नाम मह द्यश:॥ १९॥ 

(१८वें मन्त्रमें बताया था कि) एक ऐसी वस्तु है जिसको पवित्री निर्मला 
अधिष्ठात्री देवता वरण करती है। सूर्य मण्डलमें रहनेवाला जो अधिदैव है वह 
जिसका ध्यान करता है, जिसका ज्ञान प्राप्त करता है, जिसको पानेके लिए व्याकुल 
होता है, हमको कब मिले, कब मिले। एक ऐसी वस्तु है। 

तत्सवितुर्वरेण्यं । तत्‌ अक्षरं तत्‌ सवितुर्वरेण्य॑ । 

सवितुरपि वरेण्यं। सूर्यका भी वरेण्य है, वरणीय है, वांछनीय है। सूर्य भी 
कहता है कि कब वह परमानन्दस्वरूप प्रभु हमको प्राप्त होवे। बोले--सूर्य तो 
गैसका गोला है वह क्या चाहेगा ? बोले--नहीं, नहीं उस गैसके गोलेमें जो देवता 
है, सूर्यमण्डलाभिमानी जो चैतन्य प्रधान सृष्टि है उसमें, उसमें जो देवता है, सूर्य 
मण्डलावच्छिन्न, सूर्यमण्डलाधिष्ठाता जो देवता है, वह महाराज, जिसके नामका 
जप किया करता है, कब मिले, कब मिले--हम उस आनन्दसे उस सतूसे, उस 
चित्से, उस आनन्दसे, उस अद्वितीयसे, उस परमात्मासे कब हम एक होंगे, कब 
वह हमको मिलेगा ? जैसे कोई प्रेमवती युवती अपने पतिसे प्रियतमसे मिलनेके 
लिए व्याकुल रहती है इसी प्रकार सूर्य मण्डलाभिमानी देवता जिससे मिलनेके 
लिए व्याकुल रहता है, वह हमको कब मिलेगा, वह हमको कब मिलेगा ? माने 
वह परमानन्दस्वरूप है, सूर्यमण्डलाधिष्ठातृ देवताका यह ख्याल है कि वह मिलेगा 
तब मैं परमानन्दी हो जाऊँगा। 

सूर्यमण्डलाधिदेवता उसको क्‍यों चाहता है? तदक्षर--वह अविनाशी है, 
वह सर्वव्यापी है। अश्नुते इति अक्षरं। न क्षरति इति अक्षरं | सूर्य-मण्डलका विनाश 
होता है | जब सूर्य-मण्डलका विनाश होता है, तब सूर्य-मण्डलाभिमानी देवता जो 
है वह बेचारा आश्रयहीन, उजड़ गया। जैसे घर न रहनेपर आदमी अनाथ हो जाता 
है वैसे देवताओंके मण्डल जब प्रलयकालमें उच्छिन्न हो जाते हैं, उखड जाते हैं, 
उजड़ जाते हैं तो देवता बेचारे परिच्छिन्न मण्डलके अभिमानी कंहाँ जायँ? तो 
बोले-- भाई, हम इस परिच्छिन्न मण्डलके अभिमानी हमेशा न बने रहें, हमको तो 
वह मिले, अक्षर मिले, अविनाशी मिले। बोले भाई, यह सूर्यमण्डलका अभिमानी 
देवता जिसको चाहता होगा, वह कोई बहुत बड़ी वस्तु होगी। कि हाँ, बड़ी तो है, 
वह अक्षर है| सूर्यमण्डल विनाशी है, वह अविनाशी है नहीं, सूर्यका एक दुश्मन है, 
वह कौन है ? बोले--वह तम है, जहाँ जहाँ सूर्य जाता है, वहाँ-वहाँ उसके पीछे - 
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पीछे-पीछे वह बिलकुल समान रेखामें ! एक ओर सूर्य जाकर प्रकाश फैलाता है तो 
दूसरी ओर समानान्तर रेखामें तम रहता है। सूर्यने आकरके हिन्दुस्तानमें प्रकाश 
फैलाया तो अमेरिकामें तमने अपना पाँव फैला लिया। वह सूर्यका पीछा करता है। 
बोले--तब तो सूर्यके पीछे एक शत्रु लगा हुआ है न; चाहता है कि हम ऐसी 
वस्तुको प्राप्त करें जहाँ वह शत्रु हमारा पीछा न कर सके। इसलिए यदा तत्‌ तम: 

न--जिस वस्तुमें वह अन्धकार नहीं है। और फिर सूर्य भी तो अपने भक्तोंको 
हमेशा नहीं मिलता है। दिनमें मिले तो रातमें नहीं मिल सकता। बोले कि भाई, 

ऐसी वस्तुको सूर्य चाहता है, सूर्यमण्डलाभिमानी देवता चाहता है, जहाँ दिन-रात 

नहीं है, सबसे हमेशा मिला हुआ है, जहाँ उसका मिलन परिच्छिन्न नहीं है, जहाँ 
उसका शत्रु अन्धकार नहीं है और जहाँ वह सर्वात्मा है, दिन और रात्रिके भेदसे 

रहित। बोले--बाबा यह सूर्य कभी किसीके लिए सत्‌ होता है, किसीके लिए 

असतू। यह बात सूर्यके लिए बड़ी दुःखदाई है। 

( ज्योतिषशास्त्रके अनुसार) जब जन्मराशिपर सूर्य आता है तब स्त्रीसे 
कष्ट होता है, पुत्रसे कष्ट होता है। जब कर्क राशिपर सूर्य आवेगा तब 
कर्कराशिके व्यक्तिके लिए स्त्री कोई ऐसी बात कह देगी कि जिससे वह चिढ़ 
जाये, पुत्र ऐसी बात कह देगा, शिष्य ऐसी बात कह देगा। तो जिसके लिए 
जन्मस्थानपर आया, अष्टम स्थान पर आया, व्यय स्थानपर गया तो उसके लिए 
असद्‌ ग्रह हो गया सूर्य, ग्रहके रूपमें | है न | ग्रहके रूपमें वह किसीके लिए इष्ट 
होता है, किसीके लिए अनिष्ट होता है। यह जो सूर्यमण्डलाभिमानी देवता है, 
वह भी सूर्यके साथ रहकर किसीके लिए सतू किसीके लिए असतू। जिसको 
चोरीकी प्रेरणा देता है, चोरीके लिए रोशनी देता है, उससे दुःख मिलेगा--सूर्य 
सोचता है हाय-हाय ! हमारी रोशनीमें यह चोरी करके दुःखी हो रहा है; और जो 
उसकी रोशनीमें वेद-पाठ करता है, उसके लिए सूर्य बड़ा हितकारी हो रहा है, 
ओ हो यह पुण्य हो रहा है, दान हो रहा है, उपकार हो रहा है। तो सूर्य भी 
कभी सत्‌ हो जाता है कभी असत्‌ हो जाता है। तो वह ऐसे देवताको चाहता है 
जिसमें सत्‌ और असत्‌का भेद न हो, न सन्न चासत्‌-सूर्य यह चाहता है कि हम 
ऐसे हो जाये जहाँ अंधकार हमारा पीछा न करे। जहाँ हम दिन-रातके 
परिच्छेदसे मुक्त हो जाये, यहाँ हम किसीके लिए सत्‌-असतूका हेतु न बनें, 
अच्छे-बुरेके हेतु न बनें ऐसी पदवीकी प्राप्ति करना चाहता है-वह सविता। क्या 
होना चाहता है ? बोले--शिव एव केवल: वह केवल शिव होना चाहता है, कि 
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हम केवल कल्याणस्वरूप अविनाशी सच्चिदानन्द घन अद्वितीय ब्रह्म हो जायें, 
हमारे अन्दर न माया रहे न छाया रहे। केवल माने माया और अविद्यासे रहित 
होना। माया और अविद्यासे रहित होना, यही केवल होना है और 'शिव एवं 
कहनेका अभिप्राय यह है कि कभी भविष्थमें भी अचेतताकी प्राप्ति न हो। 
एकरस जिन स्वरूपकी उपलब्धि हो जाय--यह बात सूर्य भी चाहता है। एक- 
रस निज-स्वरूपका नाम शिव है और माया-छाया-अविद्याके सम्बन्ध-सम्पर्क 
सत्ताका नाम केवल है। यह कौन है? कि यही सवितुर्वरेण्यं--सूर्य 
मण्डलाभिमानी देवताका भी वरणीय यही है और यही अक्षर है, अविनाशी है। 
इसीसे सूर्य भी पैदा हुआ है। सूर्यके रथकी जो धुरी है न धुरी--अक्ष, वह 
जिसपर चलता है उसका नाम अक्षर, जिस अधिष्ठानमें अध्यस्त होकर सूर्यका 
यह कालचक्र घूम रहा है, उसके रथकी धुरी जिसमें निहित है, उसका नाम 
अक्षर। अक्ष माने रथका धुर्र। धुर्रेको अक्ष बोलते हैं। रथके पहियाको चक्र 
बोलते हैं और उसके बीचका जो हिस्सा होता है न, उसको नाभि बोलते हैं और 
उसमें जो लकड़ी सरीखे आरे लगे रहते हैं और उसमें जो लकड़ी सरीखे आरे 
लगे न, उनको अरे बोलते हैं और उसमें जो एक चक्र दोनोंको एक साथ जोड़ता 
भी है और रथकी कायाको जो ऊपर उठाए रखता है, उसका नाम होता है धुर्रा, 
उसीको अक्ष बोलते हैं। वह अक्ष किसपर टिका हुआ है? उस अक्षको 
परमात्माने धारण कर रखा है, उसीको सूर्य दूँढ़ता है कि वह कौन है, जिसके 
सहारे मैं जिन्दा हूँ और घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, तदक्षरं महाराज, सूर्य उसीको 
ढूँढ रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यं--देखो इसमें तत्‌ जो है ना, बारम्बार आया है। 
तदक्षरं, तत्सवितुर्वरेण्यं, यदातमस्तत्‌, प्रज्ञा च तस्मात्‌ू-यह जो है ततू--तस्मात्‌ 
भी तो तत्‌ ही है--वह जो हम लोगोंको मालूम होता है कि परोक्ष है: कहीं, 
आँखोंसे कहीं परे बैठा हुआ है, उसी बस्तुको प्राप्त करनेके लिए सूर्याभिमानी 
देवता सूर्य व्याकुल है। बोले--अच्छा, उसको प्राप्त करनेके लिए चाहिए क्‍या? 
बोले-केवल प्रज्ञा चाहिए, और कुछ नहीं, केवल प्रज्ञासे उसकी प्राप्ति होती है। 
यह प्रज्ञा कहाँसे आती है ? तस्मात्प्रसृता--उसीसे वह प्रज्ञा भी निकली है। यह 
सब हमारे पास कैसे पहुँची? बोले--पुराणी--नारायणसे ब्रह्माको, ब्रह्मासे 
वसिष्ठको, वसिष्ठसे शक्तिको, शक्तिसे पराशरकों, पराशरसे व्यासको, व्याससे 
'शुकको, और हमारे गुरु-पर्यन्त वही पुराणी प्रज्ञा, सम्प्रदाय-परम्परासे चलती हुई 
हमारे गुरुक पास आयी और वहाँसे हमको मिली। यह नहीं समझना कि हमने 
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नया आविष्कार कर लिया। अरे एक अक्षरका आविष्कार करना मुश्किल है 
बाबा! पुर्जे जोड़कर जैसे मशीनके आविष्कारक बन जाते हैं न, बोले--हमने 
घड़ी बनायी है। और घड़ीके पुर्जे जोड़कर जैसे मशीनके आविष्कारक बन जाते 
हैं न, बोले--हमने घड़ी बनायी है। और घड़ीके पुर्जे? कि वह तो विलायतसे 
मंगाये हैं। ऐसे ही महाराज, ये जो नयी-नयी आविष्कृतियाँ होती है न, इसमें 
बोले-प्रज्ञा ? कि प्रज्ञा तो वहींसे आयी है, बुद्धि तो उसीने दी है। अच्छा, तुमने 
आँख बनायी है? कि नहीं, वह तो बनी-बनायी मिल गयी। अच्छा, तुमने हाथ 
बनाया है ? कि नहीं, हाथ भी बना-बनाया ही मिल गया। अब बोले--अच्छा 
भाई, तुमने अपनी बुद्धि बनायी होगी जरूर, कि नहीं, बुद्धि भी नहीं बनायी, 
बुद्धि भी उधार आगयी। आँख भी उधार आगयी, हाथ भी उधार आ गया। 
उसके बाद बोले-हमने मशीन बनायी, हमने बेटा पैदा किया है। यह सारी प्रज्ञा 
सर्वज्ञ-सर्वशक्तिमान उसी परमेश्वर; उसी परमात्मा, उसी अखण्ड ब्रह्मसे पेदा होती 
है और उसी प्रज्ञाको प्राप्त करके वह सूर्याभिमानी देवताका भी जो वरेण्य है, 
उसका साक्षात्कार होता है, उस प्रज्ञाका स्वरूप क्‍या है ? कि जो आत्मा है सो 
परमात्मा है। 

आत्मा और परमात्माकी एकताकी जो प्रज्ञा है उसीको प्रज्ञा बोलते हैं। 
बोले--आओ, पकड़ें इसको, इसीको पकड़कर सारा काम बना लें। बोले-- 
अबतक पकड़नेवाले बड़े थे, परन्तु किसीकी पकड़में यह आया नहीं। 
अयोध्यावासी कहते हैं बस एक बार जानकीजीके वस्त्रके साथ, वस्त्र बँधा था 
जनकपुरमें | जनकपुरमें जनकपुर वासियोंने जानकीजीकी साड़ीसे इसका पीताम्बर 
बाँध लिया था। देखो, साड़ी और पीताम्बर बंधे | बोले--एक बार यशोदा मैय्याने 
रस्सीसे बाँध लिया था। बोले--नहीं यह सब तो ठीक है, लेकिन जिन लोगोंने 
कोशिश की कि हम इसका पता लगा लेंगे, इसकी सीमा, इसका परिच्छिद प्राप्त कर 
लेंगे, कोई सफल नहीं हुआ इस विषयमें | (इसीको जब १९वें मन्त्रमें यों बताते हैं 
कि--) 

नेनमूर्थ्व न तिर्यज्ञ न मध्ये परिजग्रभत्‌। (मन्त्र-१९) 

जो ऊपर गया पता लगानेके लिए उसको ऊपर पता नहीं लगा, जो आड़े 
गया पता लगानेके लिए उसको आडे पता नहीं लगा, और जो बीचका पता लगाने 
गया उसको बीचका पता नहीं लगा। परिजग्रभत्‌ू-यह 'ह' का भ हो जाता है 
वेदमें । इसका मूल रूप समझो परिजग्रहत, जग्राह जैसे होता है न, यह ग्रह जो धातु 
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है जिससे गृह बनता है, ग्रहण बनता है, वही धातु है। अग्राह्मतू, जग्राह ऐसे । 
परिजग्रहत्‌का अर्थ है पकड़ लिया, 'ऐनं ऊर्ध्व॑ न परिजग्रभत्‌। तिर्यञ्ञ॑ न 
परिजग्रभतू।' मध्ये च न परिजग्रभत्‌। यह जो है महाराज, यही तत्सवितुवरिण्यं भर्ग: 
वह जो सविताका वरणीय भर्ग है, जिसको सविता चाहता रहता है उसको ऊर्ध्व 
कश्चित्‌ न परिजग्रभत्‌ू--ऊपर उसका कोई पता नहीं लगा सका। 

वह तो आप जानते हैं ना एक बार जब ज्योतिरलिंग प्रकट हुआ, तो एक 
गये ऊपर पता लगाने और एक गये नीचे पता लगाने। महिम्न स्तोत्रमें इसका 
वर्णन है। दोनोंको पता नहीं लगा। न ऊपर जानेवालेको पता लगा न नीचे जाने 
वालेको पता लगा। मूलमें कहाँ तक इसकी सीमा है, इसका पता नहीं लगा। 
यदि देश-परिच्छिन्न होवे, तब ऊपर-नीचेका पता लगे। देश माने लम्बाई - 
चौड़ाई। लम्बाई-चौड़ाईकी जो कल्पना है, उस कल्पनाको आधारभूता जो 
संवित्‌ है अहमर्थ, में पदका सच्चा अर्थ, वह देशकी कल्पनाका प्रकाशक और 
देशकी कल्पनाका अधिष्ठान है; उसमें कोटि-कोटि देशमें रहे, क्‍या ब्रह्मलोक 
और क्या स्वर्गलोक, और क्या पाताललोक देश और क्‍या नरक देश और क्‍या 
स्वर्गदेश, क्या बाहरी देश, क्‍या भीतरी देश सब उस संवित्‌॒के विषय हैं और वह 
संवित्‌ ब्रह्म है। उस संवित॒का पता कोई कैसे लगावेगा, न ऊपर न नीचे, तिर्यक्‌ 
माने आड़े, दाहिने बायें और मध्ये-बोले--बीचमें यह कमर उसकी है। नहीं, 
कमर ही पं को बँधेगा कहाँसे ? तिर्यक्‌ नहीं, तो कौनसी रस्सी लगेगी ? 
ऊपर नहीं। ब्रह्मा जीने आके कह दिया कि हाँ-हाँ हमने तो पता लगा लिया। 
यह ब्रह्मा अन्तःकरणका अधिष्ठातृ देवता है न, तो झूठा अभिमान हो जाता है कि 
मेंने पता लगा लिया, मैंने पता लगा लिया। शंकरजीने कहा मारो उसको। डरना 
नहीं, यह अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वकी दृष्टिसे सम्पूर्ण प्रपंच असार है। ब्रह्माजीका सिर 
काट दिया। लोग कहते हैं कि पुराणोंमें छोटी-मोटी बातें लिखी हैं। यह पुराणोंमें 
छोटी-मोटी बातें नहीं है, ब्रह्माजीका सिर काटके फेंक दिया क्‍योंकि उन्होंने 
कहा था कि मैंने इस ज्योतिर्लिंगका छोर प्राप्त कर लिया। 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातं अविजानताम्‌। (केन०) 

श्रुतिकी व्याख्या वेद मन्त्रकी व्याख्या हैं यह। कि हमने ओर-छोर ब्रह्मका 
प्राप्त कर लिया, कि प्राप्त कर लिया तो लो अब पड़ा बच्र तुम्हारे ऊपर ! त्रिशुल पड़ा 
तुम्हारे ऊपर ! बद्रीनाथमें जाते हैं न, तो जहाँ पिण्डदान करते हैं, वह ब्रह्म-कपाली 
क्षेत्रजो है, वहीं ब्रह्माजीका सिर कटकर गिरा था। वही जगह है, ब्रह्म कपाली 
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उस जगहको बोलते हैं । बद्रीनाथके मन्दिरसे थोड़ी ही दूर एक फर्लाग-दो फर्लाग 
आगे है, उसको ब्रह्म कपाली क्षेत्र बोलते हैं, वहीं ब्रह्माजीका सिर कटकर गिरा था, 
क्यों ? कि ब्रह्माजीने कहा हमने अन्त देख लिया, देख लिया कि कितनी सीमा है 
इसकी | और, गायने गवाही दे दी। आप समझ गये न, अन्त:करणने कहा--हमने 
देख लिया ओर जीभने कहा कि हाँ-हाँ देख लिया। अन्त:करण अधिष्ठटातृ ब्रह्मा है 
और गायसे अभिप्राय है वाक्‌। वाकूने गवाही दे दी। वाकूने कहा देख लिया। 
शंकरजीने कहा--जाओ अब तुमको ब्रह्म खानेको ब्रह्मास्वादन कभी नहीं मिलेगा 
मलास्वादन मिलेगा हमेशा। गायको मलास्वाद प्राप्त होता है। आप लोग जानते ही 
होंगे जो गायकी बात जानते हैं, कि गाय गन्दी चीज खाती है । इसीसे लोगोंकी जीभ 
भी दूसरोंकी गन्दगीका वर्णन ज्यादा करती है, पवित्रताका कम करती है। जीभ भी 
दूसरोंके दोषका वर्णन ज्यादा करेगी। बड़ी दिलचस्पीसे, बड़ी रुचिसे, मजा 
लेलेकर। लोग, दूसरोंके दोषका जो मजा लेलेकर वर्णन करते हैं न, वह वही 
शंकरजीका शाप गायको लगा हुआ है। यह जीभको शाप लग गया है तो ईश्वरका 
नाम लो |! किसीने उसका मध्य नहीं देखा। जब आदि हो, अन्त हो तब मध्य होता 
है। जिसका आदि नहीं, अन्त नहीं वहाँ मध्य भी नहीं। यह शंकरजीकी महिमा है 
शिव एवं केवल: । 

एन॑ शिवं ऊर्ध्व॑ तिर्यज्ञं मध्ये च कस्यचित्‌ न परिजग्रभत्‌।। किसीने इसका 
आदि- मध्य-अन्त नहीं देखा। अच्छा उसको नहीं देखा तो उसके सरीखी कोई 
और चीज दिखा दो, उसके सरीखी कोई और चीज दिखा दो--प्रतिमान | 
आजकल एक संस्था बनी हुई है जो प्रतिमान--नमूना निश्चय करती है, इस 
नमूनेकी चीज बननी चाहिए, दाँत ऐसा बनना चाहिए, कपड़ा ऐसा बनना 
चाहिए। वह किस्म तय करनेकेः लिए सरकारने एक प्रतिष्ठान बनाया है-- 
प्रतिमान निश्चय करनेके लिए कि क्‍या चीजकिसढंगकी होनी चाहिए। उसका 
नमूना दिखाते हैं बाजारमें, इससे कम महत्त्वकी नहीं होनी चाहिए। औषधियोंके 
सम्बन्धमें प्रतिमानका निश्चय है। न तस्य प्रतिमा अस्ति। तस्य प्रतिमा--प्रतिमान॑ 
नास्ति। उसके समान, उसकी बराबरी करनेलायक, उसका उपमान दूसरा कोई 
नहीं है। माने कई .-चीज ऐसी होती हैं, जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता है और अनुमान 
नहीं होता है। उपमानके द्वारा वह चीज समझा दी जाती है। आजकल दृष्टान्तोंका 
बोल-बाला है न, जो ऋजु-सरल बुद्धिके लोग होते हैं, उनको दृष्टान्तसे ज्यादा 
बात समझमें आती है। 
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अब प्रतिमानका अर्थ क्या है ? कि भाई एकने कहा कि एक गवा नामका 
जानवर जंगलमें होता है । बोले--कैसा होता है ? कि गो सदृशों गवा:--जैसी गाय 
होती है वैसा गवा होता है। फिर वह गाय ही क्‍यों नहीं है ? बोले--एक वैलक्षण्य 
है | गायके गलेमें ललरी होती है, गलकंबल होता है और गवेके गलेमें वह ललरी 
जो लटकती हुई होती है न, वह नहीं होती है। और बाकी सब शरीर गाय सरीखा 
ही होता है। इसको उपमान बोलते हैं | बोले--ईश्वरका उपमान ? ईश्वरकी तुलना, 
ईश्वरकी बराबरी किससे की जाय ? बोले--न तस्य प्रतिमा अस्ति। उसका प्रतिमान 
कोई नहीं है। बोले--धरती है ? जैसे सब घटोंमें धरती व्याप्त हे । बोले-- धरती तो 
सावयव पदार्थ है और अपने मण्डलसे ऊपर होती ही नहीं है। अच्छा, जैसे सब 
लहरोंमें जल होता है वैसे हो, जल उपमान होवे | बोले--जल भी तो परिच्छिन्न ही 
है, बूद-बूंद करके है। जैसे सब बूँदोंमें जलत्व होता है, वैसे होवे ! कि वह भी तो 
अपने वातावरणसे ऊपर नहीं है। अच्छा, जैसे सब जेवरोंमें सोना हो, वैसा होवे ! 
बोले सोनामें महाराज, छेद कर दो, तो छेद हो जाता है. उसमें और उसको पीस 
दो, उसको गला दो, कि यह सब बात तो ईश्वरमें नहीं होती है। बोले-- अच्छा, जैसे 
साँस और वायु होवे, ऐसे होवे ? कि यह भी चलने-फिश्नेवाली चीज है। अच्छा, 
जैसा आकाश होवे, ऐसा होवे | बोले--आकाशमें तो बहुत भारी पोलपट्टी है, उसमें 
सब समाये हुए हैं, उसमें तो दूसरोंके रहनेकी जगह है, ब्रह्ममें तो. दूसरोंके रहनेकी 
जगह नहीं है । बोले-- अच्छा, जैसा मन है षट्‌ चक्रमें, चक्रकी सृष्टि करनेवाला मन 
हो, वैसा होवे ! बोले--सपनेमें जो मन है, वह तो संस्कारसे ग्रस्त है, संस्कारके 
अनुसार स्वप्नकी सृष्टि करता है, ब्रह्ममें तो संस्कार ही नहीं है । बोले-- अच्छा, जैसे 
बुद्धि है न रज्जुसर्पादिमें, बुद्धिकी उलटफेर है वैसे होवे । बोले--उसमें कोई वृत्ति, 
कोई व्यवहार ही नहीं है--अव्यवहार्य--उसमें कोई व्यवहार ही नहीं है। तब 
ब्रह्मकी उपमा किससे दी जाये ? बोले--न तस्य प्रतिमा अस्ति उसका प्रतिमान, 
माने उसके समान, उसका उपमान उपमा देने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वह 
वही है। 

अरे भाई किसकी बात कर रहे हो ? कि यस्य नाम महद्यश: जिसका नाम 
महान्‌ है, जिसका यश महान्‌ है। जिसका नाम ही ले लेकर महाराज लोग अपनी 
जिंदगीको उसके लिए खपा देते हैं। यस्य नाम महद्‌-- ३४--का उच्चारण किया 
और विश्व-तैजस-प्राज्षका उल्लंघन करके, हिरण्यगर्भ-ईश्वरका उल्लंघन करके 
ब्रह्मस्वरूप हो गये। उसका नाम ही महान्‌ है, महद्से मिला देनेवाला। अथवा 
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उसका यश, माने उसका ज्ञान प्राप्त हो जायेगा तो बन्धनकी निवृत्ति हो जायेगी, 
अविद्याकी निवृत्ति हो जायेगी, परमानन्द स्वरूप मुक्तिको प्राप्ति हो जायेगी। 
परमात्माका यही है न कि उसकी प्राप्ति हो जानेपर न स पुनरावर्तते। रसं होवायं 
लब्ध्वा आनन्दी भवति। वह मिल जायेगा भाई, तो बड़ा मजा आवेगा | यही तो 
उसका यश है। उसका यश जो फैल रहा है कि मिल जानेपर मुक्ति होगी, मिल 
जानेपर तुम अविनाशी हो जाओगे, मिल जानेपर अज्ञान नहीं रहेगा, मिल जानेपर 
दुःख नहीं रहेगा। उससे मिलो, उससे जरूर मिलो, उसका बड़ा भारी यश फैला 
हुआ है। यस्य महद्यशो नाम--नामको विशेषण कर दो, महान्‌ यशवाला जिसका 
नाम है। उसका यश नहीं है, बोले--यश किसका है ? कि उसके नामका है-- 
महद्यशो नाम | महद्यशो यस्य तत्‌ महद्यश: । जिसका बड़ा भारी यश है, उसका 
नाम है महदयश। जिसका नाम महद्‌ यश है। और यस्य नाम महद्‌-जिसका नाम 
महान्‌ है। क्‍यों? कि यश:--वही उसके यशको सूचित करता है कि उस 
परमात्माको प्राप्त कर लोगे तो वह मिल जायेगा। 

ने संदृशे तिष्ठति रूपमस्थ न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌। 

ह॒दा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ २०॥ 

न संदृशे--द्रष्टाका दृश्य होकर इसका रूप कभी सामने नहीं आता। ' संदृशे' 
जो पहले है न, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्--उसमें तो इन्द्रियत्वका निषेध है और 
न संदूशे तिष्ठति रूपमस्य में दृश्यत्वका निषेध है। दोनोंमें क्या फर्क है कि एक 
आभास भास्य है और एक साक्षी भास्य है। यह जो घड़ा दिखता है न, यह आँखसे 
दिखता है घड़ा, तो यह कैसे दिखता है ? कि भाई यह जो आभास है, अहं है 
शरीरके भीतर, वह नेत्रके द्वारा घटको देखता है और देखकर 'अहं घट जानामि<- 
ऐसा अभिमान करता है। तो घट जो है वह चक्षुषा दृश्यते, आँखसे घड़ा देखा जाता 
है। 'कश्चन चक्षुषा घटं पश्यति' कोई नेत्रके द्वारा घड़ेको देखता है। परन्तु एनम्‌ 
कश्चन चक्षुषा न पश्यति--यह घटके समान नेत्र-प्रत्यक्ष नहीं है, यह संगीतके 
स्वरके समान श्रोत्र-प्रत्यक्ष नहीं है। यह गुलाबकी गन्धके समान पघ्राण- प्रत्यक्ष नहीं 
है, यह खीरके स्वादके समान रसना-प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए 'चक्षुषा इन्द्रियेण 
कश्चन एनं न पश्यति नानुभवति '--कोई इन्द्रियके द्वारा इसका अनुभव नहीं करता 
है, क्योंकि यह गन्ध-रस-रूफ्स्पर्श और शब्द, शब्दात्मक जो सृष्टि है वह नहीं है। 
बोले-- अच्छा, भाई यह नहीं है, तो भीतर होवे, साक्षीके द्वारा देखा जाय, जैसे राग 
इन्द्रियसे नहीं दिखता है, द्वेष इन्द्रियसे नहीं दिखता है, स्वप्नसुषुप्ति इन्द्रियसे नहीं 
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दिखती है, सुख इन्द्रियसे नहीं दिखता है, दुःख इन्द्रियसे नहीं दिखता है। ये सब 
क्या है ? बोलें--दृश्य तो हैं परन्तु इन्द्रियसें नहीं दिखते हैं। इन्द्रियसे नहीं दिखते 
हैं--यह ठीक, इन्द्रियसे तो इन्द्रिय भी नहीं दिखते हैं। तुमने अपनी आँख, अपनी 
आँखसे देखी है ? क्या अपना कान अपनी आँखसे देखा है ? क्या अपनी रसना 
अपनी आँखसे देखी है ? तो इन्द्रियाँ भी साक्षी-भास्य हैं और वृत्तियाँ भी साक्षी 
भास्य हैं । हाथ-आँखसे दिखता है यह सही है स्थूल द्रव्य जो हैं वे प्रत्यक्ष दिखते 
हैं परन्तु स्थूलको देखनेके जो औजार हैं, वे प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं और उन 
औजारोंमें जो सूक्ष्म हैं वे तो देखे नहीं दिखाते हैं। तब क्या परमात्मा ऐसा है ? न 
संदृशे तिष्ठति रूपमस्य--वे साक्षीके द्वारा देखे जानेवाले जो सूक्ष्मतम दृश्यपदार्थ हैं 
वे भी नहीं हैं, उनसे भी विलक्षण है । साक्षी सुषुप्तिको देखता है, स्वप्नको देखता है, 
स्वपनके पदार्थको देखता है, मनोवृत्तियोंको देखता है,इन्द्रियोंको देखता है, सबको 
साक्षी देखता है लेकिन साक्षी उसको नहीं देखता है । बोले--हमने तो देख लिया। 
अरे भाई तुमने अपने बेटेको देखा होगा और उसका नाम ब्रह्म रखा होगा। नोटका 
बण्डल देखा होगा और कहा होगा-- त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मास'। बोले--हमने 
ब्रह्मको देख लिया। 
एक महात्मा थे हमारे वृन्दावनमें, मजाक करते थे और कहते थे-- 
“न कछु देखा ग्यान ध्यानमें, न कछ काले गोरेमें। 
पलटू कहे ब्रह्म अविनाशी, देखा दूध कटोरेमें।” 
उन्होंने दूधके कटोरेका नाम ब्रह्म रख दिया था। अब वह (दूध) उनको ब्रह्म 
साक्षात्कार देता है कि नहीं ? बोले--आँखसे भी होता है, जीभसे भी होता है, पेटसे 
भी होता है। ऐसे ब्रह्मका साक्षात्कार तो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके द्वारा होता है कि जो लोग 
अपने-अपने विषयोंका नाम ब्रह्म रख देते हैं। 
वह ब्रह्म महाराज, न तो प्रत्यक्ष है और न तो अनुमानके द्वारा, न उपमानके 
द्वारा, न अर्थपक्तिके द्वारा, न अनुपलब्धिके द्वारा ज्ञात होता है--कुलका मतलब है 
किफलव्याप्ति वहॉबिलकुल नहीं होती कि अहं ब्रह्म जानामि ' न तो प्रत्यक्षके रूपमें 
और न तो भीतरके रूपमें। यह क्या? बोले--जो जाननेवाला साक्षी है, वही तो 
ब्रह्म है। जों जाना जाता है वह तो ब्रह्म कहाँ, वह तो परिच्छिन्न हैं। जो जाना गया 
वह तो छोटा है, जो जाननेवाला है असलमें वह साक्षी है। वही महावाक्यके द्वारा, 
अहं ब्रह्मास्मि आदिके द्वारा. बोधित ब्रह्म है। देखनेवाला ब्रह्म है, देखा जानेवाला 
ब्रह्म नहीं है। इसलिए कैसे देखना-- 


दर२र श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


ह॒दा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। 

ह॒दा हृदिस्थं--देखनेवाला भी वही है और देखनेका साधन भी वही है। 
स्वयमेव च तत्त्वं स्वयमेव बुद्धमू-- अवधूत गीतामें आया है कि वह स्वयं है और 
स्वयंको ही जानता है, उसको जाननेके लिए इन्द्रिय प्रयोग करनेकी जरूरत नहीं है। 

यत्‌ कश्चित्‌ हृदिस्थं एनं। हृदा मनसा एवं विदु: ते अमृता भवन्ति। य एन॑ 
नहीं, वहाँ ' ये ' है। यह एक वचनका य: नहीं है बहुवचनका य है य एनम्‌ होता तो 
एक वचनका य होकर भी य एनम्‌ ही बनता वहाँ। और बहुवचन है ये एनं अका 
ए होकर ए का लोप हो गया है--य एन॑ बना है। तो यह 'य' बहुवचनका ' ये! है। 
तो ये किंचित्‌ एनं एवं विदु:--जो कोई इसको ऐसे जान लेते हैं । भाई, किसको कैसे 
जान लेते हैं ? कि हृदिस्थं और हृदा-मनसा। “यह दिलमें ही बेठा दिलदार, बहिर 
नहीं देखा। बाहरकी हवा नहीं लगती है--ऐसे | नहीं तो महाराज, इसके भी शत्रु 
और मित्र हो जाये। ये मित्र पैदा होवेंगे तो फँसावेंगे | शत्रुसेः ज्यादा फंसानेवाले मित्र 
होते हैं | शत्रुके पास तो जाहिर रहता है कि इसके पास फँसना नहीं। लेकिन मित्र 
तो महाराज, अनजानमें ही फँसा लेता है। ब्रह्मने कहा अगर हम जाहिर होंगे, तो 
कोई-न-कोई शत्रु बन जायेगा, कोई-न-कोई मित्र बन जायेगा, सब लोग 
फँसानेकी कोशिश करेंगे, इसलिए उसने-तो अपनेको ढँक ही लिया। कहते हैं-- 

मनोरपि वनस्पतय:. यतोरेकान्तवासिन:। 
उत्पद्यन्त त्रय: पक्षा: मित्रोदासीनशत्रव: ॥ 

जो मननशील है, साधनमें संलग्न है, एकान्त जंगलमें रहता है, उसके भी 
तीन पक्षमें पैदा हो जाते हैं, कौन ? कोई उसके मित्र हैं, कोई.उदासीन हैं और कोई 
शत्रु हैं | ब्रह्मके भी पैदा हो जाते महाराज ! वह तो खुद प्रकट नहीं हुआ, उसका नाम 
प्रकट हुआ, तब भी राग-द्वेष बढ़ गया। तो हृदा मनसा--हदाका अर्थ है सम्पूर्ण 
उपाधियोंके उपसंहारका स्थान, हतू--हरति इति हत्‌। जहाँ समाधि लगती है, 
समाधिका जो अधिष्ठान है उसका नाम हत्‌। और कल्पनाका जो अधिष्ठान है उसका 
नाम है मनसा, जिसमें कल्पनाएं उठती हैं और जिसमें समाधि लगती है। और वह 
कौन हैं ? बस अपना ही स्वरूप है-- 

य एन ब्रह्मत्वेन विदु:--जिन्होंने इसको ब्रह्मरूपसे जान लिया--आत्मरूपसे 
जान लिया ते अमृता भवन्ति--वे देवताके देवता नहीं रहते, वे जाननेवाले 
जाननेंवाले नहीं रहते। जो ब्रह्मको जानता है वह जाननेवाला नहीं रहता। वह क्या 
हो जाता है ? कि वह अमृत हो जाता है। अमृत होना माने अविद्याबन्धनसे मुक्त हो 
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जाता है। सच्चिदानन्द आनन्दघन ब्रह्म हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मवेद तब्रहौव भवति-- 
जिसने ब्रह्मको जाना, वह स्वयं ब्रह्म हो गया, उसकी परिच्छिन्नता कट गयी। 
अजात  इत्येवं कश्चिदभीरु:  प्रपद्यते। 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मु्खं तेन मां पाहि नित्यम्‌॥ २१॥ 
यह मन्त्र बारम्बार श्वेताश्वतरोपनिषद्में आया है--न संदृशे तिष्ठति 
रूपमस्य--इसके एक एक अवयव अलग-अलग आ गये हैं, दो तीन बार आये 
हैं। इसीसे टीकाकार भी कहते हैं कि व्याख्यातम्‌ू-इस मन्त्रकी व्याख्या तो पहले 
कर दी गयी है| 
कश्चिद्‌ मा दृश: भीरु: अजत इति एवं प्रपद्यते । 
कहते हैं हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे रुद्र, 'अजाता इत्येवं --तुम्हारा जन्म कभी 
नहीं होता। हे अज तअ इत्येवं--एवं अत: और त्वं अजात: इति एवं | तुम अजन्मा 
हो, अथवा तुम अज हो इसलिए। यह अज और अत: ऐसा भी पदच्छेद है और 
और अजात: माने जातसे विलक्षण, इसलिए अजात--ऐसा भी पदच्छेद है। न 
जात: इति अजात: ' और ' अत इति एवं '। माने तुम्हारे अन्दर न जन्म है न मरण है, 
न पाप है न पुण्य है, न सुख है, न दुःख है, सम्पूर्ण संसार-धर्मसे तुम रहित हो। 
पिपासादि जो संसारी-धर्म हैं--भूख-प्यास, जन्म-मरण, सुख-दुःख, पाप- 
पुण्य--ये सब जो संसार-धर्म हैं, इनसे तुम रहित हो। और हम कैसे हैं ? कि 
भीरु:। हम जन्मसे, मरणसे, भूखसे, प्याससे, सुखसे-दुःखसे डरे हुए हैं। तो 
बोले-भाई वह देखो, वह परमात्मा जो है वह न सुखसे, न दु:ःखसे, न पापसे, न 
पुण्यसे किसीसे नहीं डरता है, सब जगह रहता है। यही सूर्यके रूपमें प्रकाश रहा 
है, यही समुद्रके रूपमें लहरा रहा है और वही धरतीके रूपमें सबको धारण कर 
रहा है और वही महाराज, आकाशके रूपमें खगोल-भूगोल सबका आधार 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका आधार है। वही मनके रूपमें स्वप्नोंका स्रष्टा और वही 
सम्पूर्ण ज्ञानके रूपमें सबका प्रकाशक । वह अगर हमको मिल जाय तो सारे भय 
मिट जायें। न भूख रहे, न प्यास रहे, न सुख रहे, न दु:ख रहे, न पाप रहे, न पुण्य 
रहे, न जन्म रहे, न दुःख रहे, न पाप रहे, न पुण्य रहे, न जन्म रहे, न मरण रहे । तो 
इन्हीं चीजोंसे डरा हुआ जो कश्चिद्‌ भीरु: मा सदृश: हमारे सरीखा जो कश्चिद्‌ भीरु 
है, वह प्रपन्न होता है। प्रपद्यते माने तुम्हारी शरणमें आता है। 
तब कहना क्‍या है ? कि--रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌। 
है रुद्र देवता, आप हमारी रक्षा कीजिये। रुद्र माने जो प्रलय कालमें सबको 
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रुला दे। और जो रुदं द्राववति--जो अविद्याका रोग दूर-केर दे सो रुद्र | पहले शिष्य 
लोग अपने गुरुको रुद्र कहा करते थे। क्योंकि वह डाँट-डॉटकर उनसे, उनकी 
इन्द्रियोंका जो सुख था, उनका जो राग द्वेष था, उनकी जो अपनी प्रवृत्ति थी न, वह 
डंडा मार-मारकर पहले गुरु लोग छुड़ाते थे और जब देखो तब आँख लाल ही है। 
तब कुछ लोग कहते थे ये रुद्र ही हैं, शंकरावतार रुद्र ही हैं। 

इसलिए बोले हे रुद्र तुम अजात हो, तुम स्वयं कहते हो कि हमारा जन्म 
नहीं, मरण नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं । तो यत्ते दक्षिणं मुखं--जो तुम्हारा दाहिना 
मुख है। यह दक्षिण मुखकी बात यह है कि यह जो हमारा अन्त:करण है न, हृदय 
है न, इसमें चार छिद्र हैं और पाँचवाँ जो है वह अज्ञात है; वही ब्रह्माजीके चार 
मुख-अन्त:करणके चार भेद; ब्रह्माजीके चार मुख और पाँचवाँ जो शंकरजीने काट 
दिया--वह | यह क्या है कि इसमें जो दक्षिण सुषिर है--दाहिनी ओरका जो छिउ्र 
है उस छिद्रका कानके साथ सम्बन्ध माना जाता है। माने उपनिषदोंमें यह बात मानी 
गयी है कि यह जो दक्षिण सुषिर्‌ माने छेद है (बाँसुरी सुषिर वाद्य है शहनाई सुषिर 
वाद्य है। सुषिर माने छिद्र) उसका कानसे सम्बन्ध है। तो दक्षिण जो तुम्हारा मुख 
है, माने दाहिना जो छिद्र है उस छिद्रका श्रोत्रके साथ जो तुम्हारा सम्बन्ध है तो हमारे 
हृदयमें ऐसी वृत्तियाँ दो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसा हमको श्रवण दो, ऐसी वस्तुएं सुनाओ, 
जिससे हम संसारमें न फँस करके परब्रह्म परमात्माकी ओर चलें। माने हमको 
नित्य सत्संग दो; हमें सुननेके लिए कामकी, क्रोधकी, लोभकी बातें न मिलें, हमें 
सुननेके लिए हमेशा परब्रह्मकी बातें मिलें। भद्रं कर्णेभि: श्रृणुयाम देवा भद्ं 
पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । तो हमारे कानको तुम सत्संगसे भर दो--यह दक्षिणा मुखं की 
बात है। 

तेन मां पाहि नित्यम्‌--हे रुद्र हमारे हृदयमें जो तुम्हारा दक्षिण मुख है--ऐसा 
मानते हैं कि शंकरजीके पाँच मुख हैं। उन पाँच मुखमें एक तो वामदेव हैं, एक 
ईशान है, एक अघोर है, एक सद्योजात है। जो पाँच मुख हैं उनमें जो दक्षिण मुख 
है उसको अघोर बोलते हैं। जो तुम्हारा अघोर मुख है माने जिसमें भयंकरता 
बिलकुल नहीं है, जिसमें घोरता बिलकुल नहीं है, बड़ा सौम्य जो तुम्हारा 
मुखमण्डल है, उससे हमारी रक्षा करो। माने अनुग्रहपूर्ण मुखके द्वारा, सौम्य मुखके 
द्वारा हमें अविद्याके बन्धनसे छुड़ानेवाला उपदेश करो। माने हमें अहं ब्रह्मास्मि 
आदि जो महावाक्य हैं, उनके अर्थको समझनेकी बुद्धि दो और उन महावाक्योंका 
उपदेश करो। तेन मां पाहि नित्यमूं--उससे हमेशा आप हमारी रक्षा करो। 
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मा नास्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:। 

वीरान्मा नो रुद्र भामितो बधीईविष्मन्त: सदमित्त्वा हवामहे॥ २२॥ 

यह तो जब कर्मकांडी ब्राह्मण लोग गौरीकी पूजा करवाते हैं न घरमें, तब 
इस मन्त्रका पाठ करते हैं। बोलते हैं इस मन्त्रको। तो गृहस्थ लोग जो हैं वे रुद्रसे 
प्रार्थना कर रहे हैं, गौरीकौ पूजामें रुद्रकी पूजा। बोले--हे रुद्र ! हमारे जो ये छोटे- 
छोटे बच्चे हैं इनके ऊपर कभी क्रोध मत करना। हमारी आयुपर कभी क्रोध नहीं 
करना, हमको पूर्ण जीवन जीने देना। हमारी गायपर प्रहार मत करना, हमारे 
घोड़ेकी कभी हिंसा मत करना और हमारे जो सिपाही हैं वीर, हमारे अनुचर, हमारे 
परिकर, उनके ऊपर क्रोधित होकर कभी उनका वध मत कर देना। हम हाथमें 
हविष्य लेकरके और तुम्हारी शरणमें आकर और इस सत्रमें आकर तुम्हारी प्रार्थना 
कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हविष्य दे रहे हैं, कृपा करो हमारे ऊपर। 

इससे एक बात निकली कि यह तो गृहस्थोंकी प्रार्थना है। साथ-ही-साथ 
तो एक बात यह निकली कि जो लोग वेदान्तके जानकार हैं, वे गृहस्थ होते हैं. और 
गृहस्थ होते हुए उनको इन सबके कल्याणपर भी दृष्टि रखनी चाहिए। गृहस्थ तो 
होवे और अपने बाल-बच्चोंके कल्याणकी मंगलकी दृष्टि न रखे, व्यावहारिक 
कल्याणपर दृष्टि न रखे, तब वह ठीक वेदान्ती नहीं है। गृहस्थ है तो अपने बाल- 
बच्चोंके कल्याणपर भी दृष्टि रखनी चाहिए--एक बात यह आयी। 

अच्छा, एक और सुना दें इसी सिलसिलेमें। वेदान्तमें और बौद्धोंका जो 
संसारका मिथ्यात्व-निश्चय है न, उसमें बड़ा भारी फर्क है। कया फर्क है ? कि वे 
तो महाराज वेद-वेदान्तको मानते नहीं हैं | उनके वर्ण-धर्म नहीं हैं, उनके आश्रम- 
धर्म नहीं हैं। वे तो यही चाहते हैं कि सब लोग बाबाजी बनें और निर्वाण-परायण 
हो जायें, सबको विरक्त बनायें । और हमारा जो वेद-वेदान्त है न, यह शंकराचार्यने 
जिस वेदान्तकी प्रतिष्ठा की है, वह वर्णाश्रम मर्यादाका संरक्षण है। वे (बोद्ध) 
केवल दो ही सत्ता मानते हैं, एक तो परमार्थ जो है वह शून्य है और संसार जो है 
वह प्रतिभासिक है। और शंकराचार्यजीके अनुयायी एक व्यावहारिक सत्ता मानते 
हैं ।जिसमें वर्ण भी है । इसमें आश्रम भी है, इसमें वेद भी है, इसमें वर्ण भी है, इसमें 
अपनी घर-गृहस्थी भी है। संसारको जितना तुच्छ अवैदिक विचारक मानते हैं 
उतना तुच्छ वेद-वेदान्तमें नहीं माना जाता है भला! इसमें मण्डलेश्वर होनेकी इच्छा 
किसीके मनमें है तो देहाभिमानसे है भला! अंवधूत होनेकी इच्छा है तो वह भी 
देहाभिमानसे ही है। तुम अपनेको ब्रह्म क्यों नहीं मानते हो ? जब अपनेमें ब्रह्म दृष्टि 
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छूट जायेगी न, परिच्छिन्न दृष्टि आवेगी तभी न, अवधूत होनेकी इच्छा होगी न कि 
हम अवधूत बनें देहसे। और जब परिच्छिन्नमें अहं बुद्धि होगी तभी न मंडलेश्वर 
बननेकी इच्छा होगी। तो इच्छासे हमारा मतलब है। माने बिना इच्छाके कोई 
मण्डलेश्वर हों जाये तो उसपर कोई आक्षेप की बात नहीं करता हूँ, तत्त्व बताता हूँ 
उसका। कोई सहज भावसे अवधूत हो जाये ठीक है। पर जहाँ अवधूत होनेकी 
इच्छा उदय 'होती है और जहाँ मण्डलेश्वर होनेकी इच्छा उदय होती है, वे दोनों 
इच्छाएँ अपनेको परिच्छिन्न मानकर हैं। उसमें अवधूत अच्छा है कि मण्डले श्वर 
अच्छा है--यह तो अपनी-अपनी वासनाकी बात है इसको छोड़ो । अब यह देखो 
कि यह जो इच्छा होती है वह अपनेको परिच्छिन्न मानकर हो रही है। तो वहाँ क्या 
करना चाहिए कि वह इच्छा जहा अध्यस्त है, जिस स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठानके द्वारा 
वह इच्छा प्रकाशित हो रही है,.उसको जानकर इस इच्छाको बाधित कर देना 
चाहिए। फिरसे ब्रह्म होनेकी इच्छा रखो। न- मण्डलेश्वर होनेकी इच्छा करो, न 
अवधूत होनेकी इच्छा करो, फिर तो ब्रह्म ही होनेकी इच्छा करो, माने जिज्ञास 
बनो | जिज्ञासु बनो और फिर अपनेको ब्रह्मरूपसे अनुभव कर लिया, तब फिर क्या 
इच्छा ? बोले--जो अप्राप्त हो उसकी इच्छा करो। ब्रह्मको तो कुछ अप्राप्त ही नहीं 
है, तो कोई इच्छा ही नहीं है। जहाँतक व्यक्तित्व निर्माणके सम्बन्धमें इच्छाएँ उदय 
होती हैं, वहाँतक परिच्छिन्न वस्तुमें तादात्म्य, परिच्छिन्न वस्तुमें अहंता जो है वह 
फँसी हुई है। यह बात हुई। 

इसलिए देखो, गुरुजी बोल रहे हैं--मा नस्तोके तनये--हे रुद्र ! यह हमारा 
'नन्‍्हा बच्चा है, यह हमारा शिष्य है, अभी शुरू-शुरूमें ही मुमुक्षु होकर जिज्ञासु 
होकर हमारे पास आया है, इसका कहीं तुम वध मत कर देना, इसके जीवनमें 
वर्णाश्रम धर्म आवे, यह जरा योगाभ्यास करे, थोड़ी उपासना करे, अपने चित्तको 
पवित्र करे और आगे बढ़े । कहीं अभी तुमने इसका वध कर दिया तो शम-दमादि 
सम्पत्तिसे युक्त भी नहीं होगा, इसलिए इसको मारो मत, इसके अन्दर शम-दमादि 
सम्पत्ति आने दो। हे रुद्र यह मेरा नन्‍्हा बच्चा है। 

फिर बोले कि हे रुद्र ! यह आगया है हमारे पास, तो हमारी इच्छा है कि 
इसको भी ब्रह्मज्ञान हो जाये, यह भी तुम्हारा स्वरूप हो जाये, यह भी मेरा स्वरूप 
हो जाये, तो जरा मैं इसको ब्रह्मज्ञान करा लूँ, तब मेरी आयुपर प्रहार करना, अभी 
हम दोनोंको रहने दो भला! 

3“सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करदावहै | तेजस्विनावधीतमस्तु | 


श्वंताश्वतरोपनिषद्‌ ६२७ 


मा विद्वषातहै, सह मे गता: अस्तु। हम दोनोंका यश साथ-साथ होवे, तैत्तरीय 
उपनिषदमें आया है। 
मा नो गोषु--और ये हमारी जो इन्द्रियाँ हैं न--आँख हैं, कान हैं--ये जो 
हमारी चित्तवृत्तियों हैं जो हमारी वेदवाणी है। गो माने वेदवाणी, महावाक्य, 
अवान्तर वाक्य, वेदवाक्य यह जो हमको वेदार्थके समन्वयकी वृत्ति है, बोध है, 
उसके ऊपर प्रहार मत करना, हम हमेशा वेदार्थका समन्वय करते रहें। 
मा नो अश्वेषु रीरिष:--ये हमारे जो घोड़े हैं, इन्द्रियाणि हयान्याहु: -इनको 
तुम कुमार्गमें, गड्ढेमें मत जाने देना। 
वीरान्मा नो रुद्र भाभिनो-हमारे अन्दर जो उत्साह, शौर्य, शम-दमादि 
सम्पत्ति है, हमारे जो वीर हैं, हमारे जो सहायक हैं, हमको जो ठीक रास्तेमें चलनेमें 
मदद करते हैं, इनको कहीं, क्रोधमें आकर मत मार देना, पहले इन्हींका बाध मत 
कर देना। पहले साधनका ही तिरस्कार कर दिया। बोले--धन रहे तो कोई हर्ज 
नहीं, घर रहे तो कोई हर्ज नहीं, व्यापार रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन शम-दमादि 
सम्पत्ति, भक्ति-उपासना नहीं रहने पाये--ऐसी बुद्धि न होवे तो वीरान्मा--जो हमारे 
भगत जा रहे हैं परमात्माकी ओर हमें साथ ले चलनेवाले हैं, उनका नाश मत कर 
देना। इसलिए विष्मन्त: हम अपने सम्पूर्ण जीवनका हविष्य लेकर आपकी प्रार्थना 
करते हैं कि यह आपका हविष्य है। ब्राह्मण भी अपना हविष्य और क्षत्रिय भी 
आपका हविष्य। यह हमारा जो ब्राह्मणत्व॒, क्षत्रियत्व है, यह आपका हविष्य है, 
आपका भोजन है, आप ही खाना महाराज | 
अन्तमें हे रुद्र! आप सबको चराचर सृष्टिको खा जाना, लेकिन अभी 
महाराज हम हविष्य हाथमें लेकर तुम्हें अर्पित करते हुए तुम्हारी आराधना करते हैं, 
ये हमारी इन्द्रियाँ सन्मार्गमें चलें, हमारी वेदवाणीका जो तात्पर्य-निर्णय है उसमें 
कोई याधा न पड़े, हम जीवित रहें और हम गुरु-शिष्य और हमारे ये नन्‍हें-मुन्ने 
शिष्य--इन सबको ब्रह्मज्ञानके योग्य बनाओ, ये सब परमात्माके मार्गमें चलें। 
इस प्रकार यह चौथा अध्याय उपनिषद्का पूरा हुआ। 


छ 
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अध्याय-५ 


वऋहशणनुसधन 
त्नं-पदार्थ प्रधान वबिबेव्ट 
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प्रवचन-४६ 
ब्रह्मक! स्व॒रूप- १ 
विद्या-अविद्याका अधिष्ठल 
अध्याय-५, मंत्र १-२ 

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। 

क्षरं त्वविद्या ह्मृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सो5न्य: ॥ ५.१ 

अर्थ :-जो हिरण्यगर्भसे परे अनन्त-अक्षर ब्रह्म है, विद्या और 
आअविगद्या दोनों उसके ही आश्रित हैं। क्षर तो अविद्या है ओर अमृत विद्या है। 
जो विद्या और आविद्याका शासक है, वह तो अन्य ही है ॥२॥ 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्व सर्वाः। 
ऋषिं प्रयूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानिर्विभरति जायमानं च पश्येत्‌ ॥ ५.२ 

अर्थ :-जो एक रहता हुआ ही प्रत्येक योनिका तथा समस्त 
योनियोमें जितने रूप हैं, उन सबका अधिष्ठान है । जिसने सष्टिकी आदियमें 
कपिल ऋषिको (हिरण्यगर्भ्को) ज्ञान सम्पन्न किया तथा उसको उत्पन्न होते 
हुए भी देखा, (वह ब्रह्म ठै)। (इस प्रकार ब्रह्म अविद्या और विद्या दोनोंका 
अधिष्ठान है) ॥ २॥ 

श्ैताश्रतरोपनिषद्के पहले अध्यायमें ब्रह्मका अनुसन्धान, दूसरेमें उसके 
साक्षात्काके लिए सुगम उपायके रूपमें ध्यान, तीसरेमें मुख्य रूपसे तत्पदार्थका 
विवेक, चौथे अध्यायमें उपाधियोंसे परमात्माकी पृथकृता और अब पाँचवें 
अध्यायमें इस विषयका निरूपण करने जा रहे हैं कि त्वं पदार्थकी मुख्यता कया है। 
क्योंकि बिना पदार्थका विवेक हुए वाक्यार्थ ज्ञान होता नहीं। जैसे कोई यह वाक्य 
बोले कि 'तुम वहाँसे पुस्तक ले आओ'। तो जिसको “तुम' पदका, “वहाँसे' 
पदका, ' पुस्तक पद 'का या 'ले आओ ' पदका अर्थ मालूम नहीं है, वह तुम्हारे कहे 
हुए पदार्थको लावेगा कि नहीं लावेगा ? कि नहीं लावेगा। क्यों नहीं लावेगा ? कि _ 
वह तो समझता ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। और जब एक-एक पदके 
अर्थका ज्ञान पहलेसे रहता है, तब समूचे पदोंके समुदायके द्वारा, माने वाक्यके द्वारा 
क्या बात कही गयी यह समझमें आ जाता है। इसी तरह श्रुतिमें ' तत्त्वमसि' 
(ततू+त्वं+असि) कहा गया है। तत्‌ माने वह, त्वं माने तुम और असि माने हो। 
लेकिन वह माने क्‍या और तुम माने क्या, अगर यह बात तुमको मालूम नहीं है और 
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कोई कहता है कि वह तुम हो, तो आलेमें जो तुम गिलास रखकर आये हो, वह 
और तुम यहाँ जो शरीरधारीके रूपमें बैठे हो--सो, दोनों एक हो क्या ? ' वह तुम हो 
के माने क्या अगर वह शब्दका अर्थ मालूम नहीं और 'तुम' शब्दका अर्थ मालूम 
नहीं ? इसीको बोलते हैं पदार्थ-शोधनपदके अर्थको ढूँढ़ना। शोधन माने दूँढना। 
शोध माने खोज | पदके अर्थकी खोज। त्वं पदका अर्थ क्या है और तत्पदका अर्थ 
क्या है?' पदार्थ-विवेकके बिना, पदार्थ-शोधनके बिना वाक्यार्थका ज्ञान नहीं 
होता--यह नियम है। 
अब ये जो वाक्य होते हैं वे दो तरहके होते हैं। एक तो होते हैं किसी 
क्रियामें प्रवृत्त करनेके लिए अथवा निवृत्त करनेके लिए--'शासनात्‌ '। यह करो 
और यह मत करो--यह शासन है। और एक होता है पदार्थके स्वभावका बोधन 
करनेके लिए--- अग्नि उष्ण: '--आग गर्म है। तो इसमें-से भी विधि निकलेगी। 
क्या ? कि जब जाड़ा लगे तब आगके पास जाना और गर्मी लगे तो आगके पाससे 
हट जाना। रोटी पकाना हो तो आगमें पकाना--यह निकलेगा; क्योंकि यह भी 
पदार्थके गुणके समझानेवाले वाक्य हैं। लेकिन जहाँ केवल वस्तुके रूपको ही 
लखाया जाता है, वहाँ और खास करके जहाँ अपने स्वरूपको लखाया जाता है 
वहाँ, उसके साथ विधि और निषेधका सम्बन्ध बिलकुल नहीं होता। यदि तुमको 
कहा जाये कि तुम ब्राह्मण हो, उसका अर्थ यह निकलेगा कि ब्राह्मण हो तो तुमको 
सन्ध्या-वन्दन जरूर करना चाहिए। यदि यह बात कोई कहे कि तुम वैश्य हो, तो 
इसका अर्थ है कि क्‍या निकम्मे घरमें बैठे रहते हो, तुमको व्यापार करना चाहिए। 
यदि कोई कहे कि अभी तुम जीव हो, जड़ नहीं हो तो तुम्हें धर्मका अनुष्ठान करना 
चाहिए और अपने भविष्यका निर्माण करना चाहिए। लेकिन यदि यह बात कही 
जायेगी कि तुम ब्रह्म हो, तो उसका यह अर्थ नहीं होगा कि तुम पुण्य.करो, कि 
पाप करो, कि प्रवृत्ति करो, कि निवृत्ति करो, क्योंकि ब्रह्ममें-- अनन्त वस्तुमें प्रवृत्ति 
और निवृत्तिकी प्राप्ति ही नहीं है। तब वहाँ अपनेको परिच्छिन्न मानकर जो तुम 
अपनेको संसारी मानते हो, कर्ता मानते हो, भोक्ता मानते हो, संसारी मानते हो, 
आने-जानेवाला, इस भ्रानितको छोड़ दो और अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित हो 
जाओ। माने शुद्ध स्वरूपमें स्थित हो जाओ--यह विधान भी नहीं, तुम तो नित्य 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म ही हो; जानकर स्थित होना नहीं है, बल्कि मैं पहलेसे ही 
स्थित हँ--इसको जानना है। तो सिद्ध वस्तुको बोध कराना जिससे फिर कोई 
कर्तव्य शेष नहीं रहे, कुछ करना बाकी नहीं रहे, यह उपनिषद्की खास वस्तु है 


43३२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


कि हमें अपने सिद्ध स्वरूपका बोध होवे। यह सिद्ध स्वरूपका बोधन करानेके 
लिए आगे आत्माके, परमात्माके स्वरूपका वर्णन कर रहे हैं-- 

द्वे अक्षे ब्रह्मपे त्वनन्ते विद्याविद्यो निहिते यत्र गूढे। 

क्षरं त्वविद्या हामृतं तु विद्या विद्याविद्ो ईशते यस्तु सोउन्य:॥ १.५ 

द्वे विद्याविद्ये यत्र निहिते-यत्र ब्रह्मणि यत्र परमात्मनि द्वे विद्याविद्ये च 
निहिते--जिस परमात्मामें दो वस्तुएँ (विद्या और अविद्या) निहित हैं, डाली हुई हैं, 
थोपी हुई हैं, अध्यारोपित हैं। 'निहिते 'का अर्थ हुआ ' निश्षिप्ते । महात्माओंके द्वारा 
एक ही परब्रह्म अद्वितीय परमात्मामें दो स्थितियाँ आरोपित कर दी गयी हैं । असलमें 
ब्रह्ममें न कोई विद्या वृत्ति है और न तो अविद्या वृत्ति है । वह तो अविनाशी है, परिपूर्ण 
है, अद्वितीय है, सम्मात्र है, चिन्मात्र है, आनन्द-मात्र है, उसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं । 
परन्तु इस बातको सब लोग तो अनुभव नहीं करते हैं, जानते नहीं है, सबको तो नहीं 
दीखता है । इसलिए विवेकके द्वारा उस वस्तुका परिशोधन करनेके लिए पहले उसमें 
दो कल्पनाएँ कर दी जाती हैं, एक ज्ञान है और एक अज्ञान। 

द्वे विद्याविद्ये यत्र ब्रह्मणि निहिते। निहिते निश्षिप्ते अध्यारोपिते इत्यर्थ: । 

पहला अध्यारोप परब्रह्म परमात्मामें है कि एक विद्या है, एक अविद्या है-- 
एक जानकारीकी दशा है और एक अज्ञानकी दशा है। सुषुप्ति और महाप्रलय आदि 
अज्ञानकी दशा हैं और जाग्रतू-स्वप्र और ब्रह्मविद्या यह विद्याकी दशा है। तो विद्या 
दशा और अविद्या दशा दोनों ही ब्रह्ममें कल्पित हैं--यत्र ब्रह्मणि। ' कथं भूते यत्र '-- 
वह ब्रह्म केसा है जिसमें ये दोनों आरोपित हैं ? तो अक्षरे ब्रह्मपरे अनन्ते-वह अक्षर 
है माने अविनाशी है। यह ब्रह्मका ही विशेषण है। विद्याविद्ये द्वे अक्षरे--विद्या 
अविद्या--ये दोनों अक्षर हैं--ऐसा भी अन्वय हो सकता है, परन्तु ऐसा नहीं । कस्मिन्‌ 
निहिते ? अक्षरे निहिते। अविनाशी ब्रह्ममें निहित हैं । इसका अर्थ है कि परमार्थमें 
अविनाशी ब्रह्म है और यह विद्या-अविद्या दोनों विनाशाविनाशसे अनिर्वचनीय है। 
' अश्नुते इति अक्षरं --जो सबमें व्यापक है उसका नाम अक्षर। “न क्षरति इति 
अक्षर '--जिसका कभी विनाश न हो वह अक्षर। अक्षर माने कालसे अपरिच्छिन्न, 
जिसमें क्षरण नहीं है। खार जिसमें नहीं लगता है। जिस चीजमें खार लग जाता है, 
वह गल जाती है, गीली होती है, नम हो जाती है । उसमें नमन हो जाता है माने उसको 
झुकना पड़ता है, उसको खारा होना पड़ता है; दूसरेके सामने झुकना, वह भी नमन है । 
नमन कराने वाला कौन है ? बोले--नमक, नमन करावे सो नमक | यह नमक जो है 
यह वस्तुको गला देता है। अभिमानको गलानेके लिए नमन है । कोई चीज न गलती 
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होय तो उसमें नमक डाल दो थोड़े दिनमें पानी हो जायेगी। यह राम रस है। अगर 
किसीके हृदयमें अभिमान बहुत प्रबल होवे, तो थोड़ा-सा रामरस उसमें डाल दो। 
यह रामरस नमक है। इधरके लोग तो इसको बहुत मीठी मानते हैं। गुजरातमें 
नमकको मीदू बोलते हैं। अभिमान टूटना ही असलमें मिठासका अनुभव है। जहाँ 
अभिमान टूट गया वहाँ मीठा है और अभिमान बना हुआ है महाराज, तो दिन भरमें 
कितनी बार खट्ट बनते रहेंगे। मन खट्टा होता रहेगा न! दिन भरमें कितनी बार मन 
खट्टा हो जायेगा। तो यह क्षर; क्षर कौन है ? यही जो गला दे सो क्षर। यह नमकीन है । 
ब्रह्मपरे त्वनन्ते--अब दूसरी बात बताते हैं, वह कैसा है ? बोले-- अनन्त है, 
माने देशसे परिच्छिन्न नहीं है, परिपूर्ण है। अक्षर माने कालसे परिच्छिन्न नहीं है और 
अनन्त माने देशसे परिच्छिन्न नहीं है, परिपूर्ण है। हम ब्रह्मके बोधके लिए चार 
शब्दका प्रयोग करते हैं--एक तो ' अक्षर' माने अविनाशी माने कालसे अपरिच्छिन्न; 
दूसरा “परिपूर्ण” अर्थात्‌ देशसे अपरिच्छिन्न; तीसरा, “अद्वितीय' अर्थात्‌ वस्तुसे 
अपरिच्छिन्न; और चौथा प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न माने प्रत्यक्‌ चैतन्यसे--अपनी 
आत्मासे अभिन्न। ये चार लक्षण जिसमें मिल जाये उसका नाम ब्रह्म । अविनाशी 
हुए बिना तो कालसे अपरिच्छिन्न नहीं होगा। और परिपूर्ण हुए बिना देशसे 
अपरिच्छिन्न नहीं होगा। अद्वितीय हुए बिना वस्तुसे अपरिच्छिन्न नहीं होगा। और 
प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न हुए बिना चेतन नहीं होगा। क्योंकि दृश्य होगा या तो कल्पित 
होगा या अपना आपा होगा और तब स्वयं चेतन होगा.। तो ब्रह्म को समझानेके लिए 
अविनाशी, परिपूर्ण, अद्वितीय और प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न--ये चार बात कहनेकी 
जरूरत है। अगर इन चारोंमें-से कोई एक बात नहीं मिलती है तो वह ब्रह्म नहीं है। 
देशमें परिच्छिन्न है तो पूर्ण नहीं है, कालमें परिच्छिन्न है तो अविनाशी नहीं है, 
वस्तुमें परिच्छिन्न है तो अद्वितीय नहीं है और हमसे जुदा है तो चेतन नहीं है। यह 
बात बिलकुल पक्की है कि जो चीज हमसे जुदा होगी वह चेतन नहीं हो सकती या 
तो कल्पित चेतन होगी या तो दृश्य होगी, चेतनपनेकी भ्रान्ति होगी। हमसे जुदा 
होके दो ही तरहसे रह सकता है, या तो हमारे सामने रहे, हमारा हुक्म माने, दृश्य 
होवे; या तो हमारे पीछे होवे तो कल्पित होवे, अनदेखा होवे । जब साक्षाद्‌ अपरोक्ष 
होगा तब वह प्रत्यक्‌ चैतन्यसे अभिन्न ही होगा। इसलिए--अक्षरे अनन्ते | 
ब्रह्मपरे-- ब्रह्मपरेका एक अर्थ देखो कि उसमें ब्राह्मणत्व आदि जाति नहीं 
है, इससे परे है। ब्रह्म माने ब्राह्मणत्वादि जो जाति है, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व आदि। 
और ब्रह्मपरे फा एक अर्थ है वेदसे परे, ब्रह्मका अर्थ है बेद। 
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यद्‌ वाचा नाभ्युदितं येन वाग्‌ अश्युद्यते। 

वाक्‌ आदिसे परे। और ब्रह्मपरेका एक अर्थ है ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, 
उनसे परे। और ब्रह्मणि च परस्मिन्‌ ब्रह्मणि इति ब्रह्मपरे। वैदिक नियमसे ब्रह्म 
शब्दका पूर्व निपात हो गया है। परस्मिन्‌ ब्रह्मणिके स्थानपर ब्रह्मपरे कह दिया, माने 
बोलना तो यह चाहिए था कि परब्रह्मणि, तो परको पहले न बोलकर पीछे बोल 
दिया गया, ऐसा जो परब्रह्म है, उसमें--ऐसे ब्रह्ममें विद्याविद्यो नेहिते--यह ज्ञान 
और अज्ञान दोनों अध्यारोषित हैं, उसको कोई परवाह नहीं है। जिसमें जिस 
चीजका अध्यारोप किया जाता है, उस अध्यारोपित वस्तुसे उस अधिष्ठान वस्तुका 
किंचित्‌ भी सम्बन्ध नहीं होता है। जैसे अध्यारोपित सर्पका रज्जुसे किंचित्‌ भी 
सम्बन्ध नहीं है, इसी प्रकार इस अध्यारोपित विद्या अविद्याके साथ ब्रह्मका किंचित्‌ 
भी सम्बन्ध नहीं है, विद्या, अविद्याके सम्बन्धसे वह रहित है। 

अब देखो, यह गूढे, फिर वह ब्रह्म कहाँ है ? बोले--गूढे ब्रह्मणि--वह ब्रह्म 
गूढ़ है। गूढ़ है माने छिपा हुआ है। अपनी ही परछाई से स्वयं ढका हुआ है। 
अपनेमें कल्पित विद्या-अविद्यासे ही गूढ़ हो रहा है। यों कहो कि विद्या-अविद्या 
गूढे--विद्या-अविद्यांका रहस्य समझना बड़ा कठिन है, ये दोनों गूढ़ हैं। इसका यह 
रहस्य होता है कि कई लोग अविद्याकी निवृत्तिके लिए विद्याके फंदेमें फँस जाते हैं 
और विद्याको धारण करके बैठ जाते हैं, कि हम बड़े विद्यावाले, विद्वानू। अब 
महाराज, ज्ञानी बनकर बैठे तो ब्रह्म तो पीछे पड़ गया, व्यक्तित्व आगे हो गया। जहाँ 
ज्ञानी बनकर बैठे न, वहाँ साढ़े तीन हाथका शरीर, शरीरवाला व्यक्ति आगे आकर 
सिंहासनपर ऊपर बैठ गया और ब्रह्म छूट गया। जब कोई खुद आकर सिंहासनपर 
बैठता है न, जब परिच्छिन्न पदार्थ सिंहासनपर आकर बैठता है, तब अनन्त परिपूर्ण 
जो ब्रह्म है, वह तिलके ओटमें जैसे पहाड़ छिप जाये, ऐसे ही छिप जाता है भला! 
यह परिच्छिन्न जो अहं है, यह ब्रह्मको ढँक देता है। बोले यह ब्रह्म बड़ी चीज और 
यह अहं छोटी चीज, यह नन्‍्हासा अहं ब्रह्मको कया ढँकेगा ? बोले--नन्हा-सा 
बादलका टुकड़ा, इतने बड़े सूर्यको ढँक देता है, यह आपने देखा है कि नहीं ? 
जरासा बादलका टुकड़ा आसमानमें आता है, उसीकी परिणति सब दिखायी पड़ती 
है, लेकिन सूर्य ढक जाता है। बोले--सूर्य नहीं ढँकता है आँख ढँकती है-- 

यथा गगन. घन. पटल. निहारी। 
झंपेऊ भधानु कहाहि,. अविचारी॥ 
आकाशमें बादल देखकर लोग कहते हैं कि सूर्य ढक गया। मूर्ख लोग ऐसा 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६3५ 


मानते हैं कि सूर्य ढंक गया, असलमें उससे अपनी आँख ढँकी है। वैसे मनुष्यकी 
बुद्धि ढेकती है और वे ब्रह्मको ढेंका हुआ मानते हैं । यह विद्या-अविद्या दोनों अनादि 
हैं ब्रह्ममें । यह आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति और इसको निवारण करनेवाली जो 
विद्या-शक्ति है वह--ये सब अनादि हैं ब्रह्ममें, परन्तु सच्ची नहीं हैं। यह कबतक 
हैं ? कि जबतक ब्रह्मज्ञान नहीं होता हैं। परन्तु शक्ति अनादि तो है, अनन्त नहीं हैं। 
और अनन्त कैसे हैं ? बोले--जबतक ब्रह्मज्ञान न हो तबतक अनन्त हैं। 
द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। 
क्षर माने क्षर जगत्‌ और उसका कारण है अविद्या; और अक्षर माने अक्षर 
अमृत जगत्‌ और इसका जो कारण है सो विद्या। ऐसी विद्या-अविद्या-विद्या 
साधक जगत्‌का कारण है और अविद्या जो है यह बाधक जगत्‌का कारण है। ये 
दोनों ब्रह्मपरे-दोनों ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें रहती हैं, ब्रह्मपरायण हैं माने उनका घर 
ब्रह्म है। ' अक्षरे' द्विवचन है और 'ब्रह्मपरे' भी द्विवचन है। और ' अनन्ते' माने 
*ब्रह्मज्ञानं बिना अबाध्ये।' अनन्त हैं माने जबतक ब्रह्मज्ञान नहीं होगा तबतक यह 
विद्या- अविद्याका भेद बना रहेगा। और 'गूढे' माने साधारण मनुष्य उन्हें अपनी 
विद्या बुद्धिसे समझनेकी कोशिश करें तो समझ सकता नहीं, इसलिए गूढ़ है। 
ये कहाँ है ? बोले--बस यही दढूँढ़ो कि ये दोनों किसमें हैं ? एक विद्याकी 
परम्परा और एक अविद्याकी परम्परा। विद्याकी परम्परा क्या है ? कि जब धर्ममें 
रुचि हो, जब परमेश्वरकी भक्ति मनमें आवे, जब एकाग्रताके आस्वादनमें रुचि हो | 
देखो, तीन बात। पहली भूमिका विद्याकी यह है कि धर्मानुकूल कर्म करनेमें रुचि 
हो। ईश्वर प्यारा लगे और विषय भोगके बिना सुखी होनेकी इच्छा होवे। अर्थ 
संग्रहके बिना और विषय भोगके बिना एकाग्रताजन्य सुखकी इच्छा होवे। ये तीनों 
विद्याकी प्रथम भूमिका हैं, इसको धर्म, उपासना और योग बोलते हैं। और दूसरी 
भूमिका है विद्याकी कि विवेक की प्रधानता जीवनमें आवे और विवेकसे जो वस्तु 
बुरी लगती है उससे राग न होने पावे, चित्तमें शान्ति रहे, दान्ति रहे, उपरति रहे और 
मोक्षकी इच्छा होवे। और, विद्याकी तीसरी भूमिका है श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन। पहलेको परम्परा-साधन बोलते हैं और दूसरेको बहिरंग साधन 
बोलते हैं और तीसरेको अन्तरंग साधन बोलते हैं। ये विद्याकी तीनों भूमिका हैं । 
अच्छा देखो, इसमें बहिरंग साधन और अन्तरंग साधनमें कया फर्क है ? हम 
अपनेको ब्रह्म माननेवाले जो वेदान्ती हैं न, जो अपनी मान्यतासे, अपनेको ब्रह्म 
मानते हैं, इन लोगोंसे यदि पूछें कि समाधान और निदिध्यासनमें कया फर्क है, तो 
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न बताना मुश्किल पड़ जायेगां। समाधान बहिरंग साधन है और निदिध्यासन 
अन्तरंग साधन है। समाधान वह होता है जहाँ चित्तमें चंचलता तो बिलकुल न हो, 
चित्त निर्विषय हो निर्वत्तिक हो परन्तु ब्रह्माकार वृत्ति न हो। परन्तु जब आत्माकार 
वृत्तिका प्रवाह होवे और अनात्माकार वृत्तिकी निवृत्ति होवे, तब निदिध्यासन होता 
है। समाधानमें अनात्माकार वृत्तिकी निवृत्ति तो है परन्तु आत्माकार वृत्तिका प्रवाह 
नहीं है इसलिए समाधान निदिध्यासन नहीं है। उसमें-से संसार तो निकल गया, 
विषय तो निकल गये समाधानमें, लेकिन अभी ब्रह्म वृत्तिमें आया नहीं | जब वृत्तिमें 
ब्रह्म आवेगा, तब विपर्ययका निवर्तक होगा और जब वृत्ति समाधानरूप होगी तब 
चांचल्यकी निवर्तक होगी। यह साधनकी जो दशा है, उसको जो समझ लेता है, 
वह सिद्ध दशाको ठीक समझता है, और, जो साधनकी दशाको ही नहीं समझता है 
वह सिद्ध दशाको भी कैसे समझेगा ? 

बोले-- अच्छा फिर उपासना परम्परा-साधन कैसे है ? उपासनामें विषयका 
ही दो विभाग हो गया। विरुद्ध विषयका चिन्तन छोड़कर, अनुकूल विषयका 
चिन्तन हुआ। इसलिए वह परम्परा-साधन हुआ, शुभ विषयका चिन्तन हुआ। 
अशुभ विषयका चिन्तन छोड़कर शुभ विषयका चिन्तन हुआ, यह तो उपासना हुई 
और शुभ-अशुभ दोनों विषयोंका चिन्तन छोड़ा--यह समाधान हुआ और ब्रह्मका 
चिन्तन हुआ--यह निदिध्यासन हुआ। उपासना कालमें तो विषयका ही दो विभाग 
करके, दृश्यमें ही शुभ और अशुभ दो विभाग करके अशुभका त्याग और शुभका 
ग्रहण होता है। और, समाधानमें शुभ और अशुभ दोनोंका त्याग होता है। और 
निदिध्यासनमें ब्रह्माकार वृत्तिका ज्ञान (प्रवाह) होता है। इसलिए यह विद्याके तीन 
विभाग हो गये--परम्परा-साधनरूप विभाग, बहिरंग-साधन रूप विभाग और 
अन्तरंग-साधनरूप विभाग । अब यह विद्या जो है, वह जहाँ आत्माकी ब्रह्मताका 
शुद्ध ब्रह्मताका साक्षात्कार करावेगी, उसका नाम साक्षात्‌ साधन होगा। वह 
अन्तरंगसे भी विलक्षण है । द्रष्टव्यमें जो दर्शन है, उस दर्शनाकार चरमावृत्तिका नाम 
साक्षात्कार है। जिसके बाद अविद्याकी निवृत्ति हो जाती है, अविद्या-निवर्तक, 
साक्षात्कार उसको बोलते हैं। वह अलग चीज है। 

अब अविद्याकी परम्परां देखो। एक बहुत बड़े विद्वान्‌का कहना है कि 
संसारमें ज्ञानी वही है जो अपने अज्ञानको जानता है। जो ज्ञानकौं जानता है वह 
तो अज्ञानी है। क्‍यों? कि जैसे घड़ेको जानकर घडेसे अलग हो गये--जो 
घड़ेका द्रष्टा है वह घड़ेसे जुदा है, वैसे देहादिका द्रष्टा देहादिसे जुदा है; और मैं 
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द्रष्ट हूँ, तो बोले--देखो भाई | तुमने देख लिया न कि ज्ञान हो गया, मालूम है न 
कि तुमको ज्ञान हुआ, कि हाँ, हुआ। जो तुमको मालूम है तुम उससे जुदा हो, 
माने तुम ज्ञानसे जुदा हो। जो ज्ञानसे जुदा है वह तो अज्ञान है। जो अज्ञानको 
जानता है वह अज्ञानसे जुदा हो गया और जो अज्ञानको जानता है, वह अज्ञानसे 
जुदा है, वह ज्ञानस्वरूप है। जो अज्ञानसे जुदा है वह ज्ञानस्वरूप है। इसलिए 
अविद्याको भी जानना जरूरी होता है। जाननेसे ही अविद्या निवृत्त नहीं होती, 
यह अविद्याका स्वभाव है। अविद्या कर्मसे निवृत्त नहीं होती, भावनासे निवृत्त 
नहीं होती, स्थितिसे निवृत्त नहीं होती, अविद्या कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई 
हाथसे पकड़कर तुम्हारी बुद्धिसे अविद्याका पर्दा खींच लेगा। वह होम करनेसे 
निवृत्त नहीं होती, हाथ जोड़नेसे निवृत्त नहीं होती, वह पंचाग्नि तापनेसे निवृत्त 
नहीं होती, और वह शरीर सीधा करके बैठनेसे निवृत्त नहीं होती। अविद्या तो 
निवृत्त होती है केवल ज्ञानसे। 

अब देखो अविद्याका क्‍्या-लक्षण है ? बोले--युगल बनाओ, कुछ युगलका 
निर्माण करो, तब अविद्याकी निवृत्ति होगी। (१)बोले--देखों, संसारमें जितना ज्ञान 
होता है, उसमें एक विषय होता है और एक विषयी होता है--यह प्रथम जुगल है । 
विषय माने जो जाना जाय और विषयी माने जो जाने--ज्ञाता | विषयको प्रत्यक्ष करे 
उसका नाम विषयी। तो संसारमें जो कुछ जाना जाता है वह जुदा है और उसको 
जाननेवाले ज्ञाता तुम जुदा हो। यह प्रथम जुगल हुआ। 

यह अट्ठित कहाँसे आया है ? इस द्वैतको यह नहीं समझना कि यह विद्या है 
कि बडे भारी विवेकका उदय हो गया कि हम द्रष्टा हैं। आजकल महाराज सारा 
वेदान्त जो है यह विवेकके चक्करमें, वैराग्यहीन और प्रतिभाहीन वेदान्तियोंने सारे 
वेदान्तको केवल विवेकमें लाकर मिला दिया है। विवेक दूसरी चीज होती है और 
वेदान्तोक्त ज्ञान जो होता है वह दूसरी चीज होती है। तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य 
वृत्ति दूसरी है और विवेक दूसरी चीज है। एक विषय है, एक विषयी है। अद्भुत 
काण्ड है इसका। 

(२) देखो, विषय अनित्य है और विषयी नित्य है। देखो, तुम्हारे सामने 
शब्द आया, स्पर्श आया, रूप आया, रस आया, गन्ध आया। आने, जानेवाले 
मेहमान जो होते हैं, वे अनित्यं होते हैं और घरका मालिक नित्य होता है कि नहीं ? 
घरका मालिक तो हमेशा घरमें रहता है तो आने-जानेवाले मेहमान जो होते हैं वे 
चार आये, चार गये | विषय मेहमानोंकी तरह आते हैं और जाते हैं और विषयी जो 
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है वह हदयरूप घरका मालिक है, इसको विषयी बोलते हैं | तो विषय अनित्य हुआ 
और विषयी नित्य हुआ। अब देखो, यह दूसरा जुगल बन गया। पहले ज्ञेय और 
ज्ञाताका जुगल बना था, अब नित्य और अनित्यका जुगल बन गया। 

(३) अब तीसरा जुगल देखो। विषय जो है वह दृश्य होता है और अहं जो 
होता है वह द्रष्टा होता है। और द्रष्टा जो होता है वह देशके भेदका द्रष्टा, कालके 
भेदका द्रष्टा, और विषयके भेदका द्रष्टा और देश-काल-विषयके परस्पर भेदका 
द्रष्टा। देशका भेद है पूर्व-पश्चिम उत्तर-दक्खिन, कालका भेद है भूत-भविष्य- 
वर्तमान और विषयका जो भेद है वह कार्य-कारण है। देश जो है वह लम्बाई- 
चौडाई है, काल जो है वह क्रमके रूपमें है और विषय जो है वह परिणममान हो 
रहा है, बदल रहा है, ये सब उनके अवान्तर भेद हैं। और फिर इनको देखनेवाला 
जो है, वह इनसे जुदा है। कालसे भी परे, देशसे भी परे, विषयसे भी परे, भेद- 
मात्रका द्रष्टा है। अब यह द्रष्टा छोटा है कि बड़ा है ? बोले छोटे-बड़ेका जो भेद है 
उसका भी द्रष्टा है। जब यह कहो कि ईश्वर बड़ा द्रष्टा और जीव छोटा द्रष्टा, तो 
छोटे-बड़े द्रष्टाका जो भेद है, उसका भी द्रष्टा है। तब महाराज, अब विद्याकोी 
जरूरत पडी, क्या ? कि यह जो द्रष्टा है यह परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न ब्रह्म है । 

अविद्याकी परम्परा क्‍या है ? अविद्याकी तीन भूमिका है--विषय--विषयी 
द्रष्ठ-दृश्य और नित्य-अनित्य। विषय-विषयी व्यवहार-भूमिका है; इसमें 
धर्मानुकूल विषयका सेवन करना और धर्मके विपरीत विषयका वर्जन करना। 
अनित्य और नित्यकी भूमिकामें अनित्यसे वैराग्य करना और नित्यसे राग करना। 
द्रष्टा और दृश्यकी भूमिकामें द्रष्टाके स्वरूपमें स्थित होना और दृश्यका परित्याग कर 
देना--इनका नाम समाधि। ये तीनों अविद्याकी भूमिका हैं। 

अब यह जो द्रष्टा है, वही ब्रह्म है यह वेदान्तकी भूमिका है। श्रवण यह है 
कि सम्पूर्ण वेदान्तोंका तात्पर्य आत्मा-परमात्माकी एकतामें है। इसका. नाम श्रवण 
है। तात्पर्य-निर्णयका नाम श्रवण है, बुद्धिका नाम श्रवण है। कर्ण-शष्कुली और 
शब्दके संनिकर्षका नाम श्रवण नहीं है। यह नहीं कि कानके पर्देसे जाकर शब्द 
टकराये और श्रवण हो गया। समझका नाम श्रवण है । कल हम अंग्रेजी गाने सुन रहे 
थे महाराज, रेडियोमें, तो श्रवण हो रहा था कि नहीं ? एक अक्षर सम्रझमें नहीं आता 
था कि यह क्या है। जहाँ समझ नहीं, वहाँ श्रवण नहीं। कहनेका मतलब यह कि 
जहाँ समझ नहीं है, वहाँ श्रवण नहीं है। हम घण्टे भर अंग्रेजीका व्याख्यान बड़े 
प्रेमसे सुनते हैं और बादमें थैंक्स बोल दें, साधुवाद बोल दें कि बहुत बढ़िया 
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आपका व्याख्यान हुआ, कैसी बढ़िया आवाज है और क्या बोलनेका टोन है और 
क्या सुननेवाले मुग्ध हो गये। आप कभी हमको अंग्रेजीका व्याख्यान सुनवाकर 
उसके बाद धन्यवादका भाषण करवा दो, जैसे बच्चूभाई हमको धन्‍्यवादका भाषण 
करते हैं। वे तो समझके करते हैं न, हम तो बिना समझे ही कर देंगे और ऐसा 
बढ़िया करेंगे कि उसका अर्थ ठीक समझा है, बड़ी भारी उसमें प्रेरणा है, एक दिव्य 
संदेश है महाराज, वह व्यक्ति तो ईश्वरके लिए वरदान है जिसने ऐसा भाषण किया। 
बहुत बड़ी प्रशंसा हम उसकी कर देंगे। लेकिन उसमें कहा क्‍या वह समझमें 
आया ? बोले--अभी श्रवण नहीं हुआ भाई सुन लिया, सुना लिया, धन्यवाद दे 
लिया। श्रवण माने एक अंग्रेजी न जाननेवालेका अंग्रेजी श्रवण, इसका नाम श्रवण 
नहीं है। श्रवण माने समझ है भला! 

अच्छा, अब उस समझमें, उसके अनुकूल तुम्हारी बुद्धि जाती है कि 
प्रतिकूल जाती है ? उसको बात तो सब समझ लिया, अपनी बुद्धि क्या कहती है ? 
कि अपनी बुद्धि उसके अनुकूल है। इसका नाम मनन है। अच्छा भाई बुद्धि भी 
अनुकूल है और समझ भी लिया, लेकिन उसमें जो उसने कहा तुम्हारे बारेमें, 
उसमें तुम्हारी स्थिति है कि नहीं ? कि सो तो है महाराज ! निदिध्यासन माने उसमें 
स्थिति है। 

तो, अब देखो, ये तीनों भूमिका जो हैं, विषय और विषयीकी, यह 
कर्मानुष्ठानकी भूमिका है और अनित्य और नित्यकी, यह वैराग्य और भक्तिकी 
भूमिका है और द्रष्टा और दृश्यकी, यह योगानुष्ठानकी भूमिका है। इसके बाद 
महावाक्यने आकरके चटसे कह दिया कि तुम तो भाई यह नहीं हो जो अपनेको 
मानते हो। 

एक गुरुने अपने चेलेसे कहा कि बेटा, हमको जो तुम देखते हो न, हमको 
जो तुम मानते हो, वह मैं नहीं हूँ। जैसा तुम हमको मानते हो न, जैसा जानते हो, 
जैसा देखते हो, मैं वह नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ । में वह हूँ, जो तुमको तुम्हारा स्वरूप 
बताता है। जो तुमको कहता है कि तुम ब्रह्म हो और अभी तुमने अपनेको नहीं 
देखा भला, कि मैं ब्रह्म हूँ, वह मैं हूँ । जैसा तुम मुझको देखते हो, जानते हो, वह 
मैं नहीं हूँ। तो गुरुका जो असली स्वरूप है न, वहाँ अविद्याके तीनों युगल नष्ट हो 
जाते हैं और विद्याके भी जो तीनों युगल पहले बताये न, वे भी बाधित हो जाते हैं। 
तीनों युगल--यह सेना है दोनोंकी, अविद्याकी सेना छह और विद्याकी सेना भी 
छह । ये जब आपसमें टकराते हैं तब विद्या अविद्याको ले बैठती है। विद्या और 
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अविद्यामें यह नहीं समझना कि बहुत बड़ा विरोध है। जहाँ दीपक प्रज्वलित होता 
है, वहाँ भी मन्द अन्धकार रहता है। मन्द अन्धकारमें भी थोड़ा प्रकाश रहता है। ये 
इतने परस्पर विरुद्ध नहीं हैं कि जल्दी मनुष्य इसको समझ सके। परिच्छिन्नतामें 
अपरिच्छिन्नता घुसी हुई है यह ठींक है, वैसे अपरिच्छिन्त्तामें भी परिच्छिन्नता बीज 
रूपसे घुसी रहती है । इसलिए जब विद्या अविद्याकी टक्कर होती है, तब यह अविद्या 
बिलकुल दूर हो जाती है-माने दूर नहीं होती है, पहले थी ही नहीं। यह तो 
विद्याकी ही परछाईं अविद्याके रूपसे दिख रही थी, ब्रह्मकी ही परछाई अन्यके 
रूपमें दिख रही थी, अपना आपा ही दूसरेके रूपमें दिखायी पड़ रहा था। इसलिए 
भाई, जिसमें ये दोनों अध्यारोपित हैं अध्यस्त हैं, निक्षिप्त हैं, उसको जानो। 

अब फिर बताते हैं-- 

क्षरं त्वविद्या ह्ममृतं तु विद्या 

यदि अविद्यामें फँसोगे तो क्षारमें फंस जाओगे | मारवाड़में एक साँभर झील 
है, वहाँसे साँभर नमक आता है। उसमें संयोगसे कभी जब ऊँट आदि फेस जाते हैं 
न, नमक ही हो जाते हैं, फिर वे नमकके भाव बिकते हैं । उसमें जो कोई भेड़-बकरी, 
चिड़िया, साँप, ऊँट, जो कुछ उस झीलमें गिर गया वह नमक हो गया। तो * क्षरं तु 
अविद्या '--इस अविद्याके फन्देमें जो फँस गया, वह क्या हुआ ? बोले-- क्षरं--वह 
खुद ही नमक हो गया, गल गया। उसकी कहाँ गयी ब्रह्मरूपता ? उसका सत्‌पना 
कहाँ गया, चित्पना कहाँ गया, आनन्दपना कहाँ गया ? वह तो गल गया । 'मांस गल 
गल छीज्या हो' बस.सड़ रहा वह तो, उसके शरीरमें कोढ़ हो गया, गल गया वह 
जो अविद्याके चक्करमें पड़ गया । यह गलना क्या है ? कि दिनभरमें सत्तर दफे दु:खी 
होना। गिन लेना अगर आपको विश्वास न हो तो एक दिन नोट करना कि दिन भरमें 
कितनी दफा दु:ख होता है और कितने बार बेवकूफ बनते हो । आप यह नहीं समझना 
कि जिन लोगोंकी वफापर, वफादारीपर आप विश्वास करते हो, बड़े समझदार हो 
आप, यह नहीं समझना; यह कोई फख्र की बात नहीं है | दिनभरंमें सत्तर दफे लोग 
तुमको बेवकूफ बना जाते हैं भला ! और दिनमें सत्तर दफे मरते हो कि अब मरा, अब 
मरा। अरे भाई, मर गया, कराह रहे हैं। ये संसारके जो जीव हैं न, जीवनभरमें देखो 
कितनी बार मरे हो, कितनी बार बेवकूफ बने हो, कितनी बार दुःख आता है और 
उस सपनेको पकड़ करके बैठे हो। ' क्षर॑ तु अविद्या '--ये अविद्याके जितने युगल 
हैं ये क्षर हैं--क्षार हैं । स्वयं विनाशी हैं और तुम्हें विनाश की ओर बढ़ाये जा रहे हैं। 
और अमृतं तु विद्या-विद्या ही अमृत है। 
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बोले-- भाई, यह आत्मा कौन है ? 
विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोउन्य: । 
जो विद्याकी उपाधि धारण करके जाग्रतूमें बैठता है और जो अविद्याकी 
उपाधि धारण करके स्वप्न और सुषुप्तिमें बैठता है-महाजाग्रत्से मतलब है 
हमारा-- (वह आत्मा है) । मैं ब्रह्म ही हँ--यह जाग्रत्‌ अवस्था है और मैं जीव हूँ, 
यह स्वप्नवस्था है। यह स्व ही है। हमारा यह खो गया और यह मिल गया, और 
यह भय आया और यह शोक आया--यह सब सपना है। जितना परमात्माका 
चिन्तन है, उतना ही जाग्रत्‌ है और जितना परमात्माका विस्मरण है, उतना सुषुप्ति 
और स्पप्न है। देखो, तुम अपने जीवनमें स्वप्न औरं सुषुप्तिको महत्त्व देते हो कि 
जाग्रतूको महत्त्व देते हो? सपनेमें कराह रहे हो बाबा, यह सुषुप्तिको घर-घराहट 
है । विद्याविद्ये ईशते यस्तु जो विद्या और अविद्या दोनोंसे परे है, दोनोंसे विलक्षण है, 
दोनोंका द्रष्टा है, दोनोंका नियामक है (वह आत्मा है। वह) कहता है आओ, 
आओ, दोनों हमारे मेहमान हैं, रहो हमारे घरमें | कभी विद्या आगयी कभी अविद्या 
आगयी, आती-जाती रहती है, दोनों मेहमान हैं; इनसे कोई द्वेष नहीं, कोई विद्यासे 
भी राग नहीं है, कोई अविद्यासे द्वेष नहीं है। विद्या, अविद्या दोनोंसे राग-द्वेष नहीं 
है। जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति दोनों एकरस जिसमें आती-जाती हैं, जो इनमें रहकर 
इनसे विलक्षण हैं, इनमें रहकर इनसे अप्रभावित है, जो इनमें रह करके न इनकी 
वजहसे मरता है, न इनसे बेवकूफ बनता है भला ! इनको सच मानलो तो बेवकूफ 
बनोगे। विद्या अविद्या दोनोंमेंसे किसीको सच मानलो, तो ये मूर्ख बनाये बिना नहीं 
रहेंगे। जो अपनेको ब्रह्म जान लेता है न, वह अविद्याको प्रतीति मात्र जानता है और 
विद्याको भी प्रतीति मात्र जानता है। 
आपसमें समसत्ता जिनकी। लखि साधक बाधकता तिनकी॥ 
जिस सत्ताकी अविद्या है उसी सत्ताकी विद्यासे उसकी निवृत्ति होती है। ये 
सब स्वण मात्र हैं और जो इनका अधिष्ठान है, साक्षी है, द्रष्टा है, दृड़मात्र जो वस्तु 
है, वह इन अध्यारोपित विद्या, अविद्याओंसे विलक्षण, स्वयं प्रकाश अधिष्ठानरूप है । 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्व सर्वा:। 
ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभति जायमानं च पश्येत्‌॥ २॥ 
अब इसमें भी दो विभाग करके बताते हैं। क्या? अविद्या-विभाग जौ है 
इसका अधिष्ठान है परमात्मा-यह बात प्रथम अर्द्धालीमें बतायी गयी है। और वही 
परमात्मा विद्या-विभागका अधिष्ठान है--यह दूसरी अर्द्धालीमें बताया है । 
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ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्‌। 

विद्याकी उत्पत्ति और विनाशको भी देखता है और अविद्याकी उत्पत्ति और 
विनाशको भी उसका नाम आत्मा है, उसका नाम परमात्मा है। 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको--एक:--जो खुद तो एक है, स्वयं है वह। जो 
स्वयं तो एक है और योनि योनिमधितिष्ठति और अलग-अलग जो योनिर्याँ हैं 
उनका अधिष्ठान है। अलग-अलग योनियाँ क्या हैं? ये अविद्याके विभाग हैं। 
अलग-अलग योनियाँ हैं-- (१) उद्भिज्ज योनि, यह धरती छेद्वकर निकलती है-- 
भित्वा उद्गच्छति। उद्‌ भिनत्ति ज्ति उदधिज । जो धरती छेद करके निकल आता 
है पेड़ पौधा; उसे उद्धिज बोलते हैं। (२) स्वेदज--जो पसीनेमें-से, गर्मीसे पैदा 
होते हैं। धर्मज--जो धर्ममें-से पैदा होते हैं उनके लिए उष्मज, स्वेदज और 
धर्मज--तीन शब्द हैं संस्कृतमें । खास तरहका ताप पहुँचनेपर ये कीड़े पैदा हो जाते 
हैं। सर्दीमें इतने नहीं होते हैं जितने गर्मीमें होते हैं | बर्फमें कोई चीज रखी जाय तो 
जल्दी कीड़े नहीं पड़ेंगे और गर्मीमें रख दो तो झट से कोड़े पड़ जायेंगे। ये उष्मज 
हैं, स्वेदज हैं। शरीरमें पसीना होता है, बालमें महाराज जुए पड़ती हैं, ये खटमल 
'पड़ते हैं खाटमें। (३) तीसरा अण्डज। चींटी भी अंडज है, चिड़िया भी अंडज है । 
और फिर (४) जरांयुज--जो जेरमें बँधे हुए पैदा होते हैं, पशु भी और मनुष्य भी। 
ये दोनों भाई- भाई हैं और दोनोंकी प्रवृत्ति एक सरीखी । शंकराचार्य भगवान्‌ने बड़ा 
साफ-साफ लिखा है। दूसरे लोग तो चिद़ते हैं। 

पशवादिभिश्चाविशेषात्‌ (ब्र. सू. अध्यास- भाष्य) 

जैसे हाथमें डंडा लिए हुए आदमीको आते देखकर पशु भागता है, वैसे 
मनुष्य भी भागता है और जैसे हरी घास लेकर आदमीको आते देखकर पशु 
उसकी तरफ जाता है, वैसे मीठी-मीठी बोली और हाथमें लड्डू देखकर आदमी 
उसकी तरफ चला जाता है। वही, जैसी पशुको प्रवृत्ति है, वैसी मनुष्यकी भी है। 
ये दोनों महाराज, अनुकूल समझकेर प्रवृत्त होते हैं और प्रतिकूल समझकर विमुख 
होते हैं। राग-द्वेषकी प्रवृत्ति भी है। परन्तु अन्तर भी है। क्या? कि उनकी 
पराधीनता है और उच्छंंखल कर्ममें प्रवृत्ति हैं, केंवल ऐन्द्रियक ज्ञान है उनको, 
अतीन्द्रिय ज्ञान उनको नहीं होता है, अपौरुषेय ज्ञान पशुको प्राप्त नहीं होता, केवल 
मनुष्यको ही प्राप्त होता है। 

सब योनियाँ तो अलग-अलग हैं, परन्तु उन योनियोंक अलग-अलग 
होनेपर भी एक अधितिष्ठति रूप अलग सबका घोड़ा अलग, गधा अलग, हाथी 
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अलग, नेवला अलग, चिड़िया अलग, आदमी अलग-योनि-योनि--चौरासी 
लाख योनि और सबमें जो मसालेके रूपमें उपादान कारणके रूपमें, प्रकाशकके 
रूपमें, अधिष्ठानके रूपमें, वह तो चेतन उपादान होनेसे विवर्ती है। अगर जड़ 
उपादान होता तो विवर्ती नहीं होता। जड॒ उपादान परिणामी होता है। चेतन उपादान 
होनेसे विवर्ती है। ऐसा है महाराज, अधिष्ठान क्योंकि चेतन साक्षी होगा, 
परिणामको प्राप्त कैसे होगा ? अथवा यो योनिमयोनिं---जो योनि-अयोनि, अयोनि 
माने बिना कारणका जो कारण है, माने जिसका कारण कोई नहीं, ऐसा जो योनि 
माने प्रकृतिरूप कारण है, उसको एक: अधितिष्ठति। और फिर, विश्वानि रूपाणि 
विभर्ति, विश्वानि रूपाणि अधितिष्ठित, फिर उसके जो बहुत सारे रूप बनते हैं, 
उनका भी अधिष्ठान है और उसके बाद सर्वा: योनिश्च-सम्पूर्ण योनियोंका भी 
अधिष्ठान है। यह अविद्याका जितना विभाग है उसमें वह अधिक स्थानवाला होकर 
बैठा हुआ है। अधिष्ठान उसको कहते हैं जिसका स्थान अधिक हो। जैसे रज्जुमें 
सर्पकी कल्पना हुई, तो सर्पकी कल्पनाके पहले भी रज्जु और सर्पकी कल्पना मिट 
जानेके बाद भी रज्जु। रजुका रहना अधिक हुआ और सर्पका रहना कम हुआ। 
रज्जुका ज्ञान होनेसे सर्प तो निवृत्त हो गया परन्तु रज्जु रह गयी। ज्ञानकालमें भी रज्जु 
और अज्ञान कालमें भी रज्जु। इसलिए रज्जुका अवस्थान अधिक हुआ और सर्पका 
अवस्थान कम हुआ। तो अधि माने अधिक है, छ्ठान, स्थान या स्थिति जिसकी वह 
अधिष्ठान सबमें अधितिष्ठति हुआ। 
अब विद्या विभागमें भी वही है, यह बात बताते हैं-- 
ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमंग्रे। 
अच्छा तो अब इसे कलके लिए रखेंगे ! 


2 


१. यह संकेत तो यहाँ है कि कल इसका प्रवचन करेंगे किसी कारण वश इस मन्त्रका शेषांश 
अगले प्रवचनमें उपलब्ध नहीं है। पाठकोंसे निवेदन है कि वे मन्त्रके अनुवादसे ही सन्‍्तोष 
करें। अधिक जिज्ञासाकी पूर्तिक लिए कृपया शांकर भाष्यका अवलोकन कर सकते हैं। 
संक्षेपमें इतना जान लें कि सृष्टिकी आदियमें (अग्रे कपिलं ऋषिं प्रसूतं ज्ञानैर्विभर्ति च जायमानं 
च पश्येत्‌) जो कपिल ऋषिकी उत्पत्तिको देखता है तथा उसको ज्ञानसे भर देता है वही 
विद्याका अधिष्ठान॑ है। यहाँ कपलि नाम हिरण्यगर्भ ब्रह्मजीका है। --सम्पादक 
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प्रवचन - ४७ 
ब्रह्मका स्वरूप - २ 
सर्वक्रणता और सर्वा[धिप्त्य 
अध्याय -५, मंत्र -३-६ 


एकैक॑ जाल॑ बहुधा विकुर्वन्नस्मिन्क्षेत्रे संहरत्येष देवः। 

भूय: सृष्टवा पतयस्तयेश: सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा॥५.३॥ 
अर्थ :-इस क्षेत्रमें (व्यप्टि कार्यकरणात्मक शरीरमें अथवा समष्टि 

संसारमे) एक-एक इन्द्रियके जालको अथवा भ्रूतोंके जालको बढ़त 

प्रकारसे विकृत करता हुआ यह देव उस जालका संहार कर देता है । फिर 

यही महात्मा (देव) ईश्वर पुनः सष्टिकाल उत्पन्न होनेपर प्रजापतियोंकी 

रचना करके सबका आधिपत्य (शासन) करता है ॥ ३॥ 

सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक्‌ प्रकाशयन्‌ भ्राजते यद्वनड्वान्‌। 

एवं स॒ देवो भगवान्वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्येक:॥ ४ ॥ 
अर्थ :-जिस प्रकार यह अनड्वान (सूर्य) समस्त दिशाओंको ऊपर, 

नीचे, इधर उधर, सबको-प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान रहता है; उसी 

प्रकार कह स्वयंप्रकाश परमात्मा जो सम्भजनीय ईश्वर है, अकेला ही सब 

भ्ूतोंका नियमन करता है ॥ 9॥ 


यद्च॒स्वभावं॑ पचति विश्वयोनि: पाच्यांश्च सर्वान्परिणामयेद्य: | 

सर्वमेद्विश्वमधितिष्ठत्येको जुणांश्च सर्वान्विनियोजयेद्य: ॥ ५॥ 
अर्थ :-जो जगत्‌का कारण है, जो प्रत्येक वस्तुके स्वभावको निष्पत्न 

करता है, जो सब परिणाम-योग्य पदार्थोको परिणत करता है, जो एक 

रहता हुआ ही सम्पूर्ण विश्वका अधिष्ठाता है और जो समस्त गुणोंको उनके 

कार्यमें नियोजित करता है ॥ ५॥ 

तद्वेदजुह्योपनिषत्सु जूढं. तद्ब्रच्मा. वेदते  ब्रह्मयोनिम्‌। 

ये पपूर्ववेवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते तन्‍मया अमृता वे बभूवु:॥ ६॥ 
अर्थ :-वह परमेश्वर वेदोंके गुद्यभाग उपनिषदोंमें छिपा हुआ है ।उस 

वेदीकी योनि परक्रह्मको ब्रह्मा जानता है। पहले भी जो देवता और ऋषि उसे 

जानते थे वे तनमय होकर अमृत होगये॥ ६ ॥/ 
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नारायण | नारायण |) पाँचवें अध्यायके पहले मन्त्रमें यह बात कही गयी कि 
विद्या और अविद्या दोनों ही अनादि और प्रवाह रूपसे नित्य हैं और वे एक ही 
परमात्मामें प्रकाशित हो रही हैं । जो अविद्यामें भटकता रहेगा उसको जन्म-मरणकी 
प्राप्ति होगी और जो विद्याका आश्रय लेगा, वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जायेगा और 
विद्या-अविद्यां दोनोंका अधिष्ठान जो परमात्मा है वह दोनों-से जुदा है। 

दूसरे मंत्रमें यह बात कही गयी कि प्रकृति और प्रकृतिके जितने कार्य हैं 
और उनके बनाये हुए जितने रूप और जितनी योनियाँ हैं, और जितने गुरु हैं और 
जितने मंत्र हैं और ज्ञानाकार वृत्तियाँ हैं, इन सबका मूल कारण परमात्मा ही है और 
वह सबसे जुदा रहकर सबको प्रकाशित करता रहता है। 

तीसरे मंत्रमें यह बात कही गयी कि एक-एक जाल जो है वह बहुत लम्बा 
है। एक नेत्रोंका जाल है, एक श्रोत्रोंका जाल है, एक त्वचाओंका जाल है, हाथोंका 
जाल है, माने बहुत-बहुत, करोड़-करोड़ हाथ, अरब-अरब कान, एक-एक 
पंक्तिमें सजाकर रख दिये गये हैं। अब प्रज्ञा जो केवल प्रकाशक मात्र है और बड़ी 
उदारतासे नरक-भोगी और स्वर्ग-भोगी, कीड़ा-भोगी और ब्रह्मभोगी और 
एकादशीको भी और प्रतिपदाकों भी वही सबको अपने अन्दर धारण कर रहा है 
और सबसे उदासीन है। 

चौथे मंत्रमें यह बात कही गयी है कि वह स्वयंप्रकाश सर्वावभासक है और 
अपने अन्दर पूर्व-ग्रन्थि, उत्तर-ग्रन्थि सबको वह निर्द्न्द्द भावसे प्रकाशित कर रहा 
है और वही एकमात्र वांडनीय है और वही सबका कारण है और सब जातियोंके 
अलग-अलग जो स्वभाव हैं उनका अधिष्ठान है और स्वयं एक है। 

अब पाँचवें मन्त्रमें यह बात कही जा रही है परमेश्वरके सम्बन्धमें कि-- 

यच्च स्वभाव पचति विश्वयोनि: पाच्यांश्व सर्वान्परिणामयेद्य:। 

सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको. गुणांश्च सर्वान्विनियोजयेद्य: ॥ ५॥ 

विश्वयोनि:--विश्वयोनिका अर्थ है द्र॒ष्टा। श्रीडड़िया बाबाजी महाराज कहते 
थे कि हार मनुष्य बनाता है गलेमें पहननेके लिए, और कंगन बनाता है हाथमें 
पहननेके लिए, लेकिन सोना मनुष्य नहीं बनाता है, वह ईश्वरका बनाया हुआ है। 
अब यह कि सोना भी बनाता है, तो नकली बनता है, असली नहीं बनता है। आप 
जानते ही हो, असली सोनेकी जो कौमत है वह नकली सोनेकी नहीं है, और वैसा 
* टिकाऊ भी नहीं होता है। देखो, हाथी ईश्वर सृष्टिके अन्तर्गगत है और हाथीके बने 
हुए जो छोटे-छोटे पदार्थ हैं वे जीव सृष्टिके अन्तर्गत हैं । जीवने लोटा बनाया, परन्तु 
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पीतल ईश्वरंका बनाया हुआ है, इसीको सप्तधातु कहते हैं। मैंने देखा कि 
अलमोनियमके बर्तन बनते हैं न, अल्मोनियमके कारखानेमें में गया था, तो माटीके, 
पत्थरके ढेले बड़े-बड़े रखे हुए थे और उसीको गलाते | गलानेसे उसमें एक हिस्सा 
जो माटीका होता है वह निकल जाता है और एक उसमें-से द्रव निकलता है, द्रव 
पदार्थकी फिर बड़ी-बड़ी सिल्लियाँ बनती हैं और उससे फिर ये सारी वस्तुएँ और 
बर्तन बनाते हैं । तो अल्मोनियम तो ई श्वेरका बनाया हुआ है, मनुष्यने नहीं बनाया और 
उससे जो बर्तन बनते हैं, वे जीवने अपने खानेके लिए, पीनेके लिए, हाथ धोनेके 
लिए, पाँव धोनेके लिए, हवाई जहाजमें लगानेके लिए बनाया। 
जीव-सृष्टि जो होती है वह बन्धनका हेतु होती है और ईश्वर-सृष्टि जो होती 

है वह बन्धनका हेतु नहीं होती है। धरतीने किसीको नहीं बाँधा, वह तो तुम्हारे 

बाप-दादा जब नहीं पैदा हुए थे, तब भी थी, और जब तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे बेटे, 

नाती, पोते नहीं रहेंगे तब भी धरती रहेगी। उसको जिसने कहा कि इतना धरती 

मेरी, उसके लिए मुकदमा भी लड़ लिया, उसके लिए लड़ाई भी कर ली, उसके 
लिए दुःखी भी हो लिया और सुखी भी हो लियां और मर भी गया। और धरती 
ज्यों-की-त्यों। अब दुःख किसने दिया? धरतीने दिया कि उसको मेरा 
माननेवालेने दुःख दिया? तो दुःख बनाया जीवने और धरती बनायी ईश्वरने। 
ईश्वर-सृष्टिमें दु:ख नहीं है। ईश्वर-सृष्टिमें तो वस्तु है और दुःख-सुख जो है वह 
जीव सृष्टि है। दु:ख जीवका बनाया हुआ है। प्राकृत सृष्टि जो है वह दु:ख रूप- 

सुखरूप नहीं है। स्त्री पुरुष ईश्वरने बनाया है, पुरुषका बनाया पुरुष नहीं है, 
स्त्रीकी बनायी स्त्री नहीं है। बोले-स्त्री तो पुरुषको बहुत दुःख देती है, पुरुष तो 
स्त्रीकों बहुत दुःख देता है, पर ईश्वर दुःख नहीं देता है। वह जो स्त्री-पुरुष 
परस्परमें मेरा-तेरा, मोह-ममता, यह जो जीव-सष्टि है न भावात्मक, वासनात्मक 
जीव-सृष्टि जो है वह दुःख देती है। हजारों आदमीके मरनेसे दु:ख नहीं होता है 
और एक मेरेके मर जानेसे कि यह मेरा है, उसके मर जानेसे दु:ख होता है। 
हजारोंके निकल जानेसे दुःख नहीं होता है, एक मेरेके निकल जानेसे दु:ख होता 
है। तो विश्वयोनि: का अर्थ है, यह सम्पूर्ण जो विश्व है, पृथिवीरूप, जलरूप, 
अग्निरूप, वायुरूप, आकाशरूप इसका कारण ईश्वर है। 

कारण शब्दको भी आप यों समझो--यह हमारे शरीरमें जो करण हैं न करण 

माने औजार, काम लेनेके यन्त्र, इनको बोला जाता है कारण। जैसे आपको लकड़ी 
छिलनी हो और हाथमें बसूला उठावें तो वह करण है, जैसे कपड़ा काटनेके लिए 
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कैंची उठाते हैं तो कैचीको करण बोलेंगे । कपड़ा काटा जायेगा और काटना कर्म होगा 
और उसमें करण कैंची होगी और कर्ता आप हो जायेंगे । तो ऐसे यह शरीरके, समझो 
हाथ जोड़ते हैं, तो आपको हाथ जोड़ा गया'और हाथ जोड़नेका काम हुआ और हाथ 
जुड़नेका, नमस्कार करनेका करण हाथ है । इसी तरह किसीके बारेमें सोचनेका कर्म 
मन-बुद्धि है, देखनेका करण आँख है, सुननेका करण कान है, करण माने औजार। 
ये जो हमारे शरीरके भीतर रहनेवाले करण बने हुए हैं, ये जिसमें-से निकले हैं उसका 
नाम कारण हैं, यह कारणके मूलमें जो मौजूद है उसका नाम कारण। ये करण उसी 
कारणमें-से निकलते हैं और उसीमें समा जाते हैं। उसका नाम कारण | वह सम्पूर्ण 
विश्वकी योनि है। माता अपने बच्चोंकी योनि है, पिता अपने बच्चोंकी योनि है, ब्रह्मा 
प्राणियोंकी योनि है और प्रकृति धातुओंकी योनि है कर्मके अनुसार जीवोंको पशु- 
पक्षी मनुष्य, शरीर आदि देनेवाले केवल प्राणियोंकी योनि है ब्रह्मा | पृथ्वीकी योनि 
ब्रह्मा नहीं है। पृथ्वी ब्रह्माने नहीं बनायी, पानी ब्रह्माने नहीं बनाया, आग ब्रह्माने नहीं 
बनायी, हवा ब्रह्माने नहीं बनायी, आसमान ब्रह्माने नहीं बनाया; ब्रह्माने कीड़ा बनाया, 
पशु बनाया, देवता बनाया। प्रणियोंके शरीरके स्रष्टा योनि ब्रह्मा हैं और पृथिवी आदि 
धातुओंकी योनि प्रकृति है और इतना शरीरोंमें जो भेद है इसका योनि ? बोले--कर्म 
है। और सबकी योनि? माने प्रकृतिकी भी योनि, और उधर ब्रह्माकी भी योनि औरं 
उधर कर्मोकी भी योनि, सबके ऊपर जो कारण है उसको बोलते हैं विश्वयोनि। 
सम्पूर्ण अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंक मूल कारण वही हैं। वे क्या करते हैं ? कि-- 
यच्च स्वभाव पचति-वे सबके स्वभावको परिपक्व करते हैं। जिस 
धातुका जो स्वभाव है, कालका स्वभाव है चीजोंको निगलते जाना, कालके इस 
स्वभावको किसने पकाया ? बोले--भगवान्‌ने पक्का कर दिया, हाँ बेटा; ऐसे ही 
रहो ? स्वभाव बदलनेकीं प्रेरणा नहीं, बल्कि स्वभावको पक्का कर दिया। जैसे 
कोई महापुरुष है, उसके पास कोई आया कि महाराज, हम तो रामको प्राप्त 
करना चाहते हैं। वे कहेंगे कि बहुत बढ़िया बेटा, राम तो साक्षात्‌ ब्रह्म है। दूसरा 
कोई आया, महाराज, हम तो कृष्णको प्राप्त करना चाहते हैं। कि क्‍या पूछना है, 
कृष्ण तो साक्षात्‌ ब्रह्म हैं। यह क्या हुआ? बोले--यह स्वभावं पच्रति जो जिस 
वासनाकों लेकर आया, उस वासनाको पक्की करके स्वभाव बना दिया कि तुम 
इसमें निष्ठावान्‌ हो जाओ। 
एक महात्माके पास एक सज्जन आये बोले--महाराज, हम जप करना 
चाहते हैं। महात्मा जी बोले-क्या पूछना, बहुत बढ़िया। 
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“'जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिन संशय: ।'” बोले--महाराज, मेरा विचार है कि 
गायत्रीका जप करें। क्‍या पूछना कि उसकी तो तुम्हें दीक्षा मिली, तुम्हारा यज्ञोपवीत 
संस्कार हुआ है, अरे ब्राह्मण हो, गायत्री मिली है, गायत्री वेदकीं माता है और यह 
परमेश्वरकी आराधना है | ब्राह्मणके अन्दर अगर केवल गायत्री हो तो वह सबसे श्रेष्ठ 
है। बोला कि महाराज, बड़ा लम्बा है, यह बड़े दुःख की बात है। लम्बा तो है, 
क्योंकि चौबीस अक्षर और प्रणव मिलाकर ज्यादा हो जाता है। इतना लम्बा मन्त्र तो 
कुछ ठीक नहीं लगता है। आप आज्ञा करो तो केवल ३ का जप करें। कि क्‍या 
पूछना है उसमें तो गायत्रीका समावेश है,वह तो साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्माका नाम है 
उसीका जप करो। 

पर महाराज मैंने सुना है कि ३»कारका जप विरक्तोंको करना चाहिए और 
पवित्र हो तब करना चाहिए,। अब कभी पवित्र रहते हैं, कभी अपवित्र रहते हैं, 
कभी धनकी लालसा होती है, कभी भोगकी वासना होती है और यह तो बिलकुल 
विरक्तोंके लिए है। थोड़ा डर लगता है ! तोराम-राम कैसा रहेगा ? कितना जपना 
चाहिए ? बोले--राम राम'तो छोटा है भाई, इसका तो एक लाख रोज जप करो। 
बोले--सो तो नहीं बनेगा। अच्छा तो दस हजार करना। बोला-नहीं, | बोले-- 
अच्छा भाई तेरा मन कितना है ? बोला--महाराज, एक बार लेनेसे काम नहीं 
चलेगा-? बोले--क्या पूछना, एक बार भी कहो तो अच्छा हैं। पर महाराज, रोज- 
रोजका नियम, कभी भूल गया तो ? कोई पाप तो नहीं लगेगा ? अरे भाई, कभी भी 
कर लिया कर! 

स्वभावं पच्तिका अर्थ क्या हुआ ? एक मनुष्य कच्चा-पक्का स्वभाव लेके 
आया है महातमाके पास। वह उसको परिपक्क बनानेकी ओर, उसी निष्ठामें उसको 
अग्रसर करता है। क्योंकि महात्माको कोई अपनी वासना नहीं, कोई अपना संकल्प 
नहीं, वह कोई रामका कर्जदार नहीं, कोई कृष्णका कर्जदार नहीं, कोई विष्णुका 
कर्जदार नहीं, तुम्हारे हृदयमें जो भाव है उस भावको पक्का कर देना, यह जैसे 
महात्माका काम है; उसकी न सो5हम्‌ से कोई दोस्ती है, न रामसे। राम भी उसके 
लिए ब्रह्म है और सो5हम्‌ भी ब्रह्म है। यह तो तुम्हारी अपनी निष्ठाकी बात हुई कि 
तुम कहाँ पक्का होना चाहते हो। उनको कोई अपनी वासना तुम्हारे ऊपर थोपती 
नहीं, अपनी वासना ही नहीं, सब उनके लिए त्रह्मात्म। इसी लिए एकमें जो फँस 
जाते हैं, उनको पक्का नहीं माना जाता है। माने अभी उनको परब्रह्म परमात्माका 
साक्षात्कार, जो सबमें एक है, वह नहीं दिखा! उसके अन्दर राग-द्वेष है। जिसके 
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अन्दर राग-द्वेष है उसको अभी वह नहीं दिखा। जिसके जीवनमें '' ब्रह्ममें दिखे, 
राममें न दिखे और राममें ब्रह्म न दिखे और शिवोऊहंमें न दिखे'' उसके ज्ञानमें 
अभी कच्चाई है। इसीसे राम-शिवमें द्वेषके लिए कोई गुंजायश नहीं है सृष्टिमें । 

अब देखो, महात्माकी बात बतायी न! बोले--दालको दालकी तरह पकाना 
और चावलको चावलकी तरह पकाना, रोटीको रोटीकी तरह पकाना, अब यह नहीं 
कि रोटीमें गेहूँ रहे, रोटीमें गेहूँ दिखता रहे, यह रोटी पकानेका तरीका नहीं है। और 
भक्त उसको बोलते हैं जो सिद्ध हो जाय किंचित्‌ भी कणिका न रहे और अलग भी 
दिखे, इसको भात बोलते हैं। भातका हलवा नहीं बनता । जो हल्वेकी तरह भात बनाते 
हैं उनको चावल पकाना नहीं आता | चावलका परिपाक कब है ? जब वह पक जाय, 
उसके अन्दर किनका न रहे, अलग-अलग चमके भी, और उसमें अहंकारकी कणी 
भी न रहे। शास्त्रमें उसका नाम भक्तम्‌ है। पके चावलको भक्त बोलते हैं। 

सबके स्वभांवंका परिपाक करना कि सब अपनी पूर्णतामें पहुँच जायें। 
आमका स्वाद अगर केलेकी तरह हो गया तो बिगड़ गया। केलेका स्वाद अगर 
आमकी तरह हुआ तो बिगड़ गया। केलेको केलेके रूपमें पकाना और आमको 
आमके रूपमें पकाना, नमकमें श्रेष्ठ नमक बना रहे और शक्करमें श्रेष्ठ शक्कर बना रहे 
और शहदमें श्रेष्ठ शहद बनी रहे; यह ईश्वरका स्वभाव है; सबको मिलाकर चकनाचूर 
कर देना, यह ईश्वरका काम नहीं । ईश्वर पृथक्‌-पृथक्‌ स्वभावको सत्ता देता है, प्रकाश 
देता है, उसमें आनन्द भरता है और सबमें अपने आपका अनुभव करता है; जैसे 
महात्मा सज्जनमें भी, दुर्जनमें भी, सुखमें भी,दुःखमें भी, रातमें, दिनमें भी,सब जगह 
अपने स्वरूपका अनुभव करता है, यह परमात्माका स्वरूप है। 

पाच्यांश्व सर्वान्परिणामयेद्य:--' यश्व ' नपुंसककी जगह पुल्लिंग करके पढ़ना 
चाहिए। एक तो 'पचति' की बात ज़तायी, अब दूसरी बताते हैं--'यश्व सर्वान्‌ 
पाच्यान्‌ परिणामयेत्‌'--जो सम्पूर्ण पाच्य पदार्थोको, (जिनका परिपाक होता है वे 
पाच्य) परिपक्त करता है। दूबसे दूध बनाया--तो दूबको एक घासकी जगहसे : 
उठाकर दूधतक किसने पहुँचाया ? परमेश्वरने पहुँचाया। लेकिन अभी दूधका भी 
परिपाक होना है, वह क्या होगा ? जो परिपक्क होनेपर भी पुनः परिपाक करनेके 
योग्य है, उस पाच्य-पदार्थोकों भी बदलकर दूधको दही बनाता है--पाच्यां श्र 
सर्वान्परिणामयेद्य: । 

उनको परिणामको प्राप्त करना, माने और भी मथकरके उनको दही बना 
देना, दहीमें-से मक्खन बना देना, मक्खनमें-से घी बना देना, घीमेंसे रस बना देना, 
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यह 'पाच्यांश्व '। बच्चा भी उसने बनाया और जवान भी उसने बनाया, बूढ़ा भी 
उसने बनाया और समय आनेपर कह दिया कि छोड़ो यह चोलां | बोले--नहीं, हम 
नहीं छोड़ेंगे। यह ईश्वरकी हुकुम उदूली जो है न, यह दुःख देती है। तुमको एक 
खिलौना दिया और तुम उसको पकड़के बैठ गये। अब उस खिलौनेको अगर वह 
छिन लेना चाहता है और उसकी जगह दूसरा देता है, तो तुमको खुशी-खुशी वह 
खिलौना छोड़कर दूसरे खिलौनेसे खेलना चाहिए। एक पोशाक उसने बनवाई 
तुम्हारे लिए लाल, दूसरे दिन पीली, तीसरे दिन नीली, चौथे दिन सफेद दी। यह तो 
बापकी महिमा है कि वह तुम्हारे लिए नयी-नयी पोशाककी व्यवस्था करता है। 
अपने बापकी इज्जत बताओ कि हमारे बापके पास कितनी पोशाकें हैं और हमें 
कैसी तरह-तरहकी पोशाक देता है4 अगर एक ही पोशाक रोज पहनकर निकलोगे 
तो तुम्हारे बापकी इज्जत जायेगी कि अरे गरीब है। इसके पास एक ही पोशाक है। 
काला बाल दिया तो काला देखकर खुश हो जाओ और जल सफेद कर दिया तो 
सफेद देखके खुश हो जाओ। बोले-- भाई अब तो देखो, बाल तो बूढ़े हो रहे हैं, 
लेकिन बुद्धिका प्रकाश हो रहा है। बाल तो सफेद हो गये यह बात तो ठीक है, अब 
वह नौजवानी नहीं है, लेकिन बुद्धि तो बड़ी अनुभवी हो गयी न! अगर काले 
बालको पकड़कर रखना चाहोगे कि ये बने रहें तो बुद्धि भी काली हो जायेगी भला, 
और सफेंद बाल स्वीकार करोगे तो बुद्धि भी सफेद हो जायेगी, बिलकुल 
सत्त्वगुणी ! इसलिए 'पचति सर्वान!यह जो कालेसे सफेद बना रहा है न, इसको 
स्वीकार करो, वह ही है, वही है जो कालेको सफेद बनाता है। 

सभी चीजें परिणामको प्राप्त होती हैं संसारमें, पचति--पकती हैं । पकाना भी 
उसका काम है और बदलना भी उसका काम है और गुणां श्व सर्वान्विनियोजयेद्य:-- 
जो सर्व गुणोंका विनियोग करता है। दो चीजोंके मिलनेसे क्या बन जाता है ? सत्त्वमें 
रज मिलता है तब क्या होता है, जब रजमें सत्त्व मिलता है तब क्या होता है ? जब 
सत्त्व-रज-तम तीनों मिलते हैं तब क्या होता है ? यह गुणोंका जो विनियोग करता 
है, माने अपने काममें लेता है, वही है नाटक करता है। दस लोग इकट्ठे हुए, अब 
किसके अन्दर क्या गुण है, किसके अन्दर क्या गुण है--कौन स्त्रीकी तरह मींठी 
आवाजमें बोल सकता है, कौन अपनी आँख मटका सकता है स्त्रीकी तरह ? अब 
उसको नाटकमें स्त्रीका काम दे दिया। और कौन बहादुरीका काम कर सकता है, 
सो उसे वीरका पार्ट दिया। जिसके जैसे गुण हैं, जैसे कर्म हैं, जैसी शकल सूरत है, 
उसके अनुसार उसके गुणोंका विनियोग करना--मछलीको पानीमें भेज दिया, 
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साँपको धरतीपर रख दिया। क्यों ? बोले-- धरतीपर जो मैल होती है उसको साँप खा 
जाता है। धरतीके जहरको साँप पी जाता है। धरतीपर जितना जहर फैलता है उसको 
सांप पी जाता है तब वह यज्ञके काम आती है। और पानीमें मैला डालो थूक दो, देखो 
मछली आकर तुरन्त निगल जायेगी, गंदा नहीं करने देगी । मछलीको पानीमें रखना, 
साँपको धरतीपर रखना और चिडियाको आसमानमें उड़ाना, पौधोंपर, पेड़ोंपर जो 
कीड़े आते हैं उनको ये पक्षी खा जाते हैं। ये रक्षक हैं पहरेदार हैं। वे फलोंको जो 
हानि पहुँचाते हैं न, उससे ज्यादा उनकी रक्षा करते हैं। चीन देशमें सब साँप मार 
डाले गये, तो वहाँकी धरतीमें विष फैल गया। अब दूसरे देशोंसे साँप मँगबा मेंगवाके 
वहाँ फैला रहे हैं कि वहाँ साँपका रहना बहुत जरूरी है। मच्छर तो मर गये, मलेरिया 
कम हो गया, लेकिन चींटी आदि बढ़ गये। 
गुणांश्व सर्वान्विनियोजयेद य:--जो संखियाका भी विनियोग करता है कि 
किस-रोगंकी यह दवा है, ये अफीमका भी विनियोग करता है कि किस रोगकी यह 
दवा है| बुरे-से-बुरे और अच्छे-से-अच्छेको दोनोंको जो काममें लेता है। मूर्खको 
शरीरका काम करनेके लिए भेज दिया और चतुरको व्यापारमें लगा दिया, 
शक्तिशालीको सीमापर बन्दूक लेकर भेज दिया। बुद्धिमानको अनुसन्धानके 
काममें लगा दिया। यह सब क्या है ? जिसमें जैसा गुण था, उन सब गुणोंका उसमें 
विनियोग किया। इसका अभिप्राय क्या निकला ? कि एतत्‌ सर्व विश्व अधितिष्ठति 
एक: । एक ही है--अकेला। है तो अकेला महाराज, लेकिन ऐसा चतुर है, ऐसा 
बुद्धिमान है कि सारे विश्वका मालिक अकेले ही बना हुआ है। कि अकेला सारे 
विश्वका मालिक कैसे बन गया? कि बस मालिक होने लायक वही है। क्योंकि 
जिसके अन्दर जो विशेषता है, जो योग्यता है, जो गुण है, उसको वैसे काममें लगा 
दिया। अब एक आदमीकी सारी रुचि चित्र बनानेमें है और उसे चित्र बनाना आता 
भी है और उससे कहना कि रोटी पकाओ। अब समझो घर में तुमने दुःख मोल ले 
लिया। एक बहुत बढ़िया कविता लिख सकता है और उससे कह देना कि तुम 
घरमें बस झाड़ू लगाते रहना। देखो कैसे काम बनेगा! तो वह बहुत दिनतक 
मालिक नहीं रह सकता। वह आदमी उसे छोड़कर चला जायेगा कि यह हमारी 
योग्यताका आदर नहीं करता है। हमारी जिसमें रुचि है, हमारी जिसमें प्रवृत्ति है, 
उसमें हमको जो नहीं लगाता। पर ईश्वरका स्वभाव यह है कि सूर्यको रोशनी देनेके 
लिए, चन्द्रमाको चाँदनी देनेके लिए, धरतीको सबको अपनी गोदमें रखनेके लिए 
और पानीको सबके भीतर घुसकर सबको तृप्त करनेके लिए, वायुको सबकी साँसमें 
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ओत- प्रोत.होनेके लिए भगवान्‌ने जिसमें जैसा गुण उसमें वैसी योग्यता, वैसा सबका 
विनियोग किया। 

स्वभावका परिपाक करना, स्वभावमें परिवर्तन करना और यथायोग्य गुणके 
अनुसार उपयोग करना। यही, गुणांश्व सर्वान्विनियोजयेह्य:। जो अधिकारके 
अनुसार, योग्यताके अनुसार, गुणके अनुसार सबका ठीक-ठीक उपयोग करता है। 
बोले-- भाई एक फौजी आदमी आया, बोला--महाराज, हम सत्संग करना चाहते 
हैं। अच्छा करो। कि हमारी सेवा भी कुछ होनी चाहिए। कि सेवा यही है कि तुम 
रातमें पहरा दिया करो। अब उसको बहुत खुशी हुई कि यह काम तो हम पहले भी 
करते थे, बहुत अच्छा, यह काम तो हम करेंगे। एक सज्जन आये, महाराज! हम 
सत्संगमें रहना चाहते हैं। अच्छा, क्या काम करते थे? हमारे तो अनाजकी दुकान 
थी, बाबा, तौला करते थे। बोले--हाँ, आश्रममें भी रोज रोटी बनती है, तुम दाल- 
चावल तौलके दिया करो, नमक-हल्दी सब ठीक-ठीक दिया करो, बाजारसे लाया 
करो | बोले--यह काम तो मैं जानता हूँ। ठीक है मैं करूंगा। सत्संग मिलेगा न! कि 
हाँ मिलेगा। तो--गुणां श्र सर्वान्विनियोजयेद्य: । 

ऐसा शास्त्रमें लिखा है कि-- 

नामन्त्रमक्षरं कश्चित्‌ू--ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मन्त्र न हो, लेकिन उसको 
जोड़ना नहीं आता लोगोंको ! जिसको जोड़ना आता है वह ठन धनका मन्त्र बना लेता 
है भला! उसकी विद्या सबको नहीं आती है । जिसको आती है वह प्रत्येक अक्षरको 
मन्त्र बना लेता है। नौषधि कश्चित्‌ वनस्पति:--ऐसी कोई घास नहीं है जो किसी-न- 
किसी रोगकी दवा न हो, लेकिन लोग पहचानते नहीं हैं कि यह किस रोगकी दवा 
है। जो पहचानता है वह प्रत्येक घासको किसी-न-किसी रोगमें उसकी दवाके 
रूपमें प्रयुक्त कर सकता है। अंयोग्यो पुरुषो नास्ति--संसारमें कोई स्त्री, कोई पुरुष 
ऐसा नहीं है जिसमें कोई-न-कोई योग्यता न हो, कुछ-न-कुछ काम तो सब कर 
सकते हैं, लेकिन बोले--अरे यह तो घरमें निकम्मा है। कि वह निकम्मा नहीं है 
तुमको लगाना नहीं आता है। 

प्रयोक्ता तत्र दुर्लभ:--उनको जोड़नेवाला दुर्लभ होता है। ईश्वर ऐसा 
जोड़नेवाला है। जो सब स्वभावोंको, सब वासनाओंको, सब कर्मोंको सब रूपोंको 
मिथ्या जानता है, जानता है कि अपने स्थरूपमें यह सब कल्पित ही हैं। जब कल्पित 
ही हैं तो बाबा, अपने स्वरूपमें नरक भी कल्पित है। जैसे देहमें नरंक है न, विष्ठा, 
मूत्र नरक ही तो है। पर उनका विनियोग है कि नहीं है ? इनका भी विनियोग है। 
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शरीरमें अगर ये नहीं रहें तो मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता, मर जायेगा। विष्ठा, मूत्र 
नहीं हो तो मनुष्यकी मृत्यु हो जायेगी । यह सम्पूर्ण विश्वमें अगर दु:ख भोगनेके लिए 
नरक न हो और छोटी योनियाँ न हों तो विश्व रहेगा ही नहीं, नष्ट हो जायेगा विश्व | 
यह बात है। तो इनका विनियोग किसने किया ? कि ईश्वरने | इसीलिए एतत्‌ सर्व 
विश्व अधितिष्ठति--इसीलिए वह सारी दुनियाका मालिक बना हुआ है, सबका 
अधिष्ठान सबको सत्ता देता है, सबको स्फूर्ति देता है, सबको आनन्द देता है। 
तुम्हारे घरमें अगर कोई बड़े-बूढ़े हों और तुमको लगता हो कि ये निकम्मे 
हैं । ऐसा लगनेसे तिरस्कार कर देते हो। वे दुःखी हो जाते हैं कि नहीं, उनके पास 
जाके उनका पाँव छूओ। कया बिगड़ गया तुम्हारा पाँव छूनेमें ? उनके पास पाँच 
मिनट बैठकर उनसे बात करो, उनके बचपनमें क्या होता था, जवानीमें उन्होंने 
क्या-क्या सुख देखे हैं, क्या-क्या अनुभव किया है, उनके अनुभवसे सबक लो। 
उनको पूछो, बहुत खुश हो जायेंगे कि यह हमको पूछता है। कोई काम करना हो 
तो उनसे सलाह लो, देखो वे खुश हो जायेंगे। और बार-बार कहोगे कि तुम तो 
निकम्मे हो गये, तुम तो बूढ़े हो गये। तुम्हारी अकल बिगड़ गयी है, तुम्हारे अन्दर 
बुढ़ापा आ गया है, बोलने लगोगे तो वह सब तुम्हें लगेगा। काम लेनेका मनुष्यके 
जीवनमें ढंग होना चीहए | जिनको काम लेनेका ढंग नहीं हो, वह घरका मालिक 
नहीं हो सकता। ईश्वर जो है यह सम्पूर्ण विश्वरूप घरका मालिक है और उसी 
कारण वह सबको परिपक्क बनाता है, सबमें अदल बदल जैसी करनी चाहिए वैसी 
करता रहता है । आज दाल बदल देनी चाहिए घरमें खानेके लिए। आज यह चीज 
पकानी चाहिए, ऐसा बर्ताव हो। इसीलिए एतत्‌ सर्व विश्व अधितिष्ठति एक: 
इसीलिए ईश्वर सम्पूर्ण विश्वका अधिष्ठान है, अपने हृदयोंमें सबको रखता है। 
तद्वेदगुह्मोपनिषत्सु गूढं. तदब्रहद्मया वेदते ब्रह्मययोनिम्‌। 
ये पूर्वदेवा ऋषयश्न तद्विदुस्ते तन्मया अमृता वे बभूवु:॥ ६॥ 
तद्वेदगुह्मोपनिषत्सु गूढं--वेदोंमें जो गुह्या उपनिषदें हैं उनमें; उपनिषद्‌ गुह्य 
हैं। किताबका नाम गुद्योपनिषद्‌ नहीं हैं। कोई चाहे कि हम किताबोंको जला दें 
और विद्याका नाश हो जाय, तो विद्याका नाश होनेवाला. नहीं है। बोले--एक भी 
छापाखाना दुनियामें नहीं रहे तब भी वह विद्या रहेगी । विद्या छापेखानेमें नहीं होती 
और विद्या कागजमें नहीं होती और विद्या काले अक्षरोंमें नहीं होती, विद्या तो 
हृदयमें होती है। सम्पूर्ण बेदोमें जो उपनिषद्‌ हैं--माने प॒दार्थका प्रतिपादक तत्‌ 
पदार्थ, त्वं पदार्थ, उपाधि पदार्थका वर्णन करनेवाली जो विद्या है--उनमें यह 
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परमात्मा छिपा हुआ है। तत्त्वमस्यादि जो महावाक्य है उन महावाक्योंका जो अर्थ 
है, उस अर्थका नाम उपनिषद्‌ है। उसमें छिपा हुआ है वह, कौन कि ब्रह्म ! 

नद्गह्मा वेदते ब्रह्म योनिम--उसको कौन जानता है ? बोले ब्रह्मा जानता है। 
ब्रह्मा वेदते | ब्रह्मा माने मंत्र भी होता है, बेदके मन्त्र उसको जानते हैं | और ब्रह्मा जो 
हिरण्यगर्भ है सो उसको जानता है। ब्रह्मा माने शम दमादि साधन सम्पत्तिसे युक्त जो 
अन्तःकरण है, ब्रह्माधिष्ठात्‌क जो अन्तःकरण है, ब्रह्मारूप देवतासे अधिष्ठित जो 
अन्त:करण है न, कैसा कि शम-दमादि सम्पत्तिसे युक्त, वह उसको जानता है। 
किस रूपमें जानता है ? ब्रह्म माने वेद, उपनिषद्‌ सारे बेद उसीमें-से निकले हुए हैं । 
वह ब्रह्मका कारण ब्रह्मा भी उसीमें-से निकला हुआ है। ब्रह्माका कारण, वेदका 
कारण। ब्रह्मयोनिम्‌ू--ब्रह्म माने वेद और योनि माने प्रमा; अत: ब्रह्मयोनि माने 
जिसके ज्ञानमें केवल वेद ही प्रमाण है, इन्द्रियोंके द्वारा जो नहीं जाना जा सकता। 
यही सबसे बड़ी मुश्किल ब्रह्मके बारेमें है, वेदकी जरूरत ही इसलिए है। अगर 
अनन्त ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना न होता तो वेदकी जरूरत भी नहीं होती | वही लोग 
वेदको नहीं मानते हैं जिनको ब्रह्म साक्षात्कार करनेकी लालसा नहीं है। 

श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य: । 

कहाँसे मिलेगा उनको, जब वेद नहीं होगा। तब बोले--नहीं, हम वेदसे 
नहीं, खुर्दबीनसे ब्रह्मको देखेंगे। आँखमें खुर्दबीन लगायेंगे और उससे ब्रह्म 
दिखेगा। कि नहीं भाई, खुर्दबीनसे ब्रह्म नहीं दिखता है। आँखसे ब्रह्मको देखकर 
फिर ब्रह्मका ज्ञान होगा कि यह ब्रह्म रहा? वह ब्रह्मका ज्ञान नहीं होगा, वह तो 
आँख बन्द कर-करके लोग कहेंगे-देखो, दोनों भौंहोंके बीचमें आज्ञाचक्र है और 
उसके थोड़ा ऊपर ब्रह्म रहता है। कैसा है ? कि यह जो थोड़ा नीला-नीला है न! 
यह महाराज मत्नका विकार है। असेलमें आँखोंके भीतरकी जो नीलिमा है न, वह 
आँखस़े नैहीं दिखती। ऐसे लोगोंने अपने बच्चों-कच्चोंका नाम ब्रह्म रख छोड़ा है 
और बोलते हैं यह हमने ब्रह्म जान लिया है, और यह हमने ब्रह्म देखि लिया। ब्रह्म 
कोई खुर्दबीनसे, दूरबीनसे देखनेकी चीज नहीं है, क्योंकि यह ऐन्द्रियक नहीं है। 
त्वचासे हमने ब्रह्मको छुआ और कानसे हमने ब्रह्मको सुना और आँखसे ब्रह्मको 
देखा और नाकसे सूघा और जीभसे ब्रह्मको चाट लिया, इसका नाम ब्रह्म नहीं है। 
ब्रह्म वह है जो किसी भी इन्द्रियके द्वारा जाना नहीं जाता; ब्रह्म वह है जिसमें मन 
और बुद्धिका भी प्रवेश नहीं है। ब्रह्म वह है जो अनुभाव्य नहीं होता है, अनुभवका 
विषय नहीं होता है। तब, अनुभव ही अनन्त ब्रह्म है, इस बातको बतानेके लिए 
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वाक्यकी जरूरत होती है और वह वाक्य भले ही मनुष्यका बोला हुआ हो, लेकिन 
वेदानुकूल तो होगा न, तत्त्वमस्यादि महावाक्यका अर्थ होगा कि नहीं होगा ? 
अंग्रेजीमें बोला जायेगा तो आदमी बोलेगा न, ठीक है कि आदमी बोलेगा लेकिन 
उसका मतलब तत्त्वमसि है कि नहीं? अहं ब्रह्मास्मि है कि नहीं ? तब वह 
वेदानुकूल ज्ञान हो गया। माने बिना वेदके ज्ञान नहीं होता। इसलिए ब्रह्मयोनि, 
उसको बोलते हैं। ब्रह्म माने वेद ही उसके ज्ञानमें प्रमाण है। 
ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदु:--जो पहले देवता हुए हैं, पूर्व देवा--रुद्रादय:, 
ऋषयश्च--वामदेवादि ऋषि वामदेव सनत्कुमार ऋभु, वसिष्ठ आदि जो ऋषि हैं, उन 
ऋषियोंने उसको जाना। क्‍या जाना ? कि अं ब्रह्मास्मीति-मैं ही ब्रह्म हँ--ऐसा 
वामदेव आदिने जाना। जो पूर्वदेव और ऋषि हैं, उन महादेवादि देवताओंने और 
वामदेवादि ऋषियोंने उसको जाना। 
जिन्होंने जाना उनकी क्या दशा हुई ? जाननेसे क्या हुआ ? कि उसीमें मिल 
गये। संसारमें और कोई चीज जाननेसे मिल नहीं जाती, जाननेके बाद उसको पाना 
पड़ता है। यह परमात्मा ही एक ऐसा है कि जाननेसे मिला हुआ ही मिलता है। 
पहलेसे मिला हुआ है, अपना आपा ही है। बस जानते नहीं थे। ब्रह्ममें अज्ञातता 
ही एक शक्ति है जो सृष्टि बनाती है। अज्ञात ब्रह्म ही सृष्टिका कारण है। ब्रह्ममें 
कारणत्व क्या है? अज्ञातत्व ही ब्रह्मकी शक्ति है। अज्ञातात्माका नाम ईश्वर है, वही 
जगत्‌का कारण है। और ज्ञातात्माका नाम ब्रह्म है। ज्ञात आत्माका नाम ब्रह्म है और 
अज्ञात आत्माका नाम सृष्टिकर्ता ईश्वर है। केवल ज्ञातता, अज्ञाततासे ही यह फर्क 
पड़ गया है। 
जिन्होंने इसे जाना--ते तन्‍्मया अमृता वै बभूवु:--वे वही हो गये | तन्‍्मया-- 
ब्रह्ममया। पहलेसे ही ब्रह्म था और ब्रह्मको प्राप्त हुआ। ब्रह्मवेद ब्रहैव भवति-- 
जिसने ब्रह्मको जाना, ब्रह्म हो गया। भला अनन्तको जानकर अनन्तसे जुदा रह 
जायेगा ? यह सम्भव ही नहीं किसी प्रकारसे । यह अत्यन्त बेअकली की बात है कि 
कोई अद्वितीय अनन्त ब्रह्मको जाने और बोले कि मैं जाननेवाला इससे अलग रह 
गया। तो वह अनन्त नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है, वह अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय 
वस्तुको कोई जाने और जाननेवाला जुदा रह गये और बोले--यह अद्वितीय होगा, 
तब तुम कौन हो ? अद्वितीयमें तुम जाननेवाले कहाँसे आ गये ? बोले--यह अद्वितीय 
होगा, तब तुम कौन हो ? अद्वितीयमें तुम जाननेवाले कहाँसे आ गये ? बोले--यह 
अद्वितीय हमसे जुदा है । तुमसे जुदा है तो न तुम अद्वितीय, न वह अद्वितीय । अद्वितीय 
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जब जाना जाता है, तब जाननेवाला उससे जुदा नहीं होता है । जाननेवालेसे अद्वितीय 
जुदा नहीं होता है। इसलिए वह तनन्‍्मय और अमृत हो जाता है। 

अब आगे त्वं-पदके अर्थका वर्णन प्रारम्भ करते हैं-- 

गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता। 

स॒विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्तता प्राणाधिप: संचरति स्वकर्मभि: ॥ ७॥ 

'गुणान्वयो '--यह महाराज, शरीरमें कुछ रस्सियाँ लिपटी हुई हैं, आप 
जानते हैं कि नहीं ? ये जो नसें हैं न, यह कुछ छोटे रेशेके रूँपमें, कुछ रस्सियोंके 
रूपमें, कुछ गहरी रस्सियोंके रूपमें, यह शरीरमें नाखूनसे लेकर सिरतक--इनका 
नाम है गुण, ये जो आ।ें हैं, स्नायु हैं, नाड़ियाँ हैं। शरीरमें नाड़ी न हो और घरमें 
नारी न हो तो दोनों मृत्युका हेतु है। यह डलयोरभेद: तथा रलयोअभेद:, संस्कृतमें 
ड और ल का तथां ल और र का भेद नहीं माना जाता है। नाड़ी, नाली और नारी 
एक ही हैं | शरीरमें जो नाड़ियाँ बहती हैं, हरएक रोएके छेदमें लाकरके गन्दगी दूर 
करती हैं, नालियाँ हैं ये, सब नालियाँ हैं, नालीके छेद हैं। और वह रस्सी महाराज, 
उनकी, गुण लगे हुए हैं, जानते हैं न रस्सी ! 

यह जीव कौन हुआ ? बोले-गुणान्वयो यही जो पुरा, धमनी, नाड़ी, स्त्रायु, 
आँत, ये जो शरीरमें भरी हुई हैं, बिछी हुई हैं इनमें जो अन्वित हो गया, इनके साथ 
जो मिल गया, उसका नाम हो गया जीव । माने गुणान्वयसे जीव है । कोई तामसिक 
है, कोई राजसिक है। खून जो है वह रजोगुण है, विष्ठा आदि तमोगुण है उसमें। 
इसमें चमकती हुई जो हड्डी है, खूनमें जो चमक है वह सात्विक है। शरीरमें भी 
सत्त्व है, रज है, तम है | एक सिद्धान्त है कि सबमें सब हैं | इसीमें आत्मा है, इसीमें 
परमात्मा है। यह साढ़े तीन हाथका जालीदार शरीर है--एक जर्मन देशके मनुष्यका 
पुतला बनकर आया था न, आपने देखा होगा बम्बईमें कि नहीं देखा होगा, दिल्लीमें 
जो बहुत बड़ी प्रदर्शनी हुई थी, दो तीन बरस हुआ, तो वहाँ काँचका मनुष्य शरीर 
बनाकरके, कैसे कैसे नाड़ियाँ चलती हैं, वह सब दिखाया था। वह जो जाल बिछा 
हुआ था न, वह गुण है। यह आप जानते हैं न, जब शिरामें खराबी होती है तब 
शिंशिरा हो जाता है--कैंसर। कैंसर क्या है ? यह शिराकी खराबी। वे जो छोटी- 
छोटी नसें होती हैं, रेशे होते हैं, उसमें ऐसी खराबी हो जाती है, मलमय हो जाती 
हैं, मल वहनका सामर्थ्य उनमें नहीं रहता है, तो यह शिंशिर हो जाता है। उसीमें 
एक त्रिशिरा रोग होता है, ये सब शिराओंके बीचमें होता है। सहस्नशिरा भी रोग ही 
है। ये सब रोग हैं। 
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जो परमात्मा है असली, वह आत्मदेव, इस उपाधिमें मैं-मेरा होकर फँस 
गया है-गुणान्वय:। लाल-काला-पीला, नसें लाल होती हैं। कभी-कभी 
किसीके बहुत नसें होती हैं न, तो वे शरीरके बाहरसे भी भीतरकी नीली-नीली 
दिखती हैं । किसीकी लाल-लाल; जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है न, तो कानके 
पास देखो, लाल-लाल दिखती हैं | किसीकी ऐसी सफेद-सफेद दिखती हैं | तो यह 
श्वेत भी गुण है, रक्त भी गुण है, कृष्ण भी गुण है। अब इसी गुणमें जो अन्वित हो 
रहा है जीव, यह उपाधिको में-मेरा समझ रहा है। है तो ज्ञानस्वरूप शुद्ध ब्रह्म, 
लेकिन यह नसोंके जालमें फँसकर, महाराज, इन्हींको में मेरा समझ रहा है, उसका 
नाम जीव है। 
अब दूसरी बात देखो-- 
फलकर्मकर्ता-फल माने सुख दु:ख, कर्म माने उनका साधन, उनका जो 
कर्ता है। जो दुनियामें सुख बनाता रहता है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, कल्पना 
ही करता रहता है, यह मिले तो सुख, यह मिले तो सुख, नोटके बण्डलमें सुख, 
ऊँची कुर्सीमें सुख; यह सुख बनाता है। ऊँची कुर्सीमें बैठनेमें बड़ी भारी जिम्मेवारी 
है, उसमें सुख है। उसमें सुख है कि दु:ख है, बनानेवाला यही है । सुख बनाओ तो 
सुख है, द:ःख बनाओ तो दुःख है। और उसके लिए कर्म करना, पाप करना, पुण्य 
करना, उसका यह कर्ता है। 
बोले--अच्छा तो ईश्वर भी है । ईश्वरका भी गुणान्वय है । वह भी सत्त्व-रज- 
तमरूप गुणोंमें अन्वित है और वह भी फल सुख-दु:ख कर्मका कारयिता है, सृष्टि 
रूप कर्मका कर्ता है। बोले--नहीं, ईश्वर और जीवमें फर्क पड़ गया है। क्या फर्क 
पड़ गया है? बोले--कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता। यह जीव महाराज, सुख 
बनाकर फिर भोक्ता होता है कि ' अहं सुखी ' और दु:ख बनाकर फिर भोक्ता होता 
है कि ' अहं दु:खी' और पाप बनाकर फिर भोक्ता होता है कि ' अहं पापी ', और 
पुण्य बनाकर उसका कर्ता बनता है कि अहं पुण्यात्मा। और, ईश्वर सुखको सत्ता- 
स्फूर्ति देता है लेकिन सुखी नहीं बनता, दुःखको सत्ता-स्फूर्ति देता है लेकिन दु:ःखी 
नहीं बनता है। वह पाप-पुण्यको सत्ता-स्फूर्ति देता है लेकिन फापी-पुण्यात्मा नहीं 
बनता और यह जीव महाराज-- 
मानि मानि बन्धनमें आयो। 


ऐ 
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प्रवचचन- ४८ 
ब्रह्मका स्व्रूप- ३ 
त्वं-पदार्थ प्रधान 
अध्याय-५, मन्त्र ७-१० 


जुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तसस्‍्यैव स॒चोपभोक्ता। 

स॒ विश्वरूपस्त्रिगुस्त्रिवर्त्माप्राणाधिप: संचरति स्वकर्मभि:॥ ५.७॥ 
अर्थ :-जो गुणोंके साथ मिला हुआ है और सुखद॒ुःखरूप फलोंको 

देनेवाले पुण्य-पापरूप कर्मोका कर्ता है और फिर उन कर्मोको करके 

उनका उपभोक्ता बनता है; वह विभिन्न योनियोमें विभिन्न रूपवाला है; वह 

तीनों गुणोवाला है; वह तीन मार्गोसे गमन करनेवाला है; वह प्राणोका 

अधिपति है और अपने कर्मोके द्वारा संचरण करता है ॥ ७ ॥ 


अज्जञष्ठमात्रो. रवितुल्यरूप: संकल्पाहंकार - समन्वितो यः। 
बुद्धेजुणेनात्मगुणेन चैव. आराग्रमात्रो. ह्ापरो5पि दृष्ट:॥५.८॥ 

अर्थ :-जो अंगूठेके बराबर परिमाणवाला है, सूर्यके समान 
प्रकाशमान जिसका स्वरूप है, मन और अहंकारसे जो युक्त है तथा बुद्धि 
और शरीरके धर्मोसे भी युक्त है और जो आराकी नोकके बराबर है। जो 
ईश्वर उससे अपर है छोटा है-ऐसा देखा गया है ॥ ८ ॥ 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 

भाणो जीवः स॒ विज्ञेयः स॒चानन्त्याय. कल्पते॥ ५.९॥ 

अर्थ :-बालके अग्रभागणके सौवें भागकें सौवें भागके बराबर उस 
जीवके परिणामकी कल्पना की गयी है, परन्तु वही अनन्त भी है, ऐसा 
जानना चाहिए ॥ ९ ॥ 


नेव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः। 

यद्यच्छरीरमाद्ते तेन तेन स॒  रक्ष्यते॥५.१०॥ 

अर्य :-यह जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है और न यह नपुंसक है। 
यह जिस-जिस शरीरको धारण करता है; उस-उसके द्वारा ही संरक्षणको 
प्राप्त करता है ॥ 90॥ 
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गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्यथ तस्येव स चोपभोक्ता। 

स॒विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्ता प्राणाधिप: संचरति स्वकर्मभि: ॥ ७॥ 

(आत्माका) स्वरूप क्‍या है? वह तत्त्वतः परमात्मा है और उपाधिसे 
जिस-जिसके साथ वह मिल जाता है, वैसा-ही-वैसा रूप उसका हो जाता है। 
ऐसी महिमा है उसकी कि जिसको वह कह देता है कि यह मैं, उसी रूपमें अपने 
आपको वह अनुभव करने लगता है। सपनेमें वह अपनेको घोड़ा मान ले, बैल 
मान ले, हाथी मान ले। जैसे स्वनकालमें वह अपने संकल्पके अनुसार रूपको 
ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जाग्रतावस्थामें भी वह अपने संकल्पके अनुसार ही 
रूप ग्रहण किये हुए है। तो यह कैसा? बोले--मुणान्वयः गुणके साथ इसका 
अन्वय हो गया है। अन्वय माने अनुगति हो गयी है। यह गुणोंके पीछे-पीछे चलता 
है। चाहिए कि गुण इसके पीछे-पीछे चलें और हुआ यह कि यह गुणोंके पीछे- 
पीछे चलता है। 

देखो, जब क्रोध आता है, तो ऐसा लगता है कि अगर इस समय हम क्रोध 
न करें और सामने वालेको गाली न दें और मारें नहीं, तो संसारका प्रलय हो 
जायेगा-- 

जो सठ दण्ड करों नहिं वोरा। 
भ्रट होई श्रुति मारग मोरा॥ 

आपमें भी जब किसीको क्रोध आता है न, तो ऐसे ही बोलता है कि यदि मैं 
तुम्हें दण्ड नहीं दूँगा तो वेदका मार्ग दूषित हो जायेगा। अब देखो न दण्ड देनेमें 
और क्रोध करनेमें महत्त्व बुद्धि हो गयी। तब आगे-आगे चला क्रोध और पीछे- 
पीछे चले तुम | इसका नाम क्या हुआ ? गुणान्वय। और नहीं, हम तो इसे छोड़ेंगे 
ही नहीं, हम इसके साथ जुड़ेंगे ही, यहाँ प्रेम करनेमें ही कल्याण है। जो-जो 
करता है उसीको बड़ी चीज मान लेता है। यज्ञको करनेवाले हिंसाको कोई चीज 
नहीं समझते। किसी-किसीको दान करनेका व्यसन हो जाता है, तो चोरी करके 
भी दान करता है। अब उसको ख्याल ही नहीं रहता कि चोरी करना पाप है। यह 
क्या हुआ ? कि गुणान्वय है। दान करना सत्त्वगुण है, लेकिन उसके साथ इतना 
फंस जाना कि चोरीका काम चोरी न मालूम पड़े, तो इसका नाम हो गया 
गुणान्वय। 

यह आत्मदेव गुणान्वयी हो गये हैं। शरीरमें जो नसें हैं रस्सीकी तरह फैली 
हुई, उनमें इनका अन्वय हो गया है। तमोगुणमें अन्वय हो गया है, रजोगुणमें अन्वय 
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हो गया है | सत्त्वगुणमें अन्वय हो गया है । एक बार तो एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री 
अंग्रेजोंके जमानेमें उत्तर प्रदेशके गवर्नर थे या सलाहकार थे, बोले--महाराज, यह 
सद्‌गुणोंके सिवाय ईश्वर क्या होता है! अगर जीवनमें म्टगणोंकी प्राप्ति हो गयी, तो 
ईश्वरकी प्राप्ति हो गयी, और क्या ईश्वर होता है | यह ० श्द्‌गुणोंका इतना पक्षपात 
है कि मनुष्य उसके लिए ईश्वरको भी छोड़नेको राजी हो जाता है। उसका नाम 
गुणान्वय है। | 

यह जीव कैसा है ? बोले--गुणान्वयी है । जो-जो इसको गुण मालूम पड़ता 
है, उसीके साथ यह मिल जाता है। काम आता है तो सोचता है कि नहीं भोगेंगे तो 
मर जायेंगे; क्रोध आता है तो कहता है कि नहीं मारेंगे तो धर्मका नाश हो जायेगा; 
लोभ आता है तो बोले कि अगर यह चीज हम चोरी-बेइमानी करके भी नहीं लेंगे 
तो हमारे व्यापारका, हमारे जीवन-निर्वाहका, हमारे वंशका मटियामेट हो जायेगा; 
इसीका नाम गुणान्वय है, मिल गया गुणोंके साथ। 

गुणान्वयका अर्थ है जो चीज गौण थी उसको मुख्य समझ लिया। मुख्य तो 
है अपना आत्मा; उसको तो भूल गया और गौण जो हैं, ये आने-जानेवाले गुण- 
सत्त्व, रज-तम, इनको सर्वस्व समझ लिया। यह जीव है। अब इसमें फंसाव है। 
क्यों ? कि गुणवृत्ति-विरोध है। एक मन कहेगा जप करो, एक मन कहेगा भजन 
करो, एक मन कहेगा सो जाओ, एक मन कहेगा धर्म करो; और जो लोग इसमें 
फेस गये हैं, उनको यह नहीं मालूम पड़ता कि यह मनका झगड़ा भी कुछ है। जैसे 
पति-पत्नीमें आपसमें जब रोज झगड़ा होने लगता है, तो किसी दिन यदि थोड़ी- 
बहुत हँ--तू हो जाय तो बोले--आज दिन बहुत बढ़िया बीता, क्‍योंकि ये तो 
ज्यादाके आदी हो गये हैं, थोड़ेमें सन्‍्तोष ही नहीं होता। ऐसे ही जिन लोगोंको 
ज्यादा दु:खी होनेकी आदत पड़ जाती है, उनको थोड़ा दु:ख दु:ख नहीं मालूम 
पड़ता। 

फलकर्मकर्ता। अच्छा, अब जीवका दूसरा लक्षण बताते हैं। दूसरा लक्षण 
क्या है ? फलके लिए कर्म करना, सुखका जाल बुननेके लिए वह कर्म करता है। 
बिना स्वार्थ और भोगकी लालसासे कर्म करना नहीं चाहता। देखो, ब्रह्म न चाहता 
है, न करता है, और ईश्वर कर्ता तो है पर चाहता नहीं है और जीव चाहता है और 
करता है जो चाहता और करता है वह फँस जाता है। जो करता है और चाहता 
नहीं, वह नहीं फँसता है और जिसे न चाहना है, न करना है, वह तो तुरीय है। वह 
तो संन्‍्यासी है। ब्रह्म संन्यासी है, ईश्वर वानप्रस्थ है और जीव गृहस्थ है। ब्रह्म 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६६१ 


संन्‍्यासी, सबमें रहकर सबसे न्यारा। खायेगा, रोटी तुम्हारे घरमें, लेकिन तुम्हारा 
कृतज्ञ नहीं होगा। साधु उसको कहते ही नहीं, जिसके मनमें कृतज्ञता आ जाय कि 
इन्होंने हमको बहुत खिलाया, बहुत कपड़ा पहनाया, बहुत सोनेकी व्यवस्था की । 
जिसके मनमें कृतज्ञताका भाव आ जाय, वह साधु ही नहीं। 

शास्त्रमें लिखा है कि साधुकी आँखमें अगर आँसू आ जाय तो उसका पतन 
हो गया। संन्‍्यासीकी आँखमें आँसू आवे, आँसू आते ही वह पतित हो गया। 
क्योंकि उस संसारके प्रति उसके मनमें महत्त्व बुद्धि हो गयी, जिसको उसने तुच्छ 
समझ करके छोड दिया था। ऐसी क्‍या घटना घटित हो गयी संसारमें, जिसके लिए 
रोते हो ? जब मनसे तुमने महाप्रलय कर दिया तब एक तिनकाके मरनेसे क्‍यों रोते 
हो ? पर जीव कौन ? बोले--फलकर्मकर्ता । तुच्छ अवस्था । इसमें हमें भोग मिलेगा 
और इसमें हमें धन मिलेगा, यह सोचकरके काम करना यह छोटे आदमीका लक्षण 
है, बड़े आदमीका नहीं। 

कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता--अब वही जीव जब काम कर लेता है, तब 
उसको उपभोक्ता होना पड़ता है। अब भरो। जो करो सो भरो। जैसी करनी वैसी 
भरनी। जीवको मजबूर होकरके, विवश होकरके अपने स्वरूपके अनुसार फल 
भोगना पड़ता है। क्योंकि जब उसने स्वार्थवश होकरके और भोगलिप्साके वशीभूत 
होकरके कर्म किया तो उसके कर्मका फल (उसके सिवा) कौन भोगेगा ? यह 
जीव पदका वाच्यार्थ है, स्वयं पदके वाच्यार्थका निर्णय हो रहा है। इसीमें जो 
लक्ष्यार्थ है वह ब्रह्म है। जिसको वाच्यार्थका ज्ञान नहीं होता उसको लक्ष्यार्थका भी 
ज्ञान नहीं होता। जिसको ' अहं ' पदका अर्थ मालूम नहीं है और 'स' पदका अर्थ 
मालूम नहीं है उसको सो5हं पदका अर्थ मालूम नहीं होगा। 

हमारे पास एक बार दो सज्जन रहते थे, एक तो श्रीरामानुज सम्प्रदायके थे 
और एक जरा वेदान्तकी रुचिका था। तो जिसकी रुचि वेदान्तमें थी न, उसका नाम 
रामानुज था। अब वे रामानुज सम्प्रदायके जो महात्मा थे उनको यह बात जँचती 
नहीं थी कि कैसे इनको पुकोरें कि हे रामानुज, हे रामानुज | तो उनका नाम उन्होंने 
'सो5हं पद” रख दिया। पूछा कि यह 'सो5हं पद' क्या है ? बोले--सो5हं सोहं 
ये बोलते हैं तो सो5हं कर दो। अब उसमें उन्होंने 'सो5हं 'के अहंपदका अर्थ 
समझकर किया, सो नहीं; वह तो सोऊहंमें दो पद है, एक 'स:' और एक ' अहं ', 
इसका भी ज्ञान नहीं है। '(स: ' एक अलग चीज है और ' अहं ' एक अलग चीज है 
और दोनोंको मिलानेके लिए सो5हं बोला जाता है--यह उसको-मालूम नहीं है। तो 
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'सः: ' पदका अर्थ है तत्‌-पद वाच्यार्थ और अहं-पदका अर्थ है अहंपद वाच्यार्थ, 
और दोनोंके सामानाधिकरणसे दोनोंमें जो एक वस्तु है, उसका बोध होता है। अब 
सो5हं शब्दमें और सो5हं पदमें उनको कोई अन्तर नहीं है। जो बाबा पदार्थका 
विवेक नहीं करेगा, वाच्यार्थका ज्ञाक नहीं होगा, उसको लक्ष्यार्थका भी ज्ञान नहीं 
होगा, चाहे कुछ हो। यह मंनोविज्ञानका विषय नहीं है, यह अतिमानस पदार्थ है। 
यह मानस नहीं, मानसका साक्षी है। जितनी मनोवृत्तियाँ आती हैं न, अच्छी-बुरी, 
कारण-करण-कार्य, ये अतिमानस हैं। यह सुपर-मानव है भला, यह मानवसे 
बहुत ऊपर है, तो अतिमानस--अतिमानव बोलते हैं। यह मनका साक्षी है, यह 
मनका अधिष्ठान है। यह मनके उदय और विलयसे बिलकुल परे है। इसमें चेतता 
है । और जो जीवकी स्थिति है उपाधिसे युक्त जीवकी स्थिति है, वह सुख-दु:खका 
भोक्ता है। 
स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिप: संचरति स्वकर्मभि: विश्वरूप: । 

वही विश्वरूप है माने नाना रूप धारण करनेवाला है। यह जीव बहुरूपिया 
है। ईश्वर भी बहुरूपिया है, लेकिन ईश्वर अपने संकल्पसे बहुरूपिया है--स्वतन्त्र 
है और जीव अपने कर्मके फलमें बँधा हुआ बहुरूपिया है। अच्छा बिजली भी 
बहुरूपिया है--कहीं पंखेमें हवा बन रही है, कहीं बल्बमें रौशनी बन रही है, 
कहीं हीटरमें गर्मी बन रही है। लेकिन कैसे ? कि यह सब पराधीन होकरके बन 
रही है। बिजलीमें बिजलीकी इच्छा-शक्ति नहीं है। बिजली अपने स्वभावसे 
पराधीन है और ईश्वर अपने स्वभावके पराधीन नहीं है। अच्छा, स विश्वरूप: | 
और त्रिगुण: ? 

त्रिगुण:--एक रस्सी होवे तो आदमी किसी तरह तोड़ भी लेवे और यह 
तिहरी--त्रिगुणित रस्सीसे बँधा हुआ है, वह कैसे छूटे ? लोहित, शुक्ल, कृष्ण-- 
ये तीन गुणवाला कभी सफेद कर्म करता है--शुक्ल कर्म--कभी कृष्ण कर्म 
करता है। तो शुक्ल कर्म करना माने सफेद काम, और कृष्ण कर्म करना माने 
कालाबाजार। यह ब्लैक मार्केट इसका नाम है। इसको संस्कृतमें कृष्ण कर्म बोलते 
हैं-काला काम। और शुक्ल कर्म-मुहूर्तमपि जीवेत नर: शुक्लेन कर्मणा-- 
मनुष्य दो घड़ी जीए, लेकिन चमकके जीए, सफेद काम करके जीए! और सौ 
बरस, दो सौ बरस जीता रहा, लेकिन अपने मुँहपर कालिख पोतके जीता रहा तो 
क्या जिन्दगी है! तो त्रिगुण कभी रजोगुणमें, कभी तमोगुणमें, कभी सत्त्वगुणमें; 
कभी जाग्रतमें, कभी स्वप्नमें, कभी सुषुप्तिमें यह जाता है। विश्वरूप: त्रिगुण:-- 
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इसमें मूल बात यह है, यह जितने कर्म करता है फलदायी, वह विश्वरूप होकर ही 
करता है। माने तैजस और प्राज्ञ दशामें जो स्थिति होती है वह फलजनक नहीं 
होती है। विश्व दशामें, माने जाग्रतावस्थामें, नान-बूझकर जो यह कर्म करता है, 
वही फलदायक होते हैं | विश्वरूप माने जाग्रतावस्थामें आकर जो अच्छे- बुरे काम 
करता है, उसके अनुसार उसको फलकोी प्राप्ति होती है और उसीके अनुसार यह 
त्रिवर्त्मा होता है। 

त्रिवार्मा-क्या है? एक तो देवयान मार्ग जिसको कहते हैं--सूर्य 
मण्डलका भेदन करके ब्रह्मलोकमें गया, एक मार्ग वह है | त्रिवर्त्मा माने तीन मार्ग । 
और, दूसरा वर्त्म क्या है? वह पितृयान मार्ग है--उसमें चन्द्रलोकमें होकर दूसरे 
लोकमें जाते हैं और वहाँसे फिर पुनरावृत्ति होती है। एक अपुनरावृत्तिका मार्ग है 
और एक पुनरावृत्तिका मार्ग है। और तीसरा मार्ग ? बोले--योनिसे योनिकी प्राप्ति 
कीड़ा हो गया, पतंगा हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया। 

तुम्हारा मन आने-जानेका हो, तो आओ-जाओ और तुम्हारा मन अगंर 
संकीर्ण योनियोंमें जाकर विषय-भोग प्राप्त करनेका होवे, तब तुम वैसे काम करो। 
साँपको एक दूसरेसे, साँपिनको सर्पसे बड़ा सुख होता है; अगर वैसी कोमलता लेना 
हो तो साँप बन जाओ। हाथीको स्पर्शका बड़ा भारी सुख है, भौरिको रसका बड़ा 
भारी सुख है, पतंगेको रूपका बड़ा भारी सुख है, वैसा बनना हो, तो वैसे बन 
जाओ | त्रिवर्त्मा--एक वह भी मार्ग है। इसको ' जायस्व ग्रियस्व '--पैदा होओ और 
मरो। आना और जाना, भटकना--इसका नाम मार्ग है। इसको त्रि मार्ग यों भी कह 
सकते हैं कि एक निष्काम धर्मका मार्ग है, एक सकाम धर्मका मार्ग है और एक 
अकाम धर्मका मार्ग है--ये तीन मार्ग हैं। जिससे मौज हो उससे जाओ--्रिवर्त्मा, 
वर्त्मा येन गम्यताम्‌ | 

सार-सार बात बता देते हैं--आपदाम्‌ पन्था इन्द्रियाणां असंयम:-- 
इन्द्रियोंका संयम न करना--यह आपत्ति-विपत्तिका मार्ग है और तद्‌ यया संपदाम्‌ 
मार्ग:--इन्द्रियोंको जीत लेना--यह सुख सम्पत्तिका मार्ग है। अब दोनों रास्ता 
तुम्हारे सामने बिलकुल चोड़े हैं। अगर इन्द्रियोंको भटकाओ, यह जो चाट खानेका 
रास्ता है यह पतनका रास्ता है, और जो एकादशी ब्रत करनेका मार्ग है, यह 
उत्थानका मार्ग है। तुम्हारी जिधर जानेकी इच्छा हो, उस रास्ते जाओ, जानेमैं तुर्म 
बिलकुल स्वतन्त्र हो। 

प्राणाधिप: संचरति स्वकर्मभि:--यह जीव प्राणाधिप है, माने प्राणोंका 
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स्वामी है। यह शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामती श्वरः-- यह ईश्वर: ' शब्दका जो 
अर्थ है न, गीताके पन्द्रहवें अध्यायमें, वही यहाँ प्राणाधिप: शब्दका अर्थ है। 
इन्द्रियोंका स्वामी है, प्राणोंका स्वामी है, अर्थात्‌ यह जहाँ जायेगा वहाँ अपने 
प्राणोंकी उपाधिसे, इन्द्रियोपाधिकों लिये-लिये जायेगा। यह नहीं समझना कि 
आत्महत्या करनेसे कोई बच जायेगा। अगर खुदकुशी कर लो, पाप किया; और 
बोले कि खुदकुशी कर लेंगे तो दण्डसे बच जायेंगे, दण्ड तो हो गया, फॉसी लग 
गयी। अब उस पापमें पकड़े जाते तो सरकार तुमको फॉसी देती कि नहीं देती, 

इसमें शंका थी, अब फाँसीकी सजा तो तुमने अपनेको आप ही दे दी, खुदकुशी 

की। अब उसके बाद कहो हम पापसे छूट गये तो पापसे नहीं छूटे; क्योंकि वही 

इन्द्रियाँ, वही प्राण, वही मन, वही सूक्ष्म शरीरकी उपाधि तुम्हारे साथ लगी रहेगी। 

वह आगमें जलनेवाली चीज नहीं है, वह गला घुटनेसे घुटनेवाली चीज नहीं है, 

वह पानीसे गलनेवाली चीज नहीं है, वह सूक्ष्म उपाधि होती है। सूक्ष्म मिट्टी स्थूल 
मिट्टीमें नहीं रहती, सूक्ष्म रस जलमें नहीं मिलता, सूक्ष्म. रूप अग्रनिमें नहीं मिलता, 

सूक्ष्म प्राण वायुमें नहीं मिलता और चित्ताकाश भूताकाशमें नहीं मिलता। यह 
फिरसे महाराज, यही इन्द्रियाँ मिलेगी, वही प्राण मिलेगा, वही मन मिलेगा और 
बारम्बार संसारके बन्धनमें पड़ना पड़ेगा, अगर परमात्माको प्राप्त नहीं कर लोगे। 
जिसको इस जीवनमें परमात्माकी प्राप्ति होती है वह जन्म-मरणके चक्करसे बचता 
है। यह सोचना कि हम तो पुनर्जन्म मानते ही नहीं तो बच जाओगे ? कि नहीं, 
बचोगे नहीं । मुँह-नाक बन्द कर लेनेंसे कोई नहीं बचता है। ऐसा कोई धर्म-मार्ग 
नहीं है--बौद्ध, जैन, पारसी, मुसलमान, ईसाई--ऐसा कोई धर्म-मार्ग नहीं है जो 
मरनेके बादं जीवात्माका अस्तित्व न मानता हो | बौद्ध भी मरनेके बाद जीवात्माका 
अस्तित्व मानते हैं; जबतक मोक्ष नहीं होगा तबतक कर्मके अनुसार भटकना 
पडेगा। जैन भी पुनर्जन्म मानते हैं, जबतक तीर्थंकर नहीं हो जाओगे, कर्मके 
अनुसार भटकना पड़ेगा। और ईसाई भी कन्रमें रहना मानते हैं, जबतक शरीर है, 
तबतक तो है, नहीं तो ईसाई और मुसलमान भी मरनेके बाद आत्माका अस्तित्त्व 
मानते हैं। कब्रमें मानते हैं, दोजखमें मानते हैं, बहिश्तमें मानते हैं, स्वर्गमें जाना 
मानते हैं। पारसी भी मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैं। तो कोई धर्ममार्ग 
ऐसा नहीं है जो कर्मानुसार जीवकी गति न मानता हो, पिछली न मानते हों--ऐसे 
कई लोग हैं, पर अगली न मानते हों--ऐसा कोई नहीं ! इसके पहले जीव था कि 
नहीं था, इसमें तो मतभेद है, लेकिन मरनेके बाद जीव रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें 
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कोई मतभेद नहीं है, सबके सब मानते हैं। इसीको बोलते हैं--स्वकर्मभि: अपने 
कर्मके अनुसार प्राणाधिप: प्राणोपाधि माने सूक्ष्म शरीर लिंगशरीरकी उपाधिसे 
पकड़ करके संचरित, यह चलता है। एक योनिसे दूसरी योनिमें जाता है। इसीका 
नाम जीव है। 

इस संसारमें जो काम-वासना बढ़ गयी है, पाप कर्म बढ़ रहे हैं, उनको 
दबानेके लिए, इससे (वेदान्तसे) उत्तम और कोई औषधि है ही नहीं । 

अड्डुष्ठमात्रो. रवितुल्यरूप: सड्डल्पाहड्डार-समन्वितो यः। 

बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैवः आरशाग्रमात्रो हापरोषपि -दृष्ट:॥८॥ 

अब जीवका जो रूप है वह उपाधिके अनुसार ही है । उसका स्वरूप ब्रह्म है 
और रूप उपाधिके अनुसार है। एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है। स्व-रूप 
माने बाहरकी वस्तुओंसे बिना सम्बन्ध-किये हुए, दूसरेसे बिना मिले हुए जो उनका 
निखालिस रूप है; वह क्या है ? उसको बतानेके लिए पहले जो मिला हुआ रूप है 
उसका वर्णन करते हैं। 

अड्भृष्ठमात्रो रवितुल्यरूप: --एक बात और है यदि जीवकां पुनर्जन्म न हो 
तो वेदान्त पढ़ना बेकार है। क्‍यों ? कि उसी पुनर्जन्मके बन्धनसे छुड़ानेके लिये, 
मोक्षके लिए ही तो वेदान्तके स्वाध्यायकी आवश्यकता है। जो स्वर्गमें जाना है, 
नरकमें जाना है, भिन्न-भिन्न योनियोंमें जाना है, जो बन्धन है, उसीको तो काटनेके 
लिए वेदान्त है। यदि वेदान्तका प्रयोजन केवल सौ-पचास वर्षके जीवनको सुखी 
रखना हो तो उसके लिए तो महाराज बहुत सारे विज्ञान हैं, बहुत सारे योग हैं। 
वेदान्त तो एक इन्द्रियातीत वसस्‍्तुका अनुभव कराकर, जन्ममृत्युरूप प्रवाहके 
बन्धनसे मुक्त करानेके लिए है। यदि तुम्हारे बन्धन ही अबतक नहीं रहा है और 
आगे बन्धनका डर ही नहीं है और अभी बन्धनका भोग नहीं कर रहे हो, बँधे हुये 
हो ही नहीं तो मुक्ति क्या होगी और छूटोगे क्या? यह केवल इसी जीवनको 
सुधारनेके लिए ही वेदान्त नहीं है, इसको सुधारनेके लिए और भी तरीके हैं। 
केवल योगाभ्याससे भी जीवन सुधर सकता है, केवल उपासनासे भी यह जीवन 
सुधर सकता है, केवल धर्मानुष्ठानसे भी यह जीवन सुधर सकता है । यह जीवन तो 
महाराज--यह व्यक्तिगत जीवन जो है, इसको सुधारनेके लिए तो दोनोंसे 
सुधरेगा-- धर्मसे, उपासनासे-दोनोंसे सुधर जायेगा और योगाभ्याससे दोनों सुधर 
जायेगा। लेकिन हमेशाके लिए जो जीवत्वके बन्धनसे छुड़ानेका काम है, वह तो 
केवल वेदान्त करेगा न! इसलिए भाई मेरे, जीवके स्वरूपको समझो। 
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अंगुष्ठमात्र: --देखो, पहले एक जगह “ अंगुष्ठमात्र: ' आया था, वह ईश्वरके 
लिए था, यहाँ “अंगुष्ठमात्र:” जीवके लिए है, दोनों अंगूठेके बराबर है। यह 
उँगलियोंमें तगड़ा जरा अंगूठा ही रहता है। यह तो आप जानते ही हो न, पाँच 
भाइयोंमें यह जबरदस्त है। इसकी मददके बिना किसीसे कोई काम नहीं होता। 
अंगूठा न हो तो धनुष-बाण नहीं चलाया जा सकता, माला भी नहीं फेरी जा 
सकती, बहुत मुश्किल है। इस हाथगमें पाँचों उँगलियोंमें-से किसमें जीव रहता है 
अगर यह पूछना हो तो यों कहना पड़ेगा कि अंगूठेमें जीव रहता है। आँखोंमें-से 
किसमें रहता है कि दाहिनीमें रहता है । शास्त्रमें लिखा है | शरीरमें ईश्वर कहाँ रहता 
है ? कि अंगूठेके बराबर जो हृदय है न, कमलाकार उसमें। अंगुष्ठमात्र:--मात्र: 
माने उसका परिमाण है अंगूठा। और बड़ा चमकदार है--रवितुल्यरूप: । सुषुप्तिको 
रात आयी और उसमें-से निकल आया। स्वप्नफी जो झलक आयी और उसमें-से 
निकल आया। जाग्रतमें चमक रहा है। इसी जीवात्माकी रोशनीसे आँखमें रोशनी, 
कानमें रोशनी, नाकमें रोशनी, जीभमें रोशनी, हाथमें, पाँवमें रोशनी फैल रही है। 
ईश्वरको भी पहले कहा गया है-- 

आदित्यवर्ण तमस: 'परस्तात्‌ । 

यह मन्त्र भी इसीमें आया है। और अद्डुष्ठमात्र भी पहले ईश्वरके लिए आया 
हुआ है। एक ही उपाधिमें दोनों, हृदयकी उपाधिमें ही अंगूठेके बराबर ईश्वर और 
अंगूठेके बराबर जीव और दोनों सूर्यकी तरह चमकनेवाले। बोले--फिर जीव 
और ईश्वरमें फर्क क्या? तब दोनों एक ही हो गये। अरे, वह तो हम कहते ही हैं 
भाई ! कहते हो सो तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा फर्क करके समझाओ। तो 
बताया-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। 

जब एक ही हृदयमें दोनों रहते हैं तो इसमें उसमें फर्क क्या? बोले-- 
सड्डल्पाहड्डारसमन्वितो यः -यह जो जीव है यह संकल्प और अहंकारसे 
समन्वित है और वह जो अंगुष्ठमात्र परमात्मा है वह संकल्प और अहंकारसे 
समन्वित नहीं है। यह दोनोंमें फर्क हो गया। यहाँ जीवका वर्णन है और वहाँ 
ईश्वरका वर्णन है। क्‍यों? कि वहाँ संकल्प और अहंकारसे युक्त नहीं है और 
यहाँ संकल्प और अहंकारसे युक्त है, इसलिए यह जीवका वर्णन है। जीवको 
क्या विशेषता है? कि एक तो यह है इसकी विशेषता, कि यह संसारकी जो 
वस्तुएँ हैं उनमें सम्यकृत्वकी कल्पना कर लेता है कि यह बहुत अच्छी, यह 
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बहुत अच्छी। और ज्यों ही वह बहुत अच्छी किया 'त्यों ही छोटे बन गये; 
अपनेमें हीनता आयी और छोटे बन गये। छोटा कौन बना? छोटा वह बना 
जिसके लिए संसारमें दीखनेवाली वस्तु बड़ी हो गयी। बोले--इससे हमको 
रुपये मिल जायेंगे, तो चलो न पीछे-पीछे उसके खुशामद करो उसकी क्‍योंकि 
वह बड़ा हो गया, तुम छोटे हो गये। अब तो फिर वही पूँछ हिलानी पड़ेगी, 
खुशामद करनी पड़ेगी, स्तुति करनी पड़ेगी, गाना सुनाना पड़ेगा। तारीफ करनी 
पडेगी। 
संकल्प माने प्रपंचमें, संसारमें सम्यक्ृत्वकी कल्पना, अच्छाईकी कल्पना। 
परब्रह्म परमात्मामें यह संसार परब्रह्म परमात्माकी अच्छाईसे अच्छा है। यह 
संसारमें सम्यकृत्व नहीं है, परमात्माका सम्यकृत्व है--सर्वत्र वही भरपूर है, सबमें 
वही चमक रहा है। गुलाबकी लाली वही है। कमलकी कोमलता वही है, 
कोयलकी कुहू वही है, सब वही है । इसके बिना कोयल क्या है ! अरे कोयल कुछ 
नहीं है भाई! उसके बिना कमल कुछ नहीं है, उसके बिना गुलाब कुछ नहीं है। 
उसके बिना स्त्री कुछ नहीं, उसके बिना पुरुष कुछ नहीं, सब उसीकी सत्तासे, 
उसीकी कारीगरीसे, उसीकी रचनासे है। 
गुरुनानक एक लड़कीको देख रहे थे। लड़कीवाले ने कहा--क्या देख रहे 
हो गुरुजी ? बोले कारीगरी देख रहे हैं। क्‍या बढ़िया ईश्वरकी कारीगरी है, कैसी 
आँख बनायी, कैसी नाक बनायी, कैसे होंठ बनाये, कैसा महाराज सुन्दर मुखारविंद 
बनाया, उसकी कारीगरी देख रहे हैं । बहुत सुन्दर है। लेकिन उसके बिना जगत्‌में 
सम्यक्ृत्वकी कल्पना कर बैठना--यह जीव-धर्म है। भूल गये, अटक गये भाई ! 
यह तो जिसको बढिया समझोगे उसको चाहोगे। जो जिसका प्रेमी होता है न, वह 
प्रेमी होना ही प्रियतमसे छोटा हो जाना है। प्रेमी बने और प्रियतमसे छोटे -हो-गये। 
संसारमें अगर किसीको बढ़िया समझकर उसके प्रेमी बन गये, उसके पीछे चले, 
अब उससे छोटे बन गये। यह संकल्प, यह जीवत्व है। 
और, अहंकार ? यह शरीरमें एक मैनेजर रहता है, उसका नाम है अहं | वह 
मैनेजर है, वह अत्मा नहीं है, उसका काम व्यवस्था करना है। बुद्धि रहे तब भी 
व्यवस्था करना और बुद्धि न रहे तब भी व्यवस्था करना। सोते समय अजन्नको 
नाड़ियोंमें-से गुजार देना और उसका पाचन कर देना, रुधिराभिसरण कर देना, खून 
चलाना, नाखून बढ़ाना, बाल बढ़ाना, मलको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जाना, 
यह सब काम, वह अहंकार सुषुप्तिमें भी करता रहता है । वह मैनेजर है, आत्मा नहीं 
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है । इस अहंकी कारपर जो चढ़ गया, जिसके साथ यह मिल गया, अहंकार हो गया 
न। अहंकी कारपर जब आत्मा बैठ गया, तब ? बोले--अहं पापी, अहं पुण्यात्मा, 
अहं सुखी, अहं दुःखी। यह कैसे हुआ? यह संकल्प और अहंकारके साथ जुड़े 
कैसे ? तो उसमें हेतु बताते हैं। देखो-- 

बुद्धेगुणेन अंगुष्ठमात्र। आत्मगुणेन रवितुल्यरूप: बुद्धेर्गुणेन 
सड्डल्पाहड्कार-समन्वित: । आत्मगुणेन अहंकार-समन्वित: । 

ये दोनों हेतु । चकार जो है वह पहले पदार्थोको समुचित करनेके लिए है। 
बुद्धिकी उपाधि अंगूठेधरकी है, इसलिए वह अंगूठेभरका मालूम पड़ता है। और 
' आत्मगुणेन रवितुल्यरूप: '--आत्मा स्वयं प्रकाश है इसलिए वह भी रवितुल्य- 
रूप है। 

बुद्धे्गुणेन सड्डल्पसमन्वित:--बुद्धिके गुणसे संकल्प-समन्वित हुआ। 
बुद्धिने कहा यह अच्छा है, नित्य-कल्पना बुद्धिके अनुसार आयी, तो संकल्प 
समन्वित और आत्मा गुणेन अहंकार समन्वित:। और स्वयंप्रकाश यह आत्मा है 
अपना, अहंकारको कार बना लिया अपना। गीतामें आत्मगुणेनका अर्थ शरीरमें है, 
ऐसा किया हुआ है। असलमें यह अध्यात्मका वर्णन है। बुद्धेर्गुणेन आत्मगुणेन 
चैव, अध्यात्म जो है यह आत्मा और बुद्धि-इन दोनोंके अविवेकसे 
अतस्मिस्तद्बुद्धि: । बुद्धिकी जो परिच्छिन्नता है, दृश्यता है, जड़ता है वह आत्मापर 
और आत्माकी जो शुद्धरूपता है, स्वयंप्रकाशता है, सद्रूपता है, वह बुद्धिपर है। 
यह अन्योनन्याध्यास जिसको बोलते हैं, इसके कारण ही यह सड्डल्पाहंकार 
समन्वित हो गया है और अंगुष्ठमात्र और रवितुल्यरूप हो गया है। यह अध्यासके 
कारण ऐसा हुआ है। 

आशणमग्रमात्रो हापरोडपि दृष्ट:। बोले--बस जीवका यही रूप है? कि नहीं, 
इससे भी सूक्ष्म है। वह क्या है ? कि एक कणके बराबर है--अणु है । जीवको अणु 
मानते हैं--आराग्रमात्र: | चाबुकमें पहले लोहा लगानेकी रिवाज थी, नोंकपर लगा 
हुआ है--आरा। आरा माने चाबुक, जिससे मारते हैं घोड़ेको, उसके अग्र भागमें- 
नोकमें जो लोहेकी छड़ी लगी हुई है, उसके नोकके समान है। और छोटा कर 
दिया। 

अब तीसरे औपाधिक रूपका वर्णन करते हैं, और सूक्ष्म अनुभव! 
हापरो5पि--माने परमात्मासे छोटा है। यह परमात्मासे भिन्न होनेपर अपर है।'स 
अंगुष्ठमात्रो दृष्ट,, स एव आराग्रमात्रो दृष्ट:' जो सर्वरूप परमात्मासे अपने आपके 
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अभेदको नहीं जानता है, वही अंगुष्ठमात्र देखा गया है और वही आशग्रमात्र भी 
देखा गया है। 

ईश्वर उपाधिमान नहीं है और जीव तो अणुमात्र है। वे कहते हैं प्रत्येक 
अणुमें जगद्रूप होनेका सामर्थ्य है। एक आमके बीजमें कितने आम बननेका 
सामर्थ्य है, कोई बता सकता है ? आमका एक बीज होवे किसीके हाथमें, तो उससे 
कितने आम पैदा होंगे, आप बता सकते हैं ? सौ बरसमें कितने हो सकते हैं, हजार 
बरसमें कितने हो सकते हैं और लाख बरसमें उससे कितने आम पैदा हो सकते हैं। 
कोई बता सकता है ? दो पेडमें अगर हजार आम हर साल लगते हों और सब बोये 
जाते हों, तो हजार पेड़का बीज प्रत्येक बरस तैयार होता जाता है और फिर उसके 
"जो पैदा होंगे हजार-हजार पेड़, कौन हिसाब लगाकर बतायेगा! इसलिए प्रत्येक 
अणु सम्पूर्ण विश्व-सृष्टिमें व्याप्त होनेका सामर्थ्य रखता है। 

अब और सक्ष्मता देखो-- 

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 

भागो जीव: स॒ विज्ञेगः स चानन्त्याय कल्पते॥ ९॥ 

बालकी जो नोक है, यह पहलें दृष्टान्त ऐसे ही दिये जाते थे। दृष्टान्त जो 
होता है वह जाने हुए पदार्थका होता हैं, जो सबको देखनेमें आवबे। कुम्हारको 
घड़ा बनाते हुए देखते हैं, सोनेका जेवर बनाते देखते हैं, इसलिए वह दृष्टान्त है। 
रस्सीमें सर्पका भ्रम हुए देखते हैं इसलिए वह दृष्टान्त है। अनजान वस्तु जो 
सबको प्रत्यक्ष नहीं होती है, उसके लिए दृष्टान्त देते हैं, उसका जो दृष्ट होवे। 
जो दृष्ट नहीं, वह दृष्टान्त कहाँसे होगा ? अन्त माने तात्पर्य। तो दृष्टान्त माने देखे 
हुएका तात्पर्य । 

एक हुआ “बालाग्र', बालकी नोक, उसके 'शतभागस्य'--सौ भक्ति 
उसमें कर दें। भक्ति माने अलग-अलम, तोड़ दो। सौ टुकड़े कर दो। यह 
'आरगाग्रमात्र'से बहुत सूक्ष्म हो गया न! कारणगत परिच्छिन्नता, सूक्ष्मगत 
परिच्छिन्नता और स्थूलगत परिच्छिन्नता। स्थूल देहमें अंगुष्ठमात्र बनकर, 
हृदयोपाधिसे बैठा हुआ है और सूक्ष्म शरीरमें आराग्रमात्र बनकर बैठा हुआ है, 
क्योंकि सूक्ष्म शरीर और भी सूक्ष्म है और कारण शरीरमें यह 
'बालाग्रशतभागस्य'का वर्णन है। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च 
बिलकुल संस्कार मात्र जो है, अविद्या मात्र, अविद्या सबकी कारणभूता है, 
उसको लेकर बैठा हुआ है। इसलिए कल्पित दृष्टान्त बताया कि भाई, एक 
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बालकी नोकको सौ टुकड़े किया, उससे एक टुकड़ा लिया, उसका फिर सौदा 
हिस्सा निकाला, उसको निकालना क्या संभव है? बोले--हाँ गणितसे तो 
निकाला. ही जा सकता है, गणित तो महाराज बड़ा ही सूक्ष्म होता है, इससे भी 
ज्यादा सूक्ष्म होता है, बोले--कैसे है? कि कल्पित है। भागो जीव: ऐसा, 

स्थूलोपाधि, सूक्ष्मोपाधि, फिर कारणोपाधि, ऐसा जीवका निरूपण करके बताते 

हैं स विज्ञेयः --उस जीवको जानो कि वह कैसा है ? कि जान तो गये कि वह 

बालके सौवें हिस्सेका सौवां हिस्सा है। अब जान तो गये कि वह लोहेके 

फालके बराबर है, जान तो गये कि अंगूठेके बराबर है। बोले--नहीं, नहीं, अभी 

कुछ नहीं जाना। स विज्ञेयः उसको जानो! कि जाननेसे क्‍या होगा? स 

चानन्त्याय कल्पते--जब जानोगे तब मालूम पड़ेगा कि न वह अणु है, न वह 

कणिका है, न अंगुष्ठमात्र है। जान लेनेसे ही स चानन्त्याय कल्पते --जानने 

मात्रसे ही वह तो ब्रह्मरूप निकलेगा भाई | ये तीनों रूप-पहले जो वर्णन किये 

गये, वे तो उसके औपाधिक रूप हैं। 

अच्छा, तब लिंग ही बता दो उसका, किस लिंगका है ? कि, 

नैव स्त्री न पुमानेष न चेैवायं नपुंसकः। 
« यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते॥ १० ॥ 
बोले--वह स्त्री नहीं है । देखो न, कह दिया कि जीवात्मा स्त्री नहीं है। बह 
पुरुष भी नहीं है। अब तो पक्षपात कट गया न। अरे भाई न वह औरत है न मर्द है। 
मर्द शब्द बहादुरका वाचक है। 

“आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं काम मर्दानोंका।” जो अपने रास्तेमें चले, 
लौटे नहीं | मर्द जो है वह बहादुरीका सूचक शब्द है। मर्द न करे सो मर्द। मर्दन 
शब्द तो संस्कृतमें है न, शत्रुमर्दन, अरिमर्दन, यह मर्द है। यह ज्यादा उर्दू-उर्दू 
करके सब शब्दोंको संस्कृतसे बाहर कर देना कोई बहुत बढ़िया नहीं है। कि यह 
फारसी है, यह उर्दू है। अरे भाई, सब संस्कृतसे निकले हुए हैं। 

क्या स्त्री और क्‍या पुरुष। औरत शब्द भी संस्कृतका है। जो रति हो, रत 
हो, ' अवरतः ' संस्कृतमें क्या नहीं होता शब्द ? 'रम' धातु नहीं है क्या संस्कृतमें 
उसीमें ' अ' उपसर्ग लगाकर उच्चारणका भेद हो गया--अवरत: औरत हो गया। 
कहनेका अभिप्राय यह है कि स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है और दोनोंमें-से 
किसी एक लिंगमें उसको फाँसना चाहो तो फँसनेवाला नहीं है। आजकल 
जितनी स्त्री हैं वे सब पूर्वजन्ममें पुरुष थे। अपनी-अपनी स्त्रीसे उन्होंने बड़ी 
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आसक्ति को, तो दूसरे जन्ममें स्त्री हो गये। और आज जितने पुरुष हैं वे क्‍या 
हैं ? सब पुरुष पूर्वजन्ममें स्त्री थे, अपने पतिसे जिन्होंने असक्ति को, वे सब 
पुरुष हो -गये। और कुछ ऐसे थे पुरुष महाराज, जिन्होंने स्त्रीसे आसक्ति नहीं 
की, तो वे पुरुषाकार ही रह गये। कुछ ऐसी स्त्री थीं, जिन्होंने पुरुषसे आसक्ति 
नहीं की, तो स्त्री आकारमें ही रह गयीं। पाप करती तो नीच योनिमें जातीं, पुण्य 
करती तो उत्कृष्ट योनिमें जातीं, पाप और पुण्यकी समानतासे मनुष्य-योनिकी 
प्राप्ति होती है। अब यहाँ आकर चाहे पाप बढ़ा लो, चाहे पुण्य बढ़ाओ, तो पुण्य 
बढ़ा लो। यह मनुष्य-योनि मिली है, तुम्हें स्वतन्त्र कर दिया है कि चाहे तो तुम 
पापके बोझसे दबो और पशुओंमें जाओ या तो तुम पुण्यका अनुष्ठान करो, और 
ऊपर देवता-योनिमें जाओ। यह जो आत्मदेव हैं ये कौन? बोले--न स्त्री है न 
पुरुष है। और यह नपुंसक भी नहीं है। 

बोले-- अच्छा, तब यह स्त्री-पुरुष नपुंसक होता कैसे है ! तो कहते हैं-- 
यत्‌ यत्‌ शरीरं आदत्ते--जिस-जिस शरीरको यह स्वयं ग्रहण करता है, यह 
वांछनीय है, यह वांछनीय है। तेन तेन स रक्ष्यते--जिस-जिस शरीरको यह 
पकड़ लेता है, उसीके द्वारा वह संरक्षित होता है, माने उसीमें तादात्म्य कर 
बैठता है। तेन तेन स युज्यते--उसी-उसीसे युक्त हो जाता है। अथवा तेन तेन स 
भक्ष्यते--उस-उस शरीरके द्वारा वह खा लिया जाता है। [ये तीन पाठ इसके 
मिलते हैं।] माने वह शरीर उसके ब्रह्मत्वको, उसके ईश्वरत्वको उसके 
सच्चिदानन्दत्वको भस्म कर देता है, माने खा जाता है और वह बेचारा अपने 
ब्रह्मरूपको अपने ईश्वररूपको, जीवरूपको भुलाकर खा लिया गया। किसने 
खाया ? कि शरीरने खाया। अरे बाबा शरीरने जीवको खाया कि जीवने शरीरको 
खाया ? कि शरीरने जीवको खा लिया। 

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः 
तपो न तप्त वयमेव ततप्ता:। 

इस शरीरको मैं-ने, और इस शरीरमें मेरापन करके मैं-ने अपना सत्यानाश 
कर लिया। अपनेको नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त परमात्माके साथ जोड़ दो। 
अब आगेका प्रसंग फिर। 


छः 
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प्रवचन-४९ 
बहमक! स्व्रूप- ४ 
जीवका बन्धन और मोक्ष 
अध्याय-५ मन्त्र ११-१४ 
संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोंहैग्रासाम्बुवृष्ठ्या चात्मविवृद्धिजन्म | 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण. देही स्थानेषु रुपाण्यभिसंप्रपद्यते ॥ ५.११ ॥ 
अर्थ --जिस प्रकार अन्न ओर जलके सेवनसे शरीरकी वृद्धि होती है, 
उसी प्रकार संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोहके द्वारा कर्मकी वृद्धि होती है 
ओर उन कर्मोका अनुगामी होकर यह जीव अनेक योनियोमें जाकर उनके 
अनेक रूप धारण करता है ॥ 99 ॥ 
स्थूलानि यूक्ष्मणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगजुणेर्वृणोति। 
क्रियाजुणैरात्मजुणैश्च तेषां संयोगहेतुरपरो5पि दृष्ट:॥५.१२॥ 
अर्थ--यह जीव अपने गुणोके द्वारा बढ़ुत-से स्थूल-सूक्ष्म रूप धारण 
करता है। फिर वहाँके देहके अनुरूप क्रिया और गुणोके द्वारा आगेकी 
योनियोके संयोगका हेतु बनता है-ऐसा देखा गया है ॥ १२ ॥ 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्येक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशे:॥ ५.१३॥ 
अर्थ :-इस गहन-गभीर संसार-कलिलके भीतर ही जो अनादि, 
अनन्त, अनेकरूपको प्राप हुआ विश्वय्रष्टा है, जो एक रहते हुए ही विश्वको 
चारों ओरसे लपेटकर बैठा हुआ देव है; उस देवको जानकर ही यह जीव 
समस्त पाशोसे छूट जाता है ॥ १३ ॥ 
भावग्राह्ममनीड्याख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ | 
कलासर्गकरं _देव॑ ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌॥५.१४॥ 
अर्थ :-ऐसे देवको जो जानते हैं वे देह-सम्बन्धका संदैवके लिए 
त्याग देते हैं अर्थात्‌ मुक्त हो जाते हैं | कैसा है वह देव? कि भावसे ग्रहणीय 
है, उसका कोई आख्या नाम नहीं और घोंसला (आश्रय-स्थान) नहीं है, 
सृष्टिकी उत्पत्ति-प्रलय करनेवाला है, कालाओंकी रचना करनेवाला है और 
शिवस्वरूप है ॥ १४॥ 
इति पंचमो 5ध्याय: 
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(जीवके) रूपका-स्वरूपका वर्णन कर रहे हैं। यह मनुष्यका स्वभाव एसा 
है कि यह दूसरोंके बारेमें तो बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने बारेमें यह 
जानकारी प्राप्त नहीं करता है। तो मायाका स्वभाव ही ऐसा है कि आदमी दूसरेमें 
फँसता है, अपनेमें नहीं फँसता। फँसाव जब होगा तब दूसरेमें होगा। आदमीको 
अपनी आँख नहीं दीखती है, दूसरेकी आँख दीखती है। वह दूसरेकी आँखमें क्या 
भाव है इसका जितना अध्ययन कर सकता है, अपनी आँखमें क्या भाव है इसका 
अध्ययन नहीं कर सकता है। और साधन तबतक प्रारम्भ ही नहीं होता, साधन की 
शुरुआत तबतक नहीं होती, जबतक मनुष्य अपने बारेमें ऊहापेह--उधेड़बुन नहीं 
करता। संस्कृतका जो ' ऊहापोह ' शब्द है न, वह हिन्दीमें 'उधेड़बुन' होकर आया 
है--उलटना-पलटना। अपने बारेमें उलटना-पलटना, हमने कथा किया, हमारे 
कैसे संस्कार हैं | दूसरेकी गलतीको मनुष्य जितनी जल्दी पहचान सकता है, उतनी 
जल्दी अपनी गलतीको नहीं पहचान सकता। 

नर: सर्षपमात्राणि परछिद्राणि पश्यति। 
--दूसरोंके अन्दर सरसोंके बराबर छेद हो तो दीखेगा, और, 
आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। 
और अपने छेदमें बेल घुस जाता है तब भी पता नहीं चलेगा। 
इसका अर्थ ही है मनुष्य बहिर्मुख हो गया है। 
पराझ्िखानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू। तस्मात्‌ पराडःपश्यति नान्तरत्मन्‌। 

ब्रह्मा जीने इन्द्रियोंको दूसरोंको देखनेवाली बनाकर उनकी हिंसा कर 
दिया--मार दिया। वे भोग देती हैं दूसरेको और देखती हैं दूसरेको। संसारमें-से 
भोग इकट्ठा करके लाती हैं और देती हैं अपने भीतर वालेको, सुख देती हैं, दु:ख 
देती हैं भोग देती हैं, ज्ञान देती हैं, लेकिन देखती हैं दूसरोंको | यही भावार्थ है। तो 
जब जीव अपने बारेमें सोचने लगता है कि में कौन हूँ, तब वह मायाकी 
चकाचौंधसे मुक्त होकर अपने हृदयकी ओर अग्रसर होता है। एक संसारी आदमी 
है, वह दूसरोंके बारेमें सोचता है, कोई दुःखकी बात नहीं; पर एक साधक है 
विरक्त है, अन्तर्मुख होना चाहता है, वह भी दूसरोंके बारेमें अगर सोचे तो समझना 
कि उसकी बुद्धि अन्तर्मुख नहीं, ईश्वरके बारेमें नहीं चलती। ये संसारी लोग जब 
इकट्ठे होते हैं न, तब जिसकी बुद्धि भीतर .काम कर रही हो, आत्माके बारेमें, 
उसकी. बुद्धिको भी खींचकरके बाहर ही डालनेकी कोशिश करते हैं, उनकी 
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बातचीतका विषय ही बाहर होता है। तो बाहर विषयकी उपासना होती है। 
बाहरका चिन्तन करो तो विषयकी उपासना है और अपनेसे दूरवाले ईश्वरका 
चिन्तन करो तो अधिदैवंकौ उपासना है और अपने शरीरके भीतर वालेकौ 
उपासना जब प्रारम्भ करोगे, तब अध्यात्ममें उपासना प्रारम्भ होगी, क्योंकि 
अध्यात्म माने शरीरके भीतर। अभी तो शुरुआत नहीं हुई भाई! इसलिए जीवके 
बारेमें विचार करना बहुत जरूरी है। 
को5हम्‌ करस्त्वं कुत आयात: का मे जननी को मे तात:। 

में कौन हूँ, तुम कौन हो, हम दोनों कहाँसे आये हैं, और तुम्हारी मैय्या मेरी 
मैय्या कौन है और मेरा बाप तुम्हारा बाप कौन है? अपने बारेमें इति परिभावय 
सर्वमसारम्‌। विचार करो, यह सब मायाका झूठा खेल है। यह जीव कैसे फेंसता है 
सृष्टिमें, इसका वर्णन कर रहे हैं। इसमें फँसानेवाली कोई दूसरी चीज नहीं है, 
दूसरेको दोष नहीं लगाना। हमारे गाँवमें एक कहावत है--' अपनी गाँठ नीमन 
करो, पर चोरी मत लगाओ '--अपनी गाँठ मजबूत करके रखो, दूसरोंको चोरी मत 
लगाओ कि उसने हमारी गाँठमें-से खोल लिया। हमारे पैसे निकाल लिए गाँठ 
खोलकर, यह चोरी मत लगाओ। अपनी गाँठकों ऐसी मजबूत रखो कि वह 
दूसरेसे खुले नहीं । तो यह जीव कैसे बँधता है ? बन्धनका कारण कोई बाहर नहीं 
है, कोई जुदा नहीं है। और कभी-कभी तो बिना बँधे ही जिद कर बैठता है कि 
बँध गया हँ-- 

सड्डूल्पनस्पर्शन - दृष्टिमोहैग्रासाम्बुवृष्लया चात्मविवृद्धिजन्म। 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते ॥ ११॥ 

यह 'मोहै ' की जगह ' होमै ' पाठ ज्यादा माना हुआ है। 'मोहै ' जो है किसी 
महापुरुषसे लिखनेमें बदल गया होगा, ' होम 'का 'मोह ' हो गया होगा। होम करोगे 
तो मोह नहीं रहेगा और मोह करोगे तो होंम नहीं रहेगा, ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। 
वह हैं न, हमारे दवा करनेवाले थे। होम करते थे न, जिस कारणसे रोग होता है, 
उसी वस्तुको होम करते थे। तो 'मोह' का भी अर्थ है और 'होम' का भी अर्थ है। 
शंकराचार्यने 'मोह ' शब्द मानकर ही अर्थ किया है और बाकी टीकाकारोंने 'होम ' 
शब्द मानकर अर्थ किया है। तो जरा इसका मजा देखो। 

पहले मनमें संकल्प उठता है--संकल्प-प्रभव: काम:--कामके बापका 
नाम मालूम है क्या? कामके बापका नाम संकल्प है। काम संकल्पका बेटा है। 
कैसे ? कि जहाँ कल्पना हुई कि यह चीज अच्छी है, सम्यकृत्वकी कल्पना कि 
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यह चीज बहुत बढ़िया, अब महाराज समझ लो कि उसको पानेकी इच्छा हो 
जायेगी, इसलिए उदार पुरुषोंके घरमें जाकर अगर कोई उनकी तारीफ करने 
लगता है न, तो वे दे ही देते हैं। हमारे बाबाजी एक सज्जनके घरमें गये, बोले-- 
घडी तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा--लो, आहा, अब बाबाजीके मनमें उस 
समय तो यह बात नहीं थी कि हम घडी लेंगे, लेकिन वह तारीफ करनेका फल 
हुआ। पहले देखो, जो लोग खास तारीफ करते थे, उनको लोग अपना राज्य तक 
दे देते थे। अब अगर उस चीजकी तारीफ की जाय और कोई वही चीज दे दे तो 
क्या आश्चर्य है। उदार पुरुष ऐसे होते हैं कि जब वे देखते हैं कि ये किसी 
चीजकी बड़ी तारीफ करते हैं तो दे देते हैं। क्‍यों दे देते हैं? बोले--अब दूसरी 
सीढ़ी इसकी यही है। एक बार सम्यकृत्वकी कल्पना हुई तो उसके बारेमें काम 
उदय होनेवाला है। सम्यक्त्वकी कल्पना ही कामकी जननी है, कामका माँ- 
बाप है। संकल्प किया कि यह बहुत अच्छा तो बहुत अच्छाका अर्थ यह होता 
है कि यह हमको मिले। बोले--नहीं, हम चाहते हैं कि सबको मिल जाय। जैसे 
कोई बहुत बढ़िया बगीचा है, एक आदमीका है। और तुमको यह संकल्प हो 
कि यह सार्वजनिक हो जाय, तो उसमें भी होगा कि हम भी कभी-कभी आकर 
बैठा करेंगे, या सबको जो सुख होगा, वह सुख हम लेंगे। यह सम्यक्त्वकी 
कल्पना जो है संसारमें, बढ़िया होनेकी कल्पना कि यह बढ़िया, यह सुन्दर, यह 
मधुर, इस कल्पनासे मनुष्य फँसता है। 
यह कल्पना आगे जब बढ़ती है तब क्या रूप होता है ? बोले--स्पर्शन-- 
छू करके तो देखें, जरा इसका साथ करके देखें, क्या मजा आता है! उसके बाद 
स्पर्श आता है। उसके बाद महाराज, यह होता है कि बस देखते ही रहें । जब छू 
लिया तब मन यह होगा कि बस देखते ही रहें--यह दृष्टि आगयी। संकल्प हुआ 
मनमें, स्पर्श आया त्वचामें। एक चीज इसके भीतर छूट गयी है भला, तो उसको 
ग्रहण कर लेना चाहिए। आदि और अन्‍्तका ग्रहण है। संकल्प और स्पर्शके बीचमें 
श्रवण है। क्योंकि संकल्प होता है मनमें और श्रवण होता है कानसे। वह 
आकाश-तमन्मात्रा-शब्द तन्मात्रासे सम्बन्धित है न, और स्पर्शका वायु-तन्मात्राके 
साथ सम्बन्ध है; तो मन और स्पर्शके बीचमें श्रवण है। अगर मनुष्यके बारेमें 
संकल्प होगा तो यह होगा कि उसकी बात सुनते रहें, उसकी आवाज सुनते रहें-- 
एक बात है यह और उसकी चर्चा सुनते रहें--यह दूसरी व्यत है। आवाज सुनते 
रहें-यह तो चेतनके बारेमें होगा और जड़के बारेमें और चेतनके बारेमें--दोनोंके 
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बात होगी कि इसकी चर्चा सुनते रहें। कर्णरस हो जायगा, जब मनमें संकल्प 
आवेगा तब कर्णरसकी उत्पत्ति हो जायेगी, कानका स्वाद आवेगा--यह 
बोलनेवाला हो तो उसकी आवाज सुनें, उसका गाना 7“ उसकी बात सुनें और 
बोलनेवाला दूर हो तो बोले--आओ दो घड़ी बैठकर उसकी चर्चा करें। और फिर 
यह भी नहीं बनेगा तो बोले--अकेले जहाँ-जहाँ जायेगा उसका गुणगान करता 
रहेगा वह ऐसा है--ऐसा है। उसके बाद हुआ कि सुननेसे काम नहीं चलेगा, 
छूओ। स्पृशन्‌ शरीरं वन्धेत करिण्या अंगसंगता--जैसे हथिनीके स्पर्शसे हाथी ँध 
जाता है, वैसे छूनेसे। बोले--अरे छूनेसे क्या पाप लगता है, यह मनमें आवेगा। 
जब यह मनमें आवे कि अरे मनमें आनेसे तो कोई पाप लगता नहीं है, तो यह 
हुआ कि उसकी चर्चा करनेमें भी कोई पाप नहीं है! फिर उसके बाद मनमें हुआ 
कि देख लेनेमें कौन-सा पाप है, कहीं आँखसे पाप कर्म होता है ! तो फिर उसके 
बाद क्‍या होगा? बोले--मोहै; उसके बाद मोह हो जायेगा। दृष्टिके बाद स्वाद 
आवेगा--रस; और स्वादके बाद स्पर्श और फिर बस--'मोहै'। यह छह 
विषयोंका जो सेवन है--किसीके बारेमें बढ़िया होनेकी कल्पना करना, उसके 
बारेमें सुनना, उसको छूना, उसको देखना और उसका स्वाद लेना, उसकी गन्ध 
लेना और उसमें मोह कर बैठना--यह संसारमें फँसनेका यही क्रम है। फिर 
ग्रासाम्बुवृश्या-- फिर मिलकर खाओ-पीओ उसके साथ। ग्रास माने घास। घास 
चरो, एक जगह बैठकर खाना-पीना शुरू होगा। उसके बाद! बोले--अम्बु- 
वृष्टया--रोओ उसके लिए। इसी प्रकार आत्मविवृद्धि जन्म--संसारके लोग इसी 
ढंगसे अपनेको बढ़ाते हैं और जन्म-मरणके चक्करमें पड़ते हैं, संसारमें विपरीत 
वृद्धिको प्राप्त होते हैं और जन्म लेते हैं। संसारमें फँसनेकी रीति यही है। पहलेसे 
किसीको न मालूम हो तो मालूम कर ले, फँसनेके लिए यह बुद्धि है। और छूटनेके 
लिए भी यह तरकीब है। 
सड्डूल्पनस्पर्शनदृष्टिमौहेग्रासाम्बुवृष्टया चात्मविवृद्धि जन्म । 

जैसे संसारमें भोजन और पानसे, यह दृष्टान्त हुआ, भोजन और पानसे-- 
ग्रास और अम्बुवृष्टि--भोजन और जलसे जैसे शरीरकी वृद्धि होती है ठीक इसी 
प्रकारसे भोजन और पानसे मनुष्यका जन्म भी होता है । जैसा-जैसा वह भोग करेगा 
और जैसा-जैसा स्वाद लेगा, उसीके अनुसार उसका जन्म होगा। 

पहले ही यह बात कही गयी, सातवें मन्त्रमें--प्राणाधिप: संच्नरति 
स्वकर्मभि: । यह जीव प्राण माने लिंग शरीरका स्वामी है और अपने कर्मके अनुसार 
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संचारको प्राप्त होता है और इसमें कारण है--अध्यास। और अध्यासके कारण यह 
स्त्री न होनेपर भी स्त्री हो जाता है, पुरुष न होनेपर भी पुरुष हो जाता है, नपुंसक 
न होनेपर भी नपुंसक हो जाता है--ये सारी बातें पहले कही गयी हैं। अब देखो 
कर्मका रहस्य बताते हैं। 

इस मंन्त्रमें कर्मका रहस्य बताया हुआ है। कया ? कर्मका रहस्य यह है कि 
संकल्प तुम करो। कैसा संकल्प करो ? कि हम अमुकको दु:ख देंगे। इसने हमको 
बहुत दुःख दिया है, तो हम भी इसको दुःख देंगे। उसने दुःख दिया-यह तो 
तुम्हारा भोग हुआ, लेकिन अब जो उसको तुम दु:ख देना चाहते हो वह नया कर्म 
करना चाहते हो | यह संकल्प हुआ । नया कर्म हो गया। एक आदमीने तुमको दुःख 
दिया। दुःख देना अच्छा नहीं है, लेकिन दु:ख देनेवालेका दृष्टिकोण दूसरा है और 
दुःख पानेवालेका दृष्टिकोण दूसरा है। समझो कि उसने तुमको दुःख दिया, तो अगर 
तुमने उसकी बुराई की है और दुःख दिया, तब तो प्रायश्चित्त हो गया तुम्हारा, बदला 
चुक गया न, बहुत बढ़िया हुआ। तुमने उसको दुःख नहीं दिया और उसने तुमको 
दुःख दिया तो तुम्हारी तपस्या हो गयी, पुण्य हो गया। 

अच्छा, कहो कि हमको तप नहीं लेना, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, इसने तो 
हमको दुःख दिया और नया दुःख दिया, हमने इसको कभी दुःख नहीं दिया। कि 
बहुत बढ़िया, तुम्हारी सहन करनेकी आदत बढ़ी, सहिष्णुता बढ़ी। शमदमादि 
साधन सम्पत्ति तुम्हारे अन्दर बढ़नेकी प्रेरणा उसने दी, कि तुमने उसको सह लिया 
तो बहुत बढ़िया किया। तो प्रारब्धका भोग हुआ, प्रायश्वित्त हुआ, तपस्या हुई और 
सहिष्णुताका गुण हुआ। तो दुःख देने वालेने तो तुम्हारी बहुत भलाई की और 
उसके प्रति तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। 

अब यह बात आयी मनमें कि नहीं, हम तो उसको दु:ःखके बदलेमें दुःख 
देंगे, तो संकल्प हुआ न, यह हिंसाका संकल्प हुआ। यह हिंसाका संकल्प पापका 
जनक हो गया। अब संसारमें ले जानेकी एक कड़ी जुड़ गयी, क्योंकि पाप बना। 
अब तुम्हारे मनमें यह संकल्प हुआ कि नहीं, नहीं, हम तो कभी किसी की हिंसा 
नहीं करेंगे, किसीको दुःख नहीं पहुँचावेंगे। यह क्या हुआ? कि यह धर्मका 
संकल्प हो गया, यह संकल्प धर्मानुकूल हो गया। हिंसा करनेका संकल्प अधर्म 
हुआ और हिंसा न करनेका संकल्प धर्म हुआ। ये दोनों संकल्प तुम्हारे अगले 
जन्मके निर्माणमें कारण बनते हैं। 

अब छूना हुआ--स्पर्श हुआ। बोले--मनमें यह हुआ कि चलेंगे गंगाजीमें 
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स्नान करेंगे! आहा! पवित्र गंगाजलका स्पर्श है। यह स्पर्श पुण्यजनक हुआ, इससे 
उुण्य शरीरकी प्राप्ति होगी । और उसमें महाराज, जाके कोई गंदी चीज शरीरमें लपेट 
लेंगे, तो क्या हुआ ? यह पापका संकल्प हुआ और पापको क्रिया हुई। इसी प्रकार 
दृष्टि; क्‍या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे; शुभके दर्शनसे पुण्य और अशुभके दर्शनसे 
पाप । और मोहै: इससे मनमें मोह उत्पन्न होगा, पुण्यसे भी और पापसे भी। ये दोनों 
देहाध्यासको ही परिपुष्ट करनेवाले हैं। मुक्त तो वह होता है जो पाप और पुण्य-- 
दोनोंकी कल्पनासे ऊपर उठता है। जो पाप करता है उसको विवश होकरके 
नरकादियमें जाना पड़ता है और जो पुण्य करता है वह यदि सकाम है तो उसको भी 
फल भोगनेके लिए विवश होना पड़ता है। निष्काम होवे तो वह फलके भोगसे छूट 
भी सकता है, अन्तःकरणकी शुद्धि भी हो सकती है। 

कर्मका यही नियम है खास | क्योंकि कोई बुरा काम करे, कानूनके खिलाफ 
काम करे, और सरकारने जुर्माना कर दिया, तो बोले कि हमको माफ करदो। तो 
सरकारकी इच्छा हो तो माफ करे, न करे। लेकिन तुमने कोई अच्छा काम किया, 
दिवाली मनायी स्वतन्त्रता दिवसकी और तुमको इनाम मिला कि अच्छी दीवाली 
मनाई, बोले कि हम यह इनाम नहीं. लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार 
इसको अपने मनके काममें लगावे, किसी अच्छे काममें लगावे, कि ठीक है, 
तुमको वह इनामका रुपया नहीं मिलेगा। वह तो देशके काममें लगेगा। जुर्माना 
देनेके लिए तो मनुष्यको मजबूर होना पड़ता है, लेकिन इनाम लेनेके लिए मजबूर 
नहीं होना पड़ता। इनामको तो इनकार किया जा सकता है--अस्वीकार किया जा 
सकता है, लेकिन जुर्मानेको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरहसे पापका 
फल जो दुःख आता है, उसको भोगनेके लिए तो मनुष्य विवश है। गायत्रीका जप 
करना यज्ञोपवीतधारीके लिंए कानूनी है। उसको न करनैपर जुर्माना होता है, सजा 
मिलती है। और, राम-राम बोलना,यह' खैरख्वाही है सरकारकी। न करे तो तुम्हारे 
ऊपर कोई सजा तो नहीं होगी, लेकिन करें तो ईश्वर तुमसे हाथ मिलावेगा। 
भगवानके नामकी यह महिमा है। 

इस तरहसे कर्मके रहस्यको समझना चाहिए|संकल्पन-स्पर्शन-दृष्टि और 
मोह। शुभ-कर्मके द्वारा कहाँ फँसोगे ? अशुभ कर्मके द्वारा कहाँ फँसोगे ? देहाध्यास 
कैसे दृढ़ होगा ? यह सब क्या है? बोले--जैसे शरीरके लिए भोजन-पान है, वैसे 
ही सूक्ष्म शरीरके लिए संकल्पनु, स्पर्शन, दृष्टि और मोह--ये जो चारों पदार्थ हैं ये 
सूक्ष्म शरीरके भोजन और पान हैं। वह इन्हींको खा-पीकर परिपुष्ट होता है। इसीके 
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कारण उसकी वृद्धि होती है, इसीके कारण उसका जन्म होता है। ठीक ऐसे ही, 
जैसे स्थूल शरीरके लिए ग्रास और अम्बु ग्रासाम्बुवृष्टया चात्मविवृद्धि जन्म । 

' अब देखो, संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि और होम | होम माने क्या ? हाथसे किया 
जानेवाला होम, अर्थात्‌ शरीरसे होनेवाला कर्म--यह उत्तर जन्मका हेतु है । होम जो 
है वह शरीरसे होनेवाले कर्मका उपलक्षण मात्र है। माने अगला जन्म हमारा कैसा 
होगा इसमें कारण होम है कि हम होम क्या करते हैं। यह महाराज, सोम क्या 
करता है ? रसकी वर्षा करता है न, और यज्ञमें सोमपान प्रमुख होता है। तो उसी 
सोमको, जैसे सिन्धीको हिन्दी बोलते हैं न, वैसे सोमको होम बोलते हैं। 

अब देखो, आहुतिका जो वास है, छान्दोग्योपनिषद्में, उसको पंचमाहुति 
बोलते हैं न--हवन, वह होम है। तो संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि और होम--होम माने 
पंचमाहुति छान्दोग्योपनिषद्‌ वाली--ये पुनर्जन्मका हेतु है। पंचमाहुति सब लोग 
नहीं समझते हैं, पर जो समझते हैं उनके लिए इशारा काफी है। यह स्त्री-पुरुषके 
संयोगको ही वहाँ होम मानकर वर्णन किया हुआ है। यह छान्दोग्योपनिषदमें जीव 
कैसे जन्म लेता है, तो पाँचवीं आहुतिके द्वारा वह जन्म लेता है--ऐसा वर्णन है, 
इसीको वहाँ होम बोलते हैं। तो इस क्रम-क्रमसे चलो, कहाँ ? संकल्पन, फिर 
स्पर्शन, फिर दृष्टि और फिर होम और उसके बाद ग्रासाम्बुवृष्टिसे जैसे शरीरकी 
वृद्धि जीवनकालमें होती है, वैसे ही गर्भावसथामें भी। 

कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते । 

अब महाराज, यह देहका अभिमान यह देही हो गया, देहवाला। यह देही 
होना सिर्फ सोलहों आने अभिमान है, क्योंकि मैं एक है और देहमें अवयव अनेक 
हैं। कहीं आँखका बन्धन है और कहीं नहीं है। ये घुटने हैं न, ये बिलकुल सटाये 
हुए हैं। एक गोला है. और वह छेदमें इधर-से-उधर--यह जब हम -घुमाते हैं न 
घुटनेको, तब वह इधरसे उधर घूमता रहता है, गोला है इसमें | यह रीढ़की हड्डी, 
कमरका जोड़ अलग है, घुटनेका जोड़ अलग है, टखनेका जोड़ अलग है. 
उँगलियोंके पोरोंका जोड़ सब अलग-अलग है। यह चाम हट जानेपर ये दिखते 
हैं। इसमें रक्तका संचार है, वायुका संचार है, इसमें जो वीर्यकी उपस्थिति है, यह 
खूनमें एक प्रकारकी चमंक होती है, उस चमकके रूपमें मनीराम इधर-से-उधर 
भटकते रहते हैं। बड़ी तेज, बड़ी सूक्ष्म गतिसे, शरीरमें इन सबका केन्द्र है, मलका 
केन्द्र है, मृत्रका केन्द्र है, रक्तका केन्द्र है, यह शरीरमें सब केन्द्र हैं।ये सबकी सब 
चीजें अलग-अलग हैं, कोई एकमें मिली हुई नहीं है। इसीलिए कोई कम होती है 
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शरीरमें तो बाहरसे उसको घुसेड़ भी देते हैं। हड्डीकी जगहपर अब दूसरी चीज 
जोड़ देते हैं। कील जोड़ देते हैं, प्लास्टिक जोड़ देते हैं। आँखोंकी जगहपर 
प्लास्टिक जोड़ देते हैं और वहं बरसोंतक शरीरके भीतर काम करता रहता है। 
एकका रक्त कम हो जाता है तो दूसरेका रक्त डाल देते हैं। आँख देखो, एक खराब 
हो जाती है तो दूसरी बाहरकी आँखमें जोड़ देते हैं। इसका मतलब हुआ न कि यह 
सब अलग-अलग चीज है। अब इन अलग-अलग चीजोंमें देही होकर बैठना कि 
यह मैं हँ--यह कोई बहुत बुद्धिमानीकी बात तो है नहीं। अपने स्वरूपको जाने 
बिना जैसे कोई हजार पुर्जोंसे बनी हुई मोटरमें बैठे और हो पागल और कहे कि मैं 
मोटर हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। जैसे कोई पागल मोटरमें बैठकर अपनेको मोटर मानने 
लग जाये जैसे कोई हाथीपर बैठकर अपनेको हाथी मानने लग जाये--इसी प्रकार 
इस शरीरमें बैठकर यह जो जीवात्मा है, यह अपने स्वरूपके अज्ञानसे इसको 'मैं' 
मानने लगा है, उसीको देही बोलते हैं। इसका नाम हे देही। 
जिसने देहको मैं-मेरा माना उसका नाम देही | वह क्या करता है, कैसे फँस 
जाता है? पहले जो कारण बताये न, उन कारणोंसे--कर्मानुगानि रूपाणि अभि 
संप्रद्यते, कर्मानुगरूपकर्मभि: संचरति--वहींसे धर्म पैदा होता है, अधर्म पैदा होता 
है, संकल्पसे, स्पर्शसे, दृष्टिसे, मोहसे, होमसे, खानेसे, ग्राससे | मांस खाओगे तो 
दूसरे प्रकारका मन पैदा होगा और भगवानका प्रसाद खाओगे तो दूसरे प्रकारका 
मन पैदा होगा, मनके निर्माणमें फर्क पड़ता है। शराबका पीना होता है मद पैदा 
करनेके लिए और गंगाजलका पीना होता है शान्ति प्रात्त करनेके लिए। तो जैसे 
शान्ति प्राप्त करनेमें और मद प्राप्त करनेमें फर्क है, इसी प्रकार यह देही अपने 
कर्मोके अनुसार, अपने संकल्पोंके अनुसार, अपनी प्रज्ञाके अनुसार स्थान प्राप्त 
करता है। 
स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रद्यते । 
स्थानेषु 'का क्या अर्थ हैं ? यह पृथिवी-प्रधान, पार्थिव शब्द ही अच्छा है, 
इसमें जो रूप प्राप्त होता है, वह मिट्टीकी प्रधानतासे है। और भुवलोंक जलप्रधान 
है, अन्तरिक्षमें पानीकी बूँदोंमें जीव रहते हैं--जल-प्रधान हैं। बादलोंके पानीकी 
एक-एक बूंदमें जीव होते हैं। यह भुवर्लोक है। स्वरलोकमें तेजस्‌ प्रधान जीव होते 
हैं--आग्नेय -तत्त्वसे बने हुए जीव होते हैं। देवताओंका शरीर तेजस प्रधान, 
सोनेकी तरह चम-चम चमकता हुआ--यक्षका शरीर, देवताका शरीर, गन्धर्वका 
शरीर। तो भूर्भुवः स्व:। महलेंकमें वायुका शरीर होता है। जनः लोकमें 
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आकाशका शरीर होता है। तप: लोकमें मनका शरीर होता है। और सत्यलोकमें 
बुद्धिका शरीर होता है। 
यह भूर्भुव: स्व: मह: जनः तप: और सत्यमें एक-एक तत्त्वको प्रधानता 
रहती है। होते तो सबमें सब हैं, परन्तु पृथिवी लोकमें मिट्टीकी प्रधानता, पार्थिव 
शरीर, स्वरलोकमें तेजस्‌ प्रधान शरीर,महरलेंकमें वायु प्रधान शरीर, जन: लोकमें 
आकाश प्रधान शरीर, तप: लोकमें मन: प्रधान शरीर और सत्य लोकमें बुद्धिप्रधान 
शरीर। ये ब्रह्मलोक पर्यन्तके जो शरीर हैं न, ये स्थान हैं। 
और नीचे ? नीचे महाराज, उन्हींके विकृत रूप हैं। इन्हींको उलट दो। 
पृथिवीके नीचे फिर जलमय शरीर, इसके नीचे फिर आग्नेय शरीर, इसके नीचे 
फिर वायव्य शरीर, इसके नीचे फिर आकाशमय शरीर । सात लोक जो मानते हैं न, 
उन सात लोकोंमें ऊपर शुद्ध-से-शुद्ध और नीचे अशुद्ध-से-अशुद्ध । तमः प्रधान 
नीचे और सत्तव प्रधान ऊपर और रज: प्रधान मध्यमें--यह हुआ स्थानका भेद। 
और, उसमें रूपाण्यभिसंप्रपद्यत--इस जीवको विलक्षण-विलक्षण रूपोंकी 
उपलब्धि होती है। कोई चार मुँहवाला बनता है, कोई एक मुहवाला। हाथोंमें भेद 
होता है न, कोई दो हाथवाला, कोई दो पाँववाला तो कोई चार पॉववाला, कोई छह 
पाँववाला होता है कि नहीं। दो पॉववाला मनुष्य हुआ, चार पाँववाला पशु हुआ, 
छह पाँववाला भँवरा हुआ, आठ पाँववाला केकड़ा हुआ। अष्टपाद बोलते हैं 
उसको। फिर बहुपद तो आपके घरमें बहुत सारे रहते हैं। कभी-कभी आ-जाते हैं 
कि नहीं: बरसातके दिनोंमें बीरबहूटी पैदा हो जाती है, वह गोपी जो होती है न, 
ग्वालिन जिसको बोलते हैं, लाल-लाल कीड़े बहुत पाँववोले, क॑नखजूरे--ये 
बहुपद होते हैं। कई बिना पदके होते हैं। ये साँप जो हैं ये बिना पाँवके होते हैं । तो 
एकपद, द्विपद, त्रिपद, चतुष्पद, अष्टपद, शतपद, सहस्नपद, अनन्तपद। जैसे पॉवमें 
भेद होता है प्राणियोंके, ऐसे मुँहमें भी भेद होता है। वह तो वासना है न, उसके 
अनुसार ही शरीरमें भेद होता है। हाथमें भेद होता है, दो हाथका होता है, चार 
हाथका भी होता है। विष्णु भगवान्‌का शरीर जो है न, वह चार हाथका है। आठ 
हाथका भी शरीर होता है--देवी अष्टभुजा है। सोलह हाथका भी शरीर होता है। 
यह हाथोंकी गिनतीमें फर्क होता है। महाकालीके मुँह भी दस हैं, पाँव भी दस । तो 
विचित्रं-विचित्र रूप, विचित्र-विचित्र शरीर सृष्टिमें होते हैं। 
इतनी*विचित्रता सृष्टिमें क्यों है ? यह ब्रह्म-ब्रह्म करनेवाले लोग जो हैं न, 
तत्त्वकी दृष्टिसे वह ठीक है, कि ब्रह्म-ही-ब्रह्म है, लेकिन उसमें जो आकृति- 
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भेद है न, क्‍यों इस ब्रह्ममें अनेक आकृति दिख रही है ? इसकी संगति बिना 
कर्मके भेदके लग ही नहीं सकती। एक तरहकी माटी होवे और दस तरहके 
बर्तन होवे, तो दस तरहके बनाये गये हैं या बन गये हैं। यह बात माननी पडेगी 
न; तो स्वयं बन जानेका नाम विकार है और बनानेका नाम कर्म है। या तो वे 
कर्मसे बने हैं या विकारसे बने हैं। तो मूलधातु-चिन्मात्र, सन्मात्र वस्तु विकृत 
होनेवाली नहीं है, उसमें कर्मके कारण ज्ञानमें संस्कार होकर यह नानात्व जो 
है--ये बुद्धिमें जो संस्कार है इनके कारण नानात्व होता है। तो यह जीवका 
निर्माण कैसे होता है यह रूपका एक विज्ञान है, आकृतिका एक विज्ञान है। 
मनुष्यको देखकर ही मालूम पड़ जाता है, यह क्रोधी है, यह कामी है, यह 
लोभी है, यह शान्त है, यह दान्त है, उपरत है, तितिक्षु है, क्योंकि भीतरके जो 
भाव हैं वे चेहरेपर प्रकट हो जाते हैं। शास्त्रमें आकृति-विज्ञान इसका नाम है। 
मनुजीने इसका संकेत किया है। 
आकारैरिड्धितैर्गदया चेष्टया भाषितेन च। 
नेत्रवक्रविकारश्य गह्ातेउन्तर्गतं मन:ः॥ 
मनुस्मृति ८.२६ 
एक आकृति-विज्ञान होता है, एक मनोविज्ञान होता है, एक रूप-भेदका 
विज्ञान होता है। तो यह सब विज्ञान होता है। मान लिया कि तुमने विश्वास कर 
लिया. है कि ब्रह्म है। तो एक विश्वासकी बात दूसरी है और कर्म कैसे होते हैं, 
इनका संस्कार कैसे होता है, इनका स्थान-भेद कैसे होता है, यह ज्ञान दूसरा है, 
स्थान-भेद होता है न, पथ्वी, भुवर्लोक,स्वलोक--यह स्थान- भेद हुआ; इसी प्रकार 
काल-भेद होता है--कलियुग, द्वापर, त्रेता और सत्ययुग। काल संस्कारका नाम 
चतुर्युगी है। संस्कारके अभिद्यत्व देश-विशेषका नाम लोक है। संस्कार विशेषसे 
अभिवद्यत्व वस्तुओंमें जो भेद है, उनका नाम मिट्टी, पानी, आग है। ये भी संस्कारसे 
ही प्रकट हैं। उसी प्रकार हमारे रूपमें, हमारी आकृतिमें, हमारे शरीरमें भी भेद बन 
गया है, यह संस्कारजन्य है। 
स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते--स्थान-स्थानपर नवीन रूपकी प्राप्ति! यह 
महाराज, जीव कभी न्रह्मा होकर ब्रह्माके सिंहासनपर बैठता है,सृष्टि बनाता है। यह 
कभी रुद्र होकर प्रलय करता है। यह कभी इन्द्र होकर देवताओंका राजा होता है 
और यही कभी चींटी होकर रसज्ञ होता है, कभी मच्छर होकर काटता है, कभी 
साँप होकर रेंगता है। यह कोयल बनकर कुहू-कुहू भी करता है और कौवा बनकर 
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काँव-काँव भी करता है। ये सब जीवके ही रूप हैं । कि भाई जीवके इतने रूप कैसे 
हैं? बोले-कर्मकें अनुसार, स्थानेषु माने लोक-लोकान्तरोंमें 'रूपाणि अभि- 
संप्रपद्यते --भिन्न-भिन्न प्रकारके रूपोंको यह संप्रतिपन्न होता है। यह सब शरीरोंमें 
जीव होकर ही रहता है। 
स्थूलानि सूक्ष्मण बहूनि चैब रूपाणि देही स्वगुणैर्वणोति। 
क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां  संयोगहेतुरपरोडपि_ दृष्ट: ॥ १२॥ 

महाराज, शब्दकी भी क्‍या महिमा है कि सब ब्रह्म है--इतना जान लेना तो 
बहुत आसान है। एक दिनमें कहो समझाकर रख दें कि ब्रह्मके सिवाय दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है और उसके सिवाय जो दीखता है सो मिथ्या है। और ऐसे न मानो तो 
जोर डालके तुम्हारी बुद्धिपर यह बात स्वीकार करा लें। लेकिन यह जो संसारका 
भेद है,इसको समझकर जब एकताका ज्ञान होता है तब उससे सदाचारकी भी 
स्थापना होती है कि सदाचारका पालन क्‍यों करना, उपासनाकी स्थापना होती है, 
वेदकी स्थापना होती है, इमानदारीकी स्थापना होती है। और नहीं तो महाराज सब 
मिथ्या! एक ब्रह्म जो है न, वह न इमानदार बनने दे, न सदाचारी बनने दे, न 
उपासक बनने दे, न योगी बनने दे। मनुष्यके व्यक्तित्वके निर्माणके लिए, जिन 
भावनाओंकी, जिन बुद्धियोंकी, जिन सदगुणोंकी, जिन विशेषताओंकी जरूरत है, 
उनको मनुष्य तब प्राप्त करता है, जब संसारकी विशेषताओंको भी ठीक-ठीक 
पहचानता है कि इसमें क्या-कैसे बन्धन हो रहा.है, क्या-कैसे मुक्ति हो रही है। 
इसमें कैसे करोगे तो बंध जाओगे, इसमें कैसे करोगे तो छूट जाओगे, इनको 
समझना भी जरूरी होता है। 

स्थूलानि सूक्ष्माणि बहुनि चेव रूषाणिं देही स्वगुणैर्व॑णोति--ये देही: देहकी 
मोटरपर चढ़े हुए हैं महाराज, और वैसे तो मोटरका मालिक है, जंब चाहे उतर 
जाये, लेकिन वह तो समझता है मैं केद हूँ मोटरमें। जब चाहे तब मोटरपर से उतर 
सकता है लेकिन यह तो ड्राईवर मालिककी इच्छाके अनुसार, सत्तर-अस्सी 
मीलकी रफ्तारसे तुम्हारी मोटरको चला रहा है, अब कैसे उतर जाओगे ? मोटरको 
चलानेवाला तो दूसरा है न, और तुम्हारी ही इच्छाके अनुसार चला रहा है; अब तुम 
चाहो कि मैं बीचमें कूद पड़े, तो कैसे कूद पड़ोगे? कैद हो गये! अपनी 
इच्छाओंके बन्धनमें, अपनी ही स्वीकृतियोंसे मनुष्य कैद हुआ। 

तो यह देही स्वगुणै: --धर्माधमैं:; गुणका अर्थ है धर्म और अधर्म। अपने 
ही धर्म-अधर्मसे यह स्थूल रूप वरण करता है, सूक्ष्मरूप वरण करता है, 
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कारणरूप वरण करता है । यह चाहे पशु-पक्षी हो जाये, चाहे दैत्य हो जाये--राक्षस 
हो जाये, चाहे देवता हो जाये, चाहे ब्रह्मा हो जाये, हिरण्यगर्भ हो जाये। एक अणुमें 
ईश्वर होनेका सामर्थ्य विद्यमान है। प्रत्येक जीव जैसे स्वतन्त्र है विस्तार करनेमें, 
इसी प्रकार प्रत्येक अणु जो है वह परिपूर्ण होनेमें स्वतंत्र है। परन्तु धर्म-अधर्मके 
चक्करमें अपने गुणोंके द्वारा इसने बहुत सारे रूप वरण कर लिए हैं | यह कैसे ? कि, 
क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां। अध्यारोप हो गया है। इसको अध्यास बोलते हैं, 
अध्यास हो गया है। कुछ क्रियाके गुण हैं माने प्राणके गुण और कुछ आत्मगुणै: 
माने बुद्धिके गुण हैं। प्राण और प्रज्ञा; कुछ तो अपनी जानकारी ऐसी अंट-संट हो 
गयी है और कुछ कर्म ऐसे अंट-संट हो गये हैं कि कर्मों और बुद्धियोंके मेलसे 
(भिन्न-भिन्न योनियोंमें जानेको विवश हो गया है।) ऐसा भी देखनेमें आया है कि 
पूर्व प्रज्ञा है-- तं विद्याकर्मण समन्वयारभेत पूर्वप्रज्ञा च।। पर शरीरसे संयोगका 
दूसरा कारण ही देखनेमें आया है। वह क्या है ? कि कुछ तो कर्मका असर पड़ 
जाता है, कुछ बुद्धिका असर पड़ जाता है। यद्यपि पूर्व कर्मका फल न हो, यही 
सोचकर मनुष्य कर्म करते हैं और यहीं ऐसी बुद्धि बना लेते हैं जो कर्म और बुद्धिके 
द्वः] फॉँस लेते हैं। जैसे बोले--हाय-हाय इनके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके 
बिना मैं नहीं रह सकता, यह खाये बिना मैं नहीं रह सकता, यह किये बिना मैं नहीं 
रह सकता, इसके मिले बिना मैं नहीं रह सकता, यह क्या है ? बुद्धिके गुण हैं और 
कुछ ऐसे काम रोप दिये हैं कि उनको पूरा किये बिना यह मालूम पड़ता है कि मैं 
रह ही नहीं सकता। तो यह भी बंधनका हेतु देखनेमें आया है, इसके कारण भी 
शरीर फंसता है। 

अनाहनन्त॑ कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्त्रष्टामननेकरूपम्‌। 

विश्वस्यैंक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः॥ १३॥ 

अब ईश्वरका वर्णन करते हैं। इस संसारमें जीव इस तरहसे फँस गया, अब 
यह छूटेगा कैसे ? अरे छूट जायेगा, छूटनेके लिए कहीं जाने-वानेकी जरूरत नहीं 
है। कलिलस्य मध्ये--इस कलिलके भीतर ही एक चीज है साक्षीरूपेण वर्तते। 
कलिल माने पार्टीबंदीका दलदल, दलका दलदल। जैसे लोकमें कलिल क्या है ? 
कि कलिल यह है कि हमारी पार्टीका जो पापी है वह भी श्रेष्ठ है और दूसरेकी 
पार्टीका कोई सदाचारी भी है,वह कनिष्ट है। यही संसारका कललिल है कि जो अपने 
मनके मुताबिक है, उसको अच्छा समझना और जो अपने मनके प्रतिकूल है उसको 
बुरा समझना। यह संसारमें कलका कलिल है। इसीको मानते हैं घोर जंगल, 
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जिसमें यह मनुष्य भटक गया है। अपनी आँखको सुख दे सो सुन्दर और दूसरेकी 
आँखको जो सुख दे सो सुन्दर नहीं। अपनी-अपनीमें जो मनुष्य लग गया न, यह 
कलिल है। 

कलिल क्या है इसमें ? कि 'कलिंलाति'--यही कलह देनावाली चीज है। 
मनुष्यके मनमें दूसरेके प्रति दुर्भाव क्यों होता है? कलह क्‍यों होता है ? यही 
अपना-अपना। इस अपने-अपनेने दिय कलह | यह अपना-अपना सपना- है भला! 

इस संसारके कलिलमें कौन है? बोले--अनाद्यनन्तं--अनादि और 
अनन्त। नारायण बोलो। अनादि अनन्त-जिसकी न आदि है,न अन्त है। कालका 
ही आदि और अन्त आजतक किसीको नहीं मिला है, कालके साक्षीका आदि 
अन्त किसको मिलेगा ? काल तो ब्रह्ममें अध्यस्त है, अनन्तमें कल्पित है। क्योंकि 
हम चीजोंको देखते हैं और उनको पैदा होते और मरते देखते हैं, उनमें क्रम देखते 
हैं, इसलिए कालकी कल्पना करते हैं कि यह आगे, यह पीछे। इसकी आदि, 
इसका अन्त किसीने देखा नहीं। यह अनादि, अनन्त काल ब्रह्ममें अध्यस्त है। तो 
जब काल ही अनादि-अनन्त है तो उसका जो अधिष्ठान है वह तो नितरां अनादि 
अनन्त है ही। 

इसके भीतर परमात्मा बैठा हुआ है--मध्ये। वह क्या करता है ? बोले-- 
विश्वस्य स््रष्टारम्‌ भीतर रहकर बना देना, छिपकर बना देना और खुद अनेक रूप 
हो जाना। न केवल विश्वको ही अनेक रूप बनाता है, बल्कि खुद अपनेको ही 
अनेक रूप दिखा देता है। जैसे सौभरिजी मान्धाताकी पुत्रियोंकें बीच पचास रूप 
होगये। जैसे श्रीकृष्ण सोलह हजार एक सौ आठ स्त्रियोंक बीचमें सोलह हजार 
एक सौ आठ हो गये। जैसे श्रीकृष्ण रासलीला करते समय कृत्वा तावन्तमात्मानं 
यावतीर्गोपयोधषित: । --इतने कृष्ण होगये जितनी गोपी और जब ब्रह्मने बछड़े और 
ग्वाल चुरा लिये 'तब श्रीकृष्ण इतने ही बछड़े हो गये, इतने ही ग्वाल हो गये। तो 
यह क्‍या हुआ ? कि अनेकरूपम्‌। स्वयं चन्द्रमा है, स्वयं अग्नि है, स्वयं सूर्य है, 
स्वयं पथिवी है। 

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं--यह विश्वका एक परिवेष्टा है, सबको घेरकर 
वही बैठा हुआ है। 

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै: । उस परमात्माको देखो जो सबकों जीवन-दान 
कर रहा है, सत्ता-स्फूर्ति दे रहा है, सबको ज्ञानदान कर रहा है, अलग-अलग | सब 
इसी खजानेमें-से ज्ञान ले रहे हैं, इसी सत्ताके खजानेमें-से सत्ता ले रहे हैं, इसी 


६८६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


आनन्दकः >ेमें-से आनन्द ले रहे हैं। जैसे साॉपकी सत्ता और सॉपकी बुद्धि और 
साँपका दु:ख सब रज्जुकी ही सत्ता, रज्जुका ही ज्ञान, रज्जुका ही सुख है, इसी प्रकार 
सब परमात्माका स्वरूप है। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै; जिसने इस देवाधिदेव 
परमात्माको; स्वयंप्रकाशमान परमात्माको जान लिया, वह सब फन्दोंसे छूट जाता 
है। उसको बाँधनेवाला सृष्टिमें कोई नहीं है। यह सृष्टि उसको बाँधनेमें सर्वथा 
असमर्थ है। कैसा है वह परमात्मा ? कि 

भावग्राह्ममनीड्याख्यं भावाभावकरं शिवम्‌। 

कलासर्गकर॑ देव॑ ये विदुस्ते जहुस्तनुमू्‌॥ १४॥ 

' भावग्राह्मम्‌' | हस्तग्राह्म नहीं है। वह तो कालयवन था जो समझता था कि 
अब पकड़ा, अब पकड़ा। भावग्राह्म है। माने तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य जो 
अन्तःकरणमें एकत्वरूपा वृत्ति ऐक्यज्ञानरूपावृत्ति होती है। उस वृत्तिके द्वारा वह 
ग्राह्म है। 

और अनीड्याख्यं--न इनमें नीड है, न आख्या है । नीड़ माने घोंसला | इसको 
रहनेके लिए कोई दूसरा आधार नहीं है। बनारसमें मैंने देखा है एक मकानका नाम 
था--नीड़। जैसे चिड़िया घोंसलेमें रहती है वैसे यह ब्रह्महैप चिड़िया भी किसी 
घोसलेमें रहती होगी, तो. बोले--अनीडम्‌। उसके लिए कोई स्थान नहीं है वह 
बिना स्थानके ही रहता है। और अनारण्यं--उसका कोई नाम भी नहीं है। अनीड 
माने अशरीर, नीड माने शरीर। उसका कोई शरीर नहीं है और कोई नाम नहीं है। 
नामरूपसे रहित है। और अभिव्यक्तमानतासे जुदा है। भावाभावकरं। सृष्टिको 
बनाना और सृष्टिको बिगाड़ना, यह सृष्टिकी जो उत्पत्ति और प्रलय है, इनसे वह परे 
है। इनका वह साक्षी है, इनका वह अधिष्ठान है। 

शिवं--वही सच्चिदानन्दघन है। और, 

कलासर्गकरं--कला माने माया, वह जो माया-सर्ग है उस माया-स़र्गको 
बनानेवाला है। अथवा जितनी संसारमें कलाएं हैं उन सब कलाओंका सर्जनहार है । 
पहले हम देखते ईसाइयोंके चर्चपर ईश्वरको सर्जनहार लिखते। सर्जनहार माने 
बनानेवाला, सर्गकर--सर्जनहार। पर वे केवल सर्जनहार मानते हैं और हमारे 
सर्जन-विसर्जनहार दोनों मानते हैं तो सर्जनहार भी वही है, विसर्जनहार भी वही 
है। वही सृष्टिका आवाहन करता है और वही सृष्टिका विसर्जन करता है। केवल 
सर्जनहार ही नहीं है, विसर्जन हार भी वही है। इसलिए सर्जन-विसर्जन दोनोंसे 
विलक्षण है। कलासर्ग करं। 
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देवं-देवं माने स्वयंप्रकाश है और कला माने प्रश्नोपनिषदमें जो 
घोडशकलोअ<यं पुरुष: करके जो षोडशकलावाले पुरुषका वर्णन है न आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, पृथिवी--ये पाँच तत्त्व, श्रद्धा, प्राण, इन्द्रिय, मन, वीर्य, अन्न, 
तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम; माने प्राणसे लेकर नाम तक जो षोडश कला हैं 
और जिनमें में करके यह पुरुष अपनेको संसारी समझने लगा है, इसकी सृष्टि 
करनेवाला वही है। 

ऐसे स्वयंप्रकाश देवको जो जानता है ये तनुं जहुः | तनुं जहु: का क्या अर्थ 
है ? तनुं जहु:का अर्थ है कि अब उनको शरीर कभी नहीं मिलेगा। वह शरीरका 
छूटना, शरीरका छूटना नहीं है जिसके बाद फिर शरीर मिलता है । यदि मरकर फिर 
पैदा ही हुए तो शरीर क्या छूटा ? कि शरीर तो तब छूटा, जब एक बार छूटनेके बाद 
फिर न मिले। जन्म उसका सच्चा है जो एक बार जन्मकर फिर न जन्मे । तब तो 
जन्म लेना सच्चा है। मरना सच्चा वह है कि एक ही बार मरना पड़े, बार-बार न 
मरना पड़े। और जिसको बार-बार मातृ-योनिमें पिसना पड़े और जिसको बारम्बार 
मृत्युकी यादमें जलना पड़े, उसका जन्मना भी सार्थक नहीं है और उसका मरना भी 
सार्थक नहीं है। 

जो इस परमात्माको आत्मरूपसे जान लेते हैं; यह आत्मा और परमात्मा दोनों 
एक, दोनों अशरीर, दोनों भावाभावके साक्षी, दोनों कल्याण रूप और दोनों सर्जन- 
विसर्जनहार और दोनों स्वयंप्रकाश। लक्षण एक होनेसे दोनों दो नहीं, इस बातको 
जिसने जान लिया कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, उसने हमेशाके लिए 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीरसे अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। 

इस प्रकार यट पाँचवा अध्याय पूरा हुआ। अब कल छठा अध्याय प्रारम्भ 
करेंगे। 
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अध्याय-६ 


प्स्स्मात्मज्ही पध्प्त्ब्हि स्ाथध्यन 
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प्रवच्चन- ५ ० 
प्रमात्माकी प्रप्तिके साधन-१ 
अध्याय- ६ मन्त्र २-४ 


स्वभावमेके कवक्‍यो वदन्ति काल॑ तथान्ये परिमुह्ाममाना: | 
देवस्यैथ महिमा तु लोके येनेदं क्राम्यते ब्रह्माचक्रम्‌॥ ६.१॥ 

अर्थ :--कोर्ई एक मेधावी स्वशावकों जगत्‌का कारण बताते हैं ओर 
दूसरे कालको कारण बताते हैं। (प्रथम अध्यायमें ब्रह्मके अतिरिक्त और 
जितने कारणोका उल्लेख है वे सभी कारण यहाँ स्वभाव और कालशब्दोसे 
गृह्वीत हैं) परन्तु ये सब परिमुह्ममान हैं अर्थात्‌ क्षान्त हैं । निश्चय ही यह तो 
देव (परमेश्वर) की महिमा है जिससे यह ब्रहचक्र (सष्टि-चक्र) घूम रहा 
लहै॥१॥ 


येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व ज्ञ: कालकारो गजुणी सर्वविद्य:। 
तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथ्व्यप्तेजोईनिलखानि चिन्त्यम्‌॥ ६.२॥ 
अर्थ :-जिस ईश्वरके द्वारा यह सम्पूर्ण जणत्‌ नियमसे व्याप्त है, जो 
ज्ञानस्वरूप है, मालका भी कर्ता है, गुणी है (उसमें पाप आदि आवगुण नहीं 
हैं? ओर सर्वज्ञ है। उस ईश्वरके द्वारा प्रेरित होकर ही उसका यह प्रथिवी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाशके रुपमें कर्म प्रसिद्ध है-वही इन रुपोमें 
विवर्तित हो रहा है। उस परमेश्वरका द्वी चिन्तन करना चाहिए॥२॥ 


(नोट--इस मन्त्र पर महाराजश्रीका प्रवचन उपलब्ध नहीं है। परन्तु इसकी विषय- 
वस्तुका विस्तृत विवेचन प्रथम अध्यायके पहले चार मन्त्रोंकी व्याख्यामें हो चुका है। अत: यहाँ 
अनुवादमें शांकर भाष्यके अनुसार अति संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। आगे दूसरे मन्त्रकी 
प्रथम दो पंक्तियोंका प्रवचन भी उपलब्ध नहीं है। वहाँ भी मात्र शंकरभाष्यका आश्रय लेकर 
अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। 

-सम्पादक) 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4९9१ 


तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योणम्‌ | 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्व सूक्ष्मे:॥ ६.३ ॥ 
अर्थ :-उस प्रसद्धि सष्टि-कर्मको करके पुनः उनका अवलोकन करके 
आत्मतत्त्वका प्रयिवी आदि तत््वके साथ एकके द्वारा, दोके द्वारा, तीनके 
द्वारा तथा आठके द्वारा, कालके द्वारा तथा अपने स॒क््म आत्मणुणोके द्वारा 
योण कराकर वह परमात्मा स्थित है। वही चिन्त्य है ॥ ३ ॥ 

पूज्य महाराजश्रीने इस मन्त्रका अर्थ ऐसे किया है-- 

'' पहले निष्कामभावसे ईश्वरार्थ कर्म करे, उसके बाद शास्त्रविधिके अनुसार 
उनका संन्यास कर दे। तदनन्तर श्रवणादि साधनोंके द्वारा आत्मतत्त्व और 
परमात्मतत्त्व दोनोंकी एकताका योग सम्पादन करे। या तो तत्त्वमस्यादि 
महावाक्यके अर्थमें बुद्धिकी एकाकारता करले--यह एक साधन ही पर्याप्त है। यदि 
यह सम्भव न हो तो दो साधन अपनाये--ज्ञान और भक्ति | यदि यह भी न हो तो 
साथमें वैराग्यकी कमीको पूरा करनेके लिए आत्मविश्लेषण रूप तीसरा साधन भी 
धारण करले अथवा अष्टांगयोगका आलम्बन ले। सभी साधन कालकी अपेक्षा 
रखते हैं सिद्धिके लिए। साथमें आत्माके सर्वात्म्यके अनुरूप आठ सूक्ष्म गुणोंको भी 
धारण करे।'' ' 
आरशभ्य कर्माणि गजुणान्वितानि भावांश्वच सर्वान्विनियोजयेद्य: | 
तेषामभावे कृतकर्मनाश: कर्मक्षेय. यानि स॒तत्त्वतोडन्यः॥ ६.४ ॥ 

अर्थ :-जो पुरुष सदृगुणोंसे अन्वित कर्मोका आरम्भ करके उन 
कर्मोका और समस्त भावोका विनियोग परमेश्वरमें कर देता है, उसके 
कर्तृत्वका अभाव हो जानेपर उसके किये हुए कर्मोका नाश हो जाता है और 
कर्मोका क्षय हो जाने पर वह उस अन्यत्वेन कल्पित परमात्माको तत्वतः 
प्राप्त हो जाता है। दोनों अकर्मरुप ही हैं-यह बोध हो जाता है ॥ ४ ॥ 

कर्म विवर्तते पृथ्व्यप्तेजो$निखलानि चिन्त्यम्‌॥ ६.२॥ 
परमेश्वरकी अध्यक्षतामें ही ये सारे कर्म विवर्तसे प्राप्त हो रहे हैं। 
कमध्यक्ष: सर्वभूतादिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 

कर्माध्यक्ष: । कर्माध्यक्ष कौन है? कि कर्माध्यक्ष परमात्मा है। उसी 
कर्माध्यक्षकी अध्यक्षतामें, जैसे कोई सभा जुड़े और सब अपनछ अपना व्याख्यान 
दें और अध्यक्ष उसमें बैठा हुआ हो, ऐसे यह सृष्टिमें पूर्व-पूर्व संस्कारके अनुसार 
अविद्याकी परम्परामें सारे कर्म विवर्तको प्राप्त हो रहे हैं। एकको अनेक कर रहे 


१. (विवरण प्रवचनमें देखें) --सम्पादक 
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हैं, अनेकको एक कर रहे हैं, चेतनको जड़ दिखा रहे हैं, जड़को चेतन दिखा रहे 
हैं, आनन्द स्वरूपको दुःखरूप दिखा रहे हैं। एकको अनेक दिखाना, 
ज्ञानस्वरूपको जड़ दिखाना, सत्स्वरूपको जन्छ-मर॒ उाला दिखाना, आनन्द- 
स्वरूपको दु:खरूप दिखाना, यह. महाराज जो अविद्या और उसके वंशकर्म- 
अकर्म हैं, यही नाना प्रकारके नाच नाच रहे हैं, नाना प्रकारके रूप धारण कर 
रहे हैं। ये विवर्त हैं। तो इनसे बचनेके लिए क्‍या करना चाहिए ? इनसे बचनेके 
लिए कर्मका चिन्तन नहीं करना चाहिए। इनसे बचनेके लिएं तत्त्वका चिन्तन 
करना चाहिए। 

यह तत्त्व-चिन्तनकी क्‍या बात हुई ? तो कर्म होते हैं व्यक्ति-व्यक्तिमें 
अलग-अलग, पाप-पुण्य--ये सब अलग-अलग होते हैं। अब देखो, हमलोग 
सब यहाँ बैठे हैं, तो सबके कर्म अलग-अलग हैं अब समझो इस समय सत्संगमें 
बैठे हो तो कोई पाप कर्म तो है नहीं, सब पुण्यात्मा हैं । पुण्यात्मा न होते तो सत्संग्में 
आते ही क्‍यों 2? और मान लो पाप रहा भी हो, तो अब तो वह सत्संगके बाहर रह 
गया; सत्संग-गंगामें स्नान करते समय पाप नहीं रहता है। यहाँसे निकलकर फिर 
उसको कोई-पकड़ले कि आओ हमारे ऊपर चढो तब तो वह चढेगा, नहीं तो अभी 
तो उतारकर आये। 

यह बड़े पुण्यका परिपाक कि सत्संगमें आये। यह तो हुआ कर्म, लेकिन 
यहाँ जो हमलोग बैठते हैं, तो सबके शरीरमें माटी चाहे काली हो, चाहे सफेद, पर 
माटी तो माटी है न | सबके शरीरमें पानी है, कुछ लाल बना हुआ है कुछ सफेद 
बना हुआ है, पर है तो पानी ही न। सबके शरीरमें तेज है, तेज रहता है शरीरमें, 
किसीका नौकरपर तेज प्रकट होता है, किसीका बच्चेपर प्रकट होता है, किसीका 
पतिपर, किसीका पत्नीपर, किसीका सासपर किसीका माँपर, किसीका बापपर, 
तेज तो सबमें रहता है। और किसीपर नहीं प्रकट हो तो मच्छर बैठे शरीरपर, तो 
पट्टसे उसीपर प्रकट हो जाता है। जो और किसीपर तेज प्रकट नहीं कर सकता, वे 
मक्खी मारते हैं, लेकिन तेज तो होता है जरूर । सबके अन्दर तेज भी है। सास हम 
लोग ले रहे हैं, तो एक ही हवामें सब ले रहे हैं । यह तो नहीं कि जो बड़े धनी-धनी 
लोग हैं वे अपने साथ अपने घरसे साँस ले आये हैं, साँस तो सब लेते हैं। और, 
जिसमें उनका नौकर साँस लेता है, उसीमें वे भी साँस लेते हैं। कोई साँस भी जुदा- 
जुदा नहीं होती। आकाश भी सबके शरीरमें एक होता है। 

इस दृष्टिसे देखो, कर्म जुदा-जुदा होनेपर भी, जो भूतरूप तत्त्व हैं, वे सबके 
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शरीरमें एक ही हैं। वैसे संस्कारके भेदसे मन जुदा-जुदा मालूम पड़ता है, लेकिन 
विचार करके देखें, तो एकके मनमें यह रहता है कि कहींसे चार चने मिल जायें तो 
हम खायें और एकके मनमें रहता है कि हम तो खीर खायेंगे, लेकिन खानेका 
संकल्प देखो तो दोनोंके मनमें है, खाना तो दोनों चाहते हैं। सोना दोनों चाहते हैं, 
आराम दोनों चाहते हैं, काम-धन्धा दोनों चाहते हैं। इसी तरहसे बुद्धि भी अपने 
लिए जिसको हितकारी समझती है उसीको स्वीकार करती है। विश्राम भी सब 
त्ाहते हैं और अपना आत्मा सबको प्यारा है। तो हमलोगोंमें ज्यादा भेद नहीं है। 
यह भेद तो अहंकारके कारण, ममताके कारण ज्यादा बनता है। नहीं तो अगर भेद 
करना हो तुम्हें बहुत ज्यादा, तो अपनी-अपनी नाक पीछे लगाना शुरू करो! कि 
नहीं भाई, गरीबकी नाक आगेको रहती है तो हम अपनी नाक पीछेको लगावेंगे, 
ऐसा तो नहीं होता न, सबकी नाक आगेको रहती है। यह तो नहीं है कि गरीब 
आगेको देखता है, तो धनी लोग पीछेकी आँखसे पीछेकी तरफ देखते हों, सो बात 
नहीं है। तत्त्वकी दृष्टिसे देखो तो क्या इन्द्रियाँ, क्या मन, क्या हाथ, क्या मिट्टी, क्या 
पानी, आग, हवा, आसमान, सबके अन्दर सम है। उसी समका दर्शन जिसको होता 
है, उसको परमात्माकी प्राप्ति होती है। अब इसी समको आगे बढ़ाते चलो, तो देखो, 
क्या मजा आता है। तो, 
तेनेशितं कर्म विवर्तते ह--कर्म तो है विवर्त-मात्र और पृथ्व्यप्तेजो5- 
निलखानि चिन्त्यमू--और धातुका चिन्तन, तत्त्वका चिन्तन प्रारम्भ करो। वह तो 
बालक है जो शक्करको नहीं पहचानता है, पेडेके लिए रोता है और बर्फी फेंक देता 
है, या पेडेको फेंक देता है और बर्फीके लिए रोता है। वह तो बालक है, उसको 
शक्करकी पहचान नहीं है। जो शक्‍्ल-सूरतमें फँस गया न और कर्ममें फँस गया, 
उसको सम परमात्माकी पहचान नहीं होती, इसलिएं धातुसे अपना विचार प्रारम्भ 
करो। यह शरीर है, शरीरमें सबके पंचभूत है। 
परमात्मासे पैदा हुई सृष्टि । आत्मासे आकाश, आकाशे वायु, वायुसे अग्नि, 
अग्निसे जल, जलसे पृथिवी और, प्थिवीमें ये शरीर बने हुए हैं मिट्टीमें। अब 
इनको रोज, अब ध्यान करो तब क्या करो-पृथ्व्यप्तेजोडनिलखानि-ऐसे कर दो। 
शरीर सबके सब मिल गये मिट्टीमें, और मिट्टी मिल गयी पानीमें, पानी आममें, 
आग हवामें, हवा आकाशमें। इसी प्रकार शरीरका सारा भेद मिट्टीमें, मिद्टीका 
भूताकाशमें और इन्द्रियाँ और मनका सारा भेद चित्ताकाशमें और सबकी जो आत्मा 
है वह चिदाकाशमें। अब चिदाकाशमें चित्ताकाश संस्कारजन्य है और भूताकाशमें 
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ही ये सबके शरीर अलग-अलग दिखायी पड़ रहे हैं और असलमें भूताकाश 
चित्ताकाशमें अध्यस्त है, चित्ताकाश चिदाकाशमें अध्यस्त है। 
आकाशकोशतन्वो तनवो महान्त: तस्मिन्‌ जगदुदया वदन्ति। 

मैं वह चिदाकाश हूँ जिसमें भूताकाश और चित्ताकाश दोनोंका कोई 
अस्तित्व नहीं है। मैं वह चिदाकाश हूँ। 

फेंक दिया उठाकर तवृत्तिको! वृत्तिको जो उठाकर फेंका शरीरमेंसे 
भूतकाशमें और भूताकाशसे उठाकर चित्ताकाशमें और चित्ताकाशसे उठाकर 
चिदाकाशमें, सो चिदाकाशमें फेंकते ही वत्ति तो बाधित हो जाती है, इसका तो कोई 
अस्तित्व ही नहीं रहता है । इसलिए चिन्तनकी प्रणाली यह है कि अपने आपको 
कर्मसे और कर्मजन्य--शरीरसे और कर्मफल भोक्तापनेसे--कर्म, कर्मजन्य शरीर 
और कर्मका कारण पाप-पुण्य और कर्मका फल सुख-दु:ःख--इन सबसे अपने 
आपको ऊपर उठाकर तत्त्वदृष्टि अपने अन्दर बनावें, यह उपनिषद्‌ चाहते हैं। 
उपनिषद्‌ इस तत्त्वज्ञानका उपदेश करते हैं । सोते समय यही चिन्तन करते हुए सो 
जाओ चिदाकाशमें और जागते समय फिर आत्मना आकाशः सम्भूतः 
आकाशाद्दायुं:, ऐसे । 

बोले रूप कहाँ गया ? कि आँखमें, आँख कहाँ गयी ? कि सूर्यमें | सूर्य कहाँ 
गया ? कि तेजमें। तेजस्‌ तत्त्वका विलास है न सूर्य। खत्म मामला। गन्ध कहाँ 
गया ? कि नाकमें । नाक कहाँ गयी । कि पृथिवीमें | पृथिवी कहाँ गयी ? कि जलमें। 
यह अश्विनी कुमार, बीचमें और लेलेना। गन्ध नाकमें, नाक अश्विनी कुमारमें 
अश्विनी कुमार पथिवीमें; पृथिवी जलमें, जल अग्निमें, अग्नि बायुमें, वायु 
आकाशमें। इस प्रकार सम्पूर्ण इन्द्रियोंको, सम्पूर्ण शरीरोंको, सम्पूर्ण भूत-भौतिक 
पदार्थोकोी अपने कारणमें स्थित करके सो जाओ। और, जब जागो, फिर फैला लो। 
बोले--आत्मासे ही सबका विस्तार होता है और आत्मामें ही सबका लय होता 
है--यथोर्णनाभि: सृजते गृहृते च--जैसे मकड़ी अपने जालेको उगलती है और 
निगलती है, इसी प्रकार अपनी आत्मासे यह विश्व सृष्टि निकलती है, आत्मामें रहती 
है और -आत्मामें लीन हो जाती है। इस प्रकार+, “चिन्तन करो, तो देखो यह जो 
कर्मका मोह है, फलका मोह है, कर्तापनका मोह है, यह सारा-का-सारा निवृत्त हो 
जायेगा। 

यह अध्याय मैं पहले ही कह चुका हूँ, कि मुख्य रूपसे साधनका निरूपण 
करनेके लिए है। इसलिए सब जगह साधनको दढूँढ निकालना। 
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तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेव समेत्य योगम्‌। 

एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिरर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्व सूक्ष्म: ॥ ३॥ 

हे प्रभु, यह जो कुछ मैं करता हूँ तुम्हारे लिए है--इसका नाम है तत्कर्म | 
तदर्थ कर्म तत्कर्म। ईश्वरके लिए जो कर्म, उसका नाम तत्कर्म | परमात्माकी प्राप्तिके 
लिए कर्म करो। भोगकी प्राप्तिके लिए नहीं, धनकी प्राप्तिक लिए नहीं, संसारी 
लोगोंको खुश करनेके लिए नहीं। जो भी काम करो एक बार सोचो कि क्‍या यह 
काम करके मैं ईश्वरकी ओर एक ईच बढ़ूँगा ? कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो वहाँ जानेसे 
ईश्वरकी ओर एकाध इंच आगे बढ़ूँगा क्या? कि मैं यह प्राप्त करूँगा, तो यह प्राप्त 
करनेके बाद ईश्वरकी ओर एकाध इंच बढ़ूँगा क्या ? यह निश्चय करके कर्म करो। 
यह कर्म हमारा वाहन है, रथ है, मोटर है, गरुड़ है। और यह कर्म हमको ले 
जानेवाला है--कहाँ ले जानेवाला है, गड्ढेकी ओर ले जानेवाला है कि ईश्वरकी ओर 
ले जानेवाला है ? तो तत्कर्म कृत्वा--ईश्वरकी ओर ले जानेवाला जो कर्म है, वह 
कर्म पहले कर लो। तदर्थ कर्म कृत्वा। 

अब देखो दूसरा अर्थ । नित्य नैमित्तिक रूपं कर्म करके--सकाम नहीं। जो 
सन्ध्या-वन्दनादि नित्य कर्म हैं और जो नैमित्तिक कर्म हैं। नैमित्तिक कर्म क्‍या हैं ? 
संक्रान्तिके दिन दान करना, ग्रहणमें स्नान करना, नैमित्तिक कर्म हैं, यही करना 
चाहिए। घरमें कोई मर जाय तो उसका ठीक-ठीक अन्त्येष्टि कर्म करना, 
एकादशीके दिन ब्रत करना, द्वादशीके भगवान्‌की और उत्साहके साथ पूजा करना। 
ये सब जो नित्य-नैमित्तिक कर्म हैं उनको खूब भली भाँति करे--तत्कर्म कृत्वा। 
ईश्वरके लिए कर्म करना और निष्काम भावसे नित्य-नैमित्तिक कर्म करना। अपनी 
अकलसे सोचकर नहीं करना कि यह बहुत बढ़िया है। शास्त्रमें हमारे लिए यह 
कर्म करनेकी आज्ञा दी है, इसलिए करना। कि लो यह क्या जोड़ दिया बीचमें, 
शास्त्र क्यों जोड़ दिया ? इसलिए जोड़ दिया कि--विनिवर्त्य भूयः फिर संन्यास 
लेना है। संन्यास लेना है माने उन कर्मोको छोड़ना है। 

यह समझकर कि चोटी रखना दिमाग को--बुद्धिको बढ़ानेके लिए है 
(क्योंकि चोटी हम इस लिए रखते हैं कि इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा) तो व॒ह तो 
चोटी कटानेको कभी राजी नहीं होगा। वह कहेगा कि चोटी रखना ही परम धर्म है 
क्योंकि इससे बुद्धि बढ़ती है। और जो यह कहेगा कि बाबा, बुद्धि बढ़नेके साथ 
चोटी रखनेका सम्बन्ध है कि नहीं, यह तो हम नहीं जानते। शास्त्रमें यह बात हैं 
कि ब्रह्मचर्यका पालन करते समय, गृहस्थ वानप्रस्थका पालन करते समय चोटी 
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रहनी चाहिए, तो सन्ध्या-वन्दन करनेके लिए या नित्य कर्म करनेके लिए, 
नैमित्तिक कर्म करनेके लिए चोटी रखनेका विधान है, इसलिए हम रखते हैं। अब 
बोले कि अब हमको संन्यास लेना है, औपनिषद अर्थका अनुसन्धान करना है, 
उसके लिए शास्त्रमें वर्णन है संन्यास ग्रहण करो और उसमें चोटी कटानेका वर्णन 
है, इसलिए कटा रहे हैं। शास्त्रोक्त रीतिसे जो काम करेगा, वह समय पर करेगा 
और समय पर छोड़ देगा और जो अपनी वासनाकी पूर्तिके लिए या लौकिक 
लाभकी दृष्टिसे कर्म करेगा, तो ऐसा फँसेगा कि फिर छोड़ नहीं सकेगा। शास्त्र 
जहाँ फँसाते हैं वहाँसे छुड़ानेकी युक्ति भी अपने हाथमें रखते हैं। और मनुष्य 
अपनी बुद्धिसे जहाँ जुड़ता है वहाँसे छूटनेकी युक्ति उसको मालूम नहीं रहती, वह 
फंस जाता है। इसलिए-- 

विनिवर्त्य भूयः। शास्त्रने तुम्हारा विवाह कराया, शास्त्रोक्त रीतिसे गृहस्थ 
धर्म हुआ। अब शास्त्रको यह मालूम है कि कब उसको छोड़ना चाहिए, वानप्रस्थ 
कब होना चाहिए संन्‍्यासी कब होना चाहिए। और, अगर यह सोचकर कि यह स्त्री 
बुढ़ापेमें हमारी सेवा करेगी, इसके बच्चे-कच्चे होंगे, हमारा पैसा सम्भलेगी और 
हम जब सोवेंगे तब यह हमारे मुहमें दवा पिलावेगी--यह सोचकरके विवाह 
करोगे, तो संन्यास कभी नहीं ले सकते । शास्त्रोक्त रीतिसे विवाह करोगे तो संन्यास 
भी ग्रहण करोगे । शास्त्रोक्त रीतिसे यज्ञोपवीत संस्कार कराओगे, तो संन्‍न्यासके समय 
उसका परित्याग भी कर सकोगे। शासत्त्रके द्वारा प्राप्त जो बन्धन होता है, उसमें 
मुक्तिका बीज निहित रहता है। और, अपनी वासनासे, अपनी अकलसे जो बन्धन 
स्वीकार किये जाते हैं, उनमें मुक्तिका बीज नहीं रहता है, उसमें मनुष्य सर्वथा बंध 
जाता है। 

इसलिए, तत्कर्म कृत्वा-पहले तो ईश्वरके लिए काम करो। 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व. मदर्पणम्‌॥ 

सामने खड़ा पार्थ-सारथि, पीताम्बरधारी वह जिसके हाथोंमें घोड़ोंकी 
बागडोर और चाबुक, वह श्रीकृष्ण पार्थ-सारथि सामने खड़ा होकरके माँग रहा 
है--तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌। अपने कर्मोंकी पूँजी अपने घरमें मत रखो। “तेरी गठरीमें 
लागा चोर ”” अपने पास रखोगे तो यमराजके दूत तुमको और तुम्हारे कर्मको-- 
दोनोंको उठा ले जायेंगे। तुम अपने कर्मको हमारे पास रख दो। तब तुम्हें बन्धन 
नहीं होगा। 
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शुभाशुभफलेैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने: । 

अब यहाँ विनिवर्त्त भूयः और विनिवृत्य भूयः: ऐसा भी पाठ है। 
विनिवृत्य--स्वयं निवृत्त हो जाओ उससे । विशेष रूपसे स्वयं निवृत्त हो जाओ। इन 
कर्मोके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, अपनेको संन्यास अवस्थामें ले जाओ। और 
विनिवर्त्य भूय: कर्मोंको ही लौटा दे। हे कर्म, बहुत दिनोंतक तुमने हमारा पीछा 
किया, हमारा साथ दिया, अब हमारे चिन्तनका समय आगया, अब तुम लोग लौट 
जाओ। 

अब इसके बाद क्‍या करना? कि तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌। कर्मको 
लौटा दो। ईश्वरके लिए, धर्मके लिए, अपने आश्रमवर्णके लिए,नित्य-नैमित्तिकके 
लिए जितना कर्म करना है, उतना करके फिर संन्यास कर दो। कर्मत्याग कर दो 
और उसके बाद--तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌। तत्त्वस्य तत्त्तेन--ब्रह्मणा तत्त्वस्य 
तत्त्वं, जैसे चक्षुषश्चक्षु.। मनसो मन: । आँखकी आँख, मनका मन, वैसे तत्त्वस्य 
तत्त्वं, तत्त्व जो है पृथिवी आदि, प्रकृति आदि, जीव आदि, ईश्वर आदि। ईश्वर भी 
तत्त्व है। जीव भी तत्त्व है, प्रकृति भी तत्त्व है। अब तत्त्वस्य तत्त्व कौन है ? कि 
तत्त्वस्य तत्त्वं परमात्मा है। 

प्राण प्राणके जीवनजीके, सुखके सुख श्रीराम । 

प्राणस्य प्राण: वही जीवके जीव हैं, वही सुखके सुख हैं। तत्त्वस्य तत्त्वं, 
चक्षुषश्च चक्षु। मनसो मन: । जो आँख-की-आँख है, मनका मन है, पघ्राणका प्राण 
है, उस परमात्माके साथ योग ! योग माने एकताका अनुभव, यह प्राप्त है। योग माने 
'ऐक्यानुभूति तत्त्वस्य तत्त्वेन'। अथवा “तत्त्वस्य जीवस्य तत्त्वस्य षरमात्मना योगं 
समेत्य।' कोई अर्थ किसीको जँच जाता है, कोई किसीको जँच जाता है। अर्थका 
तात्पर्य तो एक ही है, लेकिन शब्दमें-से तात्पर्य इस ढंगसे निकलता है, यह बात 
किसीको कैसे जँचती है किसीको कैसे जँचती है। तत्त्वस्य तत्त्वेब परमात्मना--जो 
तत्त्वका तत्त्व है परमात्मा, उसके पास योग प्राप्त करते हैं। अथवा ' तत्त्वस्य जीवस्य 
तत्त्वेन परमात्मना योगं समेत्य'--तत्त्व जो जीवात्मा है, एक तत्त्व, त्वं पदार्थ, 
उसको तत्त्व माने दूसरे तत्पदार्थके द्वारा-व्यष्टि औपाधिक जो कूटस्थ आत्मा है, 
उसको समधष्ट्यौपाधिक कूटस्थ साक्षी ब्रह्मके साथ मिला देना--योगं समेत्य। मिला 
दो भाई | यथा सलिलो सलिलम्‌ आशिष्ट--जैसे पानीमें पानी मिल गया, मार्टीमें 
माटी मिल गयी, तेजमें तेज मिल गया, हवामें हवा मिल गयी, जैसे आकाशमें 
आकाश मिल गया, जैसे रज्जुका ज्ञान होनेसे सर्प रज्जुमें मिल गया, जैसे आकाशका 
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ज्ञान होनेपर नीलिमा आकाशमें मिल गयी, ऐसे संयोग प्राप्त कराकर--यह इसका 
अर्थ है। 

बोले-- भाई, यह तो नहीं होता है, हमने तो ध्याव भी लगाया और उपासना 
भी की, और बहुत पढ़ा-लिखा भी, परन्तु ऐसा होता नहीं है कि परमात्माके साथ 
बिलकुल एकताका बोध हो जाये। लेकिन हो जाये तो बहुत बढ़िया, और न हो तो 
जो साधन हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। 

असलमें यह आत्मा और ब्रह्मकी एकता स्व्संवेद्य भी नहीं है। माने मैंने 
ब्रह्मको जान लिया और ब्रह्म आत्माकी एकताको जान लिया और में यह ज्ञानी बना 
बैठा हँ--ऐसा नहीं ःहै। बिलकुल अनिर्वचनीय स्थिति है। इसको इमानदारके 
सिवाय और कोई नहीं जान सकता। दूसरा अगर दूसरेका पता लगाना चाहे, 
बिलकुल नहीं जान सकता। अपने प्रति जो ईमानदार है उसीको यह पता चलेगा 
कि हम कितने गहरे पानीमें अभी डूब रहे हैं कि निकल गये | तो यदि तुम्हें यह कह 
देनेसे, यह सुन लेनेसे तत्त्वमस्यादि महावाक्यके श्रवणसे एकबार तत्त्वज्ञान हो 
जाये, तुम्हारे जैसे उत्तम अधिकारी और कोई नहीं है। 

तत्त्वश्रवणमात्रेण शुद्ध बुद्धिर्निराकुला । 

अष्टावक्रजीने कहा कि एकबारके श्रवणमात्रसे ही शुद्धान्त:करण पुरुष 
आकुलता व्याकुलतासे रहित हो जाता है । मिल जाता है उसको परमात्मा एकबार 
श्रवण करनेसे। पर न मिले तो ? न मिले तो छोड़ मत देना। और न मिले तो 
मिथ्याभिमान मत करना कि मिल हीं गया। बस अनुभव होना चाहिए कि हाँ, मिल 
गये । मिथ्याभिमानमें नहीं फँसना और छोड़ भी नहीं देना। क्या करना ? बोले-- 
एकेन - गुरूपसदनेन -गुरुकी शरणमें जाओ, वह तुम्हें मिला देगा। एक शब्दका 
अर्थ है, एक साधन है यह । बिना गुरुकी शरणमें गये इस परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
होती। एकेन - गुरूपसदनेन। 

द्वाभ्यां - गुरु-ईश्वरोपसदनाभ्यां। एकसे न मिले तो गुरु और ईश्वर-- 
दोनोंकी शरण लो। कि फिर भी न मिले तो बोले--ब्रिभि: फिर तो वैराग्यकी 
पराकाष्ठा होने लगी। गुरूपसत्ति, ईश्वर-भक्ति और वैराग्य--ये तीन साधन 
महाराज करो | गुरुसे ज्ञान मिलता है। गुरु जो है ज्ञान प्रधान है। इष्टदेव रहता है 
हृदयमें और गुरु रहता है सिरमें। ज्ञानप्रधान स्थान शिर है। आँखमें ज्ञान है, 
कानमें ज्ञान है, नाकमें ज्ञान है, जीभमें ज्ञान है, त्वचामें ज्ञान है। तो इस ज्ञानका 
मालिक बनकर गुरु सिरमें बैठता है और॑ ये प्रेमकी सारी वृत्तियाँ हंदयमें-से 
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निकलती हैं और इनका मालिक बनकर इृष्टदेव हृदयमें बैठता है। इष्टदेवको 
उठाकर ले जाओ, गुरुमें मिला दो वही वही है। कुण्डलिनी जब नीचेसे चलती 
है तो इष्टदेवको भी अपने लपेटेमें लेजाकर गुरुमें मिला देती है। यह योगियोंकी 
प्रक्रिया है। तो गुरु देता है ज्ञान और ईश्वर देता है प्रेम और जब दोनों एक हो 
जाते हैं तब सच्चिदानन्द प्रभुकी अनुभूति हो जाती है। ये दोनों एक होते क्‍यों 
नहीं हैं ? गुरुको ईश्वरमें मिलाओ, चाहे ईश्वुरको गुरुमें मिलाओ--दोनों ,प्रणाली 
है। चाहे गुरुको उठाकर सिरमें-से ले आओ हृदयमें, चाहे हृदयमें-से ईश्वरको 
उठाकर लेजाओ गुसुमें--दोनों प्रणाली है। अगर ये दोनों नहीं बनती हैं माने 
भक्ति और गुरुसेवा-दोनोंसे भी अगर काम बननेमें अड़चन पड़ती है, तो 
आत्मनिरीक्षण करो। क्या? कि तुम्हारे अन्दर कोई कमी है। तुम्हारे अन्दर 
संसारसे वैराग्य नहीं है। इसीलिए बारम्बार गुरुके श्रवण करानेपर भी ज्ञान नहीं 
होता और बारम्बार भगवन्नाम, भगवद्धक्ति करनेपर भी ज्ञान नहीं होता, इसमें 
एक ही कारण है--वैराग्यकी कमी। और वैराग्यकी कमीसे काम सम्बन्धी क्रोध 
संबंधी, लोभ संबंधी जो विकार हैं वे दु:ख देते रहते हैं। 
कि तब अब क्‍या करें ? बोले--वैराग्य बढ़ाओ। वैराग्य कहीं दुकानपर 
मिलता तो खरीदकर ले आते। महाराज, अगर पैसेसे वेराग्य मिलत्ता, तो सेठ लोग 
सबसे वैराग्यवान्‌ होते। यह तो यही महिमा है ईश्वरकी, बहुत बढ़िया है कि भले 
पैसेसे तुम मठ बना लो, आश्रम बना लो, मन्दिर बना लो, खिलालो, पिलालो, 
लेकिन पैसेसे अगर चाहोगे कि हम ईश्वरको खरीद लें, तो वह पैसेके चक्ररमें 
आनेवाला नहीं है, क्योंकि उसका मालिक पहलेसे ही लक्ष्मीपति है। हमारी चीज 
हमको देकर ठगना चाहता है। चोर है। हमारी चीज पहले तो चुरायी, अपनी 
बनायी, अब उसकी कीमतपर हमको खरीदना चाहता है । पैसेसे ईश्वर नहीं खरीदा 
जा सकता। राधेश्याम कहो | तो फिर क्या करें ? कि अच्छा, अब दूसरा साधन 
बताते हैं। गुरुक उपदेशसे भी काम नहीं बना क्‍यों ? बोले--वैराग्य नहीं था, 
ईश्वरपर भक्ति नहीं थी, भक्ति करो ईश्वरकी। 
अच्छा, बोले--वैराग्य तो होता नहीं है, वैराग्य नहीं होता तो फिर 
अष्टभिर्वा--यमं, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिरूप 
अष्टांग जो योग है, उसका अनुष्ठान करो, यह क्रम है। 
पहले देखो, बिना इनके काम बन जाये, तत्त्वमस्यादि महावाक्यथके 
श्रवणमात्रसे, तो सेवाकी भी जरूरंत नहीं है। एकबारसे काम न बने तो, सेवा 
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करो; सेवासे काम न बने तो तदाकार वृत्ति करो। उससे भी काम न बने, 
बोले--वैराग्य धारण करो। इन्हीं तीनों, ज्ञान-भक्ति-वैराग्यके द्वारा अथवा 
एकेन--गुरूपसदनेन | उससे क्या ? कि त्रिभि:--तीन - श्रवण-मनन-निदिध्यासन 
अपने आप हो जायेगा बारम्बार श्रवणु, बारम्बार मनन, बारम्बार निदिध्यासन 
करोगे। ये साधन हैं। 
अष्टभि: यम-नियमादि। यम पहली चीज है। उसको आपलोग याद कर 
लेना फिरसे। सत्त बोलना, किसीको दुःख न पहुँचाना, पराये मालको न इड़पना, 
ब्रह्मचर्यसे रहना और अपने हकका होनेपर भी बहुत मालका मालिक न बनना-- 
अपरिग्रह। ये पाँच यम होते हैं और शौच, तपस्या, स्वाध्याय, सन्‍्तोष और ईश्वर 
प्रणिधान--ये पाँच नियम होते हैं। नियम टूट जाये तो टूट जाये लेकिन यम न टूटे 
और आसन--सिद्धासनादि। प्राणायाम--पूरक, कुम्भक, रेचक आदि। 
प्रत्याहार--इन्द्रियोंको विषयोंमें न जाने देना। धारणा--मनको एक जगह लगाना। 
ध्यान माने उसीमें तन्‍्मय हो जाना और समाधि माने आत्मा और परमात्माके 
भेदकी फुरना न होना। यह अष्टांग योगको धारण करो, अभ्यास करो डटकर। 
बोले--फिर भी नहीं होता। बोले--कालेन--करते चलो, समयसे होगा। करते 
चलो, निर्विण्ण मत हो। जैसे टिट्टिभ पक्षीने समुद्र सुखानेका संकल्प कर लिया; 
वैसा संकल्प बनाये रखो-- कुशाग्रेणैकबिन्दुना, उसके पानीकी एक-एक बूँदको 
उठाकर समुद्रको सुखा देंगे--ऐसा उत्साह रखो। माण्डूक्यकारिकामें यह श्लोक 
आया है-- 
उत्सेक  उदरधेर्यद्वत्कुशाग्रेणेकबिन्दुना। 
मनसो निग्रहस्तद्ृद्धवेदपरिखेदत: ॥ 
तीन दिनमें मनको वशीकरण करनेवाले कहेंगे--यह तो मनका स्वभाव 
है, इसको ऐसे ही रहने दो। अरे तीन दिनमें नहीं होता, कालेन। वह तो है न 
गीतामें-- 
तत्स्वयं योग संसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति। 
कालेन--इसका अर्थ है कि योगाभ्यास भी करो तो कालेन करो। समयपर 
प्रात:काल उठकर करो, संध्याकालको करो, आधी रातको करो। योगार्भ्करूका 
जैसा समय है उसके अनुसार करो। 
इसके बाद बताते हैं--आत्मगुणैश्च। अपने जो गुण हैं न जीवात्माके उनको 
अपने जीवनमें विकसित करो | सबके प्रति कोमल होनौ--यह आत्माका एक गुण 
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है। क्‍यों ? बोले--सब तो वही है न। सब अपना आत्मा ही है। तो किसीके प्रति 
कठोरता न करके कोमलता धारण करना, यह आत्माका गुण है । कोई भी अपराध 
करे क्षमा कर देना, पवित्र होना, मंगल भावसे युक्त रहना, संसारकी वस्तुओंकी 
स्पृहा न करना, कंजूसी न करना, बहुत आयास वाले काममें न लगना, किसीके 
गुणमें दोष न निकालना-ये आत्माके आठ सहज स्वाभाविक गुण हैं। क्योंकि 
आत्माका ही, अपना ही सब विस्तार है न। 

एक दृष्टान्त लो कि माँ कइती है कि यह हमारा बच्चा है, तो उसके प्रति 
कोमल होती है कि नहीं ? और बच्चा अगर कभी दाँतसे काटले दूध पीते समय, तो 
माँ क्‍या करेगी ? क्षमा करेगी कि नहीं करेगी ? काट लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं समझना 
कि नहीं काटते | हमने तो बछड़ोंको देखा है,गायके थनमें-से दूध पीते हैं, काट लेते 
हैं, दाँत लगा देते हैं। तो माँ क्षमा करेगी कि नहीं करेगी ? आत्माका ही सब विलास 
है, आत्माके ही बच्चे-कच्चे सब हैं। तो इसमें सबके प्रति कोमल भाव, सबके 
अपराधोंके प्रति क्षमा, हमेशा अपनेको पवित्र निर्मल रखना, मायामल अपने अन्दर 
धारण नहीं करना और मांगल्य, सबके प्रति आनन्दजनक होना। बच्चेके लिए कि 
बेटा लाख बरस जीओ, ऐसे मंगलकी बात कहते हैं| जैसे बच्चेको कभी अमंगल 
नहीं बोलते हैं, वैसे सृष्टिमें किसीके लिए अमंगल न बोलना। कहीं अपवित्रताका 
भाव नहीं जोड़ना कि यह गन्दा, यह अपवित्र। सबको क्षमा करना, सबके प्रति 
कोमल भाव रखना और अस्पृहा! क्‍या बच्चेसे कभी कुछ लालच की जाती है ? 
उसके हाथमें मिठाई हो तो क्या माँकी जीभपर इतना पानी आवे कि बच्चेकी मिठाई 
छीनकर खा जाये ? ऐसी माँ होती है कोई ? कि भाई, तुम आत्मदेव हो, सबकी 
आत्मा हो, सब तुम्हारे बच्चे-कच्चे हैं और उनके प्रति स्पृहा मत करो। और 
कार्पण्य--बच्चेको कोई चीज चाहिए तो माँ कहीं कंजूसी करती है ? बच्चेका दिल 
मत तोड़ो, कार्पण्य नहीं होना चाहिए। और बहुत आयास नहीं, और किसीके 
गुणमें दोष नहीं निकालना । बोले--व्याख्यान तो बहुत देता है लेकिन स्वार्थी बहुत 
है। अरे तुमको व्याख्यानसे लाभ उठाना है कि उसके स्वार्थमें तुम्हारा घर थोड़े ही 
बिक रहा है। तो गुणमें दोष निकालना, यह मनुष्यके चित्तकी कमजोरी है भला | तो 
आत्मगुणैश्व-ये आत्माके गुण हैं। 

और सूक्ष्मै: ; सूक्ष्मै:का क्या अर्थ है ? कि यदि अनुसन्धान करोगे तो ये 
सबके सब आत्म-पर्यवसायी .निकलेंगे। सबसे पवित्र कौन होगा ? निर्मल--माया 
मलरहित, माया जिसमें नहीं होगी वही पवित्र होगा! अनसूय कौन होगा? कि 
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” हछोगा। धीरे-धीरे जब इन गुणोंका अनुसन्धान करोगे, तो उनके मूलमें 
निर्गुण परमात्माकी प्राप्ति होगी। बड़े सूक्ष्म हैं ये गुण माने आत्माके अनुसन्धानमें ये 
भी साधन हैं। इनके द्वारा भी परमात्माको ढूँढा जाता है, सूक्ष्मतम वस्तुकी 
उपलब्धिमें साधन हें। 

आरशभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्व सर्वान्विनियोजयेद्य: । 

तेषामभावे कृतकर्मनाश: कर्मक्षये याति स॒तत्त्वतो5न्य: ॥ ४॥ 

आरभ्य माने कृत्वा, आरम्भ करके | खूब कर्म करो। जो लोग पहले कर्म 
नहीं करते हैं वे पीछे करने लगते हैं। पहले तो बोले--बस माला फेरेंगे, भजन 
करेंगे, एकान्तमें रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। अब वह भीतर बैठी हुई जो 
बात रहती है न, वह फिर बड़े होनेपर निकलती है। ऐसे लोगोंको देखा मैंने 
महाराज, व॒न्दावनमें, जिन्होंने बचपनमें घर छोड़ दिया, बड़ी सम्पत्ति भी छोड़ 
दी। अब वहाँ आकर छाता लगाकर खड़े हैं धूपमें और गधोंपरसे ईटे उतर रही 
हैं और एक-दो तीन-चार गिना जा रहा है, पसीनेमें लथपथ। क्‍या हो रहा है 
भाई ? कि आगे भजन करनेके लिए सुविधा बना रहे हैं। कि नहीं, अपने लिए 
नहीं, दूसरोंके लिए बना रहे हैं! और वह बन नहीं पाता, वे मर जाते हैं। बहुत 
लोग ऐसे होते हैं, मकान बनवाना शुरू करते हैं, बनता नहीं, मर जाते हैं। मन्दिर 
बनावाना शुरू करते हैं, बनता नहीं है, मर जाते हैं। कई लोगोंका महाराज, 
ब्लड-प्रेशर बढ़ जाता है। तो यह जो बढ जाता है न प्रेशर, वहीं काम ही 
करते-करते बढ़ता है। वह भजन, वह चिन्तन, वह अन्‍न्तरंग सखीके रूपमें 
लीलामें प्रवेश, सब जहाँका तहाँ धरा रह जाता है। तो पहले ही जो कुछ 
करना-कराना हो, सो कर लो। इसको यह मत रखो कि ईश्वर जब मिल लेगा, 
फिर कर्म-वासना जाग्रत्‌ होगी और फिर करेंगे। 

आश्भ्य कर्माणि। पहले कर करा लो बाबा, कमाना हो सो कमा लो, कर्म 
करना हो सो कर लो, भोगना हो सो भोग लो, गृहस्थाश्रममें हो, तुमको शास्त्रकी 
रीतिसे कर्म भी प्राप्त है संग्रह भी प्राप्त हे, भोग भी प्राप्त है, उसका शौक पूरा कर लो। 
पर कर्म कैसे करना ? बोले--गुणान्वितानि--जिनमें गुण हों ऐसे कर्म करना 
दोषयुक्त कर्म मत करना। कर्ममें तीन बात होनी चाहिए। एक तो अपने अन्दर जो 
मैल हो वह उस कर्म करनेसे धुल जाये, उबटन लगाओ। उबटन क्या करेगा ? 
शरीरपरसे मैलको छुड़ा देगा। दूसरे यह है जिससे शरीरकी. सुन्दरता बढ़ जाये और 
तीसरे यह कि कुछ टूटा-फूटा हो तो ऐसी प्लास्टिक सर्जरीकी जाये, ऐसा काम 
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किया जाये कि वह अंग पूरा हो जाये। अपने जीवनमें जो न्यूनता मालूम पड़ती है 
उसको पूर्ण करनेके लिए; और, जो दोष मालूम पड़ते हैं उनके निवारणके लिए; 
और जिन गुणोंकी आवश्यकता मालूम पड़ती है उनको बढ़ानेके लिए--ये तीन 
बात ध्यानमें रखकर कर्म करना चाहिए--हीनांगपूर्ति, दोषापनयन और गुणाधान। 
इसके लिए तीन शब्द पारिभाषिक चलते हैं हीनांगपूर्ति, दोषापनयन गुणाधान; 
इनके लिए कर्म करना चाहिए। 

फिर क्‍या करना ? कि भावांश्व सर्वान्विनियोजयेद्य: । अपने सम्पूर्ण भावोंका 
विनियोग करो। 

'विनियोग' शब्द तो आजकल हिन्दीमें बहुत आ गया है। पंचवर्षीय 
यीजनाके लिए जो धन नियत हुआ था, उसका ठीक-ठीक विनियोग नहीं हो 
सका, माने लगाया नहीं जा सका' --ऐसा बोलते हैं। 

विनियोग होना माने जिस चीजके लिए वह है 'उसमें लगाना। 

तुम्हारे मनमें भाव है कि नहीं ? कि भाव तो है। बोले--भाई क्‍या भाव है ? 
बोले-- लोभका भाव है। अच्छा लोभका भाव है तो इसको मान लेना, दूसरेको 
चाहे बताना चाहे मत बताना, अगर अपने मनमें हो तो मान लेना। बोले कि 
किसका लोभ करें कि छोटी-मोटी चीजका लोभ क्या करो। कुछ ऐसा योग करो 
कि भगवान्‌की कौस्तुभ मणि तुमको मिल जाये। विष्णु भगवानूसे भेंट हो और 
उनकी कौस्तुभ मणि तुमको मिल जाये; यह क्या हुआ ? कि देखो लोभका जो भाव 
है न, उसका विनियोग हुआ भगवानमें | तुरन्त, वह भगवान्‌का कंठ आया सामने, 
जिसमें बिना छेदकी और बिना डोरीकी--निश्छिद्र और निर्बन्ध और अनुरागके 
रंगमें रँगी हुई पद्मराग मणि जिस कंठमें रहती है, उसका ध्यान आगया। यह तो 
लोभका विनियोग किया जब कौस्तुभ मणिमें, तो भगवान्‌के कंठका ध्यान आगया, 
संसार भूल गया न! संसार भूल गया। तो यह उसकी युक्ति है। अगर मनमें काम- 
भावना होवे, स्त्रीके भी होवे, पुरुषके भी होवे, भगवान्‌के दरबारमें स्त्री-पुरुषका 
भेद नहीं है भला। फिर बर वरिए गोपालजु ग्हारो चुढ़लो अमर हो जाये उसीसे 
ब्याह करो न! 

ऐसे वरकों के बखु जो जनमे आऔँ मर जाए। 
बर बरिए गोपाल ज़ु म्हारी चुड़लो अमर हो जाए॥ 

परमात्माके साथ विवाहका सम्बन्ध जोड़ो। राम मेरा दूल्हा मैं रामकी 
दुलहिया। कबीर साहबकीा है। कबीर साहब बोलते हैं। कबीर साहब कोई स्त्री 
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थोड़े ही थे, पुरुष थे। बड़े भारी फक्ड़ थे, कोई कामी थोड़े ही थे। फकीर थे, सिद्ध 
फकीर। वे बोलते-- 
“शम मेरा दूल्हा में राम की दुलहिया। 

स्‍त्री हो तो मन ही मन बोले, नहीं तो उसका पति बहुत नाराज होगा। 
क्योंकि पति लोग यह नहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नी ईश्वरको अपना पति माने। 
नहीं तो उनका सम्बन्ध ही ढीला पड़ जायेगा। शिथिल पड़ जायेगा सचमुच | मन- 
मनमें मानना, बाहरसे उसको जाहिर नहीं करना। क्योंकि ईश्वरकी बात जितनी 
छिपी रहती है उतनी सिद्ध होती है, उसका यही नियम है। यह भावांश्व 
सर्वान्विनियोजयेत्‌। 

अब देखो, दूसरी बात देखो। अपने अन्दर जो वृत्ति उठे, उसको 
परमात्माके साथ जोड़ो, जो वृत्ति उठे, उसको परमात्माके साथ जोड़ो, जो वृत्ति 
उदय हो सो परमात्माके लिए और जो शान्त हो सो परमात्मामें। जो उदय हो सो 
परमात्मामें, जो शान्त हो सो परमात्मामें। जैसे तरंग उठती है न, तो तरंग उठती 
है जलमें और शान्त होती है जलमें। इसी प्रकार वृत्तिका आधारभूत परमात्मा 
बैठा हुआ है, उसीमें वृत्ति उठी और उसीमें शान्त हुई। सारी भावनाओंको 
परमात्मामें विनियोग करो--जीवनका उद्देश्य परमात्मा, जीवनमें स्मरणीय 
परमात्मा, जीवनका आधार परमात्मा। वही हमारा जीवन सर्वस्व, आगे वह, 
पीछे वह, दाहिने वह, बाँयें वह। कर्म अपने लिए नहीं, उसके लिए। रोटी 
किसके लिए बनाते हैं ? बोले-- 

भुझजते ते त्वद्यं पापा: ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ 

जो अपने लिए बनाते हैं वे तो पाप खाते हैं। यह नहीं समझना कि-वह 
रोटीके लिए है। यह जो बाजारमें पकाते हैं न, जो रचते-पचते हैं, वो किसके 
लिए ? घरमें झाड़ लगाते हैं, वे किसके लिए? घरमें झाड़ लगाते हो, किसके 
लिए ? बढिया कपडा पहनते हो, किसके लिए ? 

केवलाघ भवति य:ः केवलाद: | 

श्रुतिने कहा--वह केवल पापी होता है जो सिर्फ अपने भोगके लिए काम 
करता है। 

भावांश्व सर्वान्विनियोजयेत्‌ य:। उस अघसे बचोगे सभी भोगोंको ईश्वरकी 
तरफ भेजकर | 'उपसौकन ' संस्कृतमें एक शब्द है 'बायण' भी एक शब्द है। जैसे 
किसीके घरमें ब्याह होता है न, और चार-चार लड्डू रिश्तेदारोंके घर भेज दिये। तो 
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उसका नाम क्‍या है ? हमारे गाँवमें तो उसको 'बायण' बोलते हैं। ' उपायण ' शब्द 
भी होता है और 'वायण' शब्द भी संस्कृतमें है 'उपसौकन'--अपने सम्पूर्ण 
कर्मोंका वायण अपने मालिकके घरमें भेजो। कैसे ? कि मालिक! यह धन तेरे 
लिए। मालिक ! यह शरीर तेरे लिए। मालिक यह अन्त:करण तेरे लिए। यह है 
सम्पूर्ण भावदः |वनियोजन। भेजते जाओ उधरको, भेजते जाओ उधरको। तुम्हारे 
पास जब नहां रहेगा तो, अन्त:करण भी, बुद्धि भी, वृत्ति भी सर्व-समर्पित हो गयी 
परमात्माको। यह परिच्छिन्नके लिए नहीं है, पूर्णके लिए है। अब-- 

तेषामभावे कृतकर्मनाश:--परमात्मामें इनका विनियोग कर देनेपर 
विषयोंको इन्द्रियोंमें, इन्द्रियोंको देवतामें, देवताको तत्त्वमें, तत्तको कारण तत्त्वमें 
सम्पूर्णका समर्पण कर देनेके बाद यह जो 'कृतकर्मनाश: ' कर्ता बनके बैठे हुए हैं 
न, अपने कर्त॑त्त्वकी निवृत्ति हो जाती है, कर्म अपने साथ नहीं रहते हैं, यह अकर्ता 
हो जाता है। और कर्मक्षये याति जब कर्मका क्षय हो जाता है तब वह कर्मको 
छोड़कर जाता है माने परमात्मासे मिल जाता है, भला! 

यह पूर्ण निवृत्ति कर्मोकी कैसे होगी? तत्त्वत: कर्मेभ्य: कर्मफलेभ्य: 
कर्तृत्त्वेभ्य: तत्त्वत: अन्य: | क्योंकि वह जो है न जानेवाला वह तत्त्व दृष्टिसे, वह 
कर्मसे जुदा है, कर्मफलसे जुदा है। क्योंकि वह तत्त्वतः मूलतः: स्वरूपत: कर्मोंसे 
मुक्त है-ही-है। कर्मके साथ उसका कोई सम्बन्ध है ही नहीं, इसलिए वह 
कर्मसे मुक्त हो जाता है। परमात्माको कर्म समर्पणके अनन्तर, जब देखता है कि 
परमात्मा है और मैं हूँ, बोले--अरे मैं तो कर्मसे अलग हूँ। कि परमात्मा भी 
कर्मसे अलग है। तब? अरे यह तो तत्त्वसे हम पहलेसे ही कर्मोंसे छूटे हुए थे, 
न कर्ता थे न भोक्ता थे, न परिच्छिन्न थे, न संसारी थे। तत्त्वसे हम अन्य हैं-ही- 
हैं, तो छूट गये | 
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प्रवचन-५९ 
प्रमत्माको प्राप्तिके साधन-२ 
अध्याय-६, मन्त्र ५-६ 

आदि: स॒ संयोगनिमित्तहेतु:ः परस्त्रिकालादकलो5पि दृष्ट:। 
त॑ विश्वरूपं॑ भवभूतमीड्यं देवं॑ स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌॥ ६.५॥ 

अर्थ :--वह सबकी आदि है माने कारण है तथा जीवके संयोगके 
निमित्त अविद्या-विद्याका हेतु है। वह तीनों कालोसे परे है और कलाहीन 
देखा गया है। वह जो सर्वरूप, जगत्कारण, स्तुत्य, ऑर अपने चित्तमें 
स्थित देव है उसमें ही ज्ञानोदयसे पूर्व उपास्य बुद्धि करे ॥ ५॥ 
स॒वृक्षकालाकृतिभि: परो5न्यो यस्मात्प्रपश्च: परिवर्तते5यम्‌। 
धर्मावह_ पापनुदं_ भगेशं. ज्ञात्वात्मस्थममृतं॑ विश्वधाम ॥ ६.६॥ 

अर्थ :-वह परमात्मा इस कालाकार नश्वर संसार-चृक्षसे परे है और 
इसमें व्याप्त होते हुए भी इससे विलक्षण है। उसी परमात्मासे यह प्रपंच 
प्रवृत्त हो रहा है। धर्मको प्राप करानेवाले और पापका नाश करनेवाले उस 
ऐश्वर्यके स्वामी परमात्माको बुद्धिमें स्थित जानकर, अमतरूप और विश्वके 
आधारक्ष्‌त परमात्माको प्राप्त हो जाता हे (अर्थात्‌ उसके साथ अपनी सिद्ध 
एकतामें स्थित हो जाता है) ॥ ६ ॥ ? 

जिस परमात्माको प्राप्ति होती है, वह कैसा है, किस रूपमें उसका अनुभव 
होता है, यह बात बतायी। तो कर्म भावांश्व सर्वान्‌ू-विनियोजयेद्य:। कर्म किसके 
लिए करना, अपनी भावनाओंका विनियोग किसमें करना और जिसमें करना वह 
कैसा है, यह बात बताते हैं। क्योंकि यह सिद्धान्त है कि जब मनुष्य व्यक्तिगत 
सुखके लिए और व्यक्तिगत स्वार्थकी सिद्धिके लिए कर्म और भावना करता है तब 
वह कर्म और वह भावना कर्ताको घेर लेते हैं। और जब मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ 
और व्यक्तिगत सुखकी दृष्टिसे कर्म नहीं करता-- 

सुख स्वारथ परिहारि कारिहऊँ सोड़। 
जेहि साहिबहि सुहाऊंगो। 

अपने सुखका ख्याल छोड़कर और अपने स्वार्थका ख्याल छोड़कर मैं वही 
करूँगा जिससे परमात्माको, प्रभुको अच्छा लगे। जो सर्वान्तर्यामी है, सर्वरूप है, 
सर्वके हृदयमें बैठा हुआ है, तब कर्मका बन्धन अपनेमें नहीं होता। 


१. नोट--इस छठे मन्त्रपर प०पू० महाराजश्रीका प्रवचन उपलब्ध नहीं है। 
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देखो, आजकल बड़ी उन्नतिका युग है, लोग विज्ञानमें, दर्शनमें बड़ा आगे बढ़ 
रहे हैं, तो कहते हैं काम कामके लिए करो या पूरे गाँवके लिए यह काम करो | फिर 
कहते हैं नहीं, नहीं, गाँवको छोड़ दो, प्रान्तके लिए काम करो । फिर कहते हैं राष्ट्रके 
लिए काम करो, फिर कहते हैं भाई सम्पूर्ण विश्वकी दृष्टिसे काम करो । घेरा बढ़ता 
गया न | अब देखो, ईश्वरके लिए काम करो, जो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमें एक रस व्याप्त 
है। बोले--परिवारके लिए काम करो, जातिके लिए काम करो, सम्प्रदायके लिए 
काम करो, वर्गके लिए काम करो, समाजके लिए काम करो, मानवताके लिए काम 
करो | बोले--बहुत बड़ी चीज हो गयी | बोले--प्राणिमात्रके कल्याणके लिए काम 
करो, और बड़ी चीज हो गयी । बोले--प्राणि मात्र नहीं, प्राणी-अप्राणी सबके भीतर 
जो एकरस अपना आत्मदेव है, जो ईश्वर भरपूर है, उसके लिए काम करो ! आदर्श 
जितना ऊँचा होता है, मनुष्यके जीवनको उतना ही अधिकाधिक पवित्र करनेवाला 
होता है। तो भौगोलिक दृष्टिसे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अन्तर्यामी और जातिकी 
दृष्टिसे प्राणी-अप्राणी सबके भीतर विराजमान, बड़प्पनकी जितनी कल्पना की जाती 
है, ऐसा काम करो कि पाँच बरसका, दस बरसका, सौबरसका, हजार बरसका 
इतिहास सुधर जाय | बोले-- भाई, ऐसा कर्म करो कि अविनाशी परमात्माकी सेवाके 
लिए होवे । ऐतिहासिक दृष्टिसे भी अनन्त होवे। भौगोलिक दृष्टिसे भी अनन्त होवे, 
जातीय दृष्टिसे भी अनन्त होवे। सर्व दृष्टिसे अनन्त होवे। व्यक्ति व्यक्तिको महत्त्त 
देकर काम न करे, सब व्यक्तियोंमें जो अव्यक्त है परमात्मा, उसके भावको लेकरके 
काम करे। यह कितना ऊँचा दृष्टिकोण है । नोन-तेल-लकड़ी ही सर्वस्व नहीं होती 
हैं ।नोन-तेल-लकडीको इकट्ठा करनेके लिए जो कर्म होता है, उस कर्ममें जो भावना 
होती है, उस भावनाका बड़ा भारी महत्त्व होता है, भाव सर्वोत्तम वस्तु है। तो हमारा 
भाव किसके साथ जुड़े--कस्मै देवाय हविषा विधेम। 

हम अपने हाथमें हविष्य लेकर किस देवताकी उपासना करें ? बताते हैं-- 

आदि: स--वह सम्पूर्ण जगत्‌की आदि है। आदि है माने जब यह सृष्टि पैदा 
नहीं हुई थी, तब वह था। उसका कोई कारण नहीं है। वह किसी कारणका कार्य 
नहीं है। किसी परिस्थिति विशेषमें उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। ये सब जातियाँ जो 
हैं न, यह परिस्थिति विशेषमें उत्पन्न हुई हैं। ये सम्प्रदाय किसी खास तरहकी 
परिस्थितिमें उत्पन्न हैं। ये जो पृथ्व्यादि लोक-विलोक हैं--ये सब-के-सब किसी 
परिस्थिति-विशेषयमें उत्पन्न हुए हैं। वह परिस्थिति विशेषमें उत्पन्न नहीं हुआ है, 
इसलिए सम्पूर्ण परिस्थितियोंसे विलक्षण है । उसको देखो, स आदि:--वह आदि है। 
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जो आदियमें होता है, वही अन्तमें रहता है, इसलिए अनादि और अनन्त है। 
कि नहीं, ऐसे देखो कि जाग्रत्‌की आदिमें कौन था ? कि मैं । और जाग्रत्‌के अन्तमें 
कौन है ? कि मैं । आदि कोन है ? जहाँ संकल्प उठता * 'पने हृदयमें, संकल्प नहीं 
था, तब कौन था ? कि मैं। और जाग्रत॒के. अन्तमें कौन है ? कि मैं। आदि कौन है ? 
जहाँ संकल्प उठता है अपने हृदयमें, संकल्प नहीं था, तब कौन था ? कि मैं। और 
जब संकल्प शान्त हो जायेगा, तब कौन रहेगा ? कि मैं । यह संकल्पकी आदियमें जो 
छोटा में बैठा हुआ है, इसका नाम है स्तोक कृष्ण--छोटा मैं | इस छोटे मैं के भीतर 
जो अनन्तकृष्ण बैठा हुआ है, अनन्त परमात्मा, उसके ज्ञानसे इस परिच्छिन्नताका 
बाध होता है--स आदि: । सम्पूर्ण वृत्तियोंकी जो आदियमें है, सम्पूर्ण अवस्थाओंकी 
आदियमें है, सम्पूर्ण देश, काल और वस्तु सम्बन्धी कल्पनाओंकी आदियमें है वह 
आदि कौन है ? कोई छोटी मोटी चीज नहीं है--स एव वही परमात्मा है। वही है, 
वही है, वही है। 
आदि: स संयोगनिमित्तहेतु:। बोले फिर ये साधन अपने जीवनमें कहाँसे 
आवें ? संयोग निमित्त हेतु दो तरहके हैं। एक तो यह आत्माका अनात्माके साथ जो 
सम्बन्ध है, कैसे है ? बोले--अविद्यासे है। तो संयोग निमित्त हेतु: माने आंत्माका 
अनात्माके साथ जो संयोग, उस संयोगका निमित्त जो अविद्या, उस अविद्याका भी 
वह प्रकाशक है, अधिष्ठान है उससे ऊपर है। और, दूसरे संयोग माने विद्या। हम 
अनन्तसे मिले हुए हैं, यह कोई क्रिया-साध्य बात नहीं है, यह कोई भाव-साध्य बात 
नहीं है। ऐसी कौन-सी चीज है जो अनन्तसे मिली हुई नहीं है।तो अनन्तके साथ 
जो सम्यक्‌ योग है, अर्थात्‌ उसके योगका ज्ञान है। उसके योगका निमित्त कया है ? 
बोले--ज्ञान है, विद्या है। अनन्तके साथ मिलनेमें निमित्त क्या है? कि विद्या। 
बोले--हम आकाशके साथ मिल गये ! कि नहीं, तुम नशेमें हो,,धरतीपर ही हो। तो 
हम धरतीपर चलने लगें, इसका निमित्त क्या है ? बोले--नशेमें हो, अब होशमें 
आओगे तब समझोगे कि हम धरतीपर चल रहे हैं। बोले--हमारे शरीरमें पानी है, 
यह बात कैसे समझें ? बोले कि अभी बस नासमझी की वजहसे यह बात नहीं मालूम 
है। तो संयोग माने परमात्माके साथ सम्यक्‌ योग--ऐक्य; उसका जो निमित्त है विद्या, 
उस विद्या माने विद्याके सम्पूर्ण साधनोंका हेतु वही है। माने जब हम ई श्वरके सम्मुख 
होते हैं व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ छोड़ करके, तब वही हमें विवेक देता है, वही 
वैराग्य देता है, वही समाधि--सम्पत्ति देता है, वही मुमुक्षा देता है, वही गुरु देता है। 
वही श्रवण, मनन, निदिध्यासन देता है और वही विद्यामें अविद्याकी निवृत्तिकी शक्ति 
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डालता है। उसीके द्वारा सम्पूर्ण सत्ता स्फूर्ति फ्रप्त होती है। संयोगके निमित्त माने जो 
विद्या और विद्याके साधन हैं, जो ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मज्ञानके साधन हैं, उनका वही हेतु 
हैं।स एव साधु कर्म कारयति--अच्छे कामोंमें वह लगाता है। किसको लगाता है ? 
कि यं (यमेभ्यो लोकेभ्य ) उन्निनीषते--जिसको ऊपर ले जाना चाहता है। जैसे माँ 

जिस बच्चेको अपने गोदमें लेकर या अपने साथ लेकर कहीं जाना चाहती है 
समाजमें, सोसाइटीमें, उसको खूब बढ़िया साज-सँवार लेती है, श्रृंगार कर लेती है, 
उसका सूट-बूट ठीक करती है। क्यों ? कि उसको अपनी गोदमें लेके जाना है। तो 
जिसको माँ अपनी गोदमें उठाना चाहती है, घोंट-घोंटकर उसको बिलकुल साफ कर 
लेती है। ऐसे ईश्वर भी जिसको अपने साथ मिलाना चाहता है-- 

स एव साधु कर्म कारयति यं उच्निनीषते। 
एब उ एवैनमसाधु कर्म कारयति तं॑ यमधो निनीषते॥ 
क्या ईश्वरमें विषमता यह पक्षपात, यह निर्दयता है। १-बोले--नहीं-- 
आनुकूल्य प्रातिकूल्याभ्यां व्यवस्था। जब कोई बच्चा माँकी गोदमें जानेके लिए 
दोनों हाथ उठाकर व्याकुल होता है कि माँ हमें गोदमें ले ले, तो माँ की दृष्टि उसकी 
तरफ जाती है | बोले--यह तो मेरे बिना रह नहीं सकता, तो वह उसको सजाती है, 
संवारती है। इसी प्रकार जिसके मनमें संसारसे मुमुक्षाका उदय होता है उसको ईश्वर 
ऊपर उठाता है। मुमुक्षा माने छुटकारेकी इच्छा, मुक्तिकी इच्छा, जिज्ञासा, 
परमात्माको जाननेकी इच्छा, परमात्माकी प्राप्तिेके लिए लालसाका उदय होना। 
मोक्षकी इच्छा होना--इसमें किससे मुक्त होना चाहते हैं, उसके दुःस्वरूप होनेपर 
ज्यादा ख्याल है--मुमुक्षा। जिसके बन्धनमें बंधे हुए हैं, उस बन्धनके दुःखका 
ज्यादा ख्याल है, चाहे कुछ हो तो इस बन्धनसे छूटेंगे। लालसामें जिसको हम पाना 
चाहते हैं उसमें सुखका ज्यादा ख्याल है। तो दुःखसे मुमुक्षा और परमानन्द प्राप्तिकी 
लालसा। यह मुमुक्षामें और लालसामें फर्क है। फिर लालसामें व्याकुलता, जिसकी 
लालसा है वह जल्दी मिले। उत्कंठा, व्याकुलता उसके लिए ललकना, प्राणोंका 
आकर कण्ठमें लग जाना-- 
ऐसेहि जनम समूह सिराने। 
प्राननाथ रघुनाथ सो पति तजि सेवत पुरुष बिराने। 
हमारे जन्म-पर-जन्म ऐसे ही बीत गये। अपने प्राणोंके स्वामी, प्राणस्य 

प्राण:--जो प्राणोंका भी प्राण है और रघुनाथ--इस लघुका नाथ है। यह जो लघु 
बना हुआ जीव है, उसका जो नाथ है, उसको बोलते हैं लघुनाथ--रघुनाथ ।'रलयो- 
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रभेद: '। यह तो बोलनेका ढंग होता है। वक्ताकी प्राचीन शैली यही हैं। वे लघुको 
रघु बोलते हैं | यह ' रघुपति राघव राजा राम ' जो है न, वही संयोगनिमित्त हेतु: वही 
विद्याके कारण है। मुमुक्षा, लालसा, उत्कंठा, व्याकुलता, शान्त और जिज्ञासाके 
रूपमें। कहाँ वह छिपा है जो हमारे हृदयमें बैठकर विद्या और अविद्या दोनोंको 
प्रकाशित करनेवाला है ? कौन है ? 

अरे बाबा, वह और कोई नहीं है, वही परमात्मा है--' संयोग निमित्त हेतु: '। 

अब देखो, जब संयोगके निमित्तका हेतु हुआ, तो कालके साथ सम्बन्ध जुड़ 
गया। क्‍योंकि किसी भी निमित्तका उदय होगा तो कालमें ही होगा। तो काल ही 
निमित्त हो जायेगा कि भाई, अमुक समयपर अमुकक॑ बात होती है । विद्याके उदय होनेमें 
भी काल निमित्त है, जब समय आवेगा तब विद्याका उदय होगा | अविद्याकी निवत्तिमें 
भी काल ही निमित्त है। उसीसे संसारका संयोग होता है, उसीसे परमात्माका संयोग 
होता है। उसीसे दु:खका संयोग होता है, उसीसे सुखका। उसीसे दु:खके साधन 
मिलते हैं, उसीसे सुखके साधन मिलते हैं । सर्वोपरि तो काल ही हुआ न ! बोले-नहीं, 
हम जिस परमात्माका वर्णन कर रहे हैं, वह कालरूप कारण नहीं है। 

कालरूप कारण नहीं है, वह तो पहले ही बता दिया--स्वभावमेको कवयो 
वदन्ति काल॑ तथान्ये परिमुह्ममान: । वह कालका भी काल है। उसके लिए बताया 
कि परस्त्रिकाला:--ये तीन जो काल हैं-- भूत, वर्तमान और भविष्य--ये कालके 
तीन अवयव हैं | कुछ हो गया है, कुछ हो रहा है, कुछ आगे होगा। और, इनके तीन 
देश भी होते हैं--अन्तर्देश, बहिर्देश और अन्तराल देश-मध्यस्थान | जैसे उँगली है 
न, दाहिनी उँगली, बाँयी उँगली, मध्य स्थान, ये तीनों देशके भेद हैं। इसी तरह 
वस्तुका भेद | कारण वस्तु, कार्य वस्तु और मध्यमें परिणममानताका आधार बनकर 
जो वस्तुका रूप है। यह कार्य विषय, कारण विषय और मध्यवर्ती 
परिणममानतोधिक विषय, बदलता हुआ विषय, कार्यसे कारणरूपमें होता हुआ 
विषय, प्रलय कालमें भी और सृष्टि कालमें भी कार्य और कारणके मध्यमें वस्तुकी 
एकता होती है। विषयको तीन दशा, देशकी तीन दशा, कालकी तीन दशा, यह 
त्रिकाला: | कालका पता ही चलता है विषयकी उपाधिसे | कोई चीज होती है वह 
कालमें एक सरीखी होती है, कोई दूसरे सरीखी होती है, कोई तीसरे सरीखी हो 
जाती है। नन्‍्हासा बच्चा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, यह तीनों बात 
कहाँ हुई ? कि कालमें हुईं। इस क्रमरूप परिवर्तनका जो हेतु है उसको काल कहते 
हैं। इस परिवर्तनका दूसरा नाम काल है। तो त्रिकालात्‌ पर: यह तीन कालोंसे परे 
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है। माने यह कालरूप निमित्त नहीं है, बल्कि कैलका भी प्रकाशक है। पर: माने 
“'पिपर्ति, प्रीज्‌ पालनपूरणयो: ''--जो कालको भी भरता है। सत्ता स्फूर्ति देता है। 
भरताका अर्थ हुआ कालमें जो भूतता थी, तब भी वही था। और कालमें जब 
वर्तमानता आयी, तब भी वही है और कालमें जब भविष्यरूपता आवेगी, तब भी 
वही है। काल बदलता रहता है, परन्तु वह एक सरीखा है। 

बोले फिर उसमें वह कौन-सी कला है, जिससे निमित्त बनता है विद्या- 
अविद्याका ? असलमें कला अगर कहीं होगी तो वह कालमें ही होगी। कलाका 
हास भी होता है और विकास भी होता है और नाश भी होता है। कोई कला कभी 
उल्लसित होती है, विकसित होती है, फिर उसका हास होता है, फिर विनाश हो 
जाता है। कला तो कालसे सम्बन्धित होती है। बोले--परमात्मा कैसा ? कि उसमें 
न विद्या कला है, न शान्ति कला है, न निवृत्ति कला है। ये सब कलाए हैं। बोले-- 
असलो5पि असल: । उसमें कोई कला नहीं है वह निष्कल है। 

निर्गुणं निष्कलं शान्तं निरवद्य॑ निरंजनम्‌ 

यह श्रुति आ गयी थी मनमें, आनेवाली है आगे। परमात्मा एक सकल होता 
है, एक निष्कल होता है| व्यवहार कालमें परमात्मा सकल है और तत्त्वज्ञान कालमें 
परमात्मा निष्काल है। वस्तुत: वह न सकल है न निष्कल है। सकलताके 
अपवादके लिए उसमें निष्कलता आरोपित है। सकलताकी आसक्तिको मिटानेके 
लिए, सकलता को निवृत्तिके लिए उसमें निष्कलता आरोपित है। और केवल 
निष्कल अवस्था ही वह नहीं है, यह बात बतानेके लिए उसमें सकलता आरोपित 
है। और वह सकलसे भी न्यारा और निष्कलसे भी न्‍्यारा और सकल भी वही, 
निष्कल भी वही। वह सर्वरूप है। ऐसा परमात्माका स्वरूप | 

असलोऊ5पि निष्कल: कला-वला कुछ नहीं है। आकलनसे रहित है। 
आकलन माने हमारी अकल जहाँ तक पहुँचती है। यह 'आकलन ' शब्द संस्कृतमें 
है वह जब थोड़ा बढ़ा, तब उसका नाम अकल हो गया। अकल यह उर्दू शब्द नहीं 
है, अपने संस्कृतके आकलन शब्दका अपभ्रंश है। 

अकलोउ पि दृष्ट: । बोले ऐसी वस्तु जो किसीके अनुभवमें नहीं आ सकती ? 
तो बताते हैं कि दृष्ट:--ऐसी दृष्टि है महात्माओंके पास कि ऐसी निष्कल वस्तुका भी 
दर्शन करते हैं | यन्त्र-वन्त्रमें तो यह शक्ति नहीं है। यह दूरबीनसे, खुर्दबीनसे एक- 
एक वस्तुको दस-दस लाख गुणा करके देखनेवाले जो हैं, वे इसे नहीं देख सकते । 

छ 
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प्रवचन - (५२ 
ब्रह्मवेत्तओंका अनुभव - १ 
अध्याय-६, मंत्र ७-१० 


तमीश्वराणां परमं महेश्वरं त॑ देवतानां परमं॑ च दैवतम्‌। 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं॑ भुवनेशमी उयम्‌ ॥ ६.७॥ 
अर्थ :- जो इश्वरोंके परम महान्‌ ईश्वर हैं, देवताओके भी परम 

देवता हैं, पतियोंका परम पति है, अव्यक्तादि जो पर हैं उनसे भी जो परे है, 

जो भुवनोका ईश्वर है और जो स्वृति किये जाने योग्य देव है, उसको हम 

जानते हैं ॥ ७॥ 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यघधिकश्च दृश्यते। 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥६.८॥ 

अर्थ :-उसके न कार्य (शरीर) है और न करण (इन्द्रियों) / उसके 
समान कोई नहीं दिखायी देता, फिर बढ़कर तो क्‍या हो सकता है / उसकी 
पराशक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है; वह शक्ति उसकी स्वभाविक ज्ञान- 
क्रिया ओर बल-क्रियाकी शक्ति है ॥ ८ ॥ 


न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तसय लिब्नम्‌। 

स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्ञनिता । न चाधिपः॥ ६.९ ॥ 
अर्थ :-उसका लोकमें कोई स्वामी नहीं है, न उसका कोई शासक है 

और न कोई लिज्ज है। वह सबका कारण है और इन्द्रियोके अधिष्ठातृ 

देवताओंका और जीवका भी स्वामी है। इसका न कोई उत्पत्तिकर्ता है और 

न कोई अधिपति है ॥ ९ ॥ 
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यस्ततन्तुनाभ इव. तन्तुभिः. प्रधानजैः. स्वभावतो। 
देव एक: स्वमावणोतत। स नो दधादनब्रह्माप्ययम्‌ ॥ ६.१०॥ 

अर्थ :-जिस एक देवने मकड़ीके समान अपने आपको प्रधान 
(अव्यक्त) से उत्पन्न कार्योके तन्तुओंसे अपनेको ढक लिया है, वह हमको 
ब्रह्मके साथ एकीभाव प्रदान करे॥ १० ॥ 

तमीश्वराणां परम॑ महेश्वर॑ं त॑ देवतानां परमं॑ चर देवतम्‌, 

पति. पतीनां परमं॑ परस्ताद्विदाम देव भुवनेशमीड्यम्‌॥ ७॥ 

इस मन्त्रमें तीन बात कही गयी है। पहली यह कि वह ईश्वरोंका भो ईश्वर है; 
दूसरी यह कि वह देवताओंका भी देवता है; और तीसरी यह कि वह पतियोंका भी 
पति है। हो गया अर्थ मन्त्रका। अब इसका विभाग कर लो--ईश्वराणां कर्त-धर्त- 
संहर्तुनाम्‌ ब्रह्मा-विष्णु-शिवादि नाम परम॑ महेश्वरम--जो सत्त्वकी उपाधिसे, रजकी 
उपाधिसे और तमकी उपाधिसे, माने एकही आत्मसत्तामें त्रिविध गुणोंकी कल्पना 
उद्भूत होनेपर, उसकी उपाधि स्वीकार करके जो एक सबको बनानेवाले ईश्वर, 
सबकी रक्षा करनेवाले ईश्वर और सबका संहार करनेवाले ईश्वर, ये ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव--ये जो ईश्वरके नाम हैं,इनका महेश्वर | इन तीनोंमें जो एक है सो महे श्वर 
है। अच्छा बस ? कि नहीं, एक और है इसमें--परमं--महेश्वरका भी जो परमरूप 
है--अब वह ब्रह्म हो गया। “ईश्वराणां'में ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीन हुए। 
“महेश्वरम्‌ 'में मायोपाधिक ईश्वर हुआ--सम्पूर्ण मायाकी उपाधि रखनेवाला 
ईश्वर; और 'परमं' कहनेसे उसमें भी जो मायाकी उपाधि है सो छोड़कर जो 
परमोत्कृष्ट निरुपाधिक ब्रह्म है वह उसका अर्थ हो गया। 

किसी भी चीजका परम रूप जो होता है, वह होता तो उसीका स्वरूप है, 
लेकिन उसमें जो मल है वह अलग कर देना पड़ता है। जैसे परम-मधुर, तो 
मधुसतामें जो-जो उपाधि थी, सो सब हटा देनेपर शुद्ध माधुर्य रह गया; उसका नाम 
परम मधुर होता है। तो ऐश्वर्य, महैश्वर्य और परमैश्वर्य तीन विभाग ईश्वरका कर 
दिया। गुणकी उपाधिसे ऐश्वर्य, मायाकी उपाधिसे महैश्वर्य और बिना उपाधिके 
परम ऐश्वर्य। 

तमीश्वराणां परम॑ महेश्वरं। 

जिसमें माया नहीं है, जिसमें गुण नहीं है और जिसमें कर्मका कोई 
विभाग नहीं है, उस परब्रह्म परमात्माकी ओर निर्देश करते हैं। तो ईश्वर बहुतसे 
हैं और महेश्वर एक है। यह जिसको परम बताया है न, वह अद्वितीय है। 
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अपने-अपने विभागके मिनिस्टर हैं ये--ईश्रराणां--ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उत्पत्ति 
विभागके स्वामी ब्रह्मा, पालन विभागके स्वामी विष्णु, संहार विभागके स्वामी 
महेश और सर्वविभागका स्वामी है महेश्वर। और, परम वह है जिसमें विभाग ही 
नहीं है तो विभागका स्वामित्व कहाँसे आवेगा। वह निर्विभाग जो परमात्मा है 
वह परम है। 

ईश्वर (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) हर ब्रह्माण्डमें अलग-अलग होते हैं। एक- 
एक ब्रह्माण्डमें एक-एक ब्रह्मा-विष्णु-महेश; लेकिन महेश्वर जो है वह सब 
ब्रह्माण्डोंका एक होता है। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंका एक महेश्वर होता है, 
क्योंकि माया उसकी उपाधि है और यह जो परम महेश्वर है उसमें न एक 
ब्रह्माण्ड, न अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, न ब्रह्माण्ड। ब्रह्माण्डकी समष्टि, वह तो 
अकेला ही है। 

देवतानां परमं च दैवतम्‌ --अब देवताकी बात लो। देवताओंका भी परम 
देवता है। यह देवता कौन है ? इन्द्रिय-प्रवर्तकका नाम देवता है। हमारे हाथका 
प्रवर्तक इन्द्र देवता है। नेत्रका प्रवर्तक सूर्य देवता है। ये अध्यात्मरूपसे हमारे 
शरीरमें रहते हैं। अधिभूतरूपसे उनका मण्डल आकाशमें दिखाई पड़ता है-- 
सूर्यमण्डल है, वायु मण्डल है, अग्नि मण्डल है और अधिदैवरूपसे उनके अलग- 
अलग लोक हैं। सूर्यलोक है। सूर्यकी पत्नीका नाम संज्ञा है। संज्ञा माने नाम होता 
है संस्कृतमें । यह संसारमें जितने नाम रखे जाते हैं, वह सूर्यके प्रकाशमें जब चीजें 
दिखती हैं, तब उनका नाम रखा जाता है । इसीको संज्ञा बोलते हैं । मालूम पड़ता है 
यह गुलाब है, यह कमल है। यह सूर्यकी रोशनी हो तब न | यह स्त्री है, यह पुरुष 
है, यह काला है, यह गोरा है, सारी संज्ञा सूर्यके साथ जुड़ी हुई हैं । तो ये सब उनके 
लोक हैं। सूर्य देवता हुआ। ये सब पति कहलाते हैं। 

अब एक पति नहीं, ये तो सहस्न पति हो गये। कैसे 2? कि आँखके देवता 
अलग सूर्य, कानके अलग दिग्देवता, नाकके अलग अश्विनी कुमार देवता; ते ये. 
देवता तो बहुतसे हैं। अब इन सबका जो एक देवता है वह ईश्वर है। सूर्य है, 
चन्द्रमा है, अग्नि है, वायु है। ये व्यष्टि और समध्टि रूपसे दो तरहके होते हैं। 
माने व्यष्टिमें इन्द्रिय देवताके नामसे और समध्टिमें ततू-तत्‌ मण्डलके नामसे। 
अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, यह श्रुतिमें आया ही है--अग्निर्देवता, 
सूर्यो देवता, वायुर्देवता, यह पंडित लोग जब कर्मकाण्ड कराते हैं न, तो उसमें 
पढ़ते हैं । 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 99% 


सब देवता अलग-अलग और उनका मूल भूत एक देवता, ईश्वर। वह 
सूर्यका भी सूर्य है, वह अग्निका भी अग्नि है, वह इन्द्रका भी इन्द्र है। 

अब परमं च दैवतम्‌ क्या ? परम दैवतम्‌ जिसमें एक व्यष्टि उपाधिसे अनेक 
देवता और समधष्टि उपाधिसे एक देवता, यह व्यष्टि समष्टिका भेद जहाँ देवताओंमें 
मिट जाता है-माने एक ब्रह्म, वह परम दैवत है। वह व्यष्टि और समधष्टि सब 
इन्द्रियोंका प्रकाशक है। यह दूसरा विभाग होगया। 

अब तीसरा विभाग देखो-- 

पतिं पतीनां परम परस्तात्‌। 

पति धर्मके नियन्ता होते हैं। धर्माधर्मका जो नियन्ता होता है उसको पति 
बोलते हैं। माने क्रिया क्या ? जैसे एक-एक मन्वन्तरके एक-एक मनु होते हैं, 
एक-एक मनु-पुत्र होते हैं--मरीचि हैं, कश्यपजी हैं, दक्ष प्रजापति हैं, ये सब 
धर्मके व्यवस्थापक हैं । पुराणोंमें जिनको प्रजापति बोलते हैं, वे बहुतसे पति हैं । 
गृहस्थ-धर्मके पति हैं-दक्षादि। संनन्‍्यास-धर्मके पति हैं-यति ऋभु आदि। 
सनत्कुमारादि जो हैं ये परम ऋषि हैं। भक्ति-धर्मके पति हैं नारद । वसिष्ठ जो हैं ये 
वैदिक धर्मानुष्ठानके पति हैं । इस तरहसे ये अलग-अलग होते हैं। तो पतीनां पति, 
परम पतिं, अलग-अलग धर्मकी व्यवस्था वाले बहुतसे पति हैं और उनसब धर्म- 
व्यवस्थापकोंको अपने काबूमें रखकर जो उनको व्यवस्था देनेवाला है वह पति है 
ईश्वर--पतीनां पति। परम पति कौन ? कि जिसमें एक पति और बहुत सारे पति 
दोनों नहीं अर्थात्‌ ब्रह्म । वह ब्रह्म जहाँ स्वामी सेवकका भाव ही नहीं; जिसमें दक्ष, 
भुगु, अंगिरादि अलग-अलग व्यवस्थापक भी नहीं और इन सब व्यवस्थापकोंकी 
समष्टिका जो व्यवस्थापक मायोपाधिक ईश्वर है जिमसें सर्व व्यवस्थापकत्व.है, उस 
ईश्वरसे भी जो परे है, वह ब्रह्म परम पति है। 

यह ब्रह्म व्यष्टि-समष्टि पतियोंका अधिष्ठान और प्रकाशक, व्यष्टि-समष्टि 
देवताओंका अधिष्ठान और प्रकाशक और व्यष्टि-समष्टि ईश्वरोंका अधिष्ठान और 
प्रकाशक है। 

पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌-परस्तात्‌का अर्थ है सबसे परे; जहाँ माया नहीं, 
छाया नहीं, प्रकृति नहीं, परमाणु नहीं, एक नहीं, दो नहीं।एक कि दो ? कि न 
एक न दो। यहाँ कि वहाँ ? न यहाँ न वहाँ। अब कि तब? कि न अब न तब । यह 
कि वह ? न यह न वह--ऐसा महाराज अनिर्वचनीय जो पद है--परस्तात्‌। सबके 
पीछे बैठकर जो सबको प्रेरणा देता है, माने आत्मरूप है क्योंकि सबके पीछे 
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आत्मा ही होती है। ईश्वर भी सामने ही आता है। नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। अगर 
हमारी आँखके सामने आकर ईश्वर नाचे नहीं, तो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए 
परस्तात्‌ कौन है ? जो सबके पीछे बैठकर सबका तमाशा देख रहा है, उसका नाम 
होता है परस्तातू। परस्तातू माने प्रकाशक । परस्तात्‌ माने अधिष्ठान। सबके पीछे 
बैठकर सबको वही देख रहा है। वह परस्तात्‌ होता है--तमस: परस्तात्‌। मनसः 

परस्तातू। चक्षुष: परस्तात्‌। चक्षुष: परस्तात॒का अर्थ होता है जाग्रत्ूसे परे और 

मनस: परस्तात्‌का अर्थ होता है स्वनसे परे और तमस: परस्तात्‌का अर्थ होता डै 

सुषुप्तिसे परे। 

विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ू-यह जो स्वयं प्रकाश सर्वान्तिर्यामी भुवनेश्वर 

है, उसको हम जानते हैं। कैसे जानते हैं ? बोले--देवम्‌--सर्वप्रकाश रूपसे 

जानते हैं। आगे आया है न, तमेव भान्तमनुभाति सर्व--उसीकी रोशनीमें सब 
दीख रहा है। वह कौन है भाई ? जरा ख्याल तो करो कि तुम नहीं होगे और 
वह रोशनी होगी, तो सब दिखेगा ? किसको दिखेगा ? कुछ ऐसा गड़बड़-झाला 
इसमें है कि यह मामला लोगोंकी समझमें नहीं आता है। ईश्वरके जितने लक्षण 
बताये जाते हैं, जब गौर करके देखोगे न, तो सब अपनेमें ही घटेंगे। तुमने अपना 
विलाश कभी देखा है, अपनी मृत्यु कभी देखी है ? कोई है ऐसा, जिसने अपनी 
मृत्यु देखी हो ? बोले--गाँव भरकी देखी है तो अपनी भी जानते हैं। बोले-- 

गाँव भरके शरीरकी मृत्यु देखते हैं कि आत्माकी मृत्यु देखते हो? आत्माकी 
मृत्यु कभी किसीने देखी नहीं। अच्छा, बोले--अपना अज्ञान तुमने देखा है ? कि 
मैं अज्ञानी हूँ, मैं, जड़-स्वरूप हँ--ऐसा तुमने कभी देखा है ? कोई कहे कि हाँ 
देखा है। बोले--जब देख रहे थे तब तुम ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? बोले नहीं 
देखा है। नहीं देखा है तो क्‍यों कल्पना करते हो कि मैं अज्ञानी हूँ। अपने जड़ 
होनेकी कल्पना क्यों करते हो ? अपनी मृत्युकी कल्पना क्यों करते हो ? अच्छा 
बोले-- भाई, अपना दुःखीपन तुमने कभी देखा है कि नहीं ? बोले--देखा है, 
दिनभरमें दस-पन्द्रह बार दुःखी हो लेते हैं रोज। माने कई लोगोंके सिरमें ऐसी 
आदत पड़ जाती है कि उनको दस बूँद आँसू न निकलें तो उनके सिरमें दर्द होने 
लगता है। ऐसी आदत लोग बना लेते हैं कि दिन भरमें कुछ होवे तो आँसू 
निकलें तब तो सिर उनका ठण्डा रहता है, नहीं तो जो आँसू इकट्ठे हुए तो गरम 
हो गया। बोले--हमारे तो दस-दस बार दिनभरमें आँसू गिरते हैं, हम दुःखी 
होते हैं। अरे बाबा, तुम अपने दुःखीपनेकों जानते हो न? वह दुःख 'तो थोड़ी 
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देरके लिए मेहमानकी तरह आया था, और चला गया, तुम तो ज्यों-के-त्यों हो । 
तुम दुःखी नहीं हो, दुःखीसे न्यारे हो। 
विदाम:--देखो | अपनी मृत्यु देखी नहीं, अपनी जड़ता देखी नहीं और 
अपनेको दुः:खी देखा नहीं, भले थोड़ी देरके लिए मेहमान आया। किसीके घरमें 
कोई मर गया होता है न, हमने देखा है गाँवमें, शहरमें शायद ऐसा न होता हो, 
किसीके घरमें कोई मर गया, बहुत दिन हो गये हैं । यहाँ भी सबको मालूम है, वहाँ 
भी सबको मालूम है, दोनोंके घरमें अलग-अलग हँसते भी हैं, खाते भी हैं, भण्डारे 
भी होते हैं। (तो तुम सत्‌-चित्‌-आनन्द तो हो ही |) फिर भी रोते हैं ! 
जो बैठा हुआ है भीतर वह तो है देव और जो समष्टिका स्वामी है सो भुवनेश 
और दोनोंमें जो सामानाधिकरण्य है वह बताता है कि देव और भुवनेश दोनों एक 
हैं, एक ही विभक्तिके दोनों हैं देव और भुवनेशम्‌; इसका नाम सामानाधिकरण्य है 
वेदान्तमें | देवं भुवनेशं अर्थात्‌ यो देव: सो भुवनेश:, य: भुवनेश: स देव: । 
जो देव है वही भुवनेश है, जो भुवनेश्वर है वही देव है। बोले--बेदमें ही 
उसका प्रतिपादन है इसलिए ईड्यूमू--यह देवेश देवता है। आत्मा और ब्रह्मकी 
जो एकता है वह देहोत्तर है। इसको विदाम: हम सब स्पष्ट अनुभव करते हैं। 
दुःख हो, सुख हो, ज्ञान हो, अज्ञान हो, जन्म हो, मृत्यु हो, जीव हो, जगत्‌ हो, 
ईश्वर हो--जो हमारे सामने आवेगा वह देखा जायेगा। जैसे बोलते हैं न कि कल 
ऐसा होनेवाला है, कि देखा जायेगा। जो आवेगा, अच्छा, देखा जायेगा भाई, 
उसको भी देख लेंगे। अब तक हजार दुःख आया, उनसे सुख नहीं बिगड़ा तो 
अब क्या बिगड़ जायेगा! हजारों बार मौत-जन्म आये और गये क्‍या बिगड़ 
जायेगा! हजारों बार नींद आयी, बेहोशी आयी और अबतक कुछ नहीं बिगड़ा, 
तो अब क्या बिगड़ जायेगा। एक भक्तकी प्रार्थना है ऐसी बढ़िया है, आलवन्दार 
स्तोत्रमें है 
अभूतपूर्व मम भावि किं वा सर्व सहे मे सहजं हि दुःखम्‌। 
किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेउ5नुरूप:॥ 
हे प्रभु! हमारे जीवनमें अब ऐसी कौन-सी घटना घटित हो जायेगी, जो 
अबतक कभी नहीं घटी है! जो कुछ आवेगा सब कुछ मैं सह लूँगा और सहता 
आया हूँ। मेरे लिए दु:ख़्‌ सह लेना तो एक सहज बात हो गयी है। और जब दु:ख 
आता है तो थोड़ा आँसू-वांसू गिराते हैं रोते जाते हैं। जब वह बीत जाता है ना, तो 
वह महाराज छाती ठोंककर बोलते हैं--मैंने ऐसा-ऐसा दुःख सह लिया, तुम क्या 
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समझते हो! हमारे घरमें आग लग गयी और ऐसी बिमारी आयी, वह सहकर 
निकल आये। क्या बहादुरी बघारते हैं लोग ! जिसके जीवनमें दु:ख नहीं आया वह 
बहादुर क्‍या होगा! जिसने किसी दुश्मनका सामना ही नहीं किया, अपने जीवनमें, 
जिसने साँपको नहीं भगा दिया, तो बिल्लीको नहीं भगा सका घरमें-से, वह क्‍या 
बहादुरी बघारेगा अपने जीवनमें ? ऐसे ही दुःख आते हैं, जाते हैं, उनकी कोई 
फिकर नहीं करनी चाहिए। ये तो तुम्हारे संस्मरण बन रहे हैं कि हमने इनको भी 
देख लिया है, इनको भी देख लिया है, हमने इनको भी पछाड़ दिया है, वे भाग गये 
और में खड़ा हूँ। ये जो दुःख आते हैं न, वे इसीलिए आते हैं कि आये थे दु:ख 
महाशय, और चले गये, मैं तो ज्यों-का-त्यों हूँ, कि बड़े बहादुर हो न! चढ़ाई 
करनेके लिए आये थे और फिर भाग गये। ऐसा अपना स्वरूप है भला! सबको 
आना पडेगा, ईश्वरको भी हमारे सामने आना पड़ेगा जीवको भी आना पड़ेगा, 
जगत्‌को भी आना पड़ेगा सृष्टि और प्रलयको भी आना पड़ेगा और सब आयेंगे और 
चले जायेंगे और हम ज्यों-के-त्यों | 
“पलट हम मरते नहिं, साधो करो विचार। 
हमही कताके कर्ता, हमही सिरजन हार॥ 

हम कभी नहीं मरते हैं, विचार करलो। तो यह जो देव है सो भुवनेश, जो 
भुवनेश है सो देव। 

न तस्य कार्य करणं चर विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकश्च दृश्यते। 

परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥८॥ 

ऐसे परमात्माको हम जानते हैं भला। बोले-- भाई, संसारमें जब कोई बडे 
आदमी बनता है तो कुछ करके बड़ा बनता है। महात्मा गाँधीने कितना बड़ा काम 
किया, राष्ट्रको स्वतन्त्र किया। अब महात्मा गाँधीसे बड़ा और कौन ? बोले-- 
मालवीयजी बहुत बड़े। क्यों ? कि उन्होंने काशी विश्वविद्यालयकी स्थापना की ये 
अपने कार्यसे बड़े हुए। कार्यमूलक बड़प्पन। हमारा जो सच्चा ईश्वर है वह क्या 
कार्य करके बड़ा हुआ है ? पहले छोटा था, पीछे कार्य किया और कार्य करके बड़ा 
हुआ ? सीताराम कहो, जब उसने कोई कार्य नहीं किया, तब भी वैसा ही था, जब 
कार्य हुआ तब भी वैसा ही है, और जब कार्य नहीं रहेगा तब भी वैसा ही रहेगा। 
ये तो हमने देखे हैं बड़े-बड़े महल, खण्डहरके रूपमें पड़े हुए हैं, बड़े-बड़े नगर। 
आप लोग कभी गये नहीं होंगे, नालन्दा--जो आज खण्डहर, कितना बड़ा 
विश्वविद्यालय था, दस हजार शिक्षक जहाँ शिक्षा देते थे! वह तक्षशिला-जो 
महाराज, पाकिस्तानमें चला गया, महान विश्वविद्यालय, बड़ा भारी बना था। 
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कितनी बार उत्थान होता है देशका, कितनी बार पतन होता है देशका; कितनी बार 
बड़े-बड़े काम होते हैं, कितनी बार बुरे काम हो जाते हैं। जो कामसे छोटा-बड़ा 
बनेगा, उसको तो काम बिगड़ गये तो बोले--बिगड़ गया। बड़े-बड़े प्रधान मन्त्र 
बड़े-बड़े राष्ट्रपति, हम सुनते हैं उतार दिये गये गद्दीसे; जिन्होंने सम्पूर्ण राष्ट्रका 
शासन किया, उनको आखिरी जीवन जेलमें बिताना पड़ा । ऐसा इतिहास है कि नहीं 
है। तो कार्यसे बनकर जो बड़प्पन होता है वह अध्याहार्य बड़प्पन होता है। 

अध्याहार्य माने, शब्द तो बहुत प्रचलित है वेदान्तमें, अध्याहार माने उधार । 
उधारका मूल शब्द है संस्कृतमें अध्याहार। दूसरेसे उधार लिया हुआ, वह बड़प्पन 
है। ईश्वरका जो बड़प्पन है वह अध्याहार--उधार लिया हुआ बड़प्पन नहीं है, 
कर्ममूलक बड़प्पन नहीं है, ईश्वरमें जो बड़प्पन है वह सहज स्वरूप गत बड़प्पन 
है, इसलिए तस्य कार्य न विद्यते--उसका कोई कार्य नहीं है। 

अच्छा भाई, कार्य वह खुद न करता हो, आरामतलब हो, मान लिया, पर 
करण उसका बड़ा है। करण क्या होता है ? कि मन्त्री हैं, सेनापति हैं, खजाना है, 
रानी है, बेटा है, यह सब करण होता है। यह राजामें जो बड़प्पन होता है न, वह 
करणसे है। बोले--रामचन्द्र भगवान्‌ बहुत बड़े, कि क्‍यों? बोले--“जाके 
हनुमानसे पायक ” हनुमान सरीखे उनके सेवक हैं, तो बहुत बड़े हैं। बड़प्पन तो 
हुनमानका हो गया, भाई! कभी हनुमान तलाक कर गये, तो ? कि हनुमानजी तो 
तलाक नहीं करते हैं रामचन्द्र जीको, लेकिन दूसरे जो हनुमान होंगे वे तो तलाक ही 
कर जायेंगे। नकली राम और नकली हनुमान बने तो ? तो करणसे महत्त्व--माने 
इनकी आँखें बहुत दूरतक देख सकती हैं, इनके कान बहुत दूरतक सुन सकते हैं, 
इनकी बुद्धि जो है वह सब कुछ जान लेती है। लेकिन सर्वज्ञतासे ईश्वरका बड़प्पन 
नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्धिरूप करणके बड़प्पनसे, सर्वज्ञता उपाधि है 
ईश्वरकी भला, औपाधिक सर्वज्ञता है। 

उपाधि तो आप जानते हैं। इनको बी.ए. की उपाधि प्राप्त हुई, इनको एम.ए. 
को उपाधि प्राप्त हुई। अब तो महात्मा होनेपर भी लोग उपाधि लगाते हैं भाई । 
महात्मा होते हैं उपाधि छोड़कर। उपाधिको जिसने छोड़ दिया, वह परमात्मासे 
एक हो गया। और ऐसी-ऐसी अकल निकालते हैं। आपको सुनावें, जब वह 
अंग्रेजोंके खिलाफ आन्दोलन हो रहा था न, तो काशीमें एक बार पाँच पण्डित 
नाराज हुए अंग्रेज सरकार पर। कोई हिन्दू कोड बिल बना था, तो सरकारपर 
नाराज हुए और उन्होंने अपनी महामहोपाध्यायकी जो पदवी थी न, उसको 
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इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब वह नामके साथ जो महामहोपाध्याय लिखनेकी 
आदत पड़ी थी, वह छूटे ही नहीं। तब उन लोगोंने क्‍या युक्ति की कि अपने 
नामके पहले लिखते थे--'संन्यस्तमहामहोपाध्यायपदवीक: '--जिन्हों ने 
महामहोपाध्याय पदवी छोड़ दी है। 

इसका भी एक मजा होता है । हमने यह छोड़ा, हमने यह छोड़ा | एक हमारे 
मित्र थे, हमारे पास बरसों तक रहनेका काम पड़ा गीता प्रेसमें। उन दिनों उनकी 
तनखाह अस्सी रुपये थी, अब तो वह सरकारके एक विभागमें हैं और उनकी चौदह 
पन्द्रह सौ तनखाह है, एक विभागके डायरेक्टर हैं | वे कहते थे कि मैंने अपना डबल 
एम.ए. का सर्टिफिकेट फाड़कर गंगाजीमें फेंक दिया है। एक दिन मैंने कहा कि 
बेचारे किसी तरह एम.ए. हो गये हैं, माने कोई योग्यता तो है नहीं। अरे, वो नाराज, 
हुए महाराज, कि वाह हमको यह पदक मिला था, वह प्रशंसा मिली थी और ऐसा 
सर्टिफिकेट मिला था। हमारे साथ थे गर्देजी, पं० लक्ष्मणनारायणजी गर्दे। तो उन्होंने 
कहा- भाई, तुमने अभी सार्टिफिकेट अपना गंगाजीमें फाड़कर फेंका नहीं; फेंक 
दिया होता तो उसका अभिमान क्‍या होता ? असलमें अभिमानका छूटना ही 
सर्टिफिकेटको फाडना है, कागजको फाड़कर फेंकना, यह फाड़ करके फेंकना नहीं 
है। अभिमान छूटना चाहिए न! तो लोग संसारमें अपने करणको लेकर, उपाधि जो 
होती है न, उसको लेकर बड़े बनते हैं । यह महाराज, समष्टि बुद्धिकी उपाधिसे ई श्वरमें 
सर्वज्ञता और व्यष्टि बुद्धिकी उपाधिसे ईश्वरमें अल्पज्ञता--ये दोनों औपाधिक मामले 
हैं, माने यह सौपाधि बड़प्पन है, कि उसके पास कोई मन्त्री बड़ा है, कि कोई औजार 
बड़ा है, बुद्धि, मन आदि। औजार बड़े-बड़े हैं, माया आदि औजार बड़े-बड़े हैं कि 
उसकी पत्नी बड़ी है, अरे भाई लक्ष्मीके पति हैं तो बड़े क्यों नहीं होंगे! आजकल 
तो बताया जाता है कि अमुक मेम साहबके ये पति हैं । मैंने सुना, विलायतमें परिचय 
देना होता है तो यों बताते हैं--ये अमुक मेमसाहबके पति हैं । मेम साहबसे पहचान 
पहले होती है और साहबसे पहचान बादमें होती है । मेम साहबका नाम लेकर बताना 
पड़ता है कि अमुक मेम साहबके पति हैं । तो यह जो करण है न, ये कौन हैं 2? कि 
मन्त्रीका नाम करण है, सेनापतिका नाम करण है, रानीका नाम करण है । बेटेका नाम 
करण है, खजांचीका नाम करण है। इनके पास इतना पैसा है, इनका ऐसा बेटा है, 
'ये बहुत बड़े आदमी हैं, कैसे ? कि इनके चार बेटे डॉक्टर हैं। ठीक है, बेटोंके 
बड़प्पनसे बापका बड़प्पन तो हो ही गया, लेकिन वह डॉक्टरी परीक्षा उन्होंने दी है 
कि उनके बेटोंने दी है? वे तो ठन-ठन पाल हैं, कुछ नहीं जानते, उनको तो सुई 
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लगाना भी नहीं आता है । तो करणके बड़प्पनसे जो बड़प्पन होता है, वह ई श्वरमें नहीं 
होता, उसका खुदका बड़प्पन है, करणका बड़प्पन नहीं है । उनके पास ऐसी दूरबीन 
है महाराज, यह डॉक्टर बहुत बड़ा है कि क्यों ? कि इसके पास ऐसी मशीन है जो 
हिन्दुस्तारमें किसीके पास नहीं। यह डॉक्टरका बड़प्पन नहीं हुआ, उसके पास 
मशीन है, उसका बड़प्पन हुआ। यह करणका बड़प्पन हुआ, औजार; ऐसी दूरबीन 
है, ऐसी खुर्दबीन है--यह करणका बड़प्पन है भला! यह डॉक्टरका बड़प्पन नहीं 
है । तो न तस्य कार्य करणं च विद्यते--कार्यसे अथवा करणसे ईश्वरमें बड़प्पन नहीं 
है। 

न तत्समश्वाभ्याधिकश्न दृश्यते--ई श्वरके समान ही जब कोई नहीं है, तो 
ईश्वरसे बड़ा तो होगा ही कहाँसे। माने, न तो उससे कोई बड़ा है और न उसकी 
बराबरीका है। अच्छा, छोटा तो होवे ! कार्य न विद्यते और करण न विद्यते--ये दोनों 
तो बड़प्पनका निषेध करनेके लिए हैं। माने उनके अधीन ऐसे-ऐसे पहलवान हैं 
कि अरे बाबा, उनका मुकाबला कौन कर सकता है या उनके पास ऐसे-ऐसे 
सेनापति हैं--ऐसा नहीं | तो कार्य और करणके बड़प्पनसे ईश्वरका बडप्पन नहीं है; 
और उससे बड़ा कोई है नहीं, और बराबर कोई है नहीं | तो ईश्वरकी अद्वितीयता है 
यह | देखो, ईश्वरकी अद्वितीयता आगयी | क्योंकि कोई बराबर नहीं, कोई बड़ा नहीं 
ओर छोटे होनेके कोई कार्य और करण नहीं । अमुकका बाप होनेसे ईश्वर बड़ा नहीं, 
संसार उसने बनाया, इसलिए ईश्वर बडा है ? कि नहीं, कार्यके बड़प्पनसे ईश्वरका 
बड़प्पन नहीं है। कि फिर ? 

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते--उसकी जो पराशक्ति है, उपनिषदके प्रारम्भमें 
जो कही गयी थी। क्या? देवात्मशक्ति स्वगुणर्निंगूढामू--ईश्वरके भीतर छिपी हुई 
एक मायाकी शक्ति है। माने उसके भीतर जगह नहीं है पर वह जगह बना लेता है; 
और उसके भीतर कोई अदलने-बदलनेवाली चीज नहीं है लेकिन वह चीज बना 
लेता है, उसके भीतर कोई कालक्रम नहीं है, लेकिन वह कालक्रम बना लेता है। 
तो कालक्रम, देशविस्तार और परिवर्तनशील वस्तुए--ये न होनेपर भी उसके अन्दर 
जो आरोपित अनिर्वचनीय शक्ति है, उसको सब उपासक तो मानते हैं कि वह शक्ति 
स्वाभाविक है और अद्ठित वेदान्ती मानते हैं कि वह शक्ति अध्यारोपित है और 
जगतूकी व्यवस्था बनानेके लिए तो उसको सिद्ध होना चाहिए और तत्त्व दृष्टिसे 
उसको नहीं होना चाहिए; इसलिए अनिर्वचनीय उसको बोलते हैं। ऐसी जो शक्ति 
है वह विविधेव श्रूयते, वेदके मन्त्रोंमें विविध रूपसे उसका श्रवण होता है। 
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स्वाभाविकी ज्ञान-बल क्रिया च--और ज्ञान-क्रिया ओर बल-क्रिया उसमें 
स्वभावसे ही होती है। रामानुज सम्प्रदायमें महाराज इस श्रुतिको सर्वस्व मान 
करके--जैसे अट्ठित वेदान्तियोंमें तत्तमसि मानकरके--जैसे अट्ठैत वेदान्तियोंमें 
'तत््वमसि' और अहं ब्रह्मास्मि/ बारम्बार सुनाते रहते हैं न, वैसे-विशिष्टद्वैत 
वेदान्तियोंमें स्वाभाविकी ज्ञानक्रिया और बलक्रियां दोहराते रहते हैं। माने संसारमें 
सबको बुद्धि मिलती है सो ज्ञानक्रिया। ऐसे कहो कि हमारे शरीरमें दो तरहकी 
शक्ति देखनेमें आती है--एक तो बाहरकी चीजोंके बारेमें हमको जानकारी 
देनेवाली शक्ति है, उसको ज्ञान-क्रिया बोलते हैं--ज्ञानेन्द्रिय| और एक बलक्रिया 
कि हाथसे पकड़ लिया और पाँवसे चलकर पहुँच गये, जीभसे काट दिया, यह क्या 
हुआ? कि यह बलक्रिया हुई। तो प्राणकी उपाधि और प्रज्ञाकी उपाधि-ये दो 
उपाधि स्वाभाविकी हैं माने अनादि हैं। अनादि हैं तो. अनन्त भी होनी चाहिए ? 
कि नहीं ज्ञानान्तबाध्य हैं । जबतक ब्रह्म-ज्ञान नहीं होता है, तबतक ये नित्य हैं और 
ब्रह्मज्ञान होनेपर बाधित हो जाती हैं, ऐसी ये दो शक्तियाँ परमात्माके अन्दर हैं। 

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिड्डम्‌। 

स कारणं करणाधिपाधिपो न तस्य कश्चिजनिता न चाधिप:॥ ९॥ 

अब बोलते हैं कि 'न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके --उसका कोई पति नहीं 
है। तो 'पति' शब्दसे दो बात निकालना--एक तो वह किसीकी प्रजा नहीं है। जैसे 
अधिपति होता है न, नियम्य जिसके होता है उसको पति बोलते हैं । यह नियन्ता है। 
तो ईश्वरका नियन्ता, ईश्वरका पति दूसरा कोई नहीं है। पति कैसा होता है, यह 
स्त्रियोंको रोज घरमें अनुभव होता है। वह रोक-टोक करता रहता है न, यहाँ जाओ, 
यहाँ मत जाओ, यह करो यह मत करो, ऐसे कपडे पहनो, ऐसे मत पहनो। इसीको 
बोलते हैं पति। जिससे नोंक-झोंक थोड़ी होती रहे, जो थोड़ी रोक-टोक लगाता 
रहे । और न लगावे तब समझो उदासीन बाबाजी हो गया। वह किस काम का ! यह 
तो घर गृहस्थीका आनन्द है। 

भागवतमें लिखा है, रुक्मणि और श्रीकृष्णमें जिस दिन विनोद हुआ, तो 
श्रीकृष्णने बताया कि यही तो घर-गृहस्थीका आनन्द है कि एक रूठे दूसरा मनाये। 

हाँ तो, नियमन करनेवाला जो है उसको पति बोलते हैं । एक तो मतलब यह 
है| कि ईश्वर किसीका नियम्य नहीं है, ईश्वरको कन्ट्रोलमें रखनेवाला कोई नहीं है-- 
एक बात। और दूसरी बात--'पति' शब्द जो है, वह भोक्ताके अर्थमें है। माने ईश्वर 
किसीका भोग्य नहीं है। यह दूसरा अर्थ है। माने ईश्वर सबका भोक्ता है, लेकिन 
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इसका भोक्ता कोई नहीं है, वह आस्वाद्य-आनन्द नहीं है, स्वरूपभूत आनन्द है। 
और वह नियन्त्रण स्वरूप है, नियन्त्रणका विषय नहीं है। उसका कोई पति नहीं है 
दुनियामें । नहीं तो ईश्वर स्त्रियोंके ही पक्षमें हो जाता अगर उसका कोई पति होता न, 
तो वह भी महिला-सभा ही बनाता। 

न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके--ई श्वरका कोई पति नहीं है, इसलिए उसको 

पत्नीके दु:खका अनुभव ही शायद न हो। उसका कोई नियन्ता नहीं है, उसका कोई 
भोक्ता नहीं है। और उसको अपनी रक्षाके लिए किसीकी जरूरत नहीं है। यह 
महाराज, जैसे पत्नी है न, तो वैसे तो समानाधिकारका दावा करेगी भला, कि जो 
तुम सो मैं और अगर एक गुण्डा आ जाय, लाठी लेकर सामने तो कहेगी-- क्या मर्द 
हो ? उसको रोकते क्‍यों नहीं ? तो बोले--अब तुम्हारा समानाधिकार कहाँ गया ? 
कि नहीं, अब तुम पति हो और मैं पत्नी हूँ। क्या मतलब हुआ ? कि स्त्रीको 
रक्षककी आवश्यकता है। पातीति पति:। जो रक्षा करे, अधर्मसे रक्षा करे, 
उच्छुंखलतासे रक्षा करे, बुरे रास्तेमें जानेसे बचावे, उसका नाम पति होता है। 
पातीति पति: । पातीति पिता: । यह पति और पिता शब्द दोनोंकी मूल धातु एक ही 
है। बचपनमें जो रक्षा करता है न, उसको पिता बोलते हैं और जवानीमें जो रक्षा 
करता है, उसको पति बोलते हैं। 

अब देखो पति: ईश्वरका कोई पति नहीं है अर्थात्‌ उसे रक्षकान्तककी कोई 
जरूरत नहीं है, वह किसीसे नहीं चिल्लाता कि बचाओ-बचाओ । उसका कोई पति 
नहीं है, उसका कोई नियन्ता नहीं है, उसका कोई भोक्ता नहीं है। 

न चेशिता--उसका कोई ईश्वर नहीं है। जैसे ब्रह्मा-विष्णु-महेशके ईश्वर हैं, 
वैसे उसका कोई ईश्वर नहीं है और जैसे दक्षप्रजापति आदि जो पति हैं, उनके पति 
हैं ईश्वर, वैसा ईश्वरका कोई पति नहीं है। 

नैव च तस्य लिड्रम--उसके लिंग शरीर नहीं है। माने कर्मसंस्कारके 
अनुसार उसको काम नहीं करना पड़ता। जीव अपने कर्म-संस्कारके अनुसार कर्म 
करनेको, भोग करनेको, सुखी-दुःखी होनेको बाध्य होते हैं; और ईश्वरमें लिंग 
शरीर ही नहीं है, माने वह संस्कार ग्रहण नहीं करता । एक आदमी खीर खा लेता है, 
कहता है आहा-हा, आज कैसी बढ़िया खीर खायी और ऐसी महाराज, उसके 
मनमें बैठती है वह खीर कि छह महीने बाद भी याद आवे। एक बार राधारमणकी 
खीर, कढ़ी खा आता है, वह कहता है--वाह-वाह ! ऐसी कढ़ी और कहीं नहीं। 

बिहारी जीका दूध भात खा आया है, बोले--ओहो ! वह तो बहुत बढ़िया दूध- भात 
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है । राधावल्लभजीकी खिचड़ी खाकर आ जाय अगर पौषमें--पौष महीनेमें खिचड़ी 
बनती है--बोलेगा ऐसी तो खिचड़ी और कहीं खानेको नहीं मिलती । पर ईश्वरको 
महाराज, चाहे खिचड़ीका भोग लगाओ, चाहे कढ़ीका, चाहे खीरका, उसको तो 
कभी याद ही नहीं आती है, कोई संस्कार ही नहीं, ज६. -।या वहीं छोड़ दिया। पर 
लिंग शरीर जिसके होता है--संस्कार ग्रहण करनेवाला शरीर--वह कहता है, 
उसने हमको यह भेंट दी, उसने हमको यह पूजा दी, इसने हमको ऐसी माला 
पहनाई और ऐसा चन्दन लगाया, आहा, हम तो इसके बसमें हो गये। और यहाँ 
(ईश्वरे ठन-ठनपाल।! याद ही नहीं है। 

नैव च तस्य लिड्रम्-ईश्वरको लिंग शरीर नहीं है। माने सूक्ष्म शरीर नहीं है। 
संस्कार ग्रहण करनेवाली चीज ही नहीं है | माने कर्ममूलक ईश्वरकी प्रवृत्ति नहीं है। 
स्वयं ईश्वरका कर्म नहीं है, अपने कर्मके अनुसार वह प्रवृत्त नहीं होता। 

अच्छा लिड्रमका दूसरा अर्थ है--अनुमान। देखो अग्निका लिंग क्‍या है ? 
कि धुँआ। तो जैसे धुँआ देखकर पहाड़में अग्नि होनेझा अनुमान होता है; पूँछ 
लगी देखकर समझ गया कि अरे भाई, यह मनुष्य नहीं, पशु है; ऐसे ही धुआँ 
देखे, समझ गये कि आग है। अब ईश्वरका कौन-सा ऐसा लिंग है; कौन-सा 
ऐसा अनुमापक चिह्न है? लिंग माने अनुमापक चिह् | उसको न्यायकी भाषामें 
लिंग-परामर्श बोलते हैं-जिससे पकड़में आ जाय। रसोई घरमें देखकरके यह 
बात ठीक समझमें आजाय कि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ आग होती 
है। किसीने यह समझा कि जहाँ--जहाँ आग होती है, वहाँ-वहाँ धुआँ होता है 
तो समझ लो कि बेवकूफ! जहाँ-जहाँ आग होती है वहाँ-वहाँ धुआओँ नहों होता। 
बिना धुआँकी भी आग होती है। लेकिन धुआँ बिना आगके नहीं होता। जहाँ 
जहाँ धुआँ है वहाँ वहाँ आग है। 

ये हमारे जो अनुमान हैं न, वे दर्शनशास्त्रके अनुमान हैं, वस्तुका दर्शन 
करानेवाले। ईश्वरका कौनसा लिंग है ? बोले कोई नहीं। सृष्टि बनाना ? बोले--अरे 
बाबा, यह कुम्हारका काम नहीं करता है ईश्वर ! बोले--ई श्वर स्वयं बन गया सृष्टि ? 
कि वह कोई माटी है! ऐसे। कोई लिंग नहीं है। अनुमानसे कोई चाहे कि हम 
ईश्वरको जान जायें, तो नहीं जान सकता। अन्दाज लगानेसे कि ऐसा होगा, ऐसा 
होगा; नहीं चलता। 

स कारणं--वह सबको पैदा करनेवाला है ““बापको जनम कि जन पूत् '-- 
गुरु साहबने कहा। सुनते हैं कि एक बच्चेने अपने बापसे कहा--पिताजी, जब 
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हमारा ब्याह होगा, तो हम अपने ब्याहमें आपको नहीं बुलायेंगे | बापने पूछा, क्‍यों 
बेटा, क्यों नहीं बुलाओगे ? तो कहता है--तुम हमें अपने ब्याहमें कहाँ ले गये थे ? 
'तुम अपने ब्याहमें हमको नहीं ले गये तो हम भी तुमको अपने ब्याहमें नहीं ले 
जायेंगे।' तो 'पिताको जनम कि जाने पूत'। पिताका जन्म कैसे हुआ, यह पुत्रकी 
समझमें कैसे आवे! वह (ईश्वर) सबका बाप है। कारण माने अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण । चेतन भी वही, जड़ भी वही, माटी भी वही कुम्हार भी वही, स्वयं 
सर्वत्र रहकर चेतन। अपनेमें स्फुरणात्मक आकृतियोंको दिखा रहा है। और-- 
करणाधिपाधिप:--करण माने इन्द्रियाँ, अधिप माने देवता और करण और 
अधिप दोनों करणाश्व अधिपश्च करणाधिप: । तेषां अधिप: । जितनी इन्द्रियाँ हैं और 
जितने इनके स्वामी हैं--आँख-कान-नाक आदि व्यष्टि-समष्टि इन्द्रियाँ और इन्द्र- 
चन्द्र-वरुण आदि व्यष्टि-समष्टि देवता, इन सबका जो अधिप है, सबका मालिक 
वही है, सबका रक्षक वही है। 
बोले-- भाई, फिर उसको भी कोई पैदा करनेवाला है ? बोले--नहीं, वही 
अवधि है। न चास्य कश्चिजनिता--स कारणं किन्तु अस्य कश्चिजनिता जनयिंता 
न। उसीमें सब पैदा होते हैं, परन्तु उसको पैदा करनेवाला कोई नहीं और स 
करणाधिपाधिप: किन्तु तस्थ अधिपस्थ न--वह सबका अधिप है, परन्तु उसका 
अधिप उसका अधिपति, उसका मालिक दूसरा नहीं है। 
यस्तन्तुनाभ इबव तन्तुभि: प्रधानजै:  स्वभावतो 
देव एक: स्वमावणोत्त। स नो दधाद्वह्याप्पययम्‌॥ १०॥ 
यस्तन्तुनाभ इव तन्‍्तुभि: | ये तन्तुनाभ हैं। कौन ? मकड़ी, जिसको बोलते हैं 
न यथौर्णनाभि: । वेदमें जिसको 'ऊर्णनाभि: ' बोलते हैं। तन्तुनाभ इनका नाम है। 
तन्तुनाभ कौन है ? पद्मनाभ, कमलनाभ कौन है ? और तन्‍्तुनाभ कौन है ? बोले-- 
मकड़ी। हे भगवान्‌! 
घटानां निर्माता विधात सकलं। 
एक कुम्हारने एक दिन चार घड़े बनाये | प्रजापतियोंकी सभा होनेवाली थी, 
तो जब उसको मालूम हुआ कि अनन्त कोटि ब्रह्मण्डोंके सब ब्रह्मा इकट्टे होकर 
पंचायत करने वाले हैं, तो कुम्भकारने, कुम्हारने अर्जी दे दी, बोला--हमको 
निमन्त्रण क्‍यों नहीं दिया गया ? अब तो सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह 
कुम्हार क्यों ऐसा कहता है। बोला-भाई बनानेवालोंकी सभा है न, तो तुम 
ब्रह्माण्डरूपी घट बनाते हो, मैं पानी पीनेवाला घट बनाता हूँ । बराबर अधिकार है। 
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झगड़ा हो गया। सब कुम्हार इकट्ठे हो गये। अरे--ये जरा बड़े-बड़े बनाते हैं, हम 
छोटे घड़े बनाते हैं, बस इतना ही तो फर्क है न! सभामें जहाँ सब ब्रह्मा इकटे होंगे, 
वहाँ सब कुम्हार भी बराबरीसे बैठेंगे! वह झगड़ा मचा महाराज ! 

तो ये तन्तूनाभ हैं। कमलनाभ नारायण और तन्‍्तुनाभ मकड़ी। जैसे यह 
अपने ही भीतरसे ताँत निकालकरके--सूत निकालती है उसी प्रकार ई श्वरसे ये सृष्टि 
निकलती है, क्योंकि बीजके रूपमें सब उसमें मौजूद है। प्रधान जै: प्रधान माने 
खजाना, देवात्मक शक्ति।| प्रधीयते सर्व अस्यिन्‌। प्रकर्षण धीयते सर्व अस्मिन्‌ इति 
प्रधानय/ सबका बीज जिसमें रखा हुआ है उसका नाम प्रधान। तो उस प्रधानमें 
निहित शक्तियोंके द्वारा जैसे मकड़ी अपने भीतरसे ताँत उगलकरके जाला बना लेती 
है | उसमें छोटे-छोटे कीडे फँस जाते हैं और फिर वह उनको खा जाती है। ऐसे ही 
महाराज, यह मायाका जाल फैला हुआ है। 

देव एक: स्वमावणोत्‌--उस एक देवने अपने ही भीतरसे निकाले हुए 
तन्तुओंके द्वारा अपनेको ढँक दिया। 

सनो दधाद्रह्माप्पपममू--वही हमको अविनाशी ब्रह्मका दर्शन करावे। 
इसका क्‍या अर्थ है? यह प्रार्थना नहीं, हाथ जोड़कर ब्रह्मका दर्शन नहीं होता। 
कोई किसीको हाथ जोड़े कि हमको ब्रह्मका दर्शन करादो और वह ब्रह्मको 
पकड़कर ले आवे कि देखो, यह ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्मका दर्शन नहीं होता, स नो 
द्धाद्रह्माप्पयम--ई ध्वर हमको ब्रह्मका दर्शन करावे। इसका अर्थ क्‍या है? कि 
जब जगत्‌के कारण रूप ईश्वरका अनुसन्धान करोगे तो सारी सृष्टिका एकमें 
समन्वय हो जायेगा। और जब एकमें समन्वय होनेपर वह चेतन निकलेगा और 
देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न निकलेगा तब उसमें सृष्टि अपने आप ही बाधित 
हो जायेगी, अद्वितीय ब्रह्मका दर्शन हो जायेगा। तो जो ईश्वरका ध्यान करता है 
ईश्वरकी खोज करता है, ईश्वरका अनुसन्धान करता है, सचमुच ईश्वरके मार्गपर 
चलता है, उसको अनन्‍्तमें ब्रह्मका दर्शन होता है। उस ब्रह्मका दर्शन जिसमें 
सबका अप्यय है! अप्यय शब्द जो है न, यह प्रलयका वाचक है। अप्ययं ब्रह्म 
माने जिसमें द्वैतवका बिलकुल लोप है, जिसमें द्वैत नामकी चीज बिलकुल नहीं 
है, ज़स ब्रह्मका साक्षात्कार कैसे होता है? ईश्वर तत्त्वका अनुसन्धान करनेसे होता 
है। जो ईश्वरको ढूँढेंगा, वह सत्य तत्त्व, मूल तत्त्व, जो जगत्‌का परमार्थ तत्त्व है 
उसका साक्षात्कार करेगा! 

१ 
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प्रवचन- ५३ 
ब्रह्मवेत्ताओंक! अजुभ्व- २ 
अध्याय-६ मन्त्र ११-१२ 


एको देव: सर्वभूतेषु जूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्जुणश्च॥ ६.११॥ 

अर्थ :--वह देव (ब्रह्म) एक है और सबभ्षतोंमें छिपा हुआ है, 
सर्वव्यापषक है और सब भ्रूतोंकी अन्तरात्मा है। वही समस्त कर्मोका 
अध्यक्ष है और समस्त भ्रूत उसीमें निवास करते हैं (अथवा समस्त भ्रूतमें 
वही बसता है / वह सर्वसाक्षी, सबको चेतित करनेवाला, केवल और निर्णगुण 
है॥११॥) 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेक॑ बीजं॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं ये5नुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्रतं नेतरेषाम्‌॥ ६.१२॥ 

अर्थ :-जो ब्रह्म एक है, स्वतन्त्र है और प्रलयावस्थामें पड़े हुए 
जीवोंके बीजको अनेक रूप कर देता है; उसको जो धीर पुरुष अपने हृदय 
देशमें सदृणुरुकी युक्तिसे साक्षात्‌ स्थित देखते हैं उन धीर पुरुषोंको ही 
शाश्वत सुख प्राप्त होता है, अन्यको नहीं॥ १२॥ 

कि तद्गह्म! वह अद्दय ब्रह्म क्या है? अब अगले मन्त्रोंमें उसका वर्णन 
करते हैं। 

शास्त्रोंमें वर्णण यह आता है कि मनुष्य जहाँ बैठा हुआ होवे वहाँसे कितनी 
दूर जाकर उसको लघुशंका करनी चाहिए और स्नान कैसे करना चाहिए। यह भी 
वर्णन है कि मनुष्य चल रहा हो तो उसका पाँव पकड़कर प्रणाम नहीं करना 
चाहिए। नहीं तो प्रणामसे पुण्य नहीं मिलता है। किसीके रास्तेमें रोक लगाना-- 
चल रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, आगे बढ़ते हुए आदमीके रास्तेमें रोक डालना--यह 
धर्मका काम नहीं है। 

संक्षिप्त रूपसे इस बातको समझ लो | हमारे वृन्दावनमें साईंजी थे, बड़े अच्छे 
महात्मा थे। मैंने उनकी जीवनी लिखी है, उनकी जीवन तीन सौ से अधिक पृष्ठों 
में छपी हुई है। वे दिव्य विभूति थे। वे कहते थे कि जिस समय लेटे हुए हों न, उस 
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समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों ? बोले--यह बड़ा असगुन है, इसमें भाव जो 
है न, वह अच्छा नहीं है। छुटे हुएको फूल माला नहीं पहनानी चाहिए, लेटे हुएको 
चन्दन नहीं लगाना चाहिए क्यों ?कि जब मुर्दा लेटा हुआ होता है, तब उसको चन्दन 
लगाया जाता है, उसको माला पहनायी जाती है, उसको प्रणाम किया जाता है। 
इसलिए जीवित मनुष्य यदि लेटा हुआ हो, तो प्रणाम नहीं करना, चन्दन नहीं लगाना, 
माला नहीं पहनाना, खाते समय भी नहीं ।एक स्वाद उसको मिल रहा है, उसमें जाकर 
दालभातमें मूसलचंद क्‍यों बनना । उसको रोटी खानेका स्वाद आ रहा है, उसमें आकर 
आगेसे कि महाराज, हमारी तरफसे ढोक, हम प्रणाम करते हैं, क्‍यों दाल- भातमें 
मूलसचंद बनना उसमें, स्वाद लेने दो, उसको खाने दो। यह सब क्या है ? बोले-- 
यह सब शिष्टाचारका, धर्मका निरूपण है भला ! वह शास्त्र ही अलग है और यह ? 
कि यह उपनिषद्‌ है, ब्रह्म विद्या है । इसका काम यह नहीं है कि ऐसे उठो, ऐसे बैठो, 
ऐसे खाओ, ऐसे सोओ | हमारे कर्मका नियन्त्रण करनेके लिए यह विद्या नहीं है। यह 
जगतके मूल तत्त्वका अनुसंधान है । जैसे आजकल यह आन्दोलन हो रहा है कि न्याय 
विभाग और प्रशासन विभाग अलग-अलग होना चाहिए, पुलिसका महकमा अलग 
होना चाहिए ओर जो निर्णय देनेंवाले जज लोग हैं उनका महकमा अलग होना चाहिए | 
नहीं तो पुलिस उसको प्रभावित कर लेती है। वह जो मजिस्ट्रेट होता है न, उसके 
ऊपर पुलिसवाले अपना असर डालकर निर्णय करवा लेते हैं । तो बिलकुल अलग- 
अलग होना चाहिए, असर नहीं पड़ना चाहिए। तो यह जो हमारा धर्मशास्त्र है यह 
प्रशासन विभाग है, मनुष्यको कैसे रहना चाहिए, यह सीखनेके लिए। यह जो 
उपनिषद्‌ है यह ब्रह्म विद्या हैं। माने जगत्‌में जो मूलतत्त्व है उसका क्या स्वरूप है 
और उसका चिन्तन करते-करते हम जगत्‌के सम्पूर्ण बन्धनोंसे कैसे मुक्त हो जायें-- 
यह बात बतानेके लिए है । जहाँ कर्तव्य शास्त्र और तत्त्व शास्त्र दोनों एकमें मिल जाते 
हैं, वहाँ बोले--तत्त्वमें तो कोई धर्माधर्म है नहीं, चाहे जितनी गड़बड़ी कर लो । जब 
धर्माधर्मसे ही काम चल जाता है तो तत्त्वज्ञानकी क्या जरूरत है। 

उधर कर्तव्य-परायण लोग तत्त्वका विरोध करने लगते हैं और तत्त्वपरायण 
लोग कर्मका विरोध करने लगते हैं, इसलिए दोनोंको बिलकुल अलग-अलग 
समझना चाहिए। वह शासनात्‌ शास्त्र है और यह संशनात्‌ शास्त्र है। वह शासन 
करता है और यह शंसन करता है माने परमात्माके स्वरूपको बताता है। 

अच्छा अब यदि स्वरूप भी बताया कि यह कर्ता है, यह भोक्ता है, कर्ता 
बतावे तो कर्मकी कर्तव्यता प्राप्त होती है और भोक्ता बतावे तो भोगकी भोक्तव्यता 
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प्राप्त होती है। परन्तु यह तो कहता है कि परमात्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, असंसारी 
है, अपरिच्छिन्न है, परिपूर्ण है। अब परिपूर्णके लिए क्या कर्तव्य होगा और क्या 
भोक्तव्य होगा! तो सम्पूर्ण कर्तव्यों और भोक्तव्योंको बन्धनसे छुड़नेवाली यह 
ब्रह्मविद्या है। इसलिए कर्मशास्त्र व्यावहारिक है और परमार्थ शास्त्र, उपनिषद्‌ भी 
है तो व्यावहारिक ही, क्‍योंकि व्यावहारिक अविद्याको निवृत्त करनेके लिए यह 
शास्त्र व्यावहारिक है, परन्तु यह केवल अविद्याकी निवृत्तिके लिए है। 
आओ उस परमात्माके स्वरूपका विचार करें जिसको अन्तमें प्राप्त करना है। 
तो उपासकोंमें और ब्रह्मज्ञानियोंमें दो शैली है,इसको समझानेकी। उपासक लोग 
कहते हैं कि यह जो परमात्माके स्वरूपका वर्णन है वह प्रतिपत्तिका अंग है। उनका 
शब्द ही है यह कि प्रतिपत्तिका अंग है। यह परमेश्वरके स्वरूपको जानो और इसका 
ध्यानं करो। 
अद्दैत वेदान्ती कहते हैं कि ब्रह्मके जैसे स्वरसका वर्णन किया हुआ है, यह 
आत्माके अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकता, यह तो अपना आत्मा ही है इसलिए नित्य 
प्राप्त है। नित्य प्राप्तमें ही अप्रात्तका भ्रम हो रहा है। जब अप्राप्तिका भ्रम मिट गया और 
हम जान गये कि यह परमात्मा हम ही हैं, तो उसके बाद फिर प्रतिपत्तिकी कोई 
जरूरत नहीं रहती है । इसलिए अद्दैत वेदान्तमें और उपासना शास्त्रमें यह भेद है कि 
उपासना-शास्त्र जहाँ ध्यान और उपासनाके अंगके रूपमें ब्रह्मका वर्णन बताता है कि 
इसको पहले समझो और फिर ज्ञानोपासना करो, वहाँ तत्त्वज्ञान कहता है कि इसको 
समझनेसे अविद्याकी निवृत्ति हो जायेगी और तुम स्वयं ही ब्रह्म हो, फिर तुम्हारे लिए 
कर्म और भोगके जितने निर्देश हैं वे सब-के-सब कट जायेंगे, तुम्हारे लिए न कोई 
विधि रहेगी, न निषेध, जीवन्मुक्तिका विलक्षण सुख भोग करोमे। 
अब इस भूमिकामें, माने इस स्तरपर हम परमात्माके स्वरूपका विचार करते हैं। 
एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: संर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥ ११॥ 
एको देव:--वह एक है। वह ब्रह्म एक है 'एकमेवाद्वितीयम्‌'--एक शब्दसे 
एक श्रुति, दूसरी श्रुतिको सामने ला देती है। एक सम्बन्धी ज्ञानं अपर ज्ञान सम्बन्धी- 
स्मारकं--एकसे सम्बन्धित जो ज्ञान होता है न, वह उससे सम्बन्धी दूसरेका स्मरण 
करानेवाला होता है। एक कैसा ? बोले--क्या ऐसा एक जो एक-एक दो हो जाय ! 
बोले--नहीं, वह तो गृहस्थीका उम्मीदवार ब्रह्मचारी एक है | ब्रह्मचारी भी तो एक 
होता है न, ब्याह तो उसका नहीं हुआ, एक होता है। लेकिन वह आगे चलकर 
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एक-एक दो हो सकता है, द्वैत बन सकता है और संन्‍्यासी ? कि वह भी एक होता 
है, लेकिन वह दो होनेका उम्मीदवार नहीं है, आगे भी दो नहीं होगा। यह परमात्मा 
कैसा एक है ? यह ब्रह्मचारीकी तरह एक नहीं है, यह संन्‍्यासीकी तरह एक है, 
जिसमें आगे चलकर भी द्वैतकी उत्पत्ति नहीं होवे। एकमेवाद्वितीयम्‌--यह 
अद्वितीय एक है। 

एक-एक दो हो जाता है और एक बटे दो हो जाता है। देव न तो एक- 
एक दो बने और देव न तो एक बटे दो बने, माने जिसमें विभाग न हो और 
गुणन. भी न हो। आप जानते हैं भी न, हमारी संख्याका बड़ा मजा है। यह ब्रह्म 
जो है वह एक है, पर संख्या में जो एक होता है वह ऐसा होता है कि वह दो 
हो जाये। एक बटे दो। और एक+एक दो हो जाय। लेकिन परमात्मा ऐसा एक 
है जिसमें न एक बटे दो कां विभाग है और न एक-एक गुण है। माने निर्गुण है 
और निर्विभाग है। देखो ब्रह्मका एकत्व कैसा ?.'निर्गुण' शब्दका अर्थ समझ 
लो, वह गुणित नहीं होता और विभक्त नहीं होता। विभक्त न होना और गुणित न 
होना यह ब्रह्मके एकका लक्षण है। 

बोले--अच्छाजी, जंड़ भी तो हो सकता है न! माना कि एक है, अद्वितीय 
है। परन्तु न वह किसीको जाने और न जाना जाये--ऐसा होवे ! तो बोले--नहीं, 
देव: वह सर्वावभासक स्वयं प्रकाश है। माने जैसे सूर्य सबको रौशन करता है, 
प्रकाशित करता है, जैसे हमारी आँखें सबको प्रकाशित करती हैं, और जैसे सबसे 
बड़ा देवता मन संकल्प-विकल्पोंको प्रकाशित करता है। देखो ईशावास्योपनिषदमें 
मनके लिए 'देव' शब्दका प्रयोग है नैनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌। 

एको हि देव सहसा सहियान्‌। 
भीष्णमो हि देवः सहसा सहियान्‌। 

एक होता है यह। तो देवताका अर्थ है जो सबको जाने; सबको प्रकाशे सो 
देवता। और, अपने प्रकाशके लिए जिसको दूसरे प्रकाशकी जरूरत न हो। अपनेको 
भी जाने और दूसरेको भी जाने सो देव | तो वह देव है माने ज्ञानस्वरूप है, चेतन है 
और एक है। तो अब पलट लो कि एक है किन्तु जड़ नहीं, चेतन है, और चेतन है 
किन्तु अनेक नहीं, एक है। ऐसे बैठेगा मन्त्र । चेतनकी अनेकताकों काटनेके लिए 
एक शब्द है और एककी जड़ताको काटनेके लिए देव शब्द है। 

अब तीसरे शब्दको लो सर्वभूतेषु गूढः। इसलिए नहीं सुनाते हैं कि आप 
लोग इस मन्त्रके अर्थको समझ जाओ भला, इसलिए सुनाते हैं कि दूसरे मन्त्रोंको 
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भी जब आप पढ़ें तो मन्त्रका अर्थ कैसे निकलता है इस बातको समझें भल[| तब 
आपके पास एक कसौटी होगी कि आपने मन्त्रके एक-एक पदका और वाक्यका 
अर्थ ठीक-ठीक समझ लिया कि नहीं। 
अब प्रश्न यह हुआ कि वह एक देव किस देशमें रहता है ? वैकुण्ठमें रहता 
है, गोलोकमें रहता है, साकेतमें रहता है, मत्स्यलोकमें, पूर्वलोकमें ? यह महाराज, 
एक भगवानके भी तो अनेक रूप मानते हैं न, अब यह अनेक रूपमें जो एक रूप 
छिपा हुआ है, उसको तो पहचानना पड़ेगा। जैसे पाँच देवताओंमें एक ईश्वर भरपूर 
हैं, वैसे दस अवतारोंमें एक विष्णु भरपूर है, तो उस विष्णुको, उस ब्रह्मको, उस 
एक ईश्वरको जानना पड़ेगा। रूपमें जो अरूप है उसको पहचानना पड़ता है। यदि 
सब रूपोंमें वह अरूप बैठा है और उसको नहीं पहचानोगे, तो ईश्वरको नहीं 
पहचान सकते । बोले--वह कहाँ रहता है ? तो अब देखो सर्वभूतेषु को जरा जोड़ो । 
सर्वभूतेषु एक:--वह सर्वभूतोंमें एक है। फिर प्रश्न आया कि सर्वभूत जड़ हैं तो 
वह भी जड़ होगा। बोले--नहीं, देव:। सर्वभूतेषु देव: ।--सम्पूर्ण प्राणियोंमें वह 
चेतन है। बोले--फिर तो मालूम पड़ना चाहिए, जब सबमें है, हममें, तुममें, 
खड्गखम्भमें, सबमें है तो मालूम पड़ना चाहिए। बोले--गूढ:। वह महाराज, 
लज्जालु है। अभी विलायतकी हवा उसको.नहीं लगी, कुछ थोड़ी हया, थोड़ी शर्म 
है। 'गृूढ़:'--छिपकर रहता है। 
कई लोग तो कहते हैं महाराज, ईश्वर छिपा क्‍यों ? बोले--मँगते लोगोंके 

डरसे | इतने लोग माँगनेके लिए आते हैं और तरह-तरहके आते हैं कि वह छिप 
गया। हमारे मनकी करो, हमारे मनकी करो। ईश्वरके मनकी तो किसीको परवाह ही 
नहीं है कि उसको भी मन हो सकता है, वह अपने मनकी भी कर सकता-है। क्‍यों 
तुम्हारे ही मनकी करे ! इसलिए गूढः छिप गया है। वह छिप न जाय तो संसारमें जो 
भेदमूलक व्यवहार है न, उसका लोप हो जायेगा। बर्णमूलक, आश्रममूलक, 
भेदमूलक अनादि कालसे, पूर्वपूर्व संस्कारके अनुसार जो व्यवहार चल रहा है, 
अगर ईश्वर छिपा न रहे, प्रकट हो जाय तो लोग धर्माधर्म ही नहीं कर सकेंगे। तो 
संसारकी प्रवृत्ति-निवृत्ति ठीक बने, जो प्रवृत्त हो वह संसारमें बहे और जो निवृत्त 
होवे वह मुक्त होवे, इस ठीक व्यवस्थाको बनानेके लिए छिप गया है--गूढ: । कहाँ 
छिपा है ? छिपनेकी जगह कहाँ है ? सर्वभूतेषु। कहाँ छिपा है ? कि हर्मी लोगोंमें ही 
छिपा है। वह स्वयं अभूत है और भूतमें छिपा हुआ है | वह है असर्व, लेकिन सर्वमें 
छिपा हुआ है। वह सर्वभूतोंमें छिपा हुआ है। 
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अब यह हुआ कि क्‍या बनकर छिपा हुआ है। छिपा तो है। नन्‍्हा मुन्ना 
बनकर कुछ छिपा होगा, जैसे माँके पेटमें बच्चा छिप जाता है, नालसे, जरायुसे 
आवेष्टित होकर छिप जाता है, वैसे ईश्वर कहीं छिपा होवे | बोले--नहीं, बैसे नहीं 
छिपा है, उपादान कारण होकर कार्यमें छिपा है। सर्व व्यापी। जैसे घड़ेमें मिट्टी 
छिपी है, जैसे जेवरमें सोना छिपा है, जैसे औजारमें लोहा छिपा है, ऐसे ही 
सर्वभूतोंमें वह छिपा है। मसाला वही है बिलकुल, चेतन मसाला है। हमलोगोंकी 
सब ये जितनी आकृति-प्रकृति बनी है न, हमलोगोंकी जो शक्ल सूरल-आकृति; 
आकृति माने शक्ल सूरत, रूप-रंग, रंग-रौगन, किसीपर काली कलई कर दी, 
किसीपर गोरी कलई कर दी, किसीको चूनेसे पोत दिया, किसीको लालीसे पोत 
दिया; बड़ा मजा किया है, ईश्वर भी मजाक करता है। किसी की नाक निकाल दी 
बाहर, तो किसीकी चपटी कर दी, किसीकी आँख बड़ी-बड़ी बना दी। तो यह क्या 
है कि भूत कि माकार--तरह-तरहकी सृष्टि जो बनाता है न; बनाता नहीं है, बनता 
है। कुम्हार घड़ेको बनाता है और मन सपना बनता है। देखो, मन सपना बनता है 
और यह आकाश नीला बनता नहीं है, रज्जु सर्प बनती नहीं है। भ्रमका दृष्टान्त है 
रज्जु-सर्प और कल्पनाका दृष्टान्त है स्वप्न। इसलिए स्वणनके दृष्टान्तसे भी रज्जुका 
दृष्टान्त जो है वह उत्तम कोटिका है। मनमें सपने आते हैं, मन ही सपने गढ़ता है 
और बुद्धिमें जब भ्रम होता है तो रज्जु सर्परूपसी दिखायी पड़ती है। आकाशमें 
नीलिमा--यह आकाशका दृष्टान्त है, रंग नहीं है आकाशमें | बाहर चलनेवाली हवा 
ओर भीतर चलनेवाली हवा, इन दोनोंमें कैसा भेद ? बोले--औपाधिक | शरीरकी 
उपाधिसे। भिन्न-भिन्न लकड़ीमें, आगमें भेद कैसा ? बोले--औपाधिक। आगका 
दृष्टान्त है। जलकी लहरोंमें भेद, मिट्टी के घड़ोंमें भेद | पृथ्वीका दृष्टान्त मिट्टी और 
घड़ा, जलका दृष्टान्त, जल और तरंगें, अग्निका दृष्टान्त सोना और जेवर। और 
लकड़ी लकड़ीके भेदसे गर्मीका भेद। पेटमें गर्मी जुदा, चूल्हेमें गर्मी जुदा, हीटरमें 
गर्मी जुदा--लेकिन सब गर्मी एक ही है। सबमें परमात्मा ऐसे ही है। सबकी सास 
अलग-अलग भी है और हवाकी दृष्टिसे सबमें एक भी है। वह वायुका दृष्टान्त है। 

वायुर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 

यह आकाशका दृष्टान्त है कि बिना नील हुए नीला दिख रहा है। सपना 
मनका दृष्टान्त है। रज्जु-सर्पसे बुद्धिके भ्रमका दुृष्टान॒त है। और-अपना स्वरूप कैसा 
है ? हेतु दृष्टान्त वर्जितम्‌। अपने स्वरूपमें न कोई हेतु है और न कोई दृष्टान्त है। यह 
तो कम बुद्धिवालोंको समझानेके लिए दृष्टान्तकी जरूरत पड़ती है। दृष्टान्तोंका भी 
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विवेक होता है। इनका भी विज्ञान होता है, इनकी भी मीमांसा होती है। ऐसे 
सर्वव्यापी। तो परमात्मा कैसे हैं ? कि घड़ेमें मिट्रीकी तरह, औजारमें लोहेकी तरह, 
तरंगमें पानीकी तरह, लपटोंमें आगकी तरह, साँसोंमें हवाकी तरह, घटाकाश- 
मठाकाशमें आकाशकी तरह, सपनोंमें मनकी तरह और भ्रमोंमें बुद्धकी तरह |! और 
फिर ? बोले--सबसे न्यारा है यहाँ सब दृष्टान्त ही है। सबमें व्याप्त और सबसे 
न्यारा; इसका नाम सर्वव्यापी है। 

आगे चलें। बोले--बस उपादान ही रूपसे है, क्या निमित्त रूपसे नहीं है ? 
बोले--निमित्त रूपसे भी वही है। सर्वभूतान्तरात्मा। सर्व भूतोमें अन्तरात्मा माने 
अन्तर्यामी 

यो अन्त:तिष्ठन्‌ यमयति। य: पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथ्वीं यमयति। य: विज्ञाने तिष्ठन्‌ 

विज्ञानं यमयति। 

जो धरतीमें रहकर धरतीका नियन्ता है। केवल उपादान ही नहीं है, नियन्ता 
भी है। माने नियमन कर्ता चेतन भी है। वही निमित्त कारण और वही उपादान 
कारण भी है । बोले--अच्छा, निमित्त कारण भी होवे और उपादान कारण भी होवे, 
परन्तु रहता किसी दूसरेमें होवे। बोले--नहीं, सबका अधिष्ठान वही है। 

सर्वव्यापीसे सर्वका उपादान है। सर्वभूतान्तरात्मासे सर्वका निमित्त कारण 
है। सर्वभूतेषुगूढ: माने आवृत रूपसे रह रहा है। सर्वभूत ही उसके आवरण हैं । वह 
चेतन है। अद्वितीय है। 

अब बोलते हैं--सर्वभूताधिवास:। इसका अर्थ है कि सर्वाधिष्ठान है। 
सर्वभूतानां अधिवास: सर्वभूंताधिवास: + 

अब यदि सर्वभूतोंमें अधिवसति--ऐसा करें, तो सर्वभूतेषु गूढ़:, 
सर्वभूतान्तरात्मा और सर्वव्यापी--इनमें उसका अन्तर्भाव हो जायेगा। इसलिए 
सर्वभूतानां अधिवास: अधिष्ठानं अधिवसन्त्यस्मिन्‌ इति अधिवास:। अधिष्ठानं- 
जिसमें सब रहते हैं। सबका अधिष्ठान है। जैसे सर्प रज्जुमें रहता है, इस प्रकार 
सर्वभूत कल्पित होकर, विवर्तमात्र होकर जिसमें प्रतीत हो रहे हैं, उसका नाम 
है--सर्वभूताधिवास: । 

फिर सृष्टि कैसे चलती है ? बोले--कर्माध्यक्ष:। अनादि अविद्यासे अनुसृत 
होकर जीव जो अपनेको संसारी, परिच्छिन्न, कर्त्ता-भोक्ता मानते हैं, कर्मके 
अनुसार, जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार उसको शक्ल देनेवाला है। जैसे 
महाराज, गाँवमें पहले कोई चोरी करता था, तो उसके मुँहमें कालिख पोतकर 
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गाँवमें घुमाते थे--यह चोर है, चोर। तो भगवानने क्‍या किया महाराज, जिसने 
ज्यादा-ज्यादा पाप किया, उसको पशु, पक्षी, राक्षस, कीड़ा-मकोड़ा--ऐसी 
योनियोंका ऐसा चेहरा उनके मुँहपर बाँधके दुनियामें भेज दिया कि देखे यह 
पापका फल है, यह पापका फल है, यह पापका फल है। और जिनका काम बहुत 
बढ़िया था, उनको देवता बना दिया, कि थोड़ी देर अब आराम करो । और महाराज 
जिनका मध्यम कोटिका था, उनको मनुष्य बनाया। तो वह कर्मोंका अध्यक्ष है, 
सबके कर्मकी देख-रेख रखता है और उसके अनुसार सबको तत्तत्‌ योनियोंमें 
भेजता है--फलमत उपपत्ते: | ब्रह्मसूत्रमें यह प्रसंग है कि फल देनेवाला वही चेतन 
परमात्मा है। यदि वह मौजूद न हो, अधिष्ठानके रूपमें--अन्तर्यामीके रूपमें, 
नियन्ताके रूपमें, ईश्वरके रूपमें तो ततू-तत्‌ कर्मोका तत्तत्‌ फल मिलना संभव नहीं 
है, इसलिए वह कर्माध्यक्ष है। 

अब उसके लिए चार शब्दोंका प्रयोग और करते हैं। जब वह कर्माध्यक्ष 
है तो कभी कर्मके अनुसार फल देनेमें या सबकों अपनी गोदमें रखनेमें, कोई 
पक्षपात तो नहीं करता है। सबके साथ ठीक बर्ताव करता है। यह वो जिसके 
मनमें द्वेष होता है, उसको ईश्वरमें दोष दिखता है और जिसके मनमें राग होता 
है, उसके मनमें ईश्वरमें ज्यादा गुण दिखते हैं और ईश्वर स्वयं सम होकर 
सर्वाधिष्ठान है। किसका भला किसमें है, उसको ईश्वर जानता है। किसके साथ 
कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको भी वह जानता है। किसके साथ ज्यादा 
अनुग्रह करना चाहिए, इसको भी वह जानता है और किसका निग्रह करना 
चाहिए, इसको भी वह जानता है--कर्माध्यक्ष: । लेकिन वह स्वयं पक्षी नहीं है, 
साक्षी है। 

साक्षाद ईक्षते इति साक्षी: । 

यह 'साक्षी' शब्दकी व्युत्पत्ति व्याकरणमें दी हुई है। साक्षादका 'सा' और 
ईक्षतेका 'क्ष' दोनों मिलाकर 'साक्षी' शब्द बना है। इसका निरुक्त होतां है। ऐसा 
नहीं है कि जो चाहे सो शब्दोंको, जैसे ढंगसे चाहे वैसे गढ़ लें । इसका भी नियन्त्रण 
है। व्याकरण है इसका। साक्षाद्‌ ईक्षते इति साक्षी । 

अरे भाई, हम भी साक्षाद्‌ देखते हैं। कि नहीं, साक्षात्‌ तो नहीं देखते हो; 
चश्मा लगाकर देखते हो। अब जैसे बड़े लोग जो होते हैं 'न, उनके लिए आया 
है--' चार चक्षुषा '--वे अपने खुफिया पुलिसके द्वारा देखते हैं। उनके आँख नहीं 
है। अपनी आँखसे नहीं देखते। 'कनखे' होते हैं। कनखे माने कान ही जिनकी 
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आँख हो। किसीने कान भर दिया। और एक और होता है जिसने पहले कान भर 
दिया न, उसका प्रचार ज्यादा बढ़ जाता है। यह बड़े आदमीका लक्षण है । ऐसे लोग 
अपनेको बडे आदमी मानते हैं। ये कनखा होते हैं। चार चक्षुषा। खुफियाके द्वारा 
देखते हैं । बोले--हम तो साक्षाद्‌ देखते हैं । बोले--तुम चामकी आँखसे देखते हो । 
यह चाम जो है न, यह कुछ न कुछ अपना रस तुम्हारे मनमें डाल देता है। बोले-- 
नहीं, चामसे नहीं, हम तो प्रज्ञासे देखते हैं--प्रज्ञाचक्षु;। जिसके चामकी आँख नहीं 
होती न, और बुद्धिमान होता है तो उसको प्रज्ञाचक्षु बोलते हैं। जीवका वर्णन है 
श्रुतिमें-प्रज्ञानेत्र: । प्रज्ञाहा उसका नेत्र है। बोले--ये परमात्मा ? बोले--न दूरबीन 
लगाता, न खुर्दबीन लगाता, न चश्मा लगाता, न चामकी आँख लगाता, न मन 
लगाता, न बुद्धि लगाता, 'साक्षाद्‌ ईक्षते'। 'वृत्ति विनैव, प्रमाणं विनैव ईक्षते '। 
साक्षीका अर्थ है जो प्रमाण वृत्तिका प्रयोग किये बिना ही देखता है। 

अच्छा; सुषुप्ति तुम देखते हो कि नहीं ? सुषुप्तिका ज्ञान है न, कि एक ऐसी 
अवस्था होती है जिसमें न जागना होता है और न सपना होता है। अच्छा, उस 
अवस्थाका ज्ञान तुमको किसके द्वारा होता है ? खुर्दबीनसे कि दूरबीनसे ? नहीं, मैंने 
सुना तो है ऐसा कि एक सज्जन ऐसे थे जो सोते समय चश्मा लगा लेते थे। तो 
किसीने उनको पूछा कि क्‍यों लगाते हो ? तो बोले कि इससे ख्वाब अच्छे दिखते 
हैं। सपने अच्छे दिखते हैं । उर्दूदाँ थे। मैं कभी-कभी अपने सिरपर चश्मा रख लेता 
हूँ न, तो कोई पूछता है कि भाई, यह सिरपर चश्मा क्‍यों रखते हो ? कि दिमागपर 
चश्मा लगाते हैं। जिसकी आँख कमजोर होती है, वह आँखपर चश्मा लगाता है, 
जिसका दिमाग कमजोर हो वह दिमागपर चश्मा लगाये। 

अब बोले--देखो, सुषुप्ति कैसे दिखती है, बताओ। वहाँ न खुर्दनीन, न 
दूरबीन, न चश्मा, न चामकी आँख । अरे सुषुप्तिमें मन भी नहीं होता, बुद्धि भी नहीं 
होती, लेकिन (बताते हैं कि) इतनी देरतक में सोया, मुझे किसी चीजका पता नहीं 
लगा और बड़े आरामसे सोया; तो सुषुप्ति हमारी देखी हुई है कि नहीं ? (देखते हैं। 
तो) बोले--वहाँ कैसे देखते हो ? कि साक्षात्‌ देखते हैं | साक्षात्‌ करणं विनैव ईक्षते 
इति साक्षी: । 

जो बिना औजारके देखता है--बुद्धिका औजार, मनका औजार, आँखका 
औजार, कानका औजार, त्वचाका औजार, नाकका, जीभका औजार वहाँ कुछ 
नहीं होता है, लेकिन सुषुसि दीखती है । वह देखनेवाला कौन ? बोले--साक्षी ; वह 
साक्षात्‌ देखता है, परम्परया नहीं देखता है, करण द्वारा नहीं देखता है, वह 
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भावनाका संस्कार डालकर नहीं देखता है। सुषुप्तिमें ठाकुरजीका सपना भी नहीं 
आता है। जब सपना आवेगा, तब स्वप्नावस्थामें आवेगा, सुषुप्तिमें तो स्वप्न नहीं 
आवेगा न। कितना भी ध्यान करो, कितनी भी उपासना करो, स्वप्न-अवस्थामें ही 
स्वप्न आवेगा, सुषुप्तिमें नहीं आवेगा। सुषुप्तिमें तो तुम साक्षीके रूपमें उस अज्ञान- 
दशाके द्रष्टा रहोगे, देखनेवाले रहोगे, क्योंकि वहाँ भावनासे संस्कृत मन नहीं है, 
वहाँ व्यवहार-दशामें रहनेवाली आँख नहीं है, वहाँ बुद्धि नहीं है। वहाँ खुर्दबीन 
नहीं है, वहाँ दूरबीन नहीं है। तो यह परमात्माका ज्ञान कैसे होता है भाई ? परमात्मा 
सबको कैसे देखता है ? बोले--उसके भी कोई बुद्धि होगी, कोई मन होगा, कोई 
आँख होगी ? कि नहीं, नहीं, नहीं । 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति। 
वहाँ आँखोंसे नहीं देखता। यच्चक्षुषा न पश्यतिका अर्थ 'यच्चक्षुषा न 
दृश्यते --ऐसा नहीं है मन्त्रके अर्थमें भूल मत करना। जो आँखसे देखा नहीं जाता-- 
यह उसका अर्थ नहीं है। यत्‌ ब्रह्म चक्षुषा--करणेन कंचन विषयं न पश्यति। वह 
किसीको आँखसे नहीं देखता। माने उसको देखनेके लिए आँखकी जरूरत नहीं है। 
“येन चक्षूंषि पश्यति। येन सद्रूपेण, चिद्रूपेन चक्षूंषि पश्यति। वह आँखसे नहीं 
देखता, जिस ज्ञानसे हम आँखोंको देखते हैं, वह ब्रह्म है। वह साक्षी है। 
चेता माने चेतयिता--वही सम्पूर्ण उपाधियोंको चेतन बनाता है, सबकी 
बुद्धिमें उसीसे चेतन आता है। एक तो चेतना--होश होता है। यह डाक्टर लोग 
इंजेक्शन देकर जिसमें थोड़ा फेर-बदल कर देते हैं। आदमी बात कर रहा है, 
लेकिन उसको पता नहीं है कि हमारा फोड़ा कट रहा है। इसको चेतन नहीं बोलते 
हैं, इसका नाम चेतना है। कुछ नसोंमें-से दौड़ती हुई संवेदनाको वे बंद कर देते हैं, 
उसका नाम होश होता है भला! वहाँसे होशको हटा दिया, क्लोरोफार्म सुँघा दिया। 
भाँग पीनेपर बुद्धिमें कितना फर्क पड़ जाता है। शराब पीनेपर बुद्धिमें कितना फर्क 
पड़ जाता है। ये सब भौतिक चीजें हैं। और यह चेतन जो है, जिसको हमलोग 
चेतन कहते हैं, वह स्वयंप्रकाश सर्वावभासक साक्षी है। 
केवल: - केवल राम है यह भला] केवल राम ही राम। केवल माने 
अकेला। यह वानप्रस्थी भी नहीं है भला! ब्रह्मचारी तो वह है जो विवाहका 
'उम्मीदवार है। गृहस्थ वह है जो भोक्ता है। वानप्रस्थ वह है जिसके पास दूसरा तो 
है, परन्तु भोक्ता नहीं है। और संन्‍्यासी वह है जिसके पास भी दूसरा नहीं है और 
भोक्ता भी नहीं है। यह 'केवल' है। केवलाश्रमी है। 'एक: 'का अर्थ जैसे पहले 
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बताया था न, वैसे केवल: माने साक्षी है, सबका चेतयिता है | लेकिन चैत्यके साथ 
इसका सम्बन्धनहीं है। 'चेता' कहनेसे जो चेत्यके साथ सम्बन्धकी प्राप्ति हुई थी, 
उसके निषेधके लिए बताया-केवल: | यह नहीं कि जैसे रूप होवे तब आँख देखे, 
विषय होवे तो मन संकल्प करे। ऐसे कोई होवे तब न उसे देखे, कोई हो तब न 
उसको चेतावे। बोले कि क्रेवल: खुद है, दूसरा कोई नहीं है। सब कुछ करते हुए 
भी जो दूसरी चीज है, जो चेतायी जाती है या जो देखी जाती है, जिसका यह साक्षी 
है, वह सत्य नहीं है, मिथ्या है । जिसको यह देखता है, जिसको यह चेताता है, वह 
चैत्य भी सच्चा नहीं है, झूठा है। क्यों ? कि सत्यता यही केवल है। 
अब लो,. अब यह बात आयी कि ज्ञानको तो कई लोग गुण मानते हैं। जैसे 
आदमीमें कभी दया प्रकट होती है और कभी नहीं होती है, तो दया गुण है । कभी 
शान्ति रहती है, कभी नहीं रहती है तो शान्ति गुण है । वह तो आनेजानेवाली है, ऐसे 
ज्ञान भी कभी होता है, कभी नहीं होता है । इसलिए ज्ञान भी गुण ह «-ुष्यका। तो 
बोलते हैं कि नहीं, नहीं, ज्ञानस्वरूप जो देवता है, ये गुंणवान्‌ नहीं हैं। ये क्या हैं ? 
बोले--ये निर्गुण हैं । माने स्वयं ज्ञान हैं। साक्षी हैं, चेता हैं, केवल हैं, स्वयं ज्ञान हैं । 
ये ऐसे ज्ञान हैं जो आने-जानेवाला ज्ञान नहीं है। आने-जानेवाला ज्ञान तो बुद्धिका 
गुण है। किसीको मान लिया यह अच्छा है, किसीको मान लिया यह बुरा है, 
'किसीको जाना अच्छा है, किसीको जाना बुरा है, किसीको जाना लाल है, 
किसीको जाना काला है, वह तो बुद्धिका गुण है। और, यह ज्ञानस्वरूप स्वयंप्रकाश 
सर्वावभासक अद्वितीय जो परमात्मा है, ये कैसे हैं ? कि निर्गुण हैं । इनका जो ज्ञान 
है, वह गुणरूप नहीं है, स्वरूप रूप है। 
एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेक॑ बीज बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं ये5नुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌॥ १२॥ 
फिर सुन लो एक है, सब उसके वशमें है, कौन वशमें है? कि 
'निष्क्रियाणां बहुनां '। यह जो महाप्रलय दशामें निष्क्रिय होकर बहुतसे जीव पड़े 
रहते हैं, उनको सबको वशमें करके निष्क्रियाणां; क्योंकि उनके हाथ नहीं, उनके 
पाँव नहीं, जीभ नहीं, तो बेचारे कैसे बोलें, कैसे करें, कैसे चलें, निष्क्रिय होकर 
बहुत सारे जीव अपनी-अपनी उपाधिमें सोये स्हते हैं। बोले--उनको वशमें करके 
वही उनका संचालन करता है। 
एकं बीज॑ बहुधा यः: करोति-- और एक ही बीजको बहुत बना देता है । आमका 
एक बीज आपने देखा होगा, कितने आम उससे पैदा हो सकते हैं, कोई गिनती बता 
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सकता है ? एक आमका पेड़ अगर पचास बरसतक फल दे और हर साल उसमें पाँच 
हजार फल लगें--बड़े-बड़े पेड़ोंपर बीस-बीस हजार फल लगते हैं, यह तो कलम 
करके जो लंगड़े-दशहरी बनाये हैं न, 'बनारसका लंगड़ा दुनिया भरमें तगड़ा।' 
अब बताओ इसमें तो एक हजार पाँचसौ फल आते हैं। लेकिन फिर समझो 
कि एक-एक बीजसे आमके पेड़ लगते जायें और फिर उनमें दस बरस, बीस 
बरसमें कितने आम होंगे ? किसने एक-एक बीजमें यह शक्ति दी ? एक-एक 
चनेमें, सौ बरसमें एक चनेसे कितने चने पैदा हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं कर 
सकता, दस ही बरसमें कितने होंगे, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अद्भुत 
शैली है। 
वह सुना होगा आपने कि कोई सुपारीके व्यापारी थे। उन्होंने अपनी 
लड़कीसे कहा कि जो चाहो, सो ले जाओ । उसने कहा कि हमको और कुछ नहीं 
चाहिए, केवल सोलह सुपारी दे दो। सोलह सुपारीको हरबार सोलह गुणा करते 
जाओ। उसने कहा--बाबा, यह क्या बात है। जब हिसाब लगाया गया, तो यह 
हुआ कि दिवाला पिट जाये, तब भी नहीं चुका सकते। दसबार, बीस बार थोड़ा 
होता है, फिर तो महाराज सोलहका सोलह गुणा, और फिर उसका सोलह गुणा 
दसबार जाते-जाते तो बस | 
सुनते हैं एक बार ऐसा ही हुआ था। एक बड़े भारी गणितज्ञ थे। तो उन्होंने 
गणितका चमत्कार दिखाया राजाको। तो राजासे उन्होंने गेहूँ ऐसे ही माँग लिया कि 
इस ढंगसे हमको कुछ थोड़ेसे गेहूँ दे दो और ओ इतने बढ़ाते जाओ। राजाने हुकुम 
दे दिया, लिख दिया कि दे दो। जब मन्त्रीके पास गया तो उसने कहा कि इतना गेहूँ 
चुकानेमें तो हमारा दिवाला निकल जायेगा। फिर यह हुआ कि फिर कैसे बने ? कि 
उनको ले जाओ गोदाममें और उनसे कह दो कि तुम गिन-गिनकर लेलो | अब वह 
गिन-गिनकर लेजानेमें उनको जिंदगी पूरी हो जाये महाराज, उनसे कह दिया कि 
देंगे उतना सही, लेकिन तुम गिन-गिनकर ले जाओ। 
एकं बीज॑ बहुधा यः करोति। यह देखो न, क्‍या शक्ति है। अनादिकालसे 
अबतककी परम्परा सब चल रही है। उसको देखना है, वह अधिष्ठान चेतन्य, वह 
साक्षी चैतन्य, बीजोंके बहुत होनेपर भी जो एक रहता है, जो संस्कार सहित जड़में 
भी वही उसको बढ़ा रहा है और संस्कार सहित जो निष्क्रिय जीव है, उनको भी 
आगे बढ़ा रहा है, वह जो अधिष्ठान साक्षी चैतन्य है उसको देखना। कहाँ देखना ? 
कि तमात्मस्थं येउनुपश्यन्ति धीरा:--वह कहाँ रहता है! उसंके रहनेका 
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निवासस्थान मालूम है ? घरका अता-पता ? कि तुम्हारे दिलमें रहता-है। ऐसी चीज 
तुम्हारे दिलमें रहती है, क्या भटकते हो छोटी-छोटी चीजके लिए दुनियामें ? ऐसी 
चीज तुम्हारे इस शरीरके भीतर, तुम्हारे दिलके भीतर रहती है। 

तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरा:--जो इसको अपने हृदयमें देख लेते हैं। 
आत्मस्थंका अर्थ है हृद्देशमें स्थित। हृदयमें तो आत्मा ही स्थित है और 
अनुपश्यन्तिका अर्थ है जैसे महात्माओंने जिस युक्तिसे देखा है, उस युक्तिसे देखते 
हैं। 'पश्यन्ति' नहीं है, अनुपश्यन्ति है। अनुपश्यन्तिका अर्थ है महात्माओंके पीछे 
चलकर देखते हैं। स्वतन्त्र ढंगसे तो कल्पना ही उसके बारेमें कर बैठते हैं । बोले- 
हो गया आत्मज्ञान भी भाई हमको तो। कि अच्छा, अब क्या करोगे 2? कि अब 
दुकान करेंगे--निवृत्ति नहीं, आत्मानुसन्धान नहीं, उपनिषद्के अर्थका अनुसन्धान 
नहीं! हो गया ज्ञान ? कि नहीं, अनुपश्यन्तिका अर्थ है महात्माओंकी अनुवृत्ति 
करके जो उसका दर्शन करते हैं | बोले--जो अनुवृत्ति करे सो ही देखले ? कि नहीं, 
यह मत समझना भला | तब ? कि बड़े-बड़े महात्माओंके सब शिष्य यदि तत्त्वज्ञानी 
ही होते जाते तो अबतक कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। तो बड़े महात्माका शिष्य हो 
जानेसे ही कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, इसका मतलब ही यह हुआ! परमहंस 
रामकृष्णको तत्त्व-ज्ञानी मान लो; अब उनको हुए पचास शिष्य, तो पचास शिष्य, 
सबके सब तत्त्वज्ञानी हुए ? अरे नहीं भाई, उनमें-से भी ये धीरा: तेडनुपश्यन्ति। जो 
धीर होते हैं, माने विषयकी उपस्थितिमें भी निर्विकार होते हैं, वे देखते हैं। 

तेषां शाश्वतं सुखं--उन्हींको शाश्वत सुखकी माने परब्रह्म परमात्माकी, 
ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है । शाश्वत सुख माने ब्रह्मानन्द। इतरेषां न--जो धीर नहीं 
हैं, महात्माओंकी अनुवृत्ति नहीं करते और आत्मिके अभेदसे ही परमात्माको नहीं 
देखते, उनको शाश्वत सुख नहीं मिलता। तीन बातें हैं इसमें--एक तो देखनेवाला 
ऐसा चाहिए जो अपने आत्माके अभेदसे देखे, महात्माओंकी अनुवृत्ति करके देखे 
और स्वयं महात्मा हो। जिससे कोई भिन्न है, अलग है, उनको परमात्माकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती। 

अब वह मन्त्र आता है, जो पहले स्कूलोंमें जब प्रार्थना होती थी न, तो यह 
पढ़ा जाता था। 

नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:॥ १३॥ 
० 


69४० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


प्रवचन- ५ ४ 
ब्रह्मवेत्तओंका अनुभव-३ 
अध्याय-६ मन्त्र-२३-२१६ 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं॑ मुच्यते सर्वपाशे:॥ ६.१३॥ 
अर्थ:-जो नित्योमें नित्य, चेतनोमें चेतन है और एक रहता हुआ ही 
जो बढ़तोके काम्य भोग प्रदान करता है; जो कारण है उस देवको सांख्य 
(विवेक-ज्ञान) ओर योग (बत्रह्माकार वृत्ति)के द्वारा जानकर मनुष्य समस्त 
पाशोसे मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतो5यमग्नि: | 
तमेव भान्‍न्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ ६.१४॥ 
आर्थ :-वहां (उस चेतन ब्रह्ममें) सूर्य नहीं चमकता, न चन्द्रमा और 
ताराणण ही चमकते हैं, न ये बिजलियों ही चमकती हैं, फिर यह अग्नि तो 
वहाँ चमकेगी ही कहा? (अर्थात्‌ ये आधिभोतिक प्रकाश आत्म-चेतनको 
प्रकाशित नहीं करते। उल्टे) उस आत्म-चेतनके प्रकाशके अनन्तर ही ये 
और अन्य-सबके सब प्रकाशित होते हैं। उसी परमात्म-चेतनके प्रकाशसे 
ही यह सब प्रकाशित हैं ॥ १७॥ 
एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्नि: सलिले संनिविष्ट:। 
तमेव॑ विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍य: पंथा विद्यतेडयनाय॥ ६.१५॥ 
अर्थ :-इस भुवनके मध्य एक हंस है वही जलमें संनिविष्ट 
अग्नि है। उसको ही जानकर मृत्युका अतिक्रमण किया जाता है। 
इसके लिए (अधिष्ठान ज्ञानरूप मोक्षके लिए) इससे भिन्र दूसरा कोई 
रास्ता नहीं है ॥ १५॥ 
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स॒विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञ| कालकारो जुणी सर्वविद्यः। 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: ॥ ६.१६ ॥ 
अर्थ :-वह विश्वका कर्ता, विश्वका ज्ञाता, आत्मयोनि (स्वयम्भ्), 
ज्ञाता, कालका प्रेरक, गुणी और सर्वविद्याओंका आश्रय है। वह प्रक्रृति और 
जीवका स्वामी, जुणोंका नियन्ता है और संसारमें मोश्ञ और बन्धनकी 
स्थितिका हेठु है ॥ १६ ॥ 


तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्रतं नेतरेषघाम्‌॥ ६.१२ ॥ 
'ये धीरा: त॑ आत्मस्थं अनुपश्यन्ति 
तेषां शाश्वतं सुख भवति, इतरेषां न।' 

यह देखनेकी वस्तु बतायी। अनुभव करनेकी वस्तु, कौन? कि वह। वह 
माने वह नहीं जो हमारे मनके इन्द्रियोंके अनुभवमें आ रहा है, बल्कि इससे 
विलक्षण। वहका अर्थ है यहसे विलक्षण। यहसे भिन्न नहीं, यहसे विलक्षण। 
भिन्न और विलक्षण शब्दके अर्थमें भी फर्क होता है। भिन्न माने तो जैसे जड़ 
चेतन भिन्न-भिन्न होते हैं। और विलक्षण जो होता है, वह घड़ेसे सकोरा 
विलक्षण है और सकोरासे घड़ा विलक्षण है, परन्तु दोनोंकी तत्त्वकी दृष्टिसे 
एकता है। नामरूप दोनोंका जुदा-जुदा होनेपर भी, माने लक्षण जुदा होनेपर भी 
तत्त्वसे एक ही है--यह हुआ 'वह ' पदका अर्थ। समझो कि जैसे स्मार्त मानते हैं 
कि गोरा शिव है और साँवरा विष्णु है और लाल ब्रह्मा है। परन्तु इन सबमें 
परमात्मा एक। इसमें काला, लाल, गोरा होनेपर भी परमात्मामें भेद नहीं है। यह 
श्रौत स्मार्त मानते हैं न! 

अच्छा, राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन, परशुराम--विष्णुके दस अवतार, दस 
ढंगके हैं, लेकिन सबमें विष्णु एक हैं कि नहीं? विष्णु तो एक ही है। माने 
नामरूपके भेदसे विष्णुमें भेद नहीं है। 

अब समझो शिशु कृष्ण-यशोदा मैय्याकी गोदमें, कुमार कृष्ण-ग्वाल 
बालोंके संग और किशोर कृष्ण-गोपियोंके संग और प्रौढ़ कृष्ण--अर्जुनके 
रथपर। लेकिन कृष्ण एक ही है कि अनेक? जुदा-जुदा नाम, जुदा-जुदा रूप, 
जुदा-जुदा गुण प्रकट होनेपर भी तत्त्वसे कृष्ण एक ही है। 

अच्छा, अब आप देखो, एक ही कृष्णके शरीरमें हाथ अलग, पाँव अलग, 
आँख अलग, नाक अलग, कान अलग। इन अवयवोंके अनेक होनेपर भी कृष्ण 


(9०२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


एक है कि नहीं ? कृष्ण तो एक ही है। इसका अर्थ ही हुआ कि जब परमात्माकी 
एकताका वर्णन किया जाता है, तब नाम-रूप, गुण-धाम-अवस्था--इन बातोंपर 
दृष्टि न रख करके तत्त्वकी दृष्टिसे उसकी एकताका वर्णन होता है। तो यही तं-- 
पदका अर्थ है, वह। 

अच्छा, कहाँ मिलेगा? अब रहनेकी जगह बतायी आत्मस्थं--हृद्देशमें 
निष्ठित है । एक कदम भी चलनेकी जरूरत नहीं है । न शरीरसे, न मनसे, न बुद्धिसे, 
सामनेकी ओर एक भी कदम चलनेकी जरूरत नहीं है। जहाँ तुम्हारा मैं प्रकट हो 
रहा है, उसी देशमें वह मौजूद है। आत्मस्थंका अर्थ यह है। हृद्‌ देशस्थें । 

और धीरा: का अर्थ है अधिकारी | कौन देख सकता है ? बोले-- अधिकारी | 
भगवान्‌का स्वरूप, भगवान्‌के रहनेका स्थान भगवान्‌के दर्शनका अधिकारी और 
अनुपश्यन्ति माने जानन्ति, अनुभवन्ति। महात्माओंकी रीतिसे जिसने उसको जान 
लिया। अनु माने प्रश्चात्‌ भवन्ति। 

प्रथण मुनिह्॒ हरि. कीरति गाई। 
तेहि मय चलत सुगम मोहि थाई ॥ 

जैसे महात्माओंने इसका वर्णन किया है, उस ढंगसे ! 5ई -नई युक्ति अकल 
ईश्वरके बारेमें नहीं चलती है। क्योंकि ईश्वर तो वही पुराना है, पुराण-पुरुष है। 

अब फल क्‍या बताया ? तो, 

तेषां शाश्रतं सुखं--जो दर्शन करते हैं, उनको शाश्वत सुख माने नित्य सुख 
ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है। 

बाहरकी वस्तुओंसे जिसको सुख मिलता है, भोगका क्षय होनेपर उस 
सुखका नाश हो जायेगा। वह वस्तु नहीं रहेगी, समझो दूध सड़ जायेगा, कभी 
जीभमें खानेकी ताकत नहीं रहेगी, इन्द्रियाँ नष्ट हो जायेंगी, कभी मनमें दूधके 
प्रति रुचि नहीं रहेगी और कभी थककर सो जाना पड़ेगा। विषयगत दोष है 
विनाश, इन्द्रियगत दोष है असमर्थता, मनोगत दोष है अरुचि और भोक्तागत दोष 
है सुषुप्ति--इन चार दोषोंसे भोगमें-से निकलनेवाला जो सुख है, वह शाश्रत 
नहीं हो सकता। क्‍ 

और, आत्मसुख जो है अपना स्वरूपभूत, उसमें विनाशकी कोई शंका ही 
नहीं है। इसलिए मौज करो। शाश्वत सुख माने अनन्त सुखका भोग करो। और,/जो 
धीर नहीं होगा, और जो हृदयमें ही अनुभव नहीं करेगा, जो परमात्माको "नहीं 
पहचानेगा, जो महात्माओंकी रीतिसे नहीं चलेगा इतरेषां न--उसको शाश्वत 
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सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती, मना कर दिया। इसलिए परमात्माके स्वरूपका ज्ञान 
ही इस मार्गमें सर्वोपरि है कि हम पहचौनें कि परमात्मा क्‍या है। (यह बारहवें 
मन्त्रका खुलासा हुआ) | 

(अब यह तेरहवाँ मन्त्र है) यह हमारे बचपनका बारम्बार दुहराया हुआ 
मन्त्र है। इसके द्वारा प्रार्थना होती है न। 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतानानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ू--जो नित्योंका 
नित्य है। नित्यानां मध्ये नित्य: । चेतनानां मध्ये चेतना। 

द्वैतवादी लोग कहते हैं कि नित्य दो तरहका है--एक प्रपंच नित्य है और 
एक परमात्मा नित्य है। तो 'नित्यानां नित्य: '--यह प्रपंच भी नित्य है और उनमें 
परमात्मा भी नित्य है। और ' चेतनानाम्‌ चेतन: '--चेतन भी बहुत से हैं। नित्य भी 
बहुतसे हैं, उनमें एक नित्य परमात्मा है और चेतन भी बहुत है, उनमें एक चेतन 
परमात्मा है। ऐसे इसका (एक) अर्थ हुआ। 

भाई वेद तो सबके लिए बोलते हैं। जो अपने संस्कारमें ही फँस जाते हैं 
और दूसरेकी बात सुननेकी कोशिश ही नहीं करते हैं (उनकी बात हम नहीं 
करते) | वेद तो ऐसा नहीं है न! वेद तो किसीके संस्कारसे पैदा नहीं हुआ. है। 
नहीं तो किसीने राम-राम किया, उसको रामका दर्शन हुआ, तो बोले--सब राम 
ही राम करें। किसीने सो5हम्‌ सो5हम्‌ किया, शान्ति मिली तो बोले सब 
सो5हम्‌--सो5हम्‌ करें। किसीने चार दिन वेदान्त सुन लिया, अच्छा, लगा 
उसको, संसार का दुःख कम हुआ, बोले--सब यही सुनें। जेसा संस्कार अपने 
जीवनमें पड़ जाता है, (वैसा ही सबके लिए चाहने लगते हैं) | दवाई वाले ऐसा 
चमत्कार करते हैं, जो-जो दवाई खाते हैं, अभी उनको पूरा लाभ भी नहीं हुआ 
होता और दूसरेके पास जाते हैं और उसको बता देते हैं। हमारे पास ऐसे-ऐसे 
दवाई बतानेवाले आते हैं और आये हैं सैंकड़ों दवाई (बताते हैं परन्तु) पीछे 
महाराज, यही कहते हैं कि वह गलत हो गया। हमने वह जो उतने दिन खाया, 
वह ठीक नहीं था। 

एक तो बड़े सिद्ध महात्मा थे, नामके सिद्ध । एक दिन दो कन्द ले आये। 
बोले--हमको एक बड़े भारी महापुरुषने दिया है, उसको खाओ तो वह आदमी 
बिलकुल अच्छा हो जायेगा। मैंने कहा कि हमको तो डॉक्टरने यह बताया है कि 
वैज्ञानिक रीतिसे जब औषधिका गुण-दोष मालूम होवे और अपने शरीरकी परीक्षा 
हुई होवे और विज्ञानसे यह बात मालूम पड़े कि इस औषधिसे ये रोग दूर हों, दो 
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बात, करनेकी क्षमता हो, तब तो औषधि खाना, नहीं तो मत खाना। हम तो जो दवा 
खाते हैं, उससे हमको बहुत फायदा है, अब हम दूसरी दवा नहीं खायेंगे। मना कर 
दिया। अब महाराज, उसने दवा दयानन्दजीको दे दी, उनको भी डायबिटीज है। तो 
दयानन्दजी महाराजने विश्वास कर लिया, खा लिया। उसमें शर्त यह थी कि यह 
दवा खानेके बाद सात दिन तक (अमुक वस्तु) ही खाना और आलू, चावल, शक्कर 
खूब डटकर खाओ और परीक्षा सात दिन तक न हो। वैसे तो महाराज, वह 
इन्सुलिनका इन्जैक्शन लेते थे तो रोग डेढ़, परसेंट तक ही था, दवा खानेके बाद 
आठ परसेण्ट हो गया। 

सब लोग अपनी-अपनी दवाका विज्ञापन करते हैं । यह बात साधनके क्षेत्रमें 
भी होती है। दूसरेकी दवाकों मना कर देना और अपनी दवाको उसके साथ जोड़ 
देना। असलमें राम-राम करो, कृष्ण-कृष्ण करो, शिव-शिव करो, तुम्हारा गुरु 
सर्वोपरि है, तुम्हारा मन्त्र सर्वोपरि है, तुम्हारी साधना सर्वोपरि है। उसमें कुछ 
गड़बड़ करनेकी जरूरत नहीं। और जो गड़बड़ करेगा, उसके सामने जब ध्यान 
करने बैठेगा तो आठ गुरु आके सामने खड़े होंगे। गुरु एक होता है न, एक मन्त्र 
होता है, एक इष्ट होता है। ठीक कायदेसे चलना चाहिए। 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां। तो जिसको जो नित्य लगता है, वह वैराग्य 
न होनेसे वही नित्य लगता है। कि हम मकान ऐसा बनवा लें जो पाँच सौ बरस 
तक रहे। मालूम नहीं है कि अगली पीढ़ी जो आवेगी, उसको यह' डिजाईन 
बिलकुल नापसन्द होगी और कहेगा कि हमारे कैसे बाप थे जो ऐसा मकान 
बनवाकर गये। हम लोग अपना बाप-दादा परदादाके बनाये मकानोंको अब कहाँ 
पसन्द करते हैं। क्‍या करोगे हजार बरसके लिए बनवाकर जब अगली पीढ़ी 
तुम्हारी पसन्द की हुई डिजाइनको पसन्द नहीं करेगी ? यह साड़ी अगली पीढ़ीमें 
नहीं चलेगी, ये ठाट अगली पीढ़ीमें नहीं चलेंगे ये कुर्ता अगली पीढ़ीमें नहीं 
चलेंगे। इनको लेकर क्‍या करोगे! बोले-नहीं, हजार, हजार बनवाकर रख दो 
घरमें। यह सब करना गलत है। ऐसे ही नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानाम्‌ संसारमें 
कोई मानता है आकाश नित्य है, कोई मानता है दिक्‌ नित्य है, कोई मानता है 
काल नित्य है, कोई मानता है परमाणु नित्य है, तो इन सब नित्योंमें जो नित्य है, 
वह है परमात्मा। और “चेतनश्चेतनानाम्‌' ब्रह्मा चेतन है, विष्णु चेतन हैं, शिव 
चेतन हैं, सब जीव चेतन हैं। यो जो बहुत सारे चेतन हैं, इनमें जो एक चेतन है 
वह एक हे 'चेतनानां चेतन: '। 
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अब इसको दूसरी तरहसे देखो। जिस नित्यकी नित्यतासे दूसरी चीजें नित्य 
मालूम पड़ती हैं वह है नित्य । नित्य नाम दूसरा कि नित्यता की प्रतीतिमें जो हेतु है, 
जिसके होनेसे ही दूसरी चीजें नित्य मालूम पड़ती हैं। जब देखनेवाला नित्य होगा, 
तब न दृश्यमें नित्यता आवेगी! समझो कि देखनेवाला तो मर जाये और 
दीखनेवाली चीजोंको नित्य कहता रहे, तो क्‍या नित्य होगी, जब दिखाई नहीं 
पडेगी ? अनुभवमें आवेगी ही नहीं! और जिस चेतनकी वजहसे दूसरे चेतन मालूम 
पड़ते हैं, अनेक चेतनोंकी प्रतीतिका जो कारण है, वह है 'चेतनश्च-चेतनानाम्‌ '। 
तो जो अनेक नित्योंकी प्रतीतिका कारण अविनाशी अखण्ड चैतन्य है, उसका नाम 
है परमात्मा। 
अच्छा, देखो, एक बात और। वेदान्तमें नित्य और सत्य-इन दो शब्दोंका 
अर्थ जुदा-जुदा होता है। नित्य दो तरहका मानते हैं, एक प्रवाही नित्य, दूसरा 
स्वरूप नित्य | दृश्य जो है वह तो प्रवाही नित्य है और द्रष्टा जो है वह स्वरूप नित्य 
है। नित्यो नित्यानाम्‌'का अर्थ हुआ कि जो प्रवाही नित्य हैं, उनमें अपना यह 
आत्मा स्वरूप नित्य है--नित्यो नित्यानां। 
नित्य जो है वह अनादि तो होता है, लेकिन जब त्रह्मज्ञान होता है तब 
उसका बाध हो जाता है। जैसे स्वर्गलोक नित्य है। कब तक ? कि जबतक पुण्य 
क्षीण न हो, तबतक देवता लोग अमर हैं । कि कबतक ? जबतक स्वर्गसे धकेले न 
जायेँ। उसी प्रकार संसार नित्य है। कब तक ? कि जबतक ब्रह्मज्ञानसे परमात्माकी 
प्राप्ति न हो। जहाँ परमात्माकी प्राप्ति हुई, यह नित्य रहते हुए भी बाधित हो जाता है। 
परन्तु सत्य जो है उसका कभी भी बाध सम्भव नहीं है। सत्य अबाधित होता है 
और नित्य का बाध हो जाता है। 
नित्यो नित्यानां में नित्यानाम्‌ बाधित नित्य हैं और नित्य: अबाधित नित्य है 
माने सत्य है। चेतनश्वेतनानां-- चेतन माने अलग-अलग जीव हैं सब, इनमें जो 
एक चेतन बैठा हुआ है, अखंड चेतन परिपूर्ण, ऐसे कहो कि सबके अन्त:करण 
दर्पणके समान हैं, उनमें प्रतिविम्ब भूत जो चेतन हैं, उनकी अपेक्षा वह बिम्बभूत 
चेतन है। 
प्रतिबिम्ब भूत चेतन अनेक हैं और बिम्बभूत चेतन एक है। जैसे हजार शीशे 
रखे हों और उनमें हमारी परछाईं पड़ रही हो, तो बोले ये सब पुरुष हैं। इन सब 
हजार शीशोंमें मालूम पड़ेवाले हजार पुरुषोंमें जो एक पुरुष है वह बिम्बभूत पुरुष 
है, जिसकी परछाईं सबमें पड़ रही है उसको बोलते हैं 'चेतन चेतनश्वेतनानां '। 
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अनगिनत आभासोंमें जो एक कूटस्थ है, जो एक साक्षी है, जो एक ब्रह्म है, उसको 
बोलते हैं चेतनश्रेतनानाम्‌। 
अब देखो दूसरी तरहसे भी इस श्लोकका अर्थ होता है। कैसे ? कि-- 
नित्यानां चेतनानां मध्ये यः नित्य चेतन: । 
जो नित्य चेतन है चिदणुरूपसे, जीवरूपसे जो नित्य चेतन है। कैसे ? 
कि जबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी, तबतक तो वह नित्य हैं न, अनादि 
कालसे हैं । 
देखो, ईसाई और मुसलमान मजहबमें ऐसा माना जाता है कि जीव पैदा 
होता है, लेकिन मरता नहीं। आपने सुना होगा न, वह कयामततक कम्रमें रहेगा। 
ईश्वरने पैदा कर दिया जीवको, लेकिन जीव मरता नहीं। और, बौद्ध लोग मानते हैं 
कि पैदा तो नहीं हुआ है, लेकिन मर जाता है। जैन लोग मानते हैं कि न पैदा होता 
है, न मरता है, जीव नित्य ही है। चार्वाक्‌ लोग मानते हैं कि पैदा भी होता है और 
मरता भी है। चार्वाक्‌का मत है की जीव पैदा होता है शरीरके साथ और शरीरके 
साथ मर जाता है । जैनाचार्यका मत है कि वह न ऐदा होता है न मरता है, यह नित्य 
है, बढ़ता-घटता है। बौद्धाचार्यका मत है कि वह पैदा तो नहीं होता, है तो वह 
अनादि, लेकिन जब निर्वाणकी प्राप्ति होती है तब उसका सत्यानाश हो जाता है 
बिलकुल, जीवका उच्छेद हो जाता है। 
सब वैष्णव मानते हैं कि न यह पैदा होता है, न मरता है, है तो नित्य, 
लेकिन ईश्वरके अधीन है। 
अद्दैत वेदान्त कहता है कि न पैदा होता है, न मरता है । न पैदा होकर, न मरने 
वाला है। न मरनेवाला है, न अनादि होकरके सान्‍्त है। न अनादि होकरके अनन्त 
है। यह क्या है ? कि है तो अनादि, परन्तु ब्रह्मज्ञानके द्वारा इसकी भिन्नता बाधित हो 
जाती है । उपनिषद्का जो वेदान्त है, अद्ठेत वेदान्त है वह विलक्षण वेदान्त है। यह 
जीव न तो अधीन है, न बढ़ने-घटनेवाला है। जाना भी इसको कहीं नहीं पड़ता है 
सिद्धाकाशमें । आलोकाकाशमें इसको जाना भी नहीं पड़ता है और कालमें इसको 
उच्छिन्न भी नहीं होना पड़ता है। पैदा होना भी नहीं पड़ता है, मरना भी नहीं पड़ता 
है। और थह किसीके अधीन भी नहीं है, जैसे कि दूसरे सिद्धान्तवाले मानते हैं । 
अनेक भी नहीं है।न काल परिच्छिन्न है बौद्धोंकी तरह, चार्वाकोंकी तरह और ईसाई 
मुसलमानोंकी तरह न आने-जानेवाला है देशमें और न पैदा होने मरनेवाला है। न 
यह उपासकोंकी तरह पराधीन है। यह तो स्वयं एक है। 
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नित्यानां चेतनानां मध्ये नित्यः चेतन: । 

प्राणों-का-प्राण, आँखों-का-आँख, मन-का-मन, नित्यों-का-नित्य, 

चेतनों-का-चेतन | 
एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 

है तो अकेला लेकिन ऐसा चमत्कारी है, अपनी अनिर्वचनीय माया 
शक्तिसे वह चमत्कार दिखाता है कि जो जैसी कामना करे, उसकी कामनाको 
पूरी कर देता है। जैसे कल्ण्वृक्ष हो। श्रीवल्लभाचार्यजी महाराजने तीन दृष्टान्त दिये 
हैं। जैसे कल्पवृक्ष है, जैसे कामधेनु है, जैसे चिन्तामणि हो। वह अपनेमें कोई 
विकार किये बिना ही सर्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार महाराज, समझो यह 
अविकृत परिणामी, निर्विकार है। अद्दैत वेदान्ती कहते हैं कि स्फुरणरूपसे अपनेमें 
कोई विकार, कोई प॑रिणाम किये बिना ही सर्वरूपमें भास रहा है, तत्तत्‌ कामना की 
उपाधिसे | 

किसीने कहा कि हमको तो खीरवाला मजा चाहिए तो दूधकी उपाधिमें वही 
परमानन्द चैतन्य घुस गया और खीरका स्वाद बनकर जीभमें आया। किसीने कहा 
हमको तो संगीतका आनन्द चाहिए, तो सितारके ताराकी उपाधिमें वही । और वह 
महाराज, जो उँगलीमें लगा रहता है न, तिकोना, जिससे सितारके तारको छेड़ते हैं- 
मिजराब वही है । वही सारंगी बना सारंगीमें वही ताँत बनकरके लगा, वही उसको 
घिसनेवाली रगड़नेवाली, वही हाथमें जो रहती है। ताँत बिना रगड़े आवाज नहीं 
देती है और तार बिना छेड़े आवाज नहीं देता है भला! तबला बिना पीटे आवाज 
नहीं देता है। बासुरी शहनाई बिना फूँके आवाज नहीं देती है। 

किसीने कहा कि हमको तो कानके रास्तेसे सुख चाहिए। भगवान्‌ आवाजमें 
घुस गया। 

एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 

किसीने कहा हमको भोजनका आनन्द चाहिए, किसीने कहा-आँखका 
आनन्द चाहिए, किसीने कहा त्वचाका आनन्द चाहिए। है तो वह अकेला और वह 
स्वयं कुछ बनता-बिगड़ता, अदलता-बदलता नहीं; लेकिन तत्‌ू-तत्‌ कामनाओंकी 
उपाधिसे ततू-तत्‌ कामनामें मिलकर, तत्तत्‌ काम्य विषयोंके साथ मिलकर आनन्द 
देता है कि भाई, यह इसी रूपमें चाहता है। जैसे कोई राजा-महाराजा हो, उसके 
बहुत सारे विवाह हुए हों, पहले तो रिवाज ही था न, अरे अभी उनकी पूँछ बाकी 
है, कई जगह हैदराबादके नवाब उसकी पूँछ है अभी, अलवरके राजा अभी पूँछ 
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है। वे सब बाकी हैं। तो समर्थ हैं, सम्पन्न हैं। एक स्त्रीने कहा-- आज ऐसी पोशाक 
पहनके हमारे घर आना। दूसरी ने कहा ऐसी पोशाक पहनके आना,तीसरीने कहा 
आज ऐसी पोशाक पहनकर। और, उन उनको प्रसन्न करनेके लिए वैसी-वैसी 
पोशाक उन्होंने पहन ली। जिसने जैसा चश्मा लगाया, उसको वैसा दिख गया। 

यह ईश्वर पोशाक-ओशाक तो नहीं पहनता है, पर जिसके मनमें भावका 
जैसा चश्मा लग जाता है, उसको वैसा दिख जाता है। तो एको बहूनां यो विदधाति 
कामान्‌। जो है तो एक, लेकिन बहुत सारे जीवोंकी कामनाओंको ततू-तत्‌ 
विषयोंके रूपमें आकर पूर्ण करता है। तत्कारणं--वही सम्पूर्ण जगत्‌का कारण है। 
तत्‌ अलग और कारणं अलग। वही सम्पूर्ण सृष्टिका कारण है। 

मिलेगा कैसे ? है अपने घरमें ही, इसलिए मिलनेका उपाय बताते हैं। ईश्वर 
दूसरेके घरमें नहीं रहता है। 

एक सज्जन एक महात्माके पास गये | बोले--महाराज, हम ईश्वरको जानना 
चाहते हैं। महात्माने पूछा--ईश्वर कहते किसको हो ? कि जिसने सारी सृष्टि 
बनायी, उसको ईश्वर कहते हैं। कि तुम अपनेको जानते हो ? नहीं, अपनेको तो 
नहीं जानते हैं। महात्मा बोले--अरे सारी सृष्टिमें जो व्याप्त है उसको तो जानना 
चाहते हो, लेकिन साढ़े तीन हाथके देहमें जो व्याप्त है उसको नहीं जानते हो ! पहले 
साढ़े तीन हाथमें जो है उसको जानो, तब पता चलेगा कि सारी सृष्टिमें जो है वह 
कैसा है। पहले इसको तो जानो। अपने मनका तो पता नहीं है दूसरेके मनकी 
सोचते हैं। है न बेवकृूफी की बात। अपने मनमें क्या-क्या वासना है, क्या-क्या 
रूप पकड़ेगा, क्या-क्या यह बनेगा,कहाँ-कहाँ जायेगा, अगले मिनटमें क्‍या करेगा, 
सो तो मालूम नहीं और दूसरोंके बारेमें सोच लेते हैं कि इनका मन ऐसा और इनका 
मन ऐसा और इनका मन ऐसा। इसीका नाम बेवकूफी है। पहले अपने बारेमें सोचे, 
अपने मनके बारेमें समझो, कि वह कैसा है ! 

यह मिलेगा कैसे ? बोले-- 
सांख्ययोगाधिगम्यं--सांख्य माने विवेक और योग माने तदाकार वृत्ति। सांख्य माने 
पहले समझो कि द्रष्टा क्या है और दृश्य क्या है और ब्रह्माकार वृत्ति योग है। ब्रह्म 
और अन्नह्मका विवेक सांख्य है-संख्या करना, सम्यक्‌ ख्याति करना, सार-सार दो 
चीजोंको समझ लेना। जौ-चने मिल गये हों तो इनको अलग-अलग कर लेना, 
इसका नाम सांख्य है। सांख्य है माने संख्या कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। सम्यक्‌ 
ख्याति कर रहे हैं, दोनोंको अलग-अलग कर रहे हैं, इसका नाम सांख्य है। 
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और योग माने तदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति कर रहे हैं। विवेक और 
तदाकार वृत्ति, माने ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्मज्ञान होनेके बाद ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती । 
ब्रह्माकार होनेके बाद तो ब्रह्म ही होता है, दूसरी कोई चीज रहती ही नहीं--न 
जीव, न प्रकृति, न जगत्‌, सब होते हुए भी ब्रह्म हो जाते हैं । प्रतीत होते हुए भी सब 
ब्रह्म है, यह अनुभव हो जाता है। ब्रह्मको अनुभव करनेके लिए जिस ज्ञानकी 
जरूरत है, उस ब्रह्माकार वृत्तिका नाम योग है। बस विवेक और ब्रह्माकार वृत्ति 
पहले ब्रह्मको खोजो, ढूँढ़ो, अनुसन्धान करो और अनुसन्धान करके उससे एक हो 
जाओ। यही उसकी प्राप्तिका उपाय है। 

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै: --इस परमात्माको जिसने जान लिया, वह 
सब पाशोंसे माने सब फन्दोंसे छूट जाता है। उसे फिर जुआ खेलना नहीं पड़ता। 
दुनियामें सबलोग जुआ खेलते हैं--जुआरी | कहो कि राम-राम ! हम कभी जुआ 
नहीं खेलते। कि अरे भाई जब मोटरसे घर जाते हैं, तो जुआ हो जाता है। पहुँच 
गये तो तुम जीत गये, तुम्हारी बाजी; और नहीं पहुँचे महाराज, तो हार गये न! अरे 
महाराज, मकानमें रह रहे हैं, कि वर्षासे बचते हैं, गर्मासे बचते हैं, सर्दीसे बचते 
हैं, बाजी जीत गये। और महाराज, जरासे हिल गया, बंटाधार। तो जुआ ही है 
संसार। खाते हैं, छुट्टी मिल गयी और कभी उसमें जहर निकल आया तो ? 
भोजन विषैला हो जाता है, पानी विषैला हो जाता है, यह माया है। अचिन्त्य शक्ति 
भगवान्‌की ! माया भगवान्‌की नहीं, मनुष्यकी है। रोज़्ञ-रोज़ काम चलता रहता है, 
कि चल तो रहा है न। तो यह सांख्य और योग बहुत जरूरी चीज है। इनसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है, अपने जीवनमें रहनी चाहिए। अरे, बिना इसके काम 
चल रहा है। एक दिन एक श्रीमतीजी बाजारसे साड़ी लेकर आर्यी, तो पतिने 
पूछा--इतनी साड़ी घरमें पड़ी है, बेकार काहेको खरीदकर लायी। तो बोलीं कि 
तुम रोज-रोज बेकार चीज़ खरीदते रहते हो तो मैं कुछ नहीं बोलती। कि क्‍या 
चीज बेकार लाया मैं! अरे एक बरस हो गया, तुम आग बुझानेवाला यन्त्र लेकर 
आये, बेकार ही तो रखा हुआ है न, सालभरसे। बोले--भाई, कभी आग लगेगी 
तो काम आवेगा, क्‍या तुम चाहती हो कि सालभर आग लगनी चाहिए घरमें कि 
काम आवे ? कि काममें आया करे। नहीं, नहीं, यह सांख्ययोग जो है, यह संसार 
सागरसे पार करनेवाला यन्त्र है। 

सर्व पाशै: पाश माने फंदा होता है और पाश माने वे पासे होते हैं जो जुएमें 
डाले जाते हैं। यह जो संसारका जुआ तुम खेल रहे हो, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। 
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जुआ-जुआ नहीं रहेगा, यह सत्य हो जायेगा, ब्रह्मानुभूति हो जायेगी, यदि 
परमात्माको जान लोगे। 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशे:। 
अच्छा, ज्ञानसे ही कहा। अज्ञानसे जितने दुःख होते हैं, वे केवल ज्ञानसे 
निवृत्त हो जाते हैं। कैसा है वह परमात्मा ? 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतो5यमग्नि: । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ १४॥ 
बड़ा जाना-पहचाना मन्त्र है यह तो। वेदान्तकी कोई बात ही नहीं चलती 
इसके बिना। 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं --उस परमात्मामें सूर्य ही नहीं प्रकाशता, 
तब सूर्यसे प्रकाशित जो चीजें हैं वे तो प्रकाशेंगी ही कहाँसे ? माने सूर्य जो है न, 
हमारे घरमें दीया जलता है, बल्ब जलता है, तो वाह-वाह ! हमारे बल्बके समान 
दूसरेका है ही नहीं, बड़ा तेजस्वी, बड़ा सुन्दर बल्ब है, लेकिन उसे सूर्यकी 
रोशनीमें जला दें तो क्या पता चले। अरे तुम्हारे घरमें अंधेरा है, इसलिए तेजस्वी 
बल्ब है। अगर घरमें अंधेरा न होता, तो बल्बमें तेज कया था? तो यह सूर्य भी 
इसीलिए चमकता है कि घरमें अँधेरा है। संसारमें अगर अन्धकार न होता, तो 
सूर्यकी कोई कीमत नहीं होती। सापेक्ष सत्य है और वह भी इतना बड़ा प्रकाश है। 
न तत्र सूर्यो भाति --सूर्य नहीं माने सूर्य नहीं, आँख नहीं, रूप नहीं, कुछ 
नहीं। एकके निषेधसे देवताके निषेधसे अध्यात्मका निषेध और अधिभूतका 
निषेध। क्योंकि ये तीनों एकसाथ ही रहते हैं, सहचरी हैं माने एकसाथ हैं। सूर्य है 
तभी आँख देखती है। तो आँख माने सूर्य ही होता है भला, बिजली माने सूर्य ही 
होता है। जहाँ सूर्य ही प्रकाशित नहीं होता माने जिसकी सत्तासे सूर्य प्रकाशित होता 
है, जिसके प्रकाशसे सूर्य प्रकाशित हो रहा है, जिसके प्रकाशसे आँख देखती है, 
जिसके प्रकाशसे रूप दिखते हैं। गीतामें भी तो ऐसा ही है-- 
न तद्धासयते सूर्यो न शशाझ्ली न पावक: । 
वहाँ आँखकी गति नहीं--न तद्धासयते सूर्य:। न शशाड्र:--मनकी गति 
नहीं। न पावक: --वाणीकी गति नहीं। आँखसे देख नहीं सकते, मनसे सोच नहीं 
सकते, वाणीसे बोल नहीं सकते। 
परमात्माने कहा--बाबा, इनको अगर यह सामर्थ्य रहा तो हमको तो 
मिटाकर छोड़ेंगे। मनुष्य तो बड़ा बुद्धिमान है न! 
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वैसे कायस्थ बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो कायस्थ कौन है? जो 
देहाभिमानी जीव है वह कायस्थ है। काया माने देह। यह इतना बुद्धिमान है कि 
यह ईश्वरको भी नचावे। तो ईश्वरने कहा कि लो, तुम्हारी आँखसे हम दिखेंगे ही 
नहीं, तुम्हारे मनमें आवेंगे ही नहीं, तुम्हारी जुबानसे बोलेंगे ही नहीं। अब कैसे 
नचाओगे हमको ? बोले--अच्छा लो, ऐसे नहीं मानोगे तो हम इनको छोड़ देते 
हैं। कि अब तो मिलोगे! बोले-कि नहीं, मिलेंगे तब, जब तुम अपना अलगाव 
खो दोगे। अलग जबतक रहोगे तबतक तुम अपनी भक्तिके अनुसार, भावके 
अनुसार हमें नचाये बिना मानोगे नहीं, इसलिए आओ पहले हमसे मिल जाओ, 
उसके बाद देखना। न तत्र सूर्यो भाति। न चन्द्रतारकं--चन्द्रमा और तारे भी वहाँ 
नहीं हैं। 

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोडयमग्नि: यह विद्युत भी नहीं है, बिजलियाँ जो 
चमकती हैं, सो भी नहीं और अग्नि भी नहीं। तो देखो, 'सूर्यो नै भाति 'से मतलब 
हुआ नेत्रसे नहीं देखा जा सकता। और चन्द्रमा माने मन और चन्द्रमाकी पत्नियाँ-- 
तारे हैं माने मनोवृत्तियाँ--उनसे भी नहीं देखा जा सकता। और 'नेमा विद्यतो 
भान्ति'--जो विद्याएँ हैं बहुत सारी, अनेक-अनेक प्रकारके जो विज्ञान हैं--शिल्प 
विज्ञान, शस्त्र-विज्ञान, औषधि-विज्ञान। यह केनोपनिषद्के अन्तमें विद्युतो व्यद्युतद्‌ 
करके बहुत सुन्दर वर्णन है। आजकल तो केनोपनिषद्‌ लोग बहुत पढ़ते हैं, तो वे 
मनसो मन: प्राणस्य प्राणा: और नेदं यदिदमुपासते पढ़ लेते हैं और एक वह जो 
यक्षका प्रसंग है वायु अग्नि, बस इतना ही पढ़ते हैं न! और उसमें जो विद्युत 
पुरुषकी उपासना है, उसे नहीं पढ़ते हैं-क्या बढ़िया, दिव्य महाराज, उसको 
धारण करो तो जीवन पवित्र हो जाये--नेमा विद्युतो भान्ति और कुतोडयमग्नि: फिर 
बोलोगे तो कहाँसे ? अग्नि माने वाणी। 

माने वहाँ वाणीकी गति नहीं है, वहाँ विद्याओंकी गति नहीं है, वहाँ मनकी 
गति नहीं है और वहाँ नेत्रकी गति नहीं है। 

तमेव भान्तमनुभाति सर्ब--उसीके प्रकाशसे सब प्रकाशित हो रहा है। 
आत्मदेव न हो तो जानेगा कौन ? बोले--अपने तनके पीछे कौन रहेगा ? अरे भाई 
जानेगा कौन कि कौन पीछे रहेगा ? 

एक महात्माके पास मैं था। तो कहते थे--बेटा, बस इस साल प्रलय 
होनेवाला है। अब हमलोगोंको तो इस बातपर बिलकुल विश्वास नहीं होता था, 
कि प्रलय कैसे हो जायेगा। वे कहते थे कि अब इस साल मैं सृष्टिका प्रलय कर 
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दूँगा। ऐसे बोलते थे। अब वे मर गये तो क्या हुआ ? उनकी बात सच्ची निकली कि 
नहीं ? उसका अर्थ ही था कि वे अपनी मृत्युको सृष्टिका प्रलय बता रहे थे। क्योंकि 
सम्पूर्ण विश्व अपना स्वरूप है। यह अविद्याका बन्धन गया, तो यह प्रारब्ध नाश, 
देह शान्त, माया निवृत्ति। हो गया प्रलय। 
“गोबरधन कूं जाऊं मेरो बीर ना माने मोरा मनवा। 

अब तो जाना होगा-चलना। यह गोबर्धनकी प्राप्ति है। 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व उसीके प्रकाशमें सम्पूर्ण विश्व-सृष्टि प्रकाशित हो 
रही है। 

तस्य भासा सर्वमिंदं विभाति --' भास' शंब्दका अर्थ ज्ञान है। भा धातु 
दीप्तिके अर्थमें है। गीतामें भी यह प्रसंग आया-- 

यदि भा: सदृशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मन: । 

यदि कोटि-कोटि सूर्यका प्रकाश एकबार आकाशमें फैल जाये। उसीकी 

भास रूप जो किएरणें हैं वे सम्पूर्ण प्रपंचको प्रकाशित कर रही हैं। 
एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्नि: सलिले संनिविष्ट: । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्य: पन्था विद्यतेउडयनाय॥ १५॥ 

एको हंस: --हँख तो एक ही है। 'हन्ति इति हंस: ' 'हंसि गच्छति' 'एकं 
हत्वा अपरम्‌ गच्छति '--एकको छोड़कर जो दूसरेमें जाता है उसको हंस बोलते हैं। 
माने पाँवसे एकको मारा और दूसरेपर पाँव रख दिया, दूसरेको मारा और तीसरेपर 
रख दिया। हम जब लघुकौमुदी पढ़ते थे तब हमारे गुरुजीने बताया था। यह सास 
कैसे निकलती है ? 

बोले--हृदयमें एक अष्टदल कमल है, उसपर हंस चलता है--हंसो 
लेलायतीव। तो जब एक दलपरसे पाँव उठाता है, तो नीचे दबती है तब सास 
निकलती है। इसी तरहसे वह हृदयमें कणिकाके सहारे चलता रहता है, इसीसे 
साँस आती है, साँस जाती है। जब गमनागमन रुक जाता है, तो साँस नहीं आती है। 
यह हंस जो है यह जीव है। 

'ऊड़ जायेगा रे हंस अकेला। 
यह चला चलीका मेला॥' 

हंस अकेला ही उड़ जायेगा। तो हंस किसको बोलते हैं ? हंस आत्माको भी 
बोलते हैं, परमात्माको भी बोलते हैं। एक मन्त्र है वेदमें, बहुत प्रसिद्ध। हंस मन्त्र 
ही है। 
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हंस: वसु अन्तरिक्ष होता वि तत्‌ एको हंस: यह हंस है भला। आत्माका 
नाम है, परमात्माका नाम है। तो भुवनस्यास्य मध्ये --इस भुवनके बीचमें एक हंस 
है। तो भुवन शब्दका अर्थ जल भी होता है। एक बात आपको बता देते हैं । वो यह 
कि जब आकाशकी ओर हम देखते हैं न दिनमें, तो यह नीला-नीला जो आकाश 
है, यह तो बड़ा गहरा सरोवर है जलका और इसमें हंस कौन है ? कि यह जो सूर्य 
है न, यह हंस है। तो आदिदैव दृष्टिसे सूर्यको हंस बोलते हैं और नीले आकाशको 
सरोवर--भुवन बोलते हैं। भुवन माने जल। 

“नार॑ नीरं भुवनं उदर्क जीवनीयं गतं च।' 

इसमें यह हंस है ।शरीरके भीतर जीव हंस है । यह आध्यात्मिक हंस जीवात्मा 
है। यह कया करता है ? यह जाग्रत्‌को एक पाँव मारकर स्वप्में चला जाता है और 
स्वप्नको एक पाँव मारकर सुषुप्तिमें चला जाता है और सुषुप्तिको एक पाँव मारकर 
फिर स्वणमें 3ग्र जाता है और फिर स्वप्नको एक पाँव मारकर जाग्रत्‌में आ जाता 
है । इसीका नाम संसार-चक्र है। और जब यह तीनोंको छोड़कर. अपने स्वरूपमें 
जाता है न, वह तब हंस पदवीको प्राप्त होता है। एक हंस होता है,एक परमहंस। 
हंस वह है जो नीर-क्षीर विवेकी होता है, पानीको अलग करे और दूधको अलग 
करे । और परमहंस वह होता है जिसके लिए अद्ठैत ब्रह्मके सिवाय दूसरी कोई वस्तु 
न हो। अद्वितीय ब्रह्मात्मैक्य बोधवान्‌का नाम परमहंस है। 

स एवाग्नि: सलिले संनिविष्ट:। जगत्‌के मूलमें जो कारणवारि थी, उसमें 
प्रविष्ट अग्नि माने संसारको आगे बढ़ानेवाला ही है। पुरुषके वीर्यमें रहकर 
पंचमाहुतिमें जी आहुतिका काम देता है, वह अग्नि माने मनुष्य शरीरको आगे 
बढ़ानेवाला और सलिलनें माने वीर्यमें संनिविष्ट वही हंस है। 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति--उस आत्माको परमात्मासे अभिन्न यदि जान 
लो, तो इस मृत्युमय संसारसे पार हो जाओगे। इसका अर्थ तो कईबार आ चुका है। 

नान्‍्य: पन्था विद्यतेडयनाय। परमात्माकी प्राप्तिके लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं 
है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति--उसीको जानकर, तं विदित्वा एव, उसको जानकर 
ही मनुष्य मृत्युसे पार हो जाता है। अयनाय--माने अधिष्ठानकी प्राप्तिक लिए। 
अयन माने अपना घर होता है न! रामायण--रामजीके घरका नाम रामायण है। 
अयन माने घर। तो अयन माने जो सम्पूर्ण विश्वका अयन है, अधिष्ठान है, जिसमें 


सबको विवश होकर जाना पड़ता है, उसकी प्राप्तिके लिए दूसरा मार्ग नहीं हैं। वह 
कैसा है 
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स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञ कालकारो गुणी सर्वविद्य:। 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश: संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: ॥ १६ ॥ 

स विश्वकृद, गुणी सर्ब॑विद्य: --यह गुणी है माने ज्ञानस्वरूप है। कालका 
भी बनानेवाला, कालका भी कर्ता है, कालका भी काल है। सम्पूर्ण गुण उसीको 
आश्रय करके रहते हैं। वह सर्ववेत्ता है और प्रधान माने प्रकृति और क्षेत्रज्ञ माने 
जीव--इन दोनोंका नियन्ता है। गुणोंका स्वामी है और वही अविद्याके द्वारा 
संसारमें बन्धन और वही विद्याके द्वारा संसारसे मोक्षका हेतु है। वही अपनी 
करुणासे संसारकी स्थितिका हेतु है। यहं बन्धन स्थिति मोक्ष जो कुछ हो रहा है, 
कारण, कारणरूप वही परमात्मा विद्यमान है। 

स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनि: --ऐसी महाराज, अचिन्त्य माया उसके 
भीतर, अनिर्वचनीय माया। 

ये शब्द सब मिलते-जुलते होते हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायोंमें भिन्न-भिन्न स्वीकृत है। अज्ञेय माया बोलो न, तो देखो मालूम पड़ता है 
कि अनिर्वचनीय सरीखा ही है, पर यह दूसरे सम्प्रदायका सिद्धान्त है। अज्ञेय 
माया; परमात्मा अज्ञेय है। कई कहते हैं कि अचिन्त्य है। यह दूसरे सम्प्रदायका है। 
अचिन्त्य शब्दका प्रयोग दूसरे अर्थमें होता है । चैतन्य महाप्रभुके द्वैताद्वैत सम्प्रदायमें 
'अचिन्त्य' शब्दका प्रयोग होता है। अद्ठित वेदान्ती ' अनिर्वचनीय ' शब्दका प्रयोग 
करते हैं। अनिर्वचनीय भी अपने सिद्धान्तसे नहीं; जिस सिद्धान्तसे किसीने निर्वचन 
किया, उसी सिद्धान्तसे अनिर्वचनीय है। उनका बोलना ही असंगत है--ऐसा, 
अपना सिद्धान्त नहीं बोलते हैं। क्योंकि अद्वेतमें बोलनेकी कोई जरूरत नहीं, वह 
तो अपना आपा ही है। 

ऐसा महाराज, यह परमात्मा अमाय है। माया जिसको बोलते हैं, तो माया 
शब्दका प्रयोग सब करते हैं, लेकिन कोई कहते हैं कि माया परमात्मामें 
स्वाभाविक है और कोई कहते हैं कि माया अध्यारोपित है। और सब सिद्धान्त 
जो माया माननेवाले हैं वे मायाको परमात्मामें स्वाभाविक मानते हैं और अद्वैत 
वेदान्त मायाको अध्यारोपित मानता है। यह संसारका काम चलानेके लिए 
इसकी व्यवस्था बैठानके लिए परमात्मामें माया थोप दी गयी है, ऊपरसे 
आरोपित है, परमात्माके साथ मायाका कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो बिलकुल 
निर्माय हैं। 
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प्रवच्चन - ५५ 
परमात्माका ज्ञान ही 3सब्हो प्रापिका एकमाज़ साधन है 
अध्याय - ६ मंत्र १७-२० 


स॒तनन्‍्मयो हामृत ईशसंस्थो ज्ञः: सर्वणो भुवनस्यास्य गोघप्ता। 
य ईशे अस्य जगणतो नित्यमेव नान्‍यो हेतुर्विद्यत ईशनाय॥ ६.१७ 
अर्थ :- वह परमात्मा तन्‍मय है, अमत है और ईश्वररूपसे स्थित है । 
वह ज्ञानमात्र है, सर्वगत है ओर इस भुवनका रक्षक है । वही है वह जो इस 
जगत्‌का नित्य शासन करता है क्योंकि उसका स्वयंका शासन करने में 
कोई दूसरा समर्थ नहीं है ॥१७॥ 
यो ब्राह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे। 
तं॑ ह देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुव॑ शरणमहं प्रपद्ये॥६.१८॥ 
अर्थ --जो सष्टिके आरम्भमें ब्रह्मा की रचना करता है तथा जो उसके 
लिए वेदोंका प्रकाश करता है, उस देवकी ही में मुमुकु शरण ग्रहण करता 
हूँ जो मेरी बुद्धिको भी प्रकाशित करता है॥ १८ ॥ 
निष्कलं॑ निष्क्रियं शान्त॑ निरवद्यं. निरअ्षनम्‌। 
अमृतस्य परं सेतु दग्धेन्धनमिवानलम्‌ ॥ ६.१९॥ 
अर्य :- (मुझ मुमुक्षुका जो शरण्य है वह) कलारहित॑, क्रियाहीन, 
शान्त, निन्दा रहित, निर्लेप, अमृतत्वका परम सेतु है तथा उसकी दीघपि 
धूमादिशून्य है ॥ १९ ॥ 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा: | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यन्ति ॥ ६.२० ॥ 
अर्थ:- जिस समय मनुष्यगण आकाशको चमड़ेके समान लपेट लेगे 
उस समय इस देवको जाने बिना द्ुःखका अन्त हो जायेगा ॥ २० ॥ 
इस उपनिषद्के उपदेष्टा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। इनका नाम है श्वेताश्वतर। 
इसको पहले ऐसे कर लीजिए कि श्वेत हैं अश्व जिनके (वह श्वेताश्व) अश्व 
माने 'इन्द्रियाणि हयान्याहु: ' --इन्द्रियाँ हैं घोड़े। तो श्वेत हैं माने शुक्ल हैं, शुद्ध है 
इन्द्रिय रूपी घोड़े जिनके माने शुद्धान्त:करण हैं। उनका नाम हुआ--श्वेताश्व और 
९. इन मन्त्रोंकी व्याख्या प्रवचन ५६ में भी पुन: द्रष्टव्य है। 
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अतिशयेन श्वेताश्व: श्रेताश्वतर:। जो अतिशय शुद्ध इन्द्रियों वाले हैं, जिनकी 
इन्द्रिया, जिनका मन, जिनकी बुद्धि अतिशय शुद्ध है, उसका नाम श्वेताश्वतर। 

तो यह श्वेतता क्या है ? शुद्धि क्या है ? तो किस. +हा जिसका चित्त शुद्ध 
होवे सो शुद्ध। किसीने कहा कि जिसका कर्म शुद्ध हो सो शुद्ध। किसीने कहा 
जिसका भाव शुद्ध हो सो शुद्ध। किसीने कहा जिसकी स्थिति शुद्ध होवे, अपने 
स्वरूपमें स्थित रहे सो शुद्ध । बोले--नहीं, जिसने शुद्धको जान लिया सो शुद्ध | 
शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया सो शुद्ध । 

ऐसे ब्रह्मरूप जो श्वेताश्वतर नामके दिद्वान्‌ हैं। अस्मिन्‌ तु ब्रह्मनिष्ठ: 
ब्रह्मविद्‌ वरिष्ठ: । ब्रह्मविद्‌, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान्‌ और ब्रह्मविद्‌ वरिष्ठ--ये 
चार भूमिका ब्रह्मज्ञानीके चित्त और इन्द्रियोंकी स्थितिकी दृष्टिसे ब्रह्मज्ञानीमें 
कल्पित की गयी है। तो ये ब्रह्मविद्‌ वरिष्ठ हें। 

इन्होंने (१६वें मंत्रमें) वर्णन किया कि परमात्मा कैसा? बोले-- 
विश्वकृद--विश्वको बनानेवाला। तो जो बनाया गया सो (बनानेवाले-से ) जुदा, 
यह प्रश्न उठा कि नहीं ? फिर बोले--विश्ववित्‌--जो विश्वको जाननेवाला है । फिर 
प्रश्न उठा--जो जाना गया सो जुदा, जो जाननेवाला सो जुदा। आत्मयोनि--वह 
सम्पूर्ण जीवोंके या मनोवृत्तियोंके या स्वयंके कारण हैं। बोले--फिर भी कार्यकारण 
भाव हुआ। कि वे कालके कर्ता हैं, वे गुणी हैं । वे सर्वविद्‌ हैं । इन सारी बातोंमें द्वैदका 
आभास मिलता है। वे प्रधान माने प्रकृति और क्षेत्रज्ञ माने जीवके, दोनोंके पति हैं 
तो पति अलग हो गया और प्रधान क्षेत्रज् अलग हो गया। वे गुणोंके स्वामी हैं, गुण 
अलग हुए और वे अलग हुए। ये संसारके मोक्ष, स्थिति और बन्धनके हेतु हैं । वही 
बाँधनेवाले, वही छोड़नेवाले और वही रखनेवाले। बोले--तो ठीक है, जिसको 
बॉँधते हैं, जिसको छुड़ाते हैं, जिसको रखते हैं, उससे ये जुदा हुए। 

ये बहुत सारे प्रश्न पूर्वमन्त्रमें जो उदय हुए थे, उनका समाधान करनेके लिए 
अगले मन्त्रमें कहते हैं--स तन्‍्मय: । जिस विश्वको उन्होंने बनाया वह विश्व भी 
वही है। जिस विश्वको वे जानते हैं, वह भी वही हैं । माने काल भी वही हैं, गुण भी 
वही हैं, कर भी वहीं हैं। प्रधान भी वही हैं। क्षेत्रज्ञ भी वही हैं। और, संसारसे मोक्ष 
और संसारकी स्थिति और संसारके बन्धन के हेतु भी-वही हैं। स तन्‍्मय: | तदेव 
इति तन्‍्मय: | यह तदेव शब्द जो है, वह जैसे मृदेव इति मृण्मय: । घड़ा क्या है ? 
बोले--मृण्मय है। माने मिट्टी ही घड़े के रूप में है। इसी प्रकार यह विश्व जी है, 
यह प्रधान जो है, क्षेत्रज्ष जो है, यह संसार जो है, मोक्ष जो है, इसमें बन्धन जो है, 
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सब वही है, सब बन गया। तदेव इति तन्मय: | वही है सब। कल शाम वाली 
बातको फिर से दुहरा देते हैं। 
मत्स्य-मछली के रूपमें विष्णु है कि नहीं ? मत्स्यावतार हुआ। रूप 
मछलीका है, लेकिन है वह विष्णु है कि नहीं ? नाम भी विष्णु नहीं मत्स्य है और 
आकार भी चतुर्भुज नहीं है, मत्स्य है, लेकिन फिर भी वह विष्णु है। 
अच्छा कच्छप! आकार जुदा, नाम जुदा, फिर भी विष्णु! वाराह! कि 
आकार जुदा, नाम जुदा, फिर भी विष्णु । तो हम कहते हैं यह सम्पूर्ण विश्वका नाम 
रूप जुदा दीखता है तो क्या? जैसे मत्स्य विष्णु हैं, जैसे कच्छप विष्णु हैं, जैसे 
वाराह विष्णु हैं, वैसे इस सम्पूर्ण विश्वके रूपमें विष्णु ही हैं। 
बोले--विष्णु माने चतुर्भुज श्याम ! और शिव माने है गौर और हिरण्यगर्भ माने 
लाल है। तब ? कि हिरण्यगर्भमें, शिवमें और चतुर्भुज विष्णुमें नाम रूप जुदा-जुदा 
होनेपर भी ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म ही शिव है, ब्रह्म ही चतुरानन है। 
तो नाम रूपका भेद जो है, वह सत्यके छेदन-भेदनमें समर्थ नहीं । इसलिए 
बोले--स तन्मय: । एक बात हुई। 
अब दूसरी देखो--संसार मोक्ष स्थिति बन्ध हेतु: । (६.१६) । स तन्‍्मय: माने 
हेतुमया। सबसे आखिरी बात जो है वही पकड़ो | वही मोक्षका हेतु है और वही 
बन्धनका हेतु है। “जो बाँधे सोई छोरे।' तुलसीदासजी महाराज ने कहा है कि 
जिसने बाधा है, वही खोलता है। यह तो उसीकी लीला है सब। 
बोले--' जोई बाँधे सोई छोरे '--यह कैसे ? यानि जिसने डराया उसीने प्यार 
दिया। यह क्या बात हो गयी। 
एक बार जंगलमें जा रहे थे। दूरसे मालूम हुआ कि एक मनुष्य आ रहा है। 
पहचाना नहीं कि कौन है। मनमें हुआ कि यह कोई चोर-डाकू न हो। थोड़ी दूरपर 
आया, अब उसकी शक्‍्ल-सूरत दिखने लगी, तो हाथमें लाठी भी दिखी, कमरमें 
तलवार भी दिखी। बोले--बस-बस डाकू है, अभी हमको मार देगा और सब 
छीन लेगा। बड़ा भय हुआ। पहचाना नहीं था तो संशय हुआ कि कहीं चोर-डाकूः 
न हो। फिर संशयका हेतु तो वह बना ही, भय का हेतु वह बना। जब बिलकुल 
पास आया तो देखा, वह तो हमारा बड़ा मित्र था। वह तो जंगलमें आ रहा था, 
इसलिए अपनी सुरक्षाके लिए उसने तलवार भी बाँध रखी थी, लाठी भी ले रखी 
थी। लेकिन वह तो हमारा मित्र था। अब? कि ऐसी खुशी हुई कि रोम-रोम 
बाग-बांग हो गया। 
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तो एक ही व्यक्ति संशय और भयका हेतु बना और वही व्यक्ति प्रीति और 
आनन्दका हेतु बना। जबतक अज्ञात था, तबतक संशय और भयका हेतु है और 
जब ज्ञात हुआ तब प्रीति और आनन्दका हेतु हुआ। 

ऐसे ही यह जो परमात्मा है महाराज, यह अज्ञात हुआ, बन्धनका हेतु है और ज्ञात 
हुआ मोक्षका हेतु है। जबतक पहचानते नहीं हो, तबतक डरो, थर-थर काँपो, यह 
हमको ठग न ले जाये, यह हमारा कुछ छीन न ले जाये, यह हमारा कुछ नुकसान न कर 
दे। जबतक पहचाना नहीं है। और जब यह पहचान लेंगे कि अरे यह तो तुम्हारी 
अन्तरात्मा है, तुम्हारा सर्वस्व, तुम्हारा परम प्रेमास्पद प्रभु ही सर्वरूपमें प्रकट हो रहा है । 
तो स संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: । अज्ञात: बन्धहेतु: | ज्ञातमोक्षहेतु:। एक ही वस्तु 
अज्ञात भावसे बन्धनका हेतु और ज्ञात भावसे मोक्षका हेतु है। तो स तन्मय:। माने 
विद्या-अविद्या-हेतुमया | विद्या और अविद्याका हेतु, बन्ध और मोक्षका हेतु वही है। 

अब देखो, दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि यदि सब वही है, बन्ध भी वही है, मोक्ष 
भी वही है और विश्व भी वही है, प्रकृति भी वही है, बन्धनके लिए जो रज्जू है-- 
गुण, जिसमें लोग बँध जाते हैं, कोई तमोगुणमें बँधता है । अरे क्या रखा है। खाओ- 
पीओ, सो जाओ खाना-पकाना-सो जाना। बस गुणमें बँध गये--तमोगुण। 

रजोगुण! कि खूब मोहब्बत करो, खूब मेहनत करो, खूब दुश्मनी करो, 
रजोगुणमें बँंध जाओ। दान करो, धर्म करो, शान्त रहो--सत्त्वगुणमें बाँध गये। 
बन्धनकी रज्जु भी वही है, बन्धन भी वही है। विश्व भी वही है। तब विश्वमें जन्म- 
मरण देखनेमें आते हैं। उसमें भी जन्म-मरण है नहीं परन्तु जन्म-मरणकी प्राप्ति 
हुईं! बोले--नहीं, अमृत: वह अमृत है। माने मृत्यु उसको नहीं छू सकती। मृतं 
मृत्यु: । मृत माने मृत्यु । नास्ति मृतं यस्ति स अमृत: । जिसमें मृत्यु नामकी चीज है ही 
नहीं। मृत्युके मुखमें भी जो रहता है, क्या आश्चर्य है! 

अमृतं जैव मृत्युश्न सदसच्चाहमर्जुन। 

मृत्युके रूपमें भी तो वही है न! मृत्यु कोई पराया नहीं है। मृत्युका रूप 

धारण करके वही आता है। 
देख मोतका रूप धरे मैं नहिं डरूँगा तुमसे नाथ। 

"तुम मृत्यु बनकरके आओगे तो मैं तुमसे बिलकुल नहीं डरूँगा, क्योंकि में 
पहचानता हूँ कि तुम्हीं मृत्यु हो। 

मृत्युका निषेध करनेके लिए उसको अमृत कहा जाता है। दर असल इसमें 
न मृत्यु है, न अमृत है। और मृत्यु भी वही है और अमृत भी वही है। ऋग्वेदके 
मन्त्रमें नासदीय सूक्तमें मृत्यु और अमृत, दोनोंका निषेध है। 
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न मृत्युरासीदमृतं न तहिं। 
न इस समय मृत्यु है, न इस समय अमृत है। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाह- 
मर्जुन। मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही अमृत हूँ। पहचान लो। अमृत: । 
बोले--यह जो यहाँ बताया कि प्रधानक्षेत्रज्पतिर्गुगेश:--यह जो गुणोंका 
ईश्वर है, प्रधान क्षेत्रज्षका पति है, तो वही पति ही ब्रह्म है ? या गुणोंका ईश ही ब्रह्म है ? 
कि नहीं ईश्वरत्व जो है वह औपचारिक है, औपाधिक है, गुणमूलक है । वस्तुत:-- 
ईशस्यापि संस्थ: यस्मिन्‌ स। 
ईश्वर ही जिसमें परिसमाप्त हो जाता है। जब कोई शासन करनेके लिए 
जगत्‌ नहीं है, जीव नहीं है, कोई ईशितव्य नहीं है, तो वहाँ ईश्वर और ईशितव्य भाव 
नहीं है। वह ईशमें भी स्थित है। माने जीव और ईश्वरका भेद भी उसमें अध्यस्त है। 
यह इसका अभिप्राय है। ईशसंस्थ: । 
फिर वह कैसा ? ज्ञाता होगा तो सर्वज्ञ होगा या अल्पज्ञ होगा। बोले--नहीं, 
अल्प और सर्वके विशेषणसे रहित 'ज्ञ' है । अल्पज्ञ जीव होता है | सर्वज्ञ ईशवर होता 
है। और यह ज्ञः माने ज्ञप्ति मात्र, ज्ञान मात्र । वह जीव और ईश्वर दोनोंमें ज्ञानमात्र स्थित 
है। मृत्यु और अमृत दोनोंमें आनन्दमात्र स्थित है और वह विश्व और विश्वकर्ता-+ 
दोनोंमें सन्‍्मात्र स्थित है। तन्मय: ” माने सनन्‍्मया। 'अमृतः ' माने आनन्दमय: 
“ईशसंस्थो ज्ञ: ' माने चिन्मात्र: । यहाँ' ज्ञ' पदका अर्थ चिन्मात्र है । सर्वगो भुवनस्यास्य 
गोप्ता--वह सर्व भी है और 'ज्ञ' भी है। सबमें जो हो उसका नाम सर्वग:। 
हमको ऐसा लगता है कि गमनार्थक जो गम्‌ धातु संस्कृतकी है, यह 
अंग्रेजीमें भी गत्यर्थक ही है। हम तो अंग्रेजी जानते नहीं न, लेकिन हमको ' साइमन 
कमीशन ' जब आया था, तो वह झण्डा लेकर यह कहते थे न कि ' गोबैक साइमन ' 
यह नारा था उस वक्त। तो उसका यही मतलब है ना कि लौट जाओ। तो वहाँ ' गो" 
शब्दका अर्थ गति। तो यह सर्वग: माने सबमें गमन किये हुए है। माने सर्वमें 
पहलेसे उपस्थित है। माने सर्व अध्यस्त है और यह सर्वग: अधिष्ठान है। 
नेनद्वेवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ और, 
तद्धावतो<न्यानत्येति तिष्ठत्‌। 
धावत: अन्यान्‌ अत्येति दौड़ते दूसरे सभीसे आगे हैं। माने कभी दौड़की 
प्रतियोगिता होवे, होड़ लगे, स्पर्धा होवे तो उसमें सबसे आगे। जहाँ जाओगे वहाँ 
पहले मौजूद। बोले--दौड़कर गये ? कि नहीं 'तिष्ठति '--वहाँ है ही है, दौड़कर 
गया नहीं। उसीको बोलते हैं 'सर्वग: '। 
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यह सर्वग: है, और भुवनस्यास्य गोप्ता-यह जो भुवन है इसक़ा वह गोप्ता है 

माने धारक है। उसीकी सत्तासे, उसीके ज्ञानसे, उसीके आनन्दसे धारण किये हुए 
है । एक यह सेतुन्यायाधिकरण ब्रह्मसूत्रमें है; उसमें एब सेतुर्विधरण:--इस श्रुतिपर 
विचार किया हुआ है। तो वह विधरण माने जैसे धर्म क्रियामें धारक होता है। वैसे 
हमारे व्यवहारका धारक कौन है ? सबसे प्रतिष्ठित दुकान कौन होगी ? बहुत दिनों 
तक रहनेवाली। बोले--हमारी तीन सौकी गद्दी है, माने तीन सो बरसकी | 

हमारे यहाँ एक सदस्य बैठे हुए हैं उनके पितृ कुलमें गद्दी है न, तो वे जब 
मिलते हैं तो कहते हैं तीन सौ बरससे हमारी गद्दी है। बोले तीन सौ बरस गद्दी कैसे 
चलती है ? इतने दिन तक कैसे खिंची ? तो कोई-न-कोई अच्छाई उसमें होगी। 
हालांकि कितने उत्थान-पतन उसको देखने पड़ते हैं।टिकाऊपना लोकमें आता है 
धर्मसे | तो जैसे क्रियामें धर्मसे टिकाऊपना आता है, वैसे मनमें योगसे टिकाऊपना 
आता है। और सम्पूर्ण विश्वमें ब्रह्मसे टिकाऊपना आता है।। ब्रह्म अविनाशी है, वही 
सबका धारक है, वही सबको रखे हुए है। 

य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव। 

य अस्य जगत: नित्यमेव ईशे--ईशे-इष्टे । हमेशा, सर्वदा ही बिना कालके 
व्यवधानके जो इस सम्पूर्ण गतिशील प्रपंचको अपने वशमें रखता है। 

बोले--और कोई भी होंगे नियन्त्रण करने वाले ? नहीं हैं और का निषेध 
कर दिया। 

नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। 

प्रपंचकी व्यवस्था करनेके लिए, इसको काबूमें रखनेके लिए दूसरा कोई 
कारण नहीं है। केवल जड़से इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती, कर्मसे व्यवस्था नहीं 
हो सकती, प्रकृति कालसे इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती। वही जो सर्वज्ञ 
सर्वशक्ति चेतन प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न ब्रह्म है उसीसे इस जगत्‌की व्यवस्था होती है। 

इसलिए यदि कोई भी चाहता हो मुक्ति तो ? बोले--बाबा, हम मुक्ति नहीं, 
धन चाहते हैं। 

अच्छा देखो, धन क्यों चाहते हो ? कि धनके बिना तकलीफ दूर नहीं हो 
सकेगी। माने दुःखसे मुक्तिके लिए धन चाहते हैं, यही न | मुक्तिके लिए ही तो धन 
चाहते हो! यहाँ मुक्तिका साधन धनको माना है। 

बोले--महाराज, जबतक संतान नहीं होगी, हम दुःखसे मुक्त नहीं हो 
सकते। माने दुःखसे मुक्तिके लिए संतान चाहते हैं। तो वेदने कहा कि-- 

न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैके 5मृतत्वमानशु: । 
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कि हम तो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ काम करना चाहते हैं। क्‍यों काम करना 
चाहते हो ? कि काम करनेसे संसारका कष्ट दूर होगा। कि संसारका कष्ट दूर होनेसे 
क्या होगा ? कि हमारा कष्ट दूर हो जायेगा, हमको बड़ा सुख होगा। माने संसारका 
और अपना कष्ट दूर करनेके लिए कर्म करना चाहते हो न, तो कष्टसे मुक्तिके लिए 
कर्म करना चाहते हो। तो-- 
न कर्मणा न प्रजया न धनेन। 
त्यागेनेके $मृतत्वमानशु: । 
जेब भर-भरके कष्टसे मुक्ति नहीं होती, पलटन-कौ-पलटन खड़ा करके 
कष्टसे मुक्ति नहीं होती। यह अमेरिकन सोल्जियर पैदा करके कोई कहे कि हम 
विश्वको कष्टसे मुक्त कर देंगे। नहीं, नहीं, इस पलटनसे संसारका कष्ट दूर होनेवाला 
नहीं है। ये तो ओर कष्टकी सृष्टि करेंगे। जैसे तुम कष्टमें पड़े हो, वैसे वे भी कष्ट 
बढ़ावेंगे। न कर्मणा न प्रजया न धनेन। केसे कष्ट दूर होगा? कि त्यागेनैके 
अमृतत्वमानशुः: त्याग करो। त्याग करो। 
क्या कहा बढ़िया, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्यके संवादमें--येनाहं नामृता स्यां 
किमहं तेन कुर्याम्‌। मैत्रेयीने क्या बढ़िया कहा है, अमृतवाणी है वह ।--जिस 
वस्तुको प्राप्त करके मुझे अमृतत्वकी प्राप्ति नहीं होगी, उसको लेकर मैं क्‍या 
करूँगी। और अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन--बहुत धन बढ़ जानेसे अमृतत्वकी 
प्राप्ति हो जायेगी, इसकी तो कोई उम्मीद नहीं है। आजतक इतिहासमें किसीने 
पैसेसे मोक्ष नहीं खरीदा है। 
तब मोक्ष कैसे मिले ? 
मुमुक्षु्व शरणमहं प्रपद्ये (६.१८) चलो परमात्माकी ओर, अनन्तकी ओर, 
ईश्वरकी शरण ग्रहण करो, तब मोक्षकी प्राप्ति होगी। जैसे पिताका हाथ पकड़के पुत्र 
संकटसे पार होता है, जैसे पतिका आश्रय लेकर पत्नी संकटसे मुक्त होती है, जैसे 
राजाका आश्रय लेकर प्रजा संकटसे मुक्त होती है, जैसे गुरुका आश्रय लेकर शिष्य 
मुक्त होता है, वैसे महाराज, ये जो सर्वेश्वर है प्रभ--विधाता और सर्वस्व और 
प्रत्यक्‌ चैतन्य--तीन बात है--ऐसे ईश्वरकी शरण ग्रहण करना। 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै। 
त॑ ह देवमात्म-बुद्धि -प्रकाशं मुमुक्षुवँ शरणमहं प्रपद्ये॥ १८ ॥ 
मुमुक्ष:ः--बोले मैं एक मुमुक्षु हूँ। मुमुक्षु माने दूसरेकी ख्वाहिशवाला। 
जिसके मनमें छूटनेकी इच्छा हो। किससे छूटना ? घरमें आग लगी तो आगकी 


७६२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


आँचसे छूटना चाहते हैं कि नहीं! तो पुकारा कि बचाओ-बचाओ। किसको 
पुकारा ? पड़ोसीको पुकारा, जो आगके घेरेमें नहीं है उसे न! जो आगके घेरेमें खुद 
ही फँसा हुआ है उसको नहीं जो घेरेके बाहर है उसको पुकारा। मुमुक्षु माने जो 
मोक्षका इच्छुक है 'मोक्तुं इच्छु: मुमुक्षु:'--मुक्तिका जो इच्छुक है उसको मुम॒क्षु 
बोलते हैं। तो 'मुमुक्षुवं अहं '। किससे छूटना चाहते हो ? कि मुत्युसे। अज्ञानसे | 
मृत्योर्माउमृतं गमय। आपने यह मन्त्र सुना होगा न--असतो मा सदगमय। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्माउमृतं गमय। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्‌ । 
मुझे मृत्युसे छुड़ाओ। मुझे अन्धकार-अज्ञानान्धकारसे छुड़ाओ। मुझे 
दुःखसे छुड़ाओ। 
यह जब हम ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं तब मुमुक्षु होते हैं। कोई-कोई ऐसे होते हैं 
महाराज, कि जबानसे तो मुमुक्षु होते हैं लेकिन ? अष्टावक्र गीतामें एक श्लोक है-- 
आश्चर्य मोक्षकामस्य मोक्षावाव विभीषिका | 
बडे आश्चर्यकी बात है कि कहते तो हैं--हम संसारसे मोक्ष चाहते हैं, 
लेकिन उनके हाथमेंसे अगर पाँच रुपया कोई छड़ावे, तो कहते हैं नहीं, नहीं, यह 
नहीं छोड़ना चाहते हैं| अरे, पूरे संसारको छोड़ना चाहते हैं न, कि हाँ महाराज, पूरे 
संसारमें मोक्ष चाहते हैं न, कि हाँ, महाराज! पूरे संसारसे मोक्ष चाहते हैं, पर पाँच 
रुपयेसे नहीं । इससे मोक्ष थोड़े ही चाहते हैं, मोक्ष तो हम संसारसे चाहते हैं, जन्म- 
मृत्युसे चाहते हैं। अच्छा, स्त्री-पुत्रसे चाहते है ? कि ना। अच्छा भाई-बन्धुसे चाहते 
हो ? कि ना। तब घर-द्वारसे चाहते हो ? कि ना। 
बोले--इस घर-द्वारसे नहीं चाहते हो तो स्वर्गसे कब चाहोगे ? और इस 
स्त्री-पुत्रसे नहीं चाहते हो तो स्वर्गसे कब चाहोगे ? मुमुक्षु होना बड़ा कठिन है। यह 
तो अनेक जन्मोंके सत्पुण्योंका जब परिपाक होकर वे सुख दानोन्मुख होते हैं, तब 
मनुष्यके हृदयमें मुमुक्षाका उदय होता है। 
ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्ैत-वासना। 
महदभयं परित्राणा द्वित्राणामुपजायते॥ 
पहले हम बचपनमें तो दूसरी तरह पढ़ते थे, बड़े होनेपर दूसरी तरह पढ़ते 
हैं। बचपनमें तो पढ़ते थे-- 
महदभय॒ परित्राणा विप्राणामुजायते। 
उस समय यही बात मनमें बैठी हुए थी | दंडी स्वामियोंका सत्संग होता था। 
तो दंडी स्वामी कहते थे कि मुक्तिके लिए पहले ब्राह्मण होना पड़ता है। फिर 
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ब्राह्मणको दंडी स्वामी होना पड़ता है। फिर दंडी स्वामी होकर जब वेदान्तका 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन करते हैं तब मोक्ष होता है। अपने मनमें यह बात आती 
थी कि चलो ईश्वर-कृपासे एक बात तो मिल गयी, तो अब धीरे-धीरे दंडी स्वामी 
भी होंगे और फिर श्रवण-मनन भी करेंगे--विप्रांणां उपजायते । पर जब बडे हुए न 
तो वह विप्राणां नहीं, निकला--' महद्भय परित्राणा द्वित्राणाम्‌ उपजायते। ईश्वरकी 
कृपासे दो तीन व्यक्तियोंको, माने सैंकड़ों हजारोंमें से दो तीन व्यक्तियोंको मोक्षको 
इच्छा उदय होती है।' 

तो मोक्ष कैसे मिलेगा ? 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व-- 

जो अधिदैव ब्रह्माको और अध्यात्म अन्त:करण समष्टिको (उत्पन्न करता 
है) । ये जा अलग-अलग अन्तः:करण हैं, एक इस शरीरमें, एक इस शरीरमें, एक 
इस शरीरमें--ये मालूम ही पड़ते हैं । हमने इसपर पहले बहुत विचार किया कि इस 
शरीरके भीतर अन्त:करण होता है कि अन्तःकरणके भीतर शरीर होता है ? आप 
बहुत सुन चुके हैं, इसलिए छोटी-मोटी बात नहीं बताता हूँ, क्योंकि सुनते-सुनते 
भी तो अजीर्ण हो जाता है न! सपनेमें अगर एक सौ आदमी आपको दिखते हों तो 
वे एक सौ आदमी, उनका शरीर आपके मनके भीतर होता है कि उन-उन शरीरोंमें 
अलग-अलग मन होता है ? उन-उन शरीरोंमें अलग-अलग मन नहीं होता, उनका 
पूर्वजन्म भी नहीं होता है, उनका उत्तर जन्म भी नहीं होता है और सबके शरीरमें 
अलग-अलग अन्त:करणकी गाँठ भी नहीं होती, चिज्जड़ ग्रन्थि भी नहीं होती । वह 
सब आदमियोंकी चिज्ड-ग्रन्थि अलग-अलग नहीं है, वह तो भ्रम ही है भला! 
वहाँ स्वनमें उसको जब कोई गुरु उपदेश करेगा कि तत्त्वमसि पुत्र)--बच्चा, तुम 
तत्त्वमसि हो, तो वहाँ जिस क्षण चिज्जड़ ग्रन्थिका भेदन होगा, वह कल्पित चिज्जड 
ग्रन्थिका भेदन होगा कि वास्तविक चिज्ज़ ग्रन्थिका भेदन होगा? अरे वह तो 
स्व पुरुषमें कल्पित चिज्जडग्रन्थि है, वास्तविक नहीं है। उनके शरीरमें 
अन्त:करण नहीं है, अन्त:करणमें वे शरीर हैं। 

यह जो जाग्रतूमें भी हजारों लोग दिखते हैं न! ये महाराज, किसी 
अन्त:करणमें हजारों पुरुष दिखते हैं; न किसीका पूर्व जन्म, न किसीका उत्तर 
जन्म, न किसीकी सच्ची चिज्जड़ ग्रन्थि। यह तो अभिमान ही है न, वही फँसाये 
हुए है। अज्ञान मूलक दशा अपने आप ज्ञात है कि यह मैं हँ--बस यही फँसाये 
हुए है। 
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यह जो अन्त:करण समटष्टि है न, इसको बोलते हैं--हिरण्यगर्भ, उसको बोलते 
हैं ब्रह्मा; उसका विधान किसने किया ? बोले--जो उससे भी पहले था, उसने किया। 
माने जो सबका विधाता है, ब्रह्माकों भी जिसने बनाया। अन्त:करण समष्टि उपाधि 
बननेके पूर्व जो विद्यमान था, जिसने अव्यक्त उपाधिको व्यक्त किया। 

यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै--और जिसने उसको बुद्धि दी--यो वै-- 
जिसने, तस्मै ब्रह्मणे वेदांश्व प्रहिणोति--और जो उसको वेदका दान करता है। माने 
ब्रह्मको जो वेदकी फुरना हुई, ब्रह्माजीने आँख बन्द किये-किये ही अपने हृदयमें 
जो अपौरुषेय वेदोंकी मन्त्र-राशि है न, उसका जो उन्होंने अनुभव किया, वह उसी 
परमात्माके ज्ञानका विवर्त है। यह ब्रह्माका जो विधान है, वह उसीकी सत्ताका 
विवर्त है और यह जो महाराज, बुद्धि है ब्रह्माकी, वह उसीके ज्ञानका विवर्त है। यह 
वेद उसीके ज्ञानका विवर्त है। 

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं--तं देवं--उसी देवताको । बोले--कहाँ होगा पता 
नहीं । कि नहीं, नहीं, ' आत्मबुद्धिप्रकाशं '--अपनी बुद्धिमें ही वह प्रकाशित हो रहा 
है। उसको दूँढ़नेके लिए--मुज्ञको क्या तू ढूँढ़े बन्दे, में तो तेरे पासमें। परमात्मा 
कहाँ है? बोले-'आत्मबुद्धि प्रकाशं--आत्माकार जो बुद्धि है, माने 
अनात्माकारसे परिवर्जित बुद्धि, विजातीय आकांरसे असंस्पृष्ट और सजातीय 
आकारवाली आत्माकार जो बुद्धि; माने जब विषयको व्यावृत करके बुद्धिको 
आत्माकार (आत्मचिन्तन) किया जाता है, तब उसमें वह प्रकाशित होता है। 
विषयोंका अपवाद करो और परमात्माका चिन्तन करो। परमात्माके चिन्तनसे 
परमात्माका ज्ञान होगा, तब विषयोंका बोध हो जायेगा | विषयोंका बोध नेति-नेति, 
इस अवान्तर वाक्यसे करो | यह में नहीं, यह मैं नहीं, पहले नेति-नेति, इन अवान्तर 
वाक्योंसे विषयोंका अपवाद करो। हटाओ इनको, उचंत खातेमें लिखो। नहीं है 
उनका कोई, न मां है न बाप है, न भाई है, न बन्धु है, न उम्र है, न स्थान है, कुछ 
नहीं है। यह रास्तेमें जैसे नोटका बण्डल मिल गया हो पड़ा हुआ, ऐसा ही है। न 
इसके मालिकका पता है, नकली नोट सो भी। न इसके कोई नम्बर हैं, न क्रम है, 
न मालिक है, न यह किसी काम आनेवाला है, ऐसा! तो नेति-नेति, छोड़ो-छोडो, 
उसका त्याग करो। फिर क्या करें ? बोले--आत्मचिन्तन करो। आत्मचिन्तन करके 
जब आत्मा और ब्रह्मकी एकताका ज्ञान हुआ, तो वह बाधित हो गया। 

पहले 'इमानदारीके बलपंर इस लोकको छोड़ो कि हम ईमानदांर हैं दूसरेका 
धन नहीं लेंगे। इमानदारी यह है कि मैं शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मा हूँ और यह सब 
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अनित्य है, अशुद्ध है, अबुद्ध है-ऐसा करके पहले छोड़ो | यह इमानदारीसे छोड़ना 
हुआ। उसके बाद जब स्वरूपका साक्षात्कार होगा तब मालूम पड़ेगा कि अरे अच्छा 
हुआ, छोड़ दिया, वह तो नकली था। असली था ही नहीं, बाध हो गया। 
आत्मज्ञानसे पहले बाध नहीं होता। 

मुमुक्षुईव शरणमहं प्रपद्ये- मैं उसीकी शरण लेता हूँ। शरण माने जिसमें 
सबंका संहार हो जाये। यह ' श्रज्‌' धातु हिंसाके अर्थमें है। में उसीको शरण ग्रहण 
करता हूँ। 

अच्छा भाई कैसा है वह? एक बार और बता दो। अरे पुनरुक्ति होगी, ग्रन्थ 
बढ़ जायेगा, काहेको बार-बार बोलते हो! बोले--नहीं, ग्रन्थ लाघवकी अपेक्षा, 
जब वस्तु सूक्ष्म होवे न, तो ग्रन्थको सूक्ष्म करनेकी अपेक्षा बुद्धिको सूक्ष्म करनेके 
लिए ग्रन्थको बढ़ा देना चाहिए। ग्रन्थ बढ़ जाय तो बढ़ जाय, बुद्धि मोटी न रह जाय 
भला। बुद्धिको सूक्ष्म बनानेके लिए ग्रन्थको बढ़ाना पड़े, तो बढ़ा लेनेमें कोई हर्ज 
नहीं है। कई लोग कहते हैं भाई ग्रन्थ बढ़ जायेगा, इसलिए ग्रन्थ-गौरव बढ़ा, इस 
भयसे उपराम हो रहे हैं। 'बुद्धिलाघवार्थम्‌ ग्रन्थगौरवात्‌ न बिभेम: '--हमारी बुद्धि 
सूक्ष्म हो जाय, लाघव हो जाय बुद्धिमें, बुद्धिमें फुर्ती आ जाय, इसके लिए हम ग्रन्थ 
बढानेमें डरते नहीं। आओ ग्रन्थ बढ़ाकर बारम्बार बताते हैं। 

निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरज्ननम । 
अमृतस्य परे सेतुं दग्धेनमिवानलम्‌॥ १९॥ 

परमात्मा कैसे ? बोले--निष्कलं | कला माने अंश होता है--हिस्सा । इसमें 
भी हिंसा होती है। जिस चीजके हिस्से बहुत होते हैं न, तो हिंसाके बिना हिस्सा 
कैसे होगा ? हिस्सासे ही हिंसा होती है। इसीलिए यह कला जो है न, पन्द्रह कला, 
सोलह कला, वह कृष्णकी कला दूसरी है, वह चोॉंसठ कला दूसरी है। वह तो 
लीलामें जो कला होती है न वह कलाबाजीके अर्थमें होती है । ऐसे ही ' क्लास ' जो 
बोलते हैं यह क्या है ? कि यह 'कलांश' है--कलाका एक अंश। जो पूरी कला 
हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके एक हिस्सेका नाम क्लास है। अब यह कला माने 
अवयव-हिस्से। चन्द्रमामें सोलह कला होती है--प्रतिपदासे पूर्णिमा तक पन्द्रह 
कला और सोलहवीं कला जो होती है वह अदृश्य रहती है और वह अमावस्याके 
दिन भी रहती है। अमावस्याके दिन चन्द्रमा मर जाता है कि रहता है ? जिंदा रहता 
है। तो यह जिंदा रहना भी-एक कला है। छिपके भी, अदृश्य होकर भी जिंदा रहना 
यह चन्द्रमाकीं निष्कला है। तो ब्रह्म कैसा है ? बोले--उसको.तो कला दिखानेकी 
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कोई जरूरत नहीं है, उसके कोई हिस्से-विस्से नहीं हैं कि यह एक कला है, यह 
दो कला है, यह तीन कला है--निष्कलं | 

अन्नमय कोशमें एक कला चैतन्य, प्राणमय कोशमें दो कला चैतन्य, मनोमय 
कोशमें तीन कला चैतन्य--यह सब कुछ नहीं । निष्कलं । कोई कला उसमें नहीं है। 

अच्छा, कला न हो, हिस्से तो न हों लेकिन, क्रिया हो ? तो अगर (ब्रह्म) 
मिट्टीकी तरह ठोस तमोगुणी पदार्थ होता तब तो उसमें कला-अंश होता और 
रजोगुणकी तरह क्रिया-शील पदार्थ होता न, तब उसमें क्रिया होती, बोले-- 
निष्क्रियं। और सत्त्वगुणमें कभी शान्ति, कभी अशान्ति, कभी उदय, कभी अस्त 
होता है, लेकिन वह हमेशा शान्त है| 

निरवद्यम्‌ माने उसमें पापके संस्कार नहीं हैं और निरंजन माने उसमें मायाका 
मल नहीं है। निष्कल माने अंश नहीं है और माया नहीं है। 

पाँच कट गये। ऐसे ब्रह्मको जानो। तो कला कैसी-कैसी होती है। एक 
कालकी कला होती है वह नहीं है। एक देशकी कला होती है पूर्व-पश्चिम, 
उत्तर-दक्षिण--यह भी नहीं है। एक विषयकी कला होती है--काला, गोरा, 
लम्बा-चौड़ा। ये सब कला नहीं है उसमें। और, निष्क्रियं माने गति नहीं है 
उसमें, क्रिया नहीं है। शान्त माने उसमें स्वगत गति भी नहीं है, अपनेमें भी गति 
नहीं है। क्रिया माने बाहर-दूसरेमें जाना भी नहीं है! और शान्त माने स्वगत गति 
भी नहीं है, अपनेमें हिलना भी नहीं है। निष्क्रियं माने चलना नहीं है और शान्तं 
माने हिलना नहीं है। 

निरवद्यं--कर्म-संस्कारसे अवद्य। अवद्यति। चद्यौो--खण्डने धातुसे अवद्य 
बनता है। यह संस्कार ही जीवोंको अलग-अलग कर देता है। तो निरवद्यं-कर्मका 
संस्कार उसमें बिलकुल नहीं है। और निरञ्ननम्‌ू-उसमें अंजना नहीं है। 

आप जानते हैं न, अंजना हनुमानजीकी माताका नाम है।' अद्यते अनया इति 
अंजना।' जिससे चद्वति प्रकट होती है उसका नाम है अंजना। अंजना माने स्याही, 
मसि। यह आँखमें जो अंजन लगाते हैं, आँखें जब पीली हो जाती हैं, अंजन-- 
व्यक्त करनेवाली चीज, अनजाहिरको जाहिर करनेवाली चीज, उसको बोलते हैं 
अंजना। अद्यते अनया इति अंजना प्रकृति: माया। अंजना माने प्रकृति, माया। 
निरञ्शनम्‌--जो अंजनासे निष्क्रान्त है, माने निर्माय है। ऐसा! 

अमृतस्य परं सेतुं-अमृतका जो परं सेतु है माने उसीसे अमृततत्त्वको प्राप्ति 
होती है, उसके ज्ञानसे ही अमृतत्वकी प्राप्ति होती है। 
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सेतुका अर्थ सीमा भी होता है। मेंड़को बोलते हैं सेतु । दो खेतोंके बीचमें जो 
बाड़ है, मेंड, मर्यादाका नाम सेतु है। माने उससे परे अमृतत्व नहीं है। वही 
अमृतत्व है। और देदीप्यमान है। कैसा ? कि दग्धेन्धनमिवानलम्‌--निर्धूम अग्निके 
समान है, जिसमें सारी लकड़ी जल गयी है, सारा ईंधन भस्म हो गया है और अग्नि 
केवल देदीप्यमान है अपने स्वरूपमें | ऐसा अपने स्वरूपमें देदीप्यमान प्रज्वलित, 
जगमग-जगमग करती हुई एक ज्योति है। इसी परमात्माको जाने बिना किसीकी 
मुक्ति नहीं हो सकती। 

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा:। 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्थान्तों भविष्यति॥ २०॥ 

यह असंभवमें दृष्टान्त है। यह शंकराचार्य भगवानने 'सर्वधर्मान्परित्यज्य 
मार्मेंके शरणं ब्रज '--इस गीताकी टीकामें इस श्रुतिपर विचार है। 

वे कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य जैसे मृगछाला ओढ़ते हैं, या कोई-कोई 
बाघम्बर ओढ़ते हैं, ऐसे अगर कोई आदमी आकाशको पकड़ करके अपने शरीरपर 
लपेट ले, संभव है ? बोले नहीं, चामकी तरह तो आकाश नहीं लपेटा जा सकता। 
बोले--कि यदि चामकी तरह आकाश नहीं लपेटा जा सकता, यह बात असम्भव 
है, तो परमात्माको जाने बिना दुःखका अन्त होना भी असंभव है। जब तुम 
आकाशको चामकी तरह अपने शरीरमें लपेट सकोगे, तब परमात्माको बिना जाने 
सारे दुःखका अन्त हो सकेगा। अर्थात्‌-- 

बारि मर्थें घत होड़ बरु सिकता ते बरु तेल। 
बिनु हारे भजन न भ्रव तारिअ यह सिद्धान्त अपेल ॥ 

भगवद्भक्तिके बिना संसार-संतरण नहीं हो सकता। गोस्वामी 
तुलसीदासजी इसके सम्बन्धमें असंभवका दृष्टान्त देते हैं-जैसे पानी मथनेसे घी 
नहीं हो सकता और बालूसे तेल नहीं निकल सकता, माने जब बालूसे तेल 
निकलने लगेगा और जब पानीके मथनेसे घी निकलने लगेगा तब भगवद्‌- भजनके 
बिना मुक्ति मिलने लगेगी। जब आदमी आकाशको चामक़ी तरह अपने शरीरमें 
लपेटकर जाड़ा मिटाने लगेंगे और शर्म मिटाने लगेंगे, जब दिगम्बर होनेसे लज्जा 
मिटने लग जायेगा तब बिना परमात्माके जाने दुःखका अन्त होगा। अर्थात्‌ 
परमात्माको जाने बिना दु:खका अन्त होना सम्भवं नहीं है। 


ऐ 
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प्रवचन ५६ 
श्वेतश्व्‌त्र विद्या को परम्परा 
अध्याय-६ मंत्र २१-२३ 


तपः:प्रभावाद्ेवप्रसादाद्य ब्रह्या ह श्वेताश्रतरो5थ  विद्वान। 
अत्याश्रमिभ्य- परमं पवित्र प्रोवाच॒ सम्यगण-संघजुष्टम्‌ ॥ ६.२१ ॥ 

अर्थ: शेताश्ूतर ऋषिने तपके प्रभावसे और ईश्वरकी क़पासे उस 
प्रसिद्ध ब्रह्मको जाना और ऋषियोके समूह द्वारा सेवित इस परम पवित्र 
ब्रह्मविद्याका अच्छी प्रकारसे अत्याश्रमियोके प्रति कथन किया ॥ २१॥ 
वेदान्ते परमं जुह्ां पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ | 
नाप्रशान्‍्ताय. दातव्ये  नापुत्रायाशिष्याय.. वा पुनः॥६.२२॥ 

अर्थ : उपनिषदोमें परम गोपनीय इस श्षेताश्रतर विद्याका उपदेश 
पूर्वकल्पमें किया गया था।जिसका वित्त प्रशान्त न हो उसको इस विद्याका 
प्रदान नहीं करना चाहिए तथा जो पुत्र या शिष्य न हो उसक, ओर नहीं देना 
चाहिए॥ २२ ॥ 

यस्य देवे परा भक्तिरयया देवे तथा गुरी। 
तस्यैते कयिता ट्वर्था: प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ 
प्रकाशन्ते महात्मन:॥ ६.२३ ॥ 

अर्थ : जिसकी परमेश्वरमें पराभक्ति है और जैसी परमेश्वरमें है 
वैसी ही गुरुमें है, उस महात्माके प्रति इस विद्याके अर्थोका प्रकाश हो जाता: 
है॥२३॥ 

॥ इति षष्ठलो5ध्याय: ॥ 
॥ इति श्वेता श्वतरोपनिषत्‌ ॥ 

१७वें मन्त्रमें यह बात बतायी गयी कि जो कार्य कारणका वर्णन किया जाता 
है उसमें कार्य भी कारणरूप ही है। जो द्रष्टा और दृश्यका वर्णन किया जाता है 
उसमें द्रष्टा भी दृश्यरूप ही है। अर्थात्‌ विवेक करनेके लिए जब आप एक 
परिच्छिन्न देहमें-स्थूलमें, सूक्ष्ममें, कारणमें अपने आपको फँसा लेते हैं, तब तो इस 
फँंसावटसे निकलनेके लिए एक सीढ़ी बनायी जाती है कि यह नहीं, यह नहीं, यह 
नहीं, ऐसा विवेक करते हुए अपने स्वरूपको जानो कि इनसे मैं विलक्षण हूँ, यह 
में नहीं हूँ। और जंब अपनेक्रो ब्रह्मरूपसे जान लेते हैं तब जिसको पहले मेति हि 
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कहकर निषेध किया था वह भी अपना स्वरूप ही हो जाता है और असलमें वही 
सम्पूर्ण आकारोंका, सम्पूर्ण बुद्धियोंका और सम्पूर्ण भोग्य पदार्थोका अधिष्ठान है। 
१८वें मन्त्रमें बताया कि-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे। 
त॑ ह देवमात्मबुद्धि-प्रकाशं मुमुक्षुबवें शरणमहं प्रपद्ये॥ १८॥ 
ब्रह्मादिकि आकारोंका अधिष्ठान वही है और वेद आदि जो शब्द राशि हैं 
और बुद्धि राशि हैं, उनका भी अधिष्ठान वही है। और ' आत्मबुद्धिप्रकाशं ' प्रत्यक्‌ 
चैतन्यके रूपमें भी माने अपने आत्माके रूपमें भी वही है। और, यह सब ज्ञान 
होनेपर भी उसके ब्रह्मपनेका ज्ञान नहीं हो तो ? माने यह तो जान लिया कि हम 
सबसे जुदा हैं, पर परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति मिटी कि नहीं मिटी 2? यह जान लिया कि 
हम सबके प्रकाशक हैं, लेकिन परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति मिटी कि नहीं मिटी ? तो 
और सब बात बुद्धिसे जानी जाती है, माने हम सबसे न्यारे हैं यह बात बिना वेदके 
बुद्धिसे जानी जा सकती है। हम सबके द्रष्टा हैं यह बात बिना वेदके बुद्धिसे जानी 
जा सकती है। हम परम प्रिय आनन्दरूप हैं, यह बात बिना वेदके बुद्धिसे जानी जा 
सकती है। हम ही प्रीतम हैं, हम ही द्रष्टा हैं, हम ही अविनाशी सत्य हैं, यह बात 
बिना वेदके बुद्धिसे जानी जा सकती है। लेकिन हम देश-काल-वबस्तुसे 
अपरिच्छिन्न, संजातीय-विजातीय-स्वगत- भेद-शून्य, अद्वितीय, अविनाशी, 
परिपूर्ण स्वयंप्रकाश, चेतन ब्रह्म ही हैं--यह बात बिना वेदके नहीं की जा सकती, 
क्योंक्रि अपरिच्छिन्नता ज्ञान प्राप्त करनेके लिए विश्व-सृष्टिमें कोई करण है ही नहीं | 
जैसे नेत्रादिके द्वारा रूपका साक्षात्कार होता है ऐसे- किसी करणके द्वारा 
अपरिच्छिन्नतका साक्षात्कार नहीं होता है । यदि इसमें वेद ही प्रमाण न हो। नेति- 
नेति तो बुद्धिसे भी हो सकता है । इसलिए ब्रह्मका निरूपण किया-- 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तें निरवद्य॑ निरंजनम्‌। 
अमृतस्य पर सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌॥ १९ ॥ 
उसमें कला नहीं है अर्थात्‌ हिस्से नहीं है, हिंसा नहीं है। हिंसाकी सम्पूर्ण 
प्रतिष्ठा जब होती है तब अचल पुरुषमें। ब्रह्ममा नाम अकल है निष्कल और 
अकल दोनों एक ही तो हुआ न। 'नास्ति कला यस्मिनूंस च अकलं '--अचल है 
ब्रह्म । फिर बोले--अचरं है ब्रह्म । तो अवयव नहीं हैं और उसमें कोई क्रिया नहीं 
है। और शान्तं माने गति नहीं है। क्रिया नहीं है अपने आपमें भी गति नहीं है। और 
निरवद्यं माने उसमें कोई संस्कार नहीं है। कर्मके जो संस्कार हैं--यही- अवद्य हैं 
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और 'द्यति इति अवद्यं' जो हिंसा करके मनुष्यको खण्ड-खण्ड कर देता है, काट 
देता है उसका नाम है अवद्य-माने पाप संस्कार-कर्म संस्कार । 

तो ब्रह्म कैसा ? एक तो बताया कला शून्य--अवयव शुन्य | घोडश कलाका 
जो वर्णन है न, प्राणादि नामान्त, प्रश्नोपनिषद्में प्राणगसे लेकर नामपर्यन्त षोडश 
कला हैं--घोडशकलोउयं पुरुष: वहाँ पुरुषका षोडश कलावालेके रूपमें वर्णन है । 
तो निष्कलं कहकर उस सकल अर्थात्‌ सगुण पुरुषका निषेध कर दिया। सावयव 
नहीं है। और निष्क्रियं कह करके प्रकृति आदिसे जो उसमें क्रियादिका कर्तत्वका 
अध्यारोप किया गया था, उसका निषेध कर दिया। 

और 'शान्तं ' से जो उसमें परिणामीमनेकी प्राप्ति थी कि ब्रह्मका परिणाम है यह 
जगत्‌, उसका निषेध कर दिया। निष्क्रियसे कर्तापनका निषेध किया, आरम्भवादका 
निषेध किया। और 'शान्तं' कहकर परिणामवादका निषेध किया। “निष्कलं' 
कहकरके जो तत्तत्‌ लोकमें रहनेवाले सावयव परमात्माका निरूपण होता है उसका 
निषेध किया। वे सब कलावान होते हैं, यह निष्कल है। ओर 'निष्क्रिय' कहकर 
आरम्भवादके अनुसार जैसा ईश्वर है पुर्जा जोड़कर बनानेवाला और ' शान्तं ' कहकर जो 
लोग ब्रह्म परिणामवादी हैं कि दूसरी कोई चीज तो नहीं है, स्वयं ब्रह्म परिणामको प्राप्त 
होकर जगत बनता है, उसका निरूपण है । निरवद्यं--उसमें कर्म संस्कारका किंचित्‌ 
भी लेश नहीं है, इसका निरूपण किया। और, निरंजनम्‌से माया-अविद्या आदि जो: 
बेदान्तमें अध्यारोपित उपाधियाँ हैं, उनके साथ स्वरूपसे-उसका कोई सम्बन्ध-नहीं है। 

अनक्ति इति अंजना। अद्यतें अनया इति अंजना। अंजनान्माया, प्रकृति, 
अविद्या इत्यादि । 

अमृतस्य परं सेतुं--अमृत माने अविनाशीपना। इससे चित्स्वरूप और 
आनन्दस्वरूप भी उपलक्षित है। यदि वृत्ति केवल सत्‌ःप्राचुर्यसे अवस्थित हो जाय 
तब उसका नाम समाधि हो जाता है। और जब वृत्ति केवल चित्‌ प्राचुर्यससे अवस्थित 
हो जाय तो उसका नाम द्रष्टा हो जाता है। और जब वृत्तिमें केवल आनन्द प्राचुर्यसे 
उसकी सत्ता और ज्ञान. रहते हैं तब वे छिपे रहते हैं। द्रष्टामें भी सत्ता रहती है और 
आनन्द परम प्रियता भी रहती है। समाधिमें सत्ता प्रधान हो जाती है और चित्ता 
वृत्तियोंका लोप हो जाने पर वृत्तिकी स्पष्टता लुप्त हो जाती है और प्रियता ? भोगका 
लोप हो-जानेसे; उसका भी लोप हो जाता हैं। 

बोलें--फिर तीनोंको एक कर दो--सच्चिदानन्द है।कि हाँ-हाँ, हो तो-तुम 
अविनाशी, चित्‌ हो, तुम द्रष्टा और आनन्द हो, तुम-परम प्रियतम। पर प्रश्न है कि 
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अद्वितीय हो कि नहीं! तुम्हारे सिवाय और कोई चीज माया-छाया-प्रकृति- 
अविद्या--नेति-नेति करनेके लिए कुछ बचाके रखा है कि नहीं ? बोले-- भाई, 
समाधिमें बैठे तब तो कुछ नहीं है, व्यवहारमें आये तब तो फिर अनात्मासे नेति- 
नेति करनी पड़ती है न! बोले अभी बाधित नहीं हुआ है । अपवाद करके तुम अपने 
स्वरूपमें स्थित होते हो, परन्तु अपने स्वरूपके बोधसे जो बाध होना चाहिए, वह 
नहीं हुआ है । इसीलिए नेति-नेतिकी पूँछ साथ नहीं छोड़ती है । जिसके लिए समग्र 
रूपसे प्रपंच बाधित हो गया। अपने ब्रह्मात्मैक्य बोधसे, उसके लिए कोटि-कोटि 
विश्व-ब्रह्माण्ड प्रतीत होते रहें, बाधितसे उसके लिए कोई भय नहीं है। 
भय होना भी तो दुःख ही है न! जिसको प्रपंचकी प्रतीतिसे या प्रपंचकी किसी 
क्रियासे या प्रपंचकी किसी स्थितिसे, प्रपंचकी किसी अवस्थासे, प्रपंचके धर्माधर्मसे, 
प्रपंचके जीवन मृत्युसे जो भय लगा हुआ है, वह भय भी तो दु:ख ही है न! तो यह 
ब्रह्म कौन है ? बोले--अमृतस्य पर सेतुं। यह अमृतकी परा सीमा है । सेतु माने मर्यादा, 
सीमा, परानिष्ठा । जहाँ अमृतत्व समाप्त हो जाता है, जिससे बढ़कर अमृतत्व और कोई 
है ही नहीं। सेतुमानाधिकरण ब्रह्मसूत्रमें है। दग्धेन्धनमिवानलम्‌ू--ईंधनके जल 
जानेपर जैसे देदीप्यमान जाज्वल्यमान प्रकाश राशि हो, वैसे । यह बात सुनायी । इसके 
बारेमें बताया कि इस परमात्माको जाने बिना, इस प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न परमात्माको 
जाने बिना विश्वका अन्त नहीं हो सकता। 
शंकराचार्य भगवानने सर्वधर्मान्परित्यज्य--गीताके इस श्लोककी व्याख्यांमें 
ज्ञानके बिना दुःखकी निवृत्ति संभव नहीं है, यह बात समझानेके लिए इस २०वें 
मन्त्रको उद्धृत किया है--यदा चर्मवदाकाशंं वेष्टयिष्यन्ति मानवा: । ये मानव, बाबा, 
बड़े-बड़े युक्ति वाले हैं। मानव माने बड़े युक्तिवाले। ये श्रद्धासे भी बहुत काम बना. 
लेते हैं और युक्तिसे भी काम बनालेते हैं| श्रद्धा और युक्ति--इन दोनोंके सम्मिलित 
पुतलेका नाम मानव है। श्रद्धा माता और मनु पिता। मनु और श्रद्धाकी संतान है न, 
यह मानव। इसलिए मानव माने श्रद्धा और मननका परिणाम। ' श्रृण्वन्ति सर्वे 
अमृतस्य पुत्रा: ।' हे श्रद्धा और दिलीपकी सन्‍्तान मनुष्यो, सुनो । क्या ? कि यदि यह 
मनुष्य जाति कभी इस असम्भवको सम्भव कर दे कि निरवयव आंकाशको, 
निराकार आकाशको नीरूप आकाशको (अपना लपेटना बनाले)..... 
वैसे वेदान्तके मतमें आकाश भी आ्सावयव है। न्‍्यायादिके मतमें आकाश 
निरवयव है। वेदान्तमतमें सावयव है। क्योंकि आकाशकी उत्पत्ति और लय-- 
दोनोंका श्रवण है श्रुतिमें। तस्माद्वा एतस्माद्‌ आकाश: संभूत:। आकाशकी उत्नत्ति 


(99२ श्वेताश्वतरोपनिषद 


हुई। जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह सावयव होती है। इस नीरूप आकाशको, इस 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायुसे विलक्षण आकाशको यदि कोई चदरेकी तरह 
लपेटकर ओढ ले या जैसे कोई मृगचर्मको लपेट करके काँखके नीचे दबा लेता 
है वैसे यदि इस आकाशको काँखके नीचे दबा ले, तब क्‍या होगा? यदि ऐसा 
होना संभव है, तो परमात्माको जाने बिना दुःखको निवृत्ति होना भी संभव है। 
बोले--ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो परमात्माको जाने बिना दुःखको 
निवृत्ति भी नहीं हो सकती। 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:। उस परमात्माकों जानकर ही दुःखका अन्त 
होता है। 
अब देखो--तप: प्रभावाद्देवप्रसादाच्य ब्रह्म ह श्रेताश्वतरो5थ दिद्वान्‌ 
(६.२१) कहते हैं--श्वेताश्वतर दिद्वान्‌ हैं। किसके दिद्वान्‌ हैं? कि ब्रह्मके विद्वान्‌ 
हैं, ब्रह्मविद्‌ वरिष्ठ हैं। 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित: । 
जो दुश्वरित्से विरत है। जो शान्त है। और कया है ? और वह बात है भाई, 
““अस्तु विज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्क: सदाउशुचि:। 
न स तत्पदमाप्रोति यस्माद्‌ भूयो न जायते॥”' (कं० ३.८) 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। 
तस्येन्द्रियणि वश्यानि सदश्चा इव सारथे:॥ (कं० ३.६) 
यह अश्वका रूपक देकर जो इन्द्रियोंका वर्णन है इन्द्रियाणि हयानाहु: वही 
अश्व हैं। तो जिसकी इन्द्रियाँ बिलकुल श्वेत हैं, कोरा कागज, वासनाकी स्याहीसे 
जिनमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये तो देखती हैं कि यह फूल है--सब खिले हुए 
फूल हैं। पर ये फूल हमको मिल जाये कि इसको तोड़ लें, कि इसको भोग लें-- 
यह वासना दिलमें नहीं है। इन्द्रियोंसे मालूम तो सब पड़ता है कि यह रंग है, यह 
रूप है, यह स्पर्श है, यह शब्द है, ज्ञानीको भी मालूम पड़ते हैं, लेकिन किसीको 
इन्द्रियाँ श्वेत हैं और किसीकी रंगीन | प्रकाशित तो सब करें और चाहे कुछ नहीं तब 
तो इन्द्रियाँ श्वेत हैं, मन भी श्वेत है। और, प्रकाशन करना, प्रमाण रूपसे इन्द्रियोंका 
होना अपेक्षित है, वासनाकी रंगीनीसे रँगी हुई इन्द्रियोंका होना अपेक्षित नहीं है, 
इसलिए उनको बोला श्रवेताश्व। जानें सब, परन्तु चाहें कुछ नहीं--थ्ेताथ्व। और 
अतिशयेन श्वेताश्व: श्वेताश्वतर: जो अतिशय श्वेताश्व है, मामूली नहीं, यह कौन है ? 
कि ब्रह्म विद्वान्‌। इसने ब्रह्म जाना है। वाह-वाह-वाह ! धन्य है, धन्य है! इसने 
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ब्रह्मको जान लिया है। इसीने यह ब्रह्मज्षनका उपदेश किया-- 
अत्याश्रमिभ्य: परं पवित्र प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम्‌॥ २१॥ 
यह परम पवित्र ज्ञान है इसका। जैसे वज्र पहाड़की पाँख काट लेता है, ऐसे 
यह ज्ञान अज्ञानका नाश करनेवाला है भला! यह पवित्र है। पवि माने वज्र होता है 
भला! पुनाति इति पवित्रं--जो शुद्ध कर दे उसका नाम पवित्र। और जो पविवत्‌ 
होवे--वज्के समान होवे, विद्याका, अविद्याका, अज्ञानरूपी पर्वतका पक्षच्छेदन 
करनेके लिए जो वज्रवत्‌ होवे वह यह परम पवित्र ज्ञान। कैसा परम पवित्र ? 
बोले--ऋषिसंघजुष्टम--जिने विभु, निदाघ, ऋषभदेव, नामदेव, शुकदेव, सनकादि 
जितने ऋषि हुए हैं उन ऋषियोंका संघ, माने झुण्ड-के-झुण्ड ऋषि, एक दो नहीं 
झुण्ड- के-झुण्ड जिस ज्ञानका सेवन करते हैं, जिस ज्ञान-रसका पान करते हैं, ऐसे 
ज्ञानका उपदेश ब्रह्मविद्वरीयान्‌, ब्रह्मविद्वरिष्ठ श्वेताश्वतरने किया। 
अरे भाई, यह सामर्थ्य उनके अन्दर कहाँसे आया 2? और किनको किया ? तो 
तप:प्रभावात्‌ देवप्रसादाच्च। श्वेताश्वतरमें उपदेशकी योग्यता कहाँसे आयी? दो 
बातोंसे। एक तो उनके अन्दर तपस्या थी। तपस्या बोलते हैं कच्छ- 
चान्द्रायणादिको। तो यह अपने धर्मानुष्ठानका उपलक्षण है। क्योंक्रि जबतक मनुष्य 
कष्ट उठानेको राजी नहीं होता, तबतक धर्मका पालन नहीं कर सकता। जो आराम 
कुर्सापर बैठकर हो सो धर्म करनेको तैयार है, वह धर्म नहीं, जो चूल्हा फूककर भी 
होवे, दूसरेका छुआ नहीं खायेंगे, सो भी धर्म है भला, क्योंकि काया तो काया है न, 
एक छलांग डुबकी ऋषि पंचमीको लगायी खूब मौजसे महाराज, बोले सर्दी हो 
गयी। हाँ, कष्ट तो होगा, तपस्या तो हुई ना। वर्णधर्म, आश्रम धर्म । उसका नाम है 
तप। और वह जो गीतामें तीन तरहके तप हैं न, 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्य॑ प्रियहितं च यत्‌। 
वह भी तप है | मनसश्रेन्द्रियाणां च एकाग्य्यं परमं तप: । मन और इन्द्रियोंकी 
एकाग्रताका नाम तप है। तो तपसे प्रभाव ऐसा आ जाता है कि मनुष्य उपदेश कर 
सके ज्ञानी तो वैसे भी होते हैं, काशीमें चले जाओ, तो सौ-दो-सौ वेदान्ताचार्य तो 
मिल जायेंगे जिन्होंने सर्टिफिकेट वाराणसेय राजकीय संस्कृत कालेजसे, अब तो 
कालिज नहीं, यूनीवर्सिटी उसका नाम है, उससे जिन्होंने वेदान्ताचार्यका प्रमाणपत्र 
लिया, बहुत मिल जायेंगे। 
एक दिन एक आये, हमारे सम्बन्धी लगते हैं पहलेसे जान-पहचान है। 
उनका जमाई मर गया, तो बड़ा दुःख हुआ। बोले--स्वामीजी, वेदान्तका ऐसा कोई 
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प्रश्न नहीं है. जिसका समाधान मैं नहीं कर सकता। सम्पूर्ण शास्त्रोंका तात्पर्य अद्ठैत 
वेदान्तमें है, लेकिन मैं दु:खी हूँ। मेरा जमाई मर गया है। 

बोले--अरे भाई सपनेकी तरह कभी दुःख भी आ जाता है, क्‍या हुआ, 
आगया, चला गया। बोले--नहीं, नहीं, हमको तो कोई- अनुष्टान बताओ, हमारा 
अन्त:करण शुद्ध हो । 

यह स्थिति है। साधु होता तो -काट देता, अरे चलो पॉच मिनट रो ही लिया 
तो क्‍या हुआ! आया, सपनेकी तरह रोना आया और बीत गया। तरति 
शोकमात्मवित्‌--तैर जाता है वह, शोकको तर जाता है। जैसे नदीको पार कर जाते 
हैं तो नदीका सत्यानाश थोडे ही होता है। नदी बहती रहती है और उसको पार कर 
जाते हैं, ऐसे शोककी नदी बहती है और ये हाथ-पाँव पीटते हुए भी पार हो गये। 
क्या करें | वसिष्ठजीका आता है न दृष्टान्त, ऐसा--तरति शोकं आत्मवित्‌। नाशयति 
थोडे ही है, तरति है। ' हर्षशोकौ जहाति '--जहाति माने छोड़ दिया । जहातिका अर्थ 
मरना नहीं है। रहे दुनियामें हर्ष -शोक, चले धारा हर्ष -शोककी, उसने तो छोड़ 
दिया है। महाराज, विष्ठा कर आये खेतमें, पड़ा रहे तो क्या हुआ ? 

यह शरीरके खेतमें अगर विष्ठा छोड़ा हुआ भी पड़ा है तो क्या हुआ! कि 
भाई खेतमें जाँच करेंगे कि किसका मल कैसा है और किसका मल कैसा है। 
महाराज आदत नहीं छूटती है। अब वह पहलेसे वही काम कर चुके हैं, तो आदत 
नहीं छूटती है। मैलकी जाँच करते रहते हैं--जो टट्टी करके आया है, उससे क्‍या 
दोष लगेगा उसका ? कि उसने मलकी आलोचना की है, उसको देखने गये हैं ? तो 
कर ले मेरे भाई | हर्षशोकौ जहाति तरति शोक॑ आत्मवित्‌। आत्मवेत्ता शोकके पार। 
अरे भाई तेरी जहाँ आदत है वहीं लग, फँस; वह तो इस नदीको पार कर गया है 
जिसको गहराई तुम नाप रहे हो। वह यह ट्ट्टी फेंक गया है, जिसकी अच्छाई 
बुराईकी तुम जाँच कर रहे हो। हर्षशोकौ जहाति। ऐसा। 

तप: प्रभावात्‌-उपदेश सब नहीं कर सकते। तपस्वी कर सकता है और, 
देवप्रसादाच्य--जिसने ईश्वरकी आराधना की है, ईश्वरका प्रसाद, इष्ट-साक्षात्कार- 
पर्यन्त उपासना करके जिसने अपने हृदयकी पतवित्रताको प्राप्त किया है, वह उपदेश 
कर सकता है। 

देवताका प्रसाद क्या है ? जबतक वह अपनेको छिपाकर रखे तबतक समझो 
कि अभी वह प्रसन्न नहीं है। हृदयमें जबतक परमात्मा परोक्ष होकर रहे तबतक 
समझो प्रसन्न नहीं है। बिलकुल साक्षाद्‌ अपरोक्ष हो जाय, तब यह स्वयंप्रकाश 
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देवताका प्रसाद हो गया। हृदयकी निर्मलता। कोई कोई तो 'देव' शब्दका अर्थ ही 
अन्त:करण करते हैं। देव माने अन्त:करण। देव-प्रसाद माने अन्त:करणकी 
निर्मलता। इन दोनोंके प्रभावसे श्रेताश्वतर महाराजने उपदेश किया। ब्रह्मविद्वरिष्ठ । 
किसको उपदेश किया ? अत्याश्रमिभ्य:--आश्रमियोंको नहीं। एक-एक 
आश्रमके अभिमानमें जो डूब मरते हैं उनको नहीं । एक महात्मा हैं । वे कहीं जाते 
हैं तो बोलते हैं-एक सौ तेरह आश्रम मैंने भारतमें बनाये हैं। भले वे छप्परके हों, 
झोंपड़ी बनी हुई हों । बोले--नहीं, अत्याश्रमिभ्य: । किसको उपदेश करना ? कि जो 
आश्रमातीत हैं। माने मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं संन्यासी हँ-- 
इस अभिमानको धारण -करना आश्रमी होना है। और जो विवेकसे “वर्णाश्रमावयो 
देहे मायया परिकल्पिता ।'--जो जानते हैं, विवेकी हैं । बोले-मैं देह थोड़े ही हूँ, 
मैं द्रष्टा हूँ, इतना विवेक जिनको हो गया है, विवेकी पुरुषको, जिनको यह ज्ञान है 
कि मैं देह नहीं हूँ, मैं द्रष्टा हूँ वे अत्याश्रमी हैं। इतने विवेकवालेको ब्रह्मज्ञानका 
उपदेश किया जाता है। यह जो तुम्हारा द्रष्टा स्वरूप है, यह द्रष्टा परिच्छिन्न नहीं है, 
यह ब्रह्म है और ब्रह्म होनेसे दृश्य और दृश्यका कर्ता-दोनों बाधित हो जाते हैं । 
ब्रह्मज्ञाककी महिमा यही है । जबतक तुम अपनेको द्रष्टा समझोगे, तबतक दृश्य 
तुमसे अन्य होगा। अरे राम-राम-राम ! कया ? कि दृश्यसे तादात्म्य हो गया । भूल गया 
द्रष्ठ। राम-राम- राम, अपने स्वरूपका विस्मरण हो गया, मरते रहोगे तबतक । क्यों ? 
बोले--अपनेको द्रष्टा तो तुम जानते हो, लेकिन दृश्यकों भी सत्य जानते हो। और 
ईश्वर बड़ा अलग रह जाता है। और ब्रह्म ज्ञान जब होता है, माने आत्माके ब्रह्मपनेका 
ज्ञान जब होता है तब दृश्य और दृश्यका कर्ता दोनों बाधित हो जाता है, अपने 
स्वरूपसे जुदा दोनों नहीं रहते हैं। इसलिए क्या हुआ ? बोले--अत्याश्रमिभ्य: जो 
आश्रमातीत है माने वर्णाभिमान और आश्रमाभिमानको विवेकके द्वारा अपवादित 
करके अपनेको द्र॒ष्टा रूपमें जान चुका है, इतना जो विवेकी है उसको बताया जाता 
है कि यह जो तू द्रष्टा है, सो द्रष्टा परिच्छिन्न नहीं है, ब्रह्म है--अत्याश्रमीको | 
अत्याश्रमी माने जो हंस-दशाको पार करके परम हंस दशामें पहुँच चुका है । जिसको 
यह अभिमान नहीं है कि मैं संन्‍्यासी हूँ। जो आश्रमके अभिमानसे मुक्त है। विवेक 
के बलसे अपनेको द्रष्टा जानकर, उसको उपदेश किया। 
वेदान्ते परम॑ गुहां पुराकल्पे प्रचोदितम्‌। 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः॥ २२॥ 
यह जो वेदान्त है महाराज! वेदान्ते माने वेदान्तेषु--यह बहुवचनमें एक 
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वंचनका प्रयोग है उपनिषत्सु इत्यर्थ: वेदान्त माने उपनिषद्‌। उपनिषदके द्वारा 
प्रतिपादित जो अर्थ है, उसको जब कोई मनुष्य भी बोलता है या लिखता है या 
कहता है तो उस ग्रन्थको भी वेदान्त ही कहते हैं। लेकिन होम चाहिए उपनिषदके 
अनुकूल | उपनिषद्के सिवाय दूसरी किसी चीजका नाम वेदान्त नहीं है। उपनिषद्‌ 
हो या उपनिषद्के अनुकूल बात कही गयी हो | तो उसमें जो परम गुद्य है। एक गुहय 
होता है, एक परम गुद्य होता है। गुह्य माने जो अपने दिलमें होवे और बाहर नहीं 
कहनेका होवे | बड़ी गुह्य बात है भाई, अपने दिलमें रखनेकी है | षड्कर्णावभिद्यते 
मन्त्र: छह कानमें न जाने पावे, दिलकी बात है । और जिसको तुम नहीं छिपा सके, 

उसको तुम्हारा दोस्त क्‍या छिपावेगा | तुमसे तो पचा नहीं, कहे बिना रहा नहीं गया, 
कानमें जाकर कह दिया कि देखो, कया महाराज, खो दिया ना अपने आपको। 
बोले--बड़ी गुह्य वस्तु है--परमं गुह्ं | इसका अर्थ क्‍या है, यह जो वेदमें दहर 
विद्या आदि विद्याएँ हैं न--ब्रह्म पुण्डरीकं वेश्म-जो त्रह्मपुर है हृदयमें जो ब्रह्मपुर 
है, उसमें रहनेवाला जो ब्रह्म है वह परम गुद्य है। 

बोले--उसको नया-नया बोलकर बतावेंगे। कि नया-नया नहीं, पुराना 
बोलोगे तब। सम्प्रदाय-परम्परासे वह प्राप्त होना चाहिए। नारायणसे उस 
सम्प्रदायका. प्रारम्भ होना चाहिए। नारायणने ब्रह्मको दिया, ब्रह्मने फिर आगे 
ऋषियोंको दिया। यह पुरा--पूर्व कल्पमें भी था और जब यह मन्त्र पढ़ा जाता था, 
पूर्व कल्पमें इस मन्त्रकों जब कोई समझाता था तब? पुरा कल्पे, उससे पहले 
कल्पमें, पुरा कल्पे प्रचोदितमू--यह किसी की नयी सूझ नहीं है। 

नाप्रशान्ताय दातव्यं ना पुत्रायाशिष्याय वा पुन: । 

अप्रशान्तको नहीं देना, इसकी प्राप्तिका अधिकारी प्रशान्त है। इसीलिए 

देखो-- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तों नासमाहित:। 
नाशान्तमानसो वाउपि प्रज्ञानेनेनममाप्नुयात्‌॥ क० २.२४ ॥ 

एक तो जिसने दुश्वरित्र नहीं छोड़ा उसको नहीं बताना, एक जिसके मनमें 
राग-द्वेष ज्यादा हो उसको नहीं बताना और तीसरे जिसको सिद्धियोंकी लालसा हो 
उसको नहीं बताना। 

समाधि लगाते हैं, किसलिए? कि उस समय तो कोई कामना नहीं जब 
समाधि लगती है, शान्त है बिलकुल मानस । पर बोले--शान्त मानसके फलस्वरूप 
हमको सिद्धि मिले। तत्काल एकाग्रता है, परन्तु एकाग्रताके फल स्वरूप आकाश- 
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गमनादि चाहते हैं। उनसे भी नहीं बताना। यह सिद्धि चमत्त्कारी लोग जो होते हैं, 
उनसे भी नहीं बताना। यह सिद्धि चमत्कारी लोग जो होते हैं न, संसारी लोग 
ज्यादा चमत्कार ही देखते हैं, उनको बस चमत्कार ही देखनेमें आते हैं। अरे इन्होंने 
यह कर दिया तो ब्रेटा हो गया, इनके मुहसे महाराज, जो निकला सो हुआ। 
एक सत्संगी आता था, वह कहता था बण्डल-के-बण्डल नोट बनाकर 
निकाल देते हैं हमारे महाराज। यहीं प्रेम कुटीरमें । महाराज, तो मर गये लेकिन वह 
बण्डलपर नोटके जो नम्बर थे वे एक या तो नकली होंगे या तो असली होंगे। 
असली होंगे तो सरकारके हिसाबमें होंगे, मेंगाये गये होंगे, चाहे चोरीसे मँगाये गये 
हों, चाहे कोई डाकू-चोर उनसे मिले हुए हों और नम्बरके नोट उनको दे आते हों 
या तो ऐसा हो, या तो भूतप्रेतसे मंगाते हों, तो किसीके हिसाबमें गड़बड़ी, बैंकका 
हिसाब ही बिगड़ जाता हो। इसके बिना तो वे बण्डल-के-बण्डल नोट चल नहीं 
सकते। क्योंकि वे तो नम्बरके एक-दो-तीन बनते हैं। तो ये जो चमत्कार हैं 
दुनियाके ये बिलकुल झूठे हैं भला! और इसमें जो संसारी लोग होते हैं वे पैसेको 
ही कौमत देते हैं, वही फंसते हैं। तो, 
नाशान्तमानसो वाउपि--जिसके मनमें सिद्धियोंके प्रति महत्त्वबुद्धि है, 
उसको भी नहीं बताना। जिसके मनमें रागद्वेष है, जो मोहब्रती हैं--मोहब्बती लोग 
हैं-ऐसे लोगोंको नहीं बताना। अब बताते हैं-- 
नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः--जैसे अपुत्रको गृहस्थ लोग अपने घरकी 
पूँजीका पता नहीं बताते हैं, वैसे अशिष्याय--जो शरणागत न हो, समुपसन्न न हो 
उसको भी यह प्ूजियोंको पूँजी नहीं देनी चाहिए। कोई महात्मा, ब्रह्मादि जो 
महात्मा हैं वे अपने पुत्रकी परम्परासे ज्ञान-दान करते हैं, उनको बिन्दुज बोलते हैं । 
बिन्दुज सन्तान। पुत्र बिन्दुसे उत्पन्न सन्‍्तान है और शिष्य जो है यह नादसे उत्पन्न 
सन्‍्तान है। शिष्य भी बेटा है। कैसे ? कि कानमें बेटापन भर दिया, कानमें-जो मन्त्र 
डाला--नाद। 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो। 
तस्यैते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन: । 
प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ २३॥ 
जिसके हृदयमें परमेश्वरके प्रति पराभक्ति हो। यह दृष्टान्त है। जैसी ईश्वरके 
प्रति पराभक्ति होती है, वैसे ही परा भक्ति गुरुके प्रति जिसकी हो। 
ये जो उपनिषद्के अर्थ हैं ये भी स्वयं प्रकाश ही हैं भला! एते अर्था: 
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प्रकाशन्ते-ये जो उपनिषद्के अर्थ हैं ये स्वयं प्रकाशित होते हैं। किन्तु कथिता 
प्रकाशन्ते न तु अकधथिता- ये पुस्तक को बाँचो तो प्रकाशित नहीं होते हैं, जब 
ये कथित होते हैं, माने जब महात्मा लोग इसका कथन करते हैं तब ये प्रकाशित 
होते हैं । 

देखो एक तो प्रकाशन्ते, चाहें तो न प्रकाशित हों अनधिकारीके प्रति। ये अर्थ 
चाहें तो न प्रकाशित हों, अपनेको ढँक दें। अर्था: प्रकाशन्ते तत्रापि कथिता 
प्रकाशन्ते--कहने पर प्रकाशित होते हैं तत्रापि महात्मन: प्रति प्रकाशन्ते-- 
महात्माके प्रति प्रकाशित होते हें । 

महात्मा माने महान्‌ समाधिगुणयुक्ता: आत्मा येषां महात्मन: प्रति प्रकाशन्ते | 
महात्मन: बहुवचन है | द्वितीयाका बहुवचन है महात्मन: । 

उन महात्मा जिज्ञासुओंके प्रति जो समाधि गुणसे युक्त हैं, अधिकारी हैं, अर्थ 
प्रकाशित होते हैं ॥ तो एक ओर तो बन्धन यह हुआ कि जो शिष्य हैं वे महात्मा हुए। 
पहले महात्मा हो जाय तब ये अर्थ प्रकाशित होंगे। और दूसरी बात यह हुई कि 
कथिता प्रकाशन्ते--जब गुरु उपदेश करेगा तब प्रकाशित होंगे। 

भाई जिसके प्रति प्रकाशित होंगे उस महात्माका लक्षण क्‍या है? कि 
महात्माका लक्षण है-- 

यथा देवे तथा गुरौ--ई थ्रके प्रति जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी ही भक्ति 
जिसकी गुरुके प्रति है। 

देखो भक्तिको कहीं गैर नहीं कर देना भला! परा भक्ति--यस्य देवे परा 
भक्ति; परमेश्वरके प्रति जिसके हृदयमें परा-श्रद्धा-प्रेम-सेवासे युक्त जैसी भक्ति 
ईश्वरकी की जाती है वैसी ही भक्ति; जैसी ईश्वरकी भक्ति वैसी ही भक्ति जब 
गुरुदेवके प्रति होती है, तब तस्यैते अर्था: प्रकाशन्ते। तस्य जिज्ञासु: महात्मन: 
प्रकाशातू। तस्य महात्मन: | अर्थाउपि महात्मन: | विभक्ति विपर्यय विपरिणाम हो 
जाता है। वेद मन्त्रमें विभक्तिका विपरिणाम हो जाता है। 

तस्य महात्मन: । वह जो महात्मा जिज्ञासु है उसके प्रति प्रकाशित होता है 
और जैसे उसको प्रकाशित होता है बैसे ही दूसरे शुद्धान्त:करण वाले जो महापुरुष 
हैं उनके प्रति प्रकाशित होता है। और महाराज! ये अर्थ भी महात्मा हैं। और 
महात्मम: सकाशादपि-महात्मासे प्रकाशित होता है। कोई द्व॒रात्मा जैसे 
हिरण्यकशिपु यदि अपनी माँ और पत्नीको वेदके तत्त्वज्ञानका उपदेश करे और कंस 
यदि देवको-वसुदेको उपदेश करे, रावण यदि मन्दोदरिको तत्त्वज्ञानका उपदेश करे, 
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तो नहीं चलेगा। वक्ता भी महात्मा होना चांहिए, श्रोता भी महात्मा होना चाहिए और 
ये अर्थ भी महात्मा हैं। और हैं किनके संम्बन्धमें ? किं ईश्वरके सम्बन्धमें हैं। इस 
तरह महात्मा-महात्मा-महात्मासे घिरा हुआ यह जो अर्थ है यह प्रकाशित होता है, 
किसके प्रति ? 

यस्य देवे परा भक्ति: तस्य एते कथिता अर्था: प्रकाशन्ते ।--जिस महात्माके हृदयमें 
ईश्वरके प्रति परा भक्ति है, उसके प्रति। और, यथा देवे तथा गुरौ भक्ति: यस्य तस्य 
महात्मन:--जैसी ईश्वरके प्रति भक्ति है, वैसी ही गुरुके प्रति भक्ति है जिसके, 
उसके प्रति। और-कथिता श्वेताश्वतरोपनिषदि--श्वेताश्व॒तर उपनिषद्में कहे हुए 
अर्थ। और कथिता प्रकाशन्ते न तु अकथिता--स्वयं कथिता नहीं, कथित अर्थ जो 
हैं वे प्रकाशित होते हैं। 

यहाँ श्वेताश्वतर-उपनिषद्की समाप्ति है। आप लोगोंने बड़े प्रेमसे महाराज दो 
महीना श्वेताश्वतर-उपनिषद्का प्रवचन सुना, यह आपलोगोंका बड़ा आभार है, 
क्योंकि बम्बईमें समय निकाल करके प्रात:काल तकलीफ उठाकर नीचे टाट पर 
बैठकर और एक बाबाजीको ऊपर बैठाकर, बम्बईके महात्मा लोग उपनिषद्‌ 
सुननेके लिए आवें--यह तो वक्ताको हमेशाके लिए कृतज्ञ बनानेकी युक्ति है। 
थी 


3३5 सह नाववतु | सह नो भुनक्तु | 
सह वीर्य करवावंहै | तेजस्वि नावधीतमस्तु 


मा विद्विषावंहे | 


3» शान्ति: ! शान्ति !! शान्ति |! | 


(9८०0 श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


उपनिषत्समाख्ययैव ज्ञानस्यैव 
परमपुरुषार्थसा धनत्वमवगम्यते । 


यह जो उपनिषद्‌ नाम है, इस नामसे ही यह बात निकलती है कि 
ज्ञान ही परम पुरुषार्थका साधन है। यह बात लोकसिटद्ठ है कि कोई 
भी चीज आपको मिले लेकिन ज्ञान न हो - पहलेसे मिली होवे 
लेकिन ज्ञान न हो तो उस चीजके मिलनेका जो सुख है, जो लाभ है 
वह आप नहीं उठा सकते हैं। 


श्रेताश्वरतर-उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदके अन्तर्गत है। इसको मंत्रोपनिषद्‌ 
भी कहा जाता है; क्योंकि इस उपनिषद्‌के मन्त्र वेद संहिताओंके 
अन्तर्गत पठित हैं। फिर यह भी है कि इन मन्त्रोंमें कर्म, उपासना, 
योग और ज्ञान (विचार) - सभी साधनोंको यथावत्‌ स्वीकार किया 
गया है। अतः प्रत्येक सम्प्रदायमें इन मन्त्रोंका आदर किया जाता है 
तथा अपने-अपने सिद्वान्तोंके समर्थन में इसके मन्त्रोंका उद्धरण 
दिया जाता है। ब्रह्मसूत्रमें भी इस उपनिषद्के अनेक मन्त्रोंको 
विचारके लिए प्रस्तुत किया गया है। परमपूज्य महाराजश्री द्वारा 
बताये गये इस उपनिषद्‌का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। 


